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ज्सि (तफ़्सीर फारुकी भाग-4) में पारा नं० (2) सूरः अल हृद आयत नं० (8) 909 
से पारा नं० (7) सूरः हज आयत नं० (29) तक की पूरी तफ़्सीर है। 5.25 
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पवित्र कुर्नन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध होकर आदर के साथ अमल 
की नियत से ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख्याल रखें। 


कुर्ान के व्याख्या की शुरुआत पेज नं० 22 से 579 तक है। उस से 
पहले विषय सूची और उलमा के संक्षिप्त लेख और प्राक्कथन है। 


8 8 | इस तफ़्सीर के भाग-एक में विश्व प्रसिद्ध उलमा के संक्षिप्त सन्देश जैसे-हजरत ।] 02 

2 भ्‌ मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद व ०2) 
के राबेअ हसनी नदवी, मौलाना अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद 

हे ३ ५ सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी है 

५४३ १३| मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, 
न मोलाना वाजेह रशीद नद॒वी, मौलाना फुजैलुर्रहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ४ 3 
कु पर 4 जकरिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ़्ती अतीक्‌ अहमद कासमी, मौलाना [८ 

२६ खालिद साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मज़ाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी (४ . | 
( न नद॒वी (रह०) मौलाना नियाज अहमद नदवी, मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू ३ -ज 
£'।| आली आदि की तस्दीक मौजूद है और प्राक्कथन में कुर्आान का संक्षिप्त परिचय भी | 8) 
५७ दिया गया है। इन सब का मुकम्मल लेख भाग-एक के अन्त में दिया गया। #: 
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यह अनुवाद एवं व्याख्या इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान एवं दाआऔ-ए-इस्लाम मुफृस्सिरे कुर्जन हज़रत 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो हिन्दी और अरबी दोनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। इनकी 
दीनी शिक्षा कारी, आलिम, फाजिल व मुफ़्ती की है और संस्कृत से आचार्य हैं। जिनके कुलम से लगभग 200 से 
अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें उर्दू भाषा में लफ़्जी (शाब्दिक) तर्जुमः और हिन्दी में तीस्वें पारः की तफ़्सीर 
और यह सात भागों में “'तफ़्सीर फारूकी” काबिले जिक्र है, जिसे हर तबके के लोगों ने इस की आसान भाषा की 
वजह से पसन्द किया, जो घरों और मस्जिदों में पढ़ी जाती है। जिसके कई एडीशन प्रकाशित करने का शर्फ हासिल 
हो चुका है। इस के तर्जुमः व तफ़्सीर की मुख्य विशेषता इस तरह हैं:- 


तर्जुमः की विशेषता- 
इस के तजुमे में “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” का वह मक़बूल तर्जुमः है जिसके 206 


तक बीस एडीशन से ज्यादा छप चुके हैं, इसकी भाषा बहुत सरल है जिसको मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, कम 
पढ़ा हो या ज़्यादा हर वर्ग आसानी से समझ लेता है। 


तफ़्सीर की विशेषता- 


() यह तफ़्सीर मुस्लिम हो या व गैर दोनों को सामने रखते हुए आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, ताकि 
कम पढ़े लिखे लोग भी इस से फायदा उठा सकें। 

(2) तफ़्सीर में हदीस और मोअतबर (अथैन्टिक) उलूमा की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है। 

(3) इस में रोज़ (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः फिर अलग-अलग आयतों की 
तफ़्सीर बयान की गई है। 

(4) इस में पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों का तर्जुमः उसके 
बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर, जिसमें सबसे पहले उस आयत का शाने नुजूल (नाज़िल होने के 
वक्त की हालत) फिर उस आयत से सम्बन्धित हदीस, और मोअतबर उलमा की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, 
फिर मसायल, एहकाम, और साइंसी तहकीक के साथ गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर 
तरीके से जवाब और उस से मुतअल्लिक्‌ फृज़ायल जो सही हृदीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 

नोट- इस तरह यह एक मुफीद तोहफा तमाम इन्सानों की रहनुमाई के लिए पेश किया जाता है जिस पर चन्द मशहूर 
उल्मा जैसे- हज़रत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी (रह०) व मौलाना सय्यद मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी, मौलाना 
अबुल्‌ कासिम नोअमानी कासमी, मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी देवबन्दी, मौलाना सय्यद अरशद मदनी, मौलाना मुहम्मद सईदी 
मजाहिरी, मौलाना सईदुर्रहमान आजूमी नदवी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना वाज़ेह रशीद नदवी, मौलाना 
फुजैलुरहमान हिलाल उस्मानी, मौलाना ज़करिया नदवी, मौलाना शम्सुल हक नदवी, मुफ्ती अतीक अहमद कासमी, मौलाना ख़ालिद 
साहब गाजीपुरी, मौलाना अब्दुल कादिर मजाहिरी, मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०) मौलाना नियाज़ अहमद नदवी, 
मौलाना मुहीबउल्लाह कासमी मदृदजिल्लहुलू आली आदि की तस्दीक्‌ के प्रमाणित सन्देश संक्षेप में मौजूद हैं। 


25 सितम्बर 206 प्रकाशक 
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सन्देश 
विश्व इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान तथा 
प्रसिद्ध श्रेष्ठ विचारक (मुफक्किरे इस्लाम) 


हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली 
हसनी नदवी (रह०) के शुभ कुलम से- 










अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल्‌ू आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला स्यिदिलूमुर्सलीन, मुहम्मदिन व 
अला आलिही व अस्हाबिही अज्‌मओऔन 


मुसलमानों के जिन्दगी की तमाम जिबादतों में नमाज़ ही वह अहम और बुनियादी रूकून है जिसे 
दिन में पाँच बार फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है। अल्लाह का बन्दा जब अपने पालनहार के सामने बन्दगी 
के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले उस जात की तअरीफ और बेशुमार नेअमतों का शुक्रिया अदा करता 
है जो उसके पालनहार ने उस पर किये हैं, यह वह परवरदिगार है जो केवल मुसलमानों का पालने वाला 
ही नहीं बल्कि तमाम मख्लूक को जिन्दगी और रिज़्कु देने वाला और सबसे ज़्यादा उन पर रहम करने वाला 
है। उसी ने तमाम मख्लूक को अपनी कुदरत से पैदा किया और उसी का हुक्म सब पर जारी होता है। 

इस दुनिया की हर चीज़ उसी की मुहताज है,वह एक है उसका कोई साझीदार नहीं,वही सीधी राह 
दिखाता है। कोई मुसलमान जब भी नमाज के लिए खड़ा होता है तो वह सूरः फातिहा को बार-बार पढ़ता 
और सुनता है कि इसमें पूरे कुर्नन मजीद के पैग़ाम की रुह और खुलासा है। इस सूरः के अन्दर तमाम 
इन्सानी तब्कात की जरूरतों और ख़्वाहिशों के इख़्तिलाफ के बावजूद हर गिरोह और शख्स की तस्कीन 
(तसल्ली) का सामान मौजूद है। इस मुख्तसर सूरः में जिन्दगी का पैगाम है, उम्मीद और खुशखबरी है 
उस इन्सान के लिए जिसको हर तरफ से धुत्कारा जाता है, हर तरफ से तक्लीफों और आज्माइशों के 
तूफान में जो घिरा हुआ है। माल, कुव्वत, मन्सब और सेहत इसका साथ छोड़ देते हैं। महबूबतरीन औलाद 
भी काम नहीं आती। ऐसा कमजोर व मुहताज इन्सान सूरः फातिहा पढ़ कर अपने दिली एहसासात व 
जजबात की तर्जुमानी करता है, वह उस रब से मदद माँगता है जो तमाम मख्लूक का पालनहार है। जो 
रोज़े जज़ा का मालिक है। वही जिबादत का हकदार है, वही सीधी राह दिखाता है। 

जहाँ तक मुसलमानों का तअल्लुक्‌ है उनके बच्चों और नई नस्ल के लिए और दीनी मर्कुज़ों के लिए 
और मदारिस और फायदे उठाने वालों के लिए, कृदीम अर्सा से उर्दू में इस्लाम के मबादी व तअलीमात 
से वाकिफ्‌ कराने के लिए बहुत सी किताबें और रिसाले लिखे गये, जिनसे बहुत फायदा पहुँचा। जब तक 
फारसी का रिवाज था "माला बुद्दमिन्हु” जैसी किताबें लिखी गईं फिर “'तअलीमुल्‌ इस्लाम” के नाम से 
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में रायज और मक्बूल हैं, और उनसे हज़ारों बल्कि लाखों बच्चों और कम इस्तेअदाद के लोगों ने फायदा 
उठाया, और दीन का इल्म मालूम करने और उन पर चलने का तरीका सिखाया, और मुस्लिम दाओयाने 
इस्लाम की कोशिश और खुद फित्रते सलीम के तकाजा और हिदायते रब्बानी से हिन्दुस्तान की गैर 
मुस्लिम आबादी और हमारे हमवतन पड़ोसियों में से हर इलाके में बहुत सी जगह सैकड़ों की तअदाद में 
और बहुत सी जगह हजारों की तअदाद, और बाज जगह गाँव के गाँव और इलाके में अपने इरादा व 
अख्तियार और अपने कृद्रो इन्साफ से दीने इस्लाम को कुबूल किया। 

वक्‍त की एक अहम जरूरत थी जिसको अजीजुल क॒द्र “मोलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” ने 


अन्जाम दिया और वक्‍त की एक जरूरत और दीन की तफ्हीम व तब्लीग व तर्बियत का एक मुतालबा 
और तकाजा पूरा किया। इससे पहले बहुत से किताबचे इनके कुलम से हिन्दी में आ चुके हैं जिनसे हमारे 


गैर मुस्लिम भाईयों को ख़ासतौर से इस्लाम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हुई। 

इस बात की बड़ी जरूरत है कि आसान हिन्दी जबान में ऐसी किताबें बकस्रत तैयार की जाएँ, 
ताकि इस मुल्क में सदियों से रहने वाले शहरी एक दूसरे के मज़हब,अकायद,तहजीब व तारीख से वाकिफ 
हों, जिससे गलतफुृहमिया दूर हों और प्रेम व मुहब्बत और भाईचारगी में इजाफा हो। 

इस में मुसन्निफ ने पहले कुरआन मजीद का तआरूफ्‌ इख्तिसार से कराया है और बताया है कि 
कुर्जन ही एक ऐसी महफूजतरीन किताब है जो हर प्रकार की तहरीफु व तब्दीली से पाक है। जिसे 
अल्लाह तआला ने इस कुर्जान की हिफाजत का खुद वादा अपने ज़िम्मे लिया है। मुसन्निफ ने इन्सानी 
जिन्दगी से उसका तअल्लुकू, फिर सूरः के तआर्रुफ के साथ उसके मफ़्हूम और उसकी तश्रीह़ की है, 
उम्मीद है कि यह मुफीद होगा। अल्लाह पाक अजीजलेग्रामी की इस कोशिश को कुबूल फुरमाए। 


2” /[ #॥ह॥ 


अबुल हसन अली नदवी 
]8 जमादिलू अव्वल 449 हि० 


नोटः- अल्हम्दुलिल्लाह कुरआन मजीद के काम को मैंने हज़रत मौलाना के मश्वरह से 996 ई० में ही शुरु कर दिया था और आप 
की जिन्दगी में सूरः फातिहा और तीस्वें पारे की तफ़्सीर छप चुकी थी। ऊपर की तहरीर हजरत मौलाना ने उसी के मुकृदूदमे 
में यह दुआइया कलिमात तहरीर फ्रमाये थे, जिसे शुरु में दर्ज किया गया है और बाकी उूलूमा की तहरीरें संक्षेप में दी 
गई हैं। 
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तमाम तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं और दुरुद व सलाम की बारिश हो मोहसिने आजम सय्यदना 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर, जिन्होंने कुर्नन मजीद की तअलीम दी और अल्लाह की रहमतें नाजिल हों 
तमाम सहाब-ए-किराम व आज तक के रावियों और उम्मत के उल्मा-ए-किराम पर जिन्होंने कुरआन करीम 
की तअलीम को अगली नस्ल तक मुन्तकिल किया। 

अल्लाह तआला की मुझ पर बेशुमार नेअमतें हैं जिन में सब से बड़ी नेअमत यह है कि उस ने कुर्जान 
मजीद के समझने, सीखने, पढ़ने और लिखने की तौफीक अता फरमाई। 

अल्हम्दु लिल्‍्लाह “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी” (रह०) के मशवरे से मैंने 
996 ई० में ही कुर्जन मजीद का काम शुरु कर दिया था और लगभग 8 साल से इस काम में मुसलूसल 
मश्गूल हूँ। 

इस में सबसे पहले सूरः फातिहा की तफ़्सीर प्रकाशित की गई, फिर तीस्वें पारे के अलग-अलग सूरतों 
की तफ़्सीर, फिर तीस्वें पारे की मुकम्मल तफ़्सीर, फिर पूरे कुरान मजीद का हिन्दी अनुवाद *कुर्आन का 
पैगाम” नाम से प्रकाशित हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे तफ़्सीर का काम होता रहा, एक-एक भाग “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से प्रकाशित किया जाता रहा, जिस पर विश्व प्रसिद्ध कुर्जननी उलूम के माहिरीन से मुफीद 
मश्वरे लिये जाते रहे और नाचीज़ की दरख्वास्त पर वह अपने सन्देश से हिम्मत अफ़्जाई भी फ्रमाते रहे। 

अब जबकि अल्हम्दु लिल्लाह किसी ह॒ृद तक तफ़्सीर का काम पाँच भागों में आने वाला है, इसलिए 
हम अपने असातिजा व मुहसिनों के पैगामात को भाग पाँच में मुकम्मल तौर से, जो अलग-अलग भागों पर 
अलग-अलग तारीखों में लिखे गये थे, उसे भी शामिल कर रहे हैं, जिस से मुतालअ करने वालों को रहनुमाई 
भी होगी और हमारे सभी मुहसिनों को उसका अज्र भी मिलेगा। 

चूंकि पैगामात की सूची लम्बी है इसलिए शुरु में केवल “हजरत मौलाना सय्यद अबुल हसन अली हसनी 
नदवी” (रह०) के सन्देश को पूरा शामिल करने के बाद हर एक के सन्देश से कुछ पंक्ति दर्ज की गई है। 
उस के बाद सभी बुजुर्गों के सन्देश भाग-एक के आखिर में मुकम्मल तौर से दिये गये हैं जिस से मुतालअ 
करने वाले मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। 

यहाँ केवल नाम और उनके सन्देश की एक पंक्ति दर्ज की जाती है, जिससे इस की अहमियत का 
अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे- 





मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी मद्‌दजिल्लहुलआली के कुलम से- 


नाज़िम, ” दारुल् उल्म, नदवतुल उल्मा, लखनऊ, व 'भध्यक्ष,” मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (इण्डिया) 





“हमारे अजीज मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” जो एक फाजिल शख्स और अरबी व 
हिन्दी दोनों से अच्छी वाक्फियत रखने वाले हैं, मेरे सामने इस वक्‍]षत इन्हीं का हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर कुर्आान 
है जिसको इन्होंने बड़ी मेहनत व काबिलियत से तैयार किया है। 

उम्मीद है कि सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई जो हिन्दी जबान ही के जरिये ज़्यादा बेहतर समझ 
सकते हैं, इस तर्जुम व तफ़्सीर से सही फायदा उठाएँगे।” मुसलमान हजरात तो अमल करने के लिए और 





उसकी रहनुमाई में अपनी जिन्दगी संवारने के लिए और गैर मुस्लिम भाई इस्लाम और कुर्जान की सही 
हकीकृत और तालीमात से वाक्फियत हासिल करने के लिए। मेरी दुआ है कि यह तफ़्सीर मुफीद और 
कामियाब साबित हो। 


(2) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुल्‌ कासिम 
नोअमानी कासमी मद्दजिल्लहुलूआली के कृलम से- 


मुहतमिम, दारुल उलूम देवबन्द 


मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी के हिन्दी तर्जुमे पर मुल्क के मुतअद्दिद अकाबिर अहले इल्म ने गहरी 
नज़र से तर्जुम: को देखकर अपनी पसन्दीदगी का इज्हार भी किया है, इसलिए उम्मीद है कि यह तर्जुमः न सिर्फ 
हिन्दीदां मुसलमानों के लिए; बल्कि उन बिरादराने वतन के लिए भी “कुर्आन के पैगाम” को समझने में मदद देगा, 
जो संजीदा और इन्साफ पसन्द हैं और कुर्आान पाक के पैगाम को समझना चाहते हैं। अल्लाह तआला इन 
की खिदमत को कुबूल फ्रमाए और मजीद दीनी खिदमत की तौफीक बख्शे। 


(3) इस्लामी जगत के प्रख्यात विद्वान हज़रत मौलाना मुहम्मद सालिम कासमी 
मद्दजिल्लहुलू आली के कूृलम से- 









मोहतमिम, “दारलू उल्ग वक्‍्फु”, वेवबन्द व उपाध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड इण्डिया 


“पेशे नजर तफ़्सीर “कुरआन का पैगाम, “तफ़्सीर फारूकी” बजबान हिन्दी और इस तफ़्सीर के जरिये 
दअवत “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी” ने इल्मी जौक-ए-सलीम, वकीअ दीनी सलाहियत, वसीअ मुतअला 
और उलूमे कुर्आनी से इस्तिफादह की राह अवाम व ख़वास के लिए खोल दी है। 

उम्मीद है कि यह तफ़्सीर मुवल्लिफीन, मुसन्निफीन, मुहक्किकीन, मुकर्रिरीन और मुदर्रिसीन के लिए 
एक कीमती इल्मी तोहफा साबित होगी”। 


(4) प्रख्यात विद्ान हज़रत मोलाना सय्यद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कृलम से- 


उस्ताज़ हदीस, दारुल उलूग, देवब भ्रीयतुल उलम-ए-हिन्द (भारत) 








“अब जबकि हिन्दी भाषा हमारे मुल्क की सरकारी भाषा है और उम्मत का एक बहुत बड़ा तब्का उर्दू 
से दूर है। इस बात की सख्त जरुरत है कि इस्लामी उलूम को हिन्दी भाषा में भी किया जाए। 

यह बात काबिले क॒द्र है कि “मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी साहब” ने इस जरुरत को 
महसूस किया और हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी भाषा में कुर्आन शरीफ का 
तर्जुमः व तफ़्सीर किया है, अगरचे यह फुकीर अपनी मसूरूफियत की वजह से इसको एक-एक शब्द नहीं 
देख सका, लेकिन हजरत थानवी (रह०) के तर्जुमै को सामने रखना इस तर्जुमे व तफ़्सीर की सिकाहत (प्रमाण) 
के लिए काफी है”। 
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के कृलम से- 


नाजिम व मुतवल्ली मदरसा मज़ाहितलू उलूम (वक़्फकू) सहारनपुर (यू०पी०/ इण्डिया 


“मुझे यह मालूम होकर खुशी हुई कि दारुलू उलूम नद्वतुल उलमा, लखनऊ के एक आलिमे दीन “जनाब 
मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” गैर मुस्लिमों में दअवत व तब्लीग के लिए कोशॉ और फिक्रमन्द 
हैं, इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ किताबें और किताबचे भी मुरत्तब व शाया किये हैं। 

इसी तरह उन्होंने कुर्नन करीम के दअवती उस्लूब को मद्देनजर रखते हुए हिन्दी ज़बान में “तफ़्सीर 
फारुकी” के नाम से बाबरकत सिलसिला शुरु किया है, जिस का भाग एक मेरे पास बगर्ज तकरीज पहुँची है। 
अल्लाह तआला मौलाना मोहरत की इस कोशिश व काविश को शर्फ कुबूल और मकामे कुबूलियत अता फ्रमाए” | 


(6) प्रख्यात विद्वान तथा श्रैष्ठ साहित्यकार हज़रत मौलाना सओदुर्रहरमान आजूमी 
नदवी मद्दजिल्लहुलुआली के कुलम से- 








मुहतमिम- दारुलू उल्ग नद॒वतुल उल्मा, लखनऊ व चान्सलर- इन्दीग्रल यूनिर्वसिटी, लखनऊ 


“हमारे इस मुल्क में हिन्दी जबान में कुर्न करीम के तर्जुमे मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात की तरफ 
से शाए (प्रकाशित) हो कर मक्बूल हो चुके हैं। 

“लेकिन अभी तक किसी ऐसे आलिमे दीन की तरफ से जिसको हिन्दी जबान पर पूरी तरह उबूर हासिल 
हो और वह अरबी ज़बान की रुह को समझ कर हिन्दी जबान में मुन्तकिल करने की भरपूर सलाहियत 
(योग्यता) रखता हो, कोई काम न हो सका था”। 

हमें इस बात का एतिराफ करने में निहायत खुशी हो रही है कि हमारे हलक-ए-नद्वतुलू उलमा की तरफ 
से यहाँ के आलिमे दीन "मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी” जो अरबी, उर्दू, हिन्दी के माहिर मायानाज अदीब 
(साहित्यकार) आलिम और सहाफी (पत्रकार) कुर्आन करीम का हिन्दी जबान में एक निहायत ही काबिले उसूक 
और अरबी जबान की रुह से करीब तर हिन्दी तर्जुमः व तफ़्सीर पेश कर रहे हैं। 


(7) प्रख्यात इस्लामी विश्व विद्वान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी 
दृदजिल्लहुल आली के कुलम से- 


नाजिम अलू मअहदुल्‌ आली इस्लामी हैदराबाद व जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फिकः अकेडमी, इण्डिया व सेकेट्री आल 
इण्डिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड 


कुर्जन को एक पैगाम की शक्ल में, दअवती उस्लूब और आसान अन्दाज में पेश करने की जरुरत 
थी, चुनाँचे मुहिब्बी फिल्लाह जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” (सदर जमअयत पयामे अम्न, 
लखनऊ) ने इसी अन्दाज में कुर्आन पाक के तर्जुम व तश्रीह की कामियाब कोशिश की है। 

इस तफ़्सीर में सब से पहले “सूरः का तआरुफ” के उन्वान (शीर्षक) से हर रुकूअ का खुलासा पेश 
किया है, फिर आयतों के तर्जुम और हर आयत के मुतअल्लिक तफ़्सीर, अस्बाबे नुजूल, फृजीलत, जरुरी 
मसायल और आयत के पैगाम को बयान किया गया है। तफ़्सीर के दौरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद 
शफीअ साहब (रह०) की “मआरिफुल कुर्आान” के अलावा अस्लाफ की मुतअद्दिद कुतुब तफ़्सीर से इस्तिफादा 


हैं। एक खास बात इस तफ्सीर की यह है कि हर आयतों के अलग-अलग नम्बर डाल कर आयतों की तश्रीह 
की गई है, ताकि लोग थोड़ा-थोड़ा वक्‍त निकाल कर आसानी के साथ फायदा उठा सकें और तलबा व तालिबात 
भी अलग-अलग सबक के तौर पर इसे पढ़ सकें। 


(8) हज़रत मौलाना सय्यद वाज़ेह रशीद हसनी नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली के 
कृलम से- 





'मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब” जो आलिमे दीन होने के साथ-साथ हिन्दी के भी सनद याफ़्ता 
आलिम हैं। मौलाना सरवर साहब बहुत सी हिन्दी किताबों के मुसन्निफ हैं, और इससे पहले बहुत सी किताबों 
के तर्जुमे भी कर चुके हैं और अब तफ़्सीर का काम भी पूरा कर चुके हैं। अल्लाह तआला इस कोशिश 
को कबूल फ्रमाए और इसको कुर्जान फृहमी का जरिया बनाए और हिदायत के मिलने का उनवान बनाए। 





हमारे अजीजे गिरामी भुफ़्ती मौलवी मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” ने जो नदवा से सनद याफ््ता होने 
के साथ हिन्दी से भी वाकिफ हैं, वाकिफ ही नहीं बल्कि मुसलूसल इस तरह के कामों में लगे रहने की वजह से अवाम 
में समझी जाने वाली हिन्दी जो हिन्दुस्तानी जबान है उससे भी वाकिफ हैं इन्होंने इस काम को अपने जिम्मे लिया है 
और एक हद तक उसको पाये तक्मील तक पहुँचा कर इस के चार हिस्से शाए भी किया और अब पूरे कुर्आान 
की तफ़्सीर शाया करने जा रहे हैं जिस पर वह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। 


रुक्न तासीसी (फउन्ड मेम्बर)/ आल इण्डिया मुस्लिस पर्सनल ला बोर्ड व सदर-वारुस्सलाम इस्लामी मर्कज़, 
मलियर कोटला पंजाब, अल हिन्द 
यह नाचीज “मोहतरम मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” को इस अजीम खिद्मत पर दिली 
मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद रखता हूँ कि इन्शाअल्लाह इन की इस खिद्मत से हिन्दी जानने वाले तब्के 
को ज्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना की यह खिद्मते शर्फ कुबूलियत हासिल करे। 








“हिन्दी में तर्जुमें की बहुत कमी थी, अगर तर्जुमें कुछ हुए भी तो उन में कुर्जानी तर्जुमें के आदाब का 
पूरा लिहाज अक्सर तर्जुमे करने वालों ने नहीं रखा, ज़रूरत थी कि कोई अच्छा हिन्दीदाँ जो अरबी से भी 
वाकिफ हो इस काम को अन्जाम देता। 

बड़ी खुशी की बात है कि 'दारुल उलूम नदवतुल उलमा” के फाजिल “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 


साहब नदवी” ने मौलाना फृतेह मुहम्मद खो साहब जालन्धरी के तर्जुमे को सामने रखते हुए हिन्दी में तर्जुमानी 
की कोशिश की है। अल्लाह तआला इस तर्जुमानी व तफ़्सीर को कूबूल फ्रमाये और तमाम गुमराह लोगों 
के लिए इसको हिदायत का जरिया बनाए”। 


(2) हजरत मौलाना शम्सुल हक साहब नदवी मद्दजिल्लहुल्‌आली 





(प्रधान सम्पादक, तअमीर-ए-हयात व उस्ताज दारुल उलूम, नदूवतुल उलूमा, लखनऊ) 


हमें निहायत खुशी व मसर्रत है कि नद्वतुल उल्मा जिसकी बुनियाद ही इस पर पड़ी थी कि हालात 
के रुख और माहौल को सामने रखकर काम किया जाए और उसके फाजिलों को वक़्त की जबान में बात 
करने का सलीका सिखाया जाए ताकि वह दीन की खिद्मत का हक अदा कर सकें। इसके एक फाजिल मौलाना 
मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी ने अच्छी आसान हिन्दी जबान में कुर्आन करीम का तर्जुमः कर दिया है जो 
हमारी नई नस्ल के लिए जरुरी है और बिरादराने वतन तक, जिसकी रौशनी पहुँचाने का भी जरिया है। हमारी 
दुआ है कि अल्लाह तआला इससे ज़्यादा फायदा पहुँचाए। 


(3) हज़रत मौलाना मुहम्मद जकरिया नदवी मद्दज़िल्लहुलू आली के कूलम से- 


अल्लाह ने मोहतरम “मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारुकी” को हिन्दी से वाक्फियत को इनके लिए इतना 
मुफीद बना दिया है जिस का अन्दाज़ा करना इनकी किताबों और हिन्दी तर्जुमः कुर्भन पाक और हिन्दी 
“तफ़्सीर फारूकी” को पढ़े बगैर मुश्किल है। कुर्आन मजीद की तफ़्सीर व तर्जुम:ः का काम खासतौर से हिन्दी 
में बहुत मुश्किल है। हिन्दी पढ़ने वालों के मजहब जौकृ व मिजाज को सामने रखते हुए यह काम करना जितना 
जरूरी है उतना ही मुश्किल है लेकिन बस तौफीक्‌ की जरूरत है जिस ने मौलाना से इतना बड़ा काम ले 
लिया है। इसके बहुत अच्छे नतीजे सुनने में आए हैं। अल्लाह तआला मुफ़्ती साहब की उम्र और काम में 
बरकत अता फ्रमाये और इनकी मेहनत और कोशिशों को मजीद बार आवर करे। 








(उस्ताज़ फ्रिक:-दारुल उलूम नदवतुल उलमा, लखनऊ व नाज़िय मअह॒दुश्शरीआ, लखनऊ) 
हिन्दी ज़बान में इस्लामियात पर काम करने वालों में एक मोअतबर नाम जनाब “मौलाना मुहम्मद सरवर 
फारूकी नदवी” का है, जो दारुल उलूम नदृवतुल्‌ उलूमा के होनहार फाजिल और हिन्दी जबान में बहुत सी 
किताबों के मुसन्निफ्‌ हैं, मुतवाजेअ, मिलनसार और धुन के पक्के हैं, इन्होंने कुर्नान करीम का हिन्दी तर्जुम: 
किया है जिस के मुतअद्दिद एडीशन शाया कर चुके हैं। 
अल्लाह तआला से दुआ है कि मौलाना मौसूफ की यह दीनी खिद्मात अल्लाह की बारगाह में मक्बूलियत 
हासिल करें और बन्दगाने खुदा को इन से ज्यादा से ज़्यादा नफा पहुँचे। 


(5) हजरत मौलाना मुहम्मद खालिद साहब गाजीपुरी नदवी मद्दजिल्लहुलू आली 
के कुलम से- 





उस्ताज, हवीस, दारुल उत्नम नदवतुल उल्॒मा, लखनऊ व सदर जयओीयतुल मआरिफूु, लखनऊ 
अल्लाह का लाख-लाख एहसान व करम है कि इस अहम जरुरत को पूरा करने के लिए हमारे फाजिल 
'मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी” ने एक मुकम्मल तफ़्सीर बज़बान हिन्दी में बड़ी मेहनत व लगन से तैयार 


की है और हिन्दुस्तानी माहौल को सामने रखते हुए सलफ-ए-सालिहीन के तरीके को पेशे नज़र रखते हुए 
हिन्दुस्तानी लोगों की खिदमत में एक नादिर व नायाब कुर्जानी तोहफा पेश किया है। 


(6) हजरत मौलाना मुफ़्ती नियाज अहमद साहब नदवी मद्दजिल्लहुलू आली- 





(उस्ताज़ हृवीस व फ्रिकृः व वकील कुल्लियतुश्‌शरीआ भर्थात सदर मुफ्ती दरुल उलूम नद॒वतुल उल्गा, लखनऊ) 

मौलाना मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी साहब” जो उलूम-ए-शरीआ में माहिर, नदवे के होनहार फाजिल 
जिन की कुर्आनी उलूम पर अच्छी निगाह है। यह हिन्दू मजहबी किताबों से भी वाक्फियत रखते हैं और हिन्दू भाईयों 
के दर्मियान ख़ासतौर से हिन्दी जबान को जरिया बना कर दअवत का काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका हिन्दी 
तर्जुमः कुरआन का पैगाम नाम से कई एडीशन छप चुके हैं जो इनके मक्बूलियत की दलील है। 

चूँकि मैं इन्हें लगभग पद्स्‍दह बीस साल से दअवत के कामों में मशगूल देख रहा हूँ जो एक अच्छी फिक्र 
के हामिल हैं और अल्लाह तआला इनके इसी जज़्बे की वजह से इन से बहुत से काम ले रहा है, जिसमें 
मदारिस, मकातिब और नौजवानों की तर्बियत भी शामिल है। 

उम्मीद है कि हिन्दी जानने वालों के लिए यह तफासीर मराजेअ की हैसियत रखेगी। अल्लाह तआला 
इस्तिफादे की तौफीक्‌ अता फ्रमाए। 


(47) हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहीबुल्लाह कासमी मद्दजिल्लहुलू आली के कृलम से- 





(युबल्लिग मदरसः रहमानिया, दरभंगा, बिहार) 


हमें इस बात का एतिराफ करने में खुशी हो रही है कि “मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी साहब” एक 
आलिमी इदारे दारुलू उलूम नद्वतुल्‌ उलमा से फारिग होने के साथ संस्कृत और हिन्दी जबान से वाकिफ हैं। जो बराबर 
तमाम इन्सानों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का काम करते हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ी तअदाद 
में इस्लामी लिट्रेचर तैयार किया है, जो एक सहाफी और जमअओऔयत पयामे अम्न के सदर हैं। 

जनाब मौलाना 'मुफ़्ती सरवर फारुकी नदवी” ने खासतौर से इस मुल्क के हिन्दी तब्के वालों की तरफ 
से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इन्सानी हिदायत का एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। 


(7) मोहतरम जनाब अन्सार अहमद सिद्दीकी साहब के कूलम से- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग इस्लामिया डिग्री कालेज, इन्दौर, एम०पी० 


हमारे लिए बड़े गर्व एवं प्रसन्‍नता की बात है कि हमारे प्रिय मित्र जनाब 'मुफ़्ती मुहम्मद सरवर फारूकी 
नदवी” साहब ने हिन्दी भाषा में कुर्जन का अनुवाद और व्याख्या करने का बहुत महान प्रयास किया है। 
अल्लाह तआला इन के इस प्रयास को सफूल बनाये यह हमारी दिली दुआ है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि 
विश्वास है कि हिन्दी जगत में सभी लोग इससे लाभ उठाएँगे। 


नोट- अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे और हमारी नस्ल और पूरी उम्मत के लिए कुर्आन मजीद 
की तिलावत, खिद्मत और इशाअत को जिन्दगी का मकसद बना दे, जिन्दगी गुज़ारे तो बस कुर्जन और शारेअ 
कुर्जन के साये में और मौत आए तो इसी खिद्मत को अनन्‍्जाम देते हुए। 


मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 
0 मुहरम 436 हिज़ी दारुलू उलूम नदूवतुल्‌ उल्मा, लखनऊ 
04--204 
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अल्लाह तआला ने इन्सानों की रहनुमाई के लिए, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर अपना कलाम 
नाजिल किया जिसे कुर्जान के रुप मे जाना जाता है। इसके विभिन्‍न अनुवाद व व्याख्याएँ हुयीं जिसमें 
इस कुर्जान के पैगाम की विशेषता संक्षेप में इस तरह हैः- 


“कुरआन का पैग़ाम” (अनुवाद) की खुसूसियत 


।- कुर्जन के अनुवाद में आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि मुस्लिम और गैर 
मुस्लिम दोनों, एक साथ समझ सकें, अगर कहीं वह शब्द, जो मुसलमानों के यहाँ बहुत प्रयोग होते 
हैं लेकिन हिन्दू भाई जानते भी नहीं। जैसे रहमत, मग्फिरत आदि तो ऐसे शब्दों की हिन्दी, कोष्ठक 
में कर दी गई है। 

2- इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो कुर्जान के शब्द है और उनके स्थान पर दूसरे शब्द भी 
हैं जैसे- जालिम- अत्याचारी, करीब-समीप, अजाब-यातना आदि, तो इस अनुवाद में वही शब्द 
प्रयोग किये गये हैं जो कुर्आनी होने के साथ समाज में भी बोले जाते हों। 

3- अनुवाद में यह भी कोशिश की गई है कि अनुवाद मूल अरबी से ज्यादा से ज्यादा करीब हो, कहीं-कहीं 
जरुरत के अनुसार कीष्ठक में व्याख्या कर दी गई है और उन शब्दों से भी बचने की कोशिश की 
गई है जो हमारे जमाने से पहले उचित थे, मगर आज वही शब्द दूसरे अर्थों में प्रयोग होने लगे हैं। 

4- अनुवाद में विशेष रूप से मूल अरबी कुरआन, फिर अब तक जितने भी अनुवाद हिन्दी, उर्दू, अरबी, 
इंग्लिश में हुए हैं, सबसे फायदा उठाया गया है। 

तफ़्सीर फारुकी की खुसूसियात 
यह तफ़्सीर ख़ासतीर पर आम मुस्लिम व गैर मुस्लिम लोगों के लिए तैयार की गई है। इसलिए ऐसे 
शब्द जो अवाम की समझ से बाहर हों नहीं लिखे गये और कोशिश इस तरह की गई है कि दर्स के तौर 
पर रोज़ाना एक-एक सबक पढ़ा जा सके। तफ़्सीर व तश्रीह में मोअतबर उलम-ए-मोहक्कीन और 
सलफ व सालिहीन की तफ़्सीरों से ही फ़ायदा उठाया गया है । 

- यह आसान हिन्दी भाषा में सात भागों पर आधारित तफ़्सीर है। 

2- यह तफ़्सीर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों को सामने रखते हुए आम भाषा में लिखी गई है ताकि कम 
पढ़े लिखे लोग भी फायदा उठा सकें। 

3- तफ़्सीर में हहीस और मोअतबर (७&४॥॥०॥॥८०) उल॒मा की तफ़्सीरों से फ़ायदा उठाया गया है। 

4- इस में रोज (प्रतिदिन) पढ़ने के हिसाब से लगभग दस-दस आयतों का तर्जुम: फिर हर आयत 
की अलग-अलग तफ़्सीर बयान की गई है। 

5- इस में सबसे पहले पूरी सूरः का खुलासा (संक्षेप) और उसके विषय, फिर लगभग दस-दस आयतों 
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का तर्जुमः उसके बाद हर आयत की अलग-अलग तफ़्सीर जिसमें सबसे पहले उसी आयत का शाने 
नुजूल (नाजिल होने के वक़्त की हालत) फिर उसी आयत से सम्बन्धित हदीस और मोअतबर उलमा 
की तफ़्सीर की रौशनी में तफ़्सीर, फिर मसायल, एहकाम और उसी आयत से सम्बन्धित नई साइंसी 
तहकीक्‌ और गैर मुस्लिमों की तरफ से होने वाले सवालों का बेहतर तरीके से जवाब के साथ उस 
से मुतअल्लिक फूृज़ायल जो सही ह॒दीसों से साबित है जिक्र किया गया है। 
6- इसमें अक्सर आयतों का शाने नुजूल जिक्र किया गया है ताकि गैर मुस्लिम भाईयों के लिए कुर्आान 
के समझने में आसानी हो, लेकिन शाने नुजूल जिक्र करने का यह मतलब नहीं कि वह आयत केवल 
उसी समय या उन्हीं लोगों के लिए है बल्कि जब भी कहीं उस तरह के हालात हों तो वह आयत रहनुमाई 
करेगी। इसलिए कि कुर्आन कियामत तक हर जमाने के तमाम इन्सानों के लिए है। किसी भी आयत के 
शाने नुजूल (कुर्जन के अवतरित होने का कारण) से यह न समझा जाए कि यह तो केवल उसी जमाने 
के लिए है और अब हम से यह बात नहीं कही जा रही है। 
इसी तरह अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक उन सभी हजरात को अज्र अता फ्रमाए जिन्होंने 
किसी भी तरह का तआउन किया हो, जिस में विशेष रूप से मुहम्मद आरिफ अलाना साहब के शुक्रगुजार 
हैं जिन्होंने अपनी वालिदा मरहूमा जैनब साहिबा के ईसाल सवाब के लिए इस भाग को छपवाने में ताउन 
किया। अल्लाह तआला उन की मग्फिरत फरमाए और काुर्जान के खादिमों में शुमार फरमा कर कुर्जान 
की शिक्षानुसार अमल करने और सारी इन्सानी बिरादरी तक कुर्जान का पैगाम पहुँचाने की मुझे और 
मेरी नस्ल व पूरी उम्मत को तौफीक्‌ नसीब फ्रमाए। आमीन 





मुहम्मद सरवर फारूकी नदवी 
दारुलू उलूम नद्‌वतुल उलमा, लखनऊ 
4 रबीउस्सानी, 5-0-206 
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पवित्र कुनन को पाक साफ (वुजू करके) शुद्ध 
होकर आदर के साथ अमल की नियत से ध्यानपूर्वक 
पढ़ें और सही उच्चारण का भी ख़्याल रखें। 





(भाग-) 





सूर- ए- हूद (सूरः नं. 7) 
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अनुवाद- 

और उस व्यक्ति से बढ़ कर जालिम कौन होगा! जो अल्लाह पर थोप कर झूठ गढ़े, ऐसे लोग 
अपने रब के पास पेश होंगे, और गवाही देने वाले कहेंगे, “यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा 
था,” सुन लो! ऐसे जालिमों पर अल्लाह की लानत है। ([9) जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें टेढ़ 
पैदा करना चाहते हैं, और वह आखिरत का भी इन्कार करते हैं, ये लोग धरती में काबू से बाहर 
नहीं जा सकते, और न अल्लाह के सिवा उनका कोई हिमायती है! उनको दोगुना अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि 
ये न तो सुनना गवारा कर सकते थे और न ही देखना; (2]) यही हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला 
और जो कुछ वे गढ़ा करते थे, उनसे गायब हो गया। (22) बेशक वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे 
में रहेंगे। (23) रहे वे लोग जो ईमान लाए, और उन्होंने अच्छे काम किये, और अपने रब की ओर झुके, 
वही जन्नत वाले हैं, उसमें वे हमेशा रहेंगे। (24) दोनों फिको (पक्षों) की मिसाल ऐसी है जैसे एक अन्धा, एक 
बहरा हो, और एक देखने और सुनने वाला; क्या दोनों का हाल एक जैसा हो सकता है, फिर तुम लोग समझते 
क्यों नहीं? (25) और हमने” 'नूह” को उनकी कौम की ओर भेजा (उन्होंने कहा), “मैं तुम्हें साफ-साफ 
चेतावनी देने वाला हूँ; यह कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में 
एक दर्दनाक अजाब के दिन का डर है।” (27) तो उनकी कौम के सरदारों ने, जो काफिर थे, कहा, “तुम 
हमारे ही जैसे एक आदमी हो और यह भी देखते हैं कि बस कुछ ऐसे लोग ही तुम्हारे अनुयायी हैं जो हमारे 
यहाँ के नीच हैं, वह भी जाहिर राय से, और हम अपने मुकाबले में तुम्हारे अन्दर कोई विशेषता नहीं पाते, 
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बल्कि हम तो समझते हैं कि तुम झूठे हो”। उन्होंने कहा, 'ऐ मेरी कम यह तो बताओ, कि अगर 
में अपने रब की ओर से एक (रौशन) दलील पर हूँ, और उसने” अपनी खास रहमत से मुझे नवाजा हो, 
मगर वह तुम्हें दिखाई न दे रही हो, तो क्या हम जबर्दस्ती तुम्हारे सर चिपका दें और जबकि वह तुम्हें अप्रिय 
है? और, ऐ मेरी कौम के लोगो! मैं तुम से इस काम पर कोई माल तो नहीं मांगता! मेरा अज़ (बदला) 
अल्लाह ही के जिम्मे है, और में उन लोगों को जो ईमान ले आए हैं दूर करने वाला नहीं उन्हें तो अपने 
रब से मिलना है मगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम जिहालत किये जा रहे हो; (30) और ऐ मेरी कौम के 
लोगो! अगर मैं उन्हें दूर कर दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद कर सकता है? भला तुम ध्यान 
क्यों नहीं देते। (3])) और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खज़ाने हैं, और न ही मुझे 
गैब (परोक्ष) का इल्म है; और न मैं यह कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और न मैं यह कह सकता हूँ, कि जिनको 
तुम नीची नज़र से देखते हो, उनको अल्लाह भलाई नहीं देगा, जो उनके जी में है अल्लाह उसे खूब जानता 
है, में अगर ऐसी बात कहूँ तब तो जालिमों में हूँगा”। 
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उन लोगों से बढ़कर अल्लाह के नज़्दीक जालिम कौन हो सकता है जो इल्जाम लगाते हुए कहते 
हैं कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और उन की तराशी हुई मूर्तियाँ अल्लाह की शरीक हैं और कुर्आान 
अल्लाह का कलाम (ईशवाणी) नहीं है। कियामत के दिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिल्लत व रुसवाई के साथ 
अल्लाह के सामने पेश किये जाएँगे और फरिश्ते, अम्बिया-ए-किराम, मुबल्लिगीन और खुद उन मुजरिमों 
के अअजा (अंग) गवाही देंगे कि यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब (पालनकर्ता) के बारे में आरोप 
लगाया था, तो अल्लाह तआला कहेगा कि जालिमों पर अल्लाह की फिट्कार हो जो लोगों को अल्लाह की 
सीधी राह से रोकने के लिए उस में तरह-तरह की शंकाएँ पैदा करते थे और वह ऐसा क्‍यों न करते 
उन्हें तो आखिरत पर ईमान था ही नहीं क्योंकि जो आखिरत पर ईमान रखता, वही सीधी राह अपनाता 
है और दूसरों को भी उस पर चलने की दअवत देता है। 
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आयत नं० (20) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह इस बात से बेबस नहीं है कि इन्कार करने 
वाले और मुश्रिकों (शरीक करने वाले) को कियामत के आने से पहले दुनिया में ही अजाब दे और उन 
का कोई यार व मददगार न हो जो इस अज़ाब को उन से टाल सके। इस के बाद अल्लाह तआला ने 
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फरमाया कि दुनिया में उन्हें इसलिए अज़ाब नहीं दिया गया ताकि आखिरत में उन्हें दो गुना अज़ाब दिया 
जाए इसलिए कि दीने इस्लाम से उन की दुश्मनी इतनी थी कि न हक बात सुन सकते थे और न अल्लाह 
की आयतों में गौर व फिक्र से काम लेते थे। 
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इस में उन्हीं काफिरों और मुश्रिकों के बारे में कहा गया है कि उन लोगों ने अल्लाह के बजाय झूठे 
बातिल मअबूदों की बन्दगी कर के बड़े ही नुक्सान का सौदा किया है, वह झूठे मअबूद उन के कुछ भी 
काम न आएँगे और आखिरत में उन से बढ़कर कोई घाटा उठाने वाला नहीं होगा कि जहन्नम उन का 
ठिकाना होगी, जहाँ एक सेकण्ड के लिए भी उन के अज़ाब में कमी नहीं होगी। 
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इस में बयान किया जा चुका है कि दुनिया का तालिब (इच्छुक) और आखिरत का इच्छुक बराबर 
नहीं हो सकते। यहाँ आयत नं० (8) से (24) तक इसी बात को दूसरे अन्दाज में बयान किया गया है। 
पहले इन्कार करने वालों का हाल बयान किया गया है और अब ईमान वालों का जिक्र हो रहा है। इस 
में अन्धे, बहरे, आँख और कान वाले की मिसाल देकर बताया जा रहा है कि जिस तरह यह लोग बराबर 
नहीं हो सकते हैं उसी तरह दुनिया के इच्छुक और आखिरत के इच्छुक हरगिज बराबर नहीं हो सकते हैं। 
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इस आयते करीमा में पाँच नबियों और उन की कोमों के वाकिआत (किस्सों) की शुरुआत हो रही 
है और मकसद यह है कि इन्कार करने वालों को अन्दाज बदल कर इस्लाम की दअवत दी जाए और 
उन्हें बताया जाए कि अगर उन्होंने हक्‌ से मुँह फेरा तो उन का अन्जाम भी उन्हीं कौमों जैसा हो सकता 
है। यहा रसूलुल्लाह (सल्ल०) को भी तसल्ली देना मक़्सद है कि आप से पहले बहुत से अम्बिया-ए-किराम 
को उन की कामों ने शारीरिक और मानसिक तकक्‍लीफें पहुँचाईं, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया और 
अल्लाह का दीन पहुँचाते रहे, यहाँ तक कि उन कामों के बारे में अल्लाह का फैसला आ गया तो ऐ नबी! 
आप भी सब्र से काम लें और पैगामे हक लोगों तक पहुँचाते रहें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। 

सब से पहले हजरत नूह (अलै०) को अल्लाह तआला ने उनको अपनी काम को दअवते इस्लाम 
देने के लिए नबी बना कर भेजा था। कहा जाता है कि वहाँ कुफ्र व शिर्क और बुराई व फूसाद से जमीन 
भर गई थी। हजरत नूह (अलै०) ने उन से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह तआला के अजाब से डराने के 
लिए भेजा गया हूँ। लोगों! अल्लाह के सिवा दूसरों की अबादत (उपासना) न करो वरना मुझे डर है कि 
अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हें अपनी गिरफ़्त में ले लेगा। 
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हजरत नूह (अलै०) की कोम के सरदारों ने उन की दअवत को रद्द कर दिया और उन के नबी 
होने में तीन किस्म का शक जाहिर किया। पहला शक यह जाहिर किया कि तुम हमारी ही तरह के इन्सान 
हो तो तुम नुबूव्वत के कैसे हकदार बन गये? 

दूसरा सवाल यह था कि कोमों के सरदारों में से एक ने भी तुम्हारी पैरवी नहीं की, सिर्फ घटिया 
किस्म के लोगों ने तुम्हारी पैरवी की है जो कम अक्ल और बेवकूफ हैं वह अच्छी और गहरी सोच समझ 
नहीं रखते। अगर तुम नबी होते तो सरदारे कम तुम पर ईमान लाते और तीसरा सवाल यह था कि 
तुम में और तुम्हारे मानने वालों में कोई ऐसी ख़ूबी नजर नहीं आती जो हम में न हो तो फिर नबी केसे 
हो गये? 

हाफिज इब्ने कसीर ने इन सवालों का जवाब लिखा है कि यह बातें कौमे नूढ़ की जिहालत और 
कम अक्ली की दलील थीं। इसलिए कि हक्‌ हक होता है चाहे उस के मानने वाले बड़े लोग हों या छोटे 
और तारीख यही बताती है कि हक को मानने वाले हमेशा ज़्यादा कमज़ोर लोग ही हुए हैं। 

'हिरक्ल' ने अबू सुफ़्यान से जब नबी करीम (सल्ल०) के गुणों के बारे में सवालात किये तो उस 
का एक सवाल यह था कि उस के मानने वाले सरदाराने कोम हैं या कमज़ोर लोग? अबू सुफ़्यान ने कहा, 
कमजोर लोग, तो हिरक्ल ने कहा कि हमेशा नबियों की पैरवी करने वाले ऐसे ही लोग हुए हैं और यह 
जो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मानने वाले ज्यादा गहरी फिक्र वाले नहीं हैं तो यह भी कोई ख़ास बात नहीं 
है इसलिए कि अगर हक साफ़ हो और दिल का आईना रौशन हो तो आदमी एक पल के लिए भी शक 
व शुब्हा में नहीं पड़ता और हक्‌ को तुरन्त कुबूल कर लेता है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने जब अपनी 
रिसालत का एलान किया तो हजरत अबू बक्र (रजि०) ने बिना किसी देरी के आप की आवाज पर लब्बैक 
कहा और इस्लाम में दाखिल हो गये। 
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हजरत नूह (अलै०) ने उन की काफिराना बात को सुन कर कहा: 'ऐ मेरी कोम के लोगों! अल्लाह 
तआला ने मुझे अपने नबी होने की निशानी दी है। इन्सानी गुण में मेरा तुम्हारे साथ बराबर होना इस 
बात से हरगिज़ रुकावट नहीं है कि वह मुझे मकामे नुबूव्वत से नवाज़े। इस तरह मेरे मानने वालों का 
माली एतिबार (आर्थिक रूप) से कमजोर होना भी नुबूव्वत में रुकावट नहीं है, इसलिए कि इन्सानी अक्ल 
और समझ में वह तुम्हारी तरह हैं और यह नुबूव्वत तो अल्लाह की रहमत और फज़्ल है जो उस ने 
मुझे दिया है। अगर तुम्हारे अन्दर देखने की योग्यता खत्म हो गई है और तुम हक्‌ को नहीं देख पा रहे 
हो तो मैं तुम्हें उसे कुबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता हूँ मेरा काम तो केवल बात पहुँचा देना है” । 
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हजरत नूह (अलै०) ने उन से यह भी कहा कि मैं दअवत व तब्लीग़ के काम पर तुम से कोई 
बदला भी तो नहीं माँगता हूँ कि तुम्हें शुब्हा हो कि मैं दुनिया चाहने के लिए ऐसा कर रहा हूँ और तुम 
जो मेरे मानने वालों को घटिया कहते हो और मुझ से माँग करते हो कि मैं उन्हें अपने पास से भगा 
दूँ ताकि तुम लोग मेरी बात सुनो तो मैं ऐसा भी नहीं करुगा, इसलिए कि ईमान लाने के बाद अल्लाह 
के नज़्दीक्‌ उन का मकाम बुलन्द हो गया है और जब वह अल्लाह से मिलेंगे तो मुझ से झगड़ेंगे कि ऐ 
रब! इन्होंने हमें अपनी मजलिस से निकाल दिया था। ऐ मेरी कोम के लोगों! हकीकत यह है कि तुम लोग 
बहुत ही नादान हो तभी तो सोचते हो कि अगर ईमान ले आओगे तो हमारे कमजोर पैरोकारों (मानने 
वालों) के बराबर हो जाओगे। 

ऐ लोगो! मैं तुम्हें दोबारा बताए देता हूँ कि अगर मैंने इन कमजोर मुसलमानों को अपनी मजलिस 
से निकाल दिया तो मुझे अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकेगा, इसलिए कि अल्लाह और आखिरत 
के दिन पर ईमान लाने के बाद अल्लाह के नज़्दीक उन का मकाम बुलन्द हो गया है और इन्हें सिफ 
इसलिए भगा देना कि यह गरीब और कमजोर हैं सरासर जुल्म होगा। 
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इस आयते करीमा में हजरत नूह (अलै०) ने इस तरफ इशारा किया है कि ऐ लोगो! में तुम्हारी 
तरह बशर (इन्सान) हूँ लेकिन अल्लाह ने मुझे रिसालत और वश्य से नवाजा है, मैं ऐसी बातों का दावा 
नहीं करता हूँ जो मेरे अख्तियार से बाहर हैं। में दावा नहीं करता हूँ कि अल्लाह की रोजी के खजानों 
का मैं मालिक हूँ और न इल्म गैब का दावा करता हूँ और न ही फ्रिश्ते होने का दावा करता हूँ। जब 
में खुद ऐसा दावा नहीं करता हूँ तो फिर मेरे अन्दर उन खूबियों के न होने पर मेरी नुबूब्वत का क्‍यों 
इन्कार करते हो? और जिन गरीब मुसलमानों को कमतर समझते हो उन के बारे में तुम्हारी तरह यह 
नहीं कहता कि अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाईयों में से उन के गरीबी की वजह से महरूम 
रखेगा। उन के अन्दर जो खूबिया पाई जाती हैं उन्हें अल्लाह तआला मुझ से और तुम से ज्यादा जानता 
है। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो मैं उन के हक्‌ में जालिम हूँगा। इसलिए कि मैंने उन की इज्जत नहीं की 
और उन की शान के खिलाफ बात की। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत के आखिरी हिस्से में इस तरफ 
इशारा है कि काफिरों ने गरीब मुसलमानों की तौहीन कर के जुल्म किया था। 
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अनुवाद- 

(32) उन्होंने कहा, “ऐ नूह! तुम हम से झगड़ चुके और बहुत बहस कर चुके, अगर तुम सच्चे हो, 
तो जिसकी तुम हमें धमकी देते हो उसे हम पर ले ही आओ”। (53) कहा, “वह तो अल्लाह ही अगर चाहेगा 
तो तुम पर लाएगा, और तुम हरा नहीं सकते; और अगर मैं तुम्हारा भला भी चाहूँ (और) अल्लाह 
यह चाहे कि तुम्हें गुमराह करे, तो मेरा भला चाहना तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा सकता, “वही” तुम्हारा 
रब है और उसी” की ओर तुम्हें लौटना भी है”। (35) क्‍या यह कहते हैं कि, “इन्होंने इस (कुर्आन) को 
गढ़ लिया है, कह दीजिए, “अगर मैंने गढ़ लिया है तो मेरे ही ऊपर मेरा यह जुर्म होगा, और तुम जो जुर्म 
कर रहे हो मैं उससे बरी (मुक्त) हूँ” । (36) और 'नूह” के पास वह्य भेजी गई कि “तुम्हारी कीम में से।और 
कोई) ईमान नहीं लाएंगे सिवाय उनके, जो लोग ईमान ला चुके; तो जो कुछ ये कर रहे हैं उनकी वजह से 
दुःखी न हो। (37) और नाव हमारे” सामने हमारे हुक्म के अनुसार तैयार करो, और “मुझसे” उन लोगों 
के विषय में बात न करना जिन्होंने जुल्म किया है, इसलिए कि वे जरूर डुबो दिये जाएँगे। (38) और (नूह) 
नाव बनाने लगे, और उनकी कोम के सरदार जब भी उनके पास से गुजरते तो उसका मज़ाक उड़ाते, उन्होंने 
कहा, “अगर तुम हमारा मज़ाक उडाते हो तो हम भी तुम्हारा मजाक उडाएँगे जैसे तुम हमारा मज़ाक उडाते 
हो; तो जल्द ही तुम को मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आने वाला है जो उसे रुसवा कर देगा, 
और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होगा?” यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया, और तंदूर 
उबल पड़ा, तो हमने” कहा; हर नस्ल में से दो (नर और मादा) के जोड़े उसमें ले लो और अपने घर वालों 
को भी-सिवाय ऐसे व्यक्ति के जिसके बारे में बात तय हो चुकी हो और जो ईमान लाया हो उसे भी;” मगर 
उनके साथ जो ईमान लाए थे, वे बहुत थोड़े ही लोग थे। (4)) और कहा कि अल्लाह का नाम लेकर (उसी 
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के हाथ में है) इस का चलना और ठहरना, इसमें सवार हो जाओ बेशक मेरा “रब” बड़ा माफ करने वाला, 
रहम वाला है।” और वह (नाव) उन्हें लेकर लहरों के बीच चलने लगी; पहाड़ जैसी मौजों में, और 
नूढ़ ने अपने बेटे को पुकारा- और वह किनारे पर था- कि ऐ मेरे बेटे! सवार हो हमारे साथ, और काफिरों 
के साथ मत हो”। (43) वह बोला, “में अभी किसी पहाड़ की पनाह लिए लेता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा,” 
कहा, “आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर “वह” रहम करे”। इतने में 
दोनों के बीच मौज आ पड़ी और डूबने वालों के साथ वह भी डूब गया। 
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जब कामे नूह़ के पास कुफ्र व हठधर्मी पर कायम रहने की कोई दलील नहीं रही और हजरत नूह 
(अलै०) की दलीलों के आगे उन्होंने अपने आप को बेबस पाया तो कहने लगे कि ऐ नूह! हम तुम्हारी 
बातों से तंग आ गये हैं। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का वादा करते आए हो उसे लाकर दिखा 
दो तो हजरत नूह़ (अलै०) ने जवाब दिया कि यह मेरे अख्तियार में नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा अज़ाब 
आएगा और उस वक़्त तुम उसे रोक न सकोगे और आयत नं० (34) में हजरत नूह (अलै०) ने कहा 
कि अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह और हलाक करना चाहेगा तो मेरा तुम्हें तौहीद (एकेश्वरवाद) की तरफ 
बुलाना और अजाब से डराना कुछ भी फायदा नहीं पहुँचाएगा। 
€92 8529 57: 88 6002 ६ कथा 2 0:08 65% 5; 

कोमे नूह के इस बात के इन्कार से हजरत नूह (अलै०) पर अल्लाह की तरफ से कोई वह्य नाजिल 
नहीं हुई है। अल्लाह तआला ने कहा कि आप उन इन्कारियों से कहिए कि अगर मैंने अल्लाह पर झूठी 
बात कही है तो उस की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ और अगर मैं सच्चा हूँ और तुम लोग मुझे झुठला 
रहे हो तो तुम लोग इस के झुठलाने की सजा पाने के लिए तैयार रहो और यह जान लो कि मैं तुम्हारे 
जुर्मों से बरी हूँ। 
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अल्लाह तआला ने हजरत नूह (अलै०) को ख़बर दे दी कि जो लोग अब तक ईमान ला चुके हैं 
उन के अलावा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। इस के बाद आपने उन के हक में बदुदुआ कर दी कि ऐ 
अल्लाह! अब किसी काफिर (इन्कारी) को ज़मीन पर न रहने दीजिए। 
७2% 4१४४ ८20. ७ ५४०८ ९॥ ६७५७ ३ ४४५ 2(४॥ ४$०॥ 














सूर-ए-हूद नं० ॥] 30 पारा-2 


जब अज़ाब का आना यकीनी हो गया तो अल्लाह तआला ने हजरत नूह (अलै०) को नाव बनाने 
का हुक्म दिया और इस की तअलीम दी ताकि वह और उन के मानने वाले मुसलमान तूफान से बच 
सकें और काफिरों से निजात के लिए सिफारिश करने से मना फरमा दिया इसलिए कि उन के बारे में 
अल्लाह का फैसला हो चुका था कि उन्हें डुबो देना है। 

ऐन- यानी आँख भी अल्लाह की सिफात (एक गुण है) में से एक सिफृत है जिस की कैफियत 
(हालत) हम नहीं जानते हैं लेकिन उस पर ईमान लाना वाजिब है। 
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हजरत नूह (अलै०) को नाव बनाते देखकर इन्कारी लोग कहने लगे कि नबी होने के बाद अब बढ़ई 
हो गये। कहा जाता है कि नाव बनाने का काम वह पानी से बहुत दूर एक मैदान में सख्त गर्मी के जमाने 
में करते थे, इसीलिए काफिरों ने उन से पूछा कि यह तुम कया कर रहे हो? उन्होंने पहले से कश्ती (नाव) 
नहीं देखी थी तो उन्होंने कहा कि यह हमें लेकर पानी पर चलेगी तो वह हंसे और मजाक उड़ाने लगे, 
उन्होंने कहा कि अगर आज तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो तो उड़ा लो कल तूफान के आने पर हम तुम्हारे 
डूबने का मज़ाक उड़ाएँगे, उस वक्त तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुनिया में रुसवाई वाला अज़ाब और 
आखिरत में हमेशा की आग का कोन हकदार है। 
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रो हर जो कीं 


७0४9 ६६ का 5: - कद डी डुड ड़. 

जब कोमे नूढ़ की हलाकत का हुक्म आ गया और पानी उबलने लगा तो अल्लाह तआला ने हज़रत 
नूह (अलै०) को हुक्म दिया कि जमीन पर पाये जाने वाले तमाम जानवरों और चिड़ियों के जोड़े नाव 
में रख लें और दूसरे मुसलमानों के साथ अपने सिर्फ उन रिश्तेदारों को सवार कर लें जो उन पर ईमान 
लाए हैं। 

हजरत कृतादा और इब्ने जरीर के कोल के मुताबिक उन की तअदाद आठ थी। हजरत नूह (अलै०) 
उन की बीवी, उन के तीन बेटे और उन की बीविया। उन का बेटा कन्‍्आन और उन की बीवी उम्मे 
कन्आन मोमिन नहीं थे, इसीलिए उन के साथ कश्ती पर सवार नहीं हुए। 

'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' के कोल के मुताबिक उन की तअदाद अस्सी (80) थी। उन में 
नूह के बेटे साम, हाम, याफिस और इन तीनों की बीविया थीं। उन्हीं में से एक शख्स जुर्हम भी था, जिस 
के नाम से कृबीला जुर्ढम मशहूर हुआ जो हजरत हाजिरा और हजरत इस्माईल (अलै०) के बाद मक्का 
में आकर आबाद हो गया था। 
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हजरत नूह़ (अलै०) ने जब तूफान को उमडते देखा तो अपने मुसलमान साथियों से कहा कि नाव 
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में सवार हो जाओ। यह अल्लाह के नाम से चलेगी और उसी के हुक्म के मुताबिक्‌ रुकेगी, बेशक मेरा 
रब माफ करने वाला, रहम वाला है, वह हमें ज़रूर इस तूफान से निजात देगा। 
६9). ००७३,४४३०७६४ 6 ४१8+0७४ 8४3$%%४ ७ 

जब हजरत नूह (अलै०) और उन के मुसलमान साथी बिस्मिल्लाह कह कर सवार हो गये तो नाव 
पहाड़ों की तरह ऊँची मौजों के दर्मियान चलने लगी। उस वक्त हजरत नूह (अलै०) ने अपने बेटे को 
पुकारा जो काफिर होने की वजह से कश्ती में सवार नहीं हुआ था, कि ऐ मेरे बेटे! अब भी मौका है 
कि हमारे दीन में दाखिल हो जाओ और हमारे साथ कश्ती में सवार जो जाओ और काफिरों का साथ 
छोड़ दो। 
६8) 2४50 ८०) 20 ४ (5 000 ८७८ ९ त४ 85) 25 5#%४ 5 0॥ 53: 
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उस ने जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ पर जाकर पनाह ले लूँगा और डूबने से बच जाऊंगा तो 
हजरत नूह (अलै०) ने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से केवल वही बच सकेगा जिस पर अल्लाह 
अपना रहम व करम फ्रमाएगा और उस का रहम आज केवल मोमिनों के साथ ख़ास है। बाप-बेटे के 
दर्मियान इस बातचीत के बाद एक बड़ी भयानक मौज उठी जिस ने कन्‍्आन को अपनी लपेट में ले लिया 
और उसी में डूब कर मर गया। 
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अनुवाद- 
और कहा गया, “ ऐ धरती! अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान तू थम जा” इतने में पानी 
तह में बैठ गया, और फैसला पूरा हो गया और वह (नाव) जूदी (पहाड़) पर टिक गई, और कह दिया गया 
कि जुल्म करने वाले लोग दूर हो गये।” (45) और नूह ने अपने रब को पुकारा, और कहा, “ऐ मेरे रब! 
मेरा बेटा तो मेरे घर वालों ही में है और तेरा वादा सच्चा है और 'तू” सबसे बेहतर हाकिम है”। 
(अल्लाह ने) कहा, “ ऐ नूह! वह तुम्हारे घर वालों में से नहीं, क्योंकि उस के कर्म (आमाल बुरे थे, तो मुझसे 
ऐसी चीजों का सवाल न करो जिसकी तुम्हें ख़बर न हो; मैं? तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम नादानों में से 
न हो”। (47) (नूह) बोले, “'ऐ मेरे रब! मैं 'तुझ” से तेरी पनाह माँगता हूँ कि 'तुझसे” उस चीज़ का सवाल 


घाटे में पड़ कर रहूँगा”। कहा गया, 'ऐ नूह! हमारी” ओर से सलामती और उन बरकतों के साथ, 
(जो) तुम पर और उन गिरोहों पर होगी जो तुम्हारे साथ हैं; उतर आओ कुछ गिरोह ऐसे भी होंगे जिन्हें हम 
थोड़े दिनों का सुख देंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दुःख देने वाला अजाब आ पहुँचेगा”। (49) यह गैब (परोश्ष) 
की ख़बरें हैं जिनकी 'हम” आप की ओर वह्य कर रहे हैं इससे पहले न तो आप को उनकी ख़बर थी और 
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न आप की कौम को, अतः सब्र से काम लो, बेशक (भला) अंजाम तो परहेजगारों ही का है। (50) और 
“आद' की ओर उनके भाई हूद” को (भेजा), उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कीम! अल्लाह की इबादत करो, 'उसके' 
सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, तुम तो केवल झूठ गढ़ते हो; (5) ऐ मेरी कौम! मैं इस पर तुम से बदले 
में कुछ मजदूरी नहीं माँगता, मेरी मजदूरी तो बस उसी के जिम्मे है जिसने” मुझे पैदा किया है, फिर क्या 
तुम अक्ल से काम नहीं लेते? (52) और ऐ मेरी कौम! अपने रब से अपने गुनाह माफ कराओ, फिर उसी 
से” तौबः करो, वह” तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा और दिन पर दिन तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा, और मुजरिम 
बनकर मुँह न फेरो ।” (53) वे बोले, “ऐ हूद! तुम हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण लेकर नहीं आए, और 
हम तुम्हारे कहने से अपने मअबूदों को नहीं छोड़ सकते, और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं; हम 
तो यही समझते हैं कि हमारे मअबूदों में से किसी की मार तुम पर पड़ गई है, उन्होंने कहा, “मैं अल्लाह 
को गवाह बनाता हूँ, और तुम भी गवाह रहो कि उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, जिनको तुमने साझीदार ठहरा 
रखा है; (55) अल्लाह के सिवा तुम सब मेरे साथ दाँव घात लगा कर देखो, और मुझे मोहलत न दो; (56) 
में तो अल्लाह ही पर भरोसा रखता हूँ वही” मेरा 'रब” है, और तुम्हारा भी, जितने भी जानदार हैं सबकी 
पेशानी (मस्तक) तो “उसी” के हाथ में है, बेशक मेरा रब सीधी राह पर है; (57) तो अगर तुम मुँह फेरोगे, 
तो जो पैगाम देकर मैं भेजा गया था, वह मैं तुम्हें पहुँचा चुका, और मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी किसी कौम 
को लाएगा, और तुम उसका” कुछ भी न बिगाड़ सकोगे, मेरा रब हर चीज़ पर निगरा (संरक्षक) है”। (58) 
और जब हमारा” हुक्म (अज़ाब का) आ पहुँचा, तो हमने” अपनी दया से हृद को, और उन लोगों को जो 
उनके साथ ईमान लाए थे अपनी मेहरबानी से बचा लिया, और हमने” उन्हें भारी अज़ाब से बचा लिया। 
और ये आद हैं, जिन्होंने अपने “रब” की आयतों से इन्कार किया, और रसूलों की नाफरमानी की और हर 
सरकश विरोधी के पीछे चलते रहे; (60) तो और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और कियामत 
के दिन भी, “सुन लो! कि आद' ने अपने रब” के साथ कुफ्र किया (और) सुन लो! कि 'हूद” की कोम, 
“आद' पर फिटकार हो। 
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जब तमाम जमीन पर बसने वाले डूब गये और कोई काफिर जिन्दा न रहा तो अल्लाह तआला ने 
जमीन को हुक्म दिया कि जो पानी ऊपर उबल आया था उसे फोरन पी जाए और आसमान को हुक्म 
दिया कि बारिश बरसाना रोक दे, चुनाँचे पानी सूख गया और अल्लाह का फैसला पूरा हो गया जिस को 
बचाना चाहा बचा दिया और जिसे हलाक करना चाहा हलाक कर दिया। जब पानी कम होने लगा और 
पहाड़ों की चोटिया जाहिर होने लगीं तो नाव जूदी पहाड़ पर जाकर ठहरी, जो मूसल शहर के करीब है 
और अल्लाह की ओर से एलान हो गया कि अब जालिमों से ज़मीन पाक हो गई। 

“हजरत अब्दुर्रहमान बिन खल्दून” ने लिखा है कि अहले इल्म का इत्तिफाक (सहमति) है कि तूफान 
की वजह से जमीन पर रहने वाले सभी लोग हलाक हो गये थे और जो मुसलमान हजरत नूह (अलै०) 
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के साथ नाव में सवार थे उन की भी कोई औलाद नहीं हुई सिर्फ हज़रत नूह (अलै०) के तीनों बेटों से 
नस्ल चली, इसीलिए हजरत नूह (अलै०) “आदम सानी” कहलाए। 
दी) नकल था 50505 85 3098-70 6 ७05: 

हजरत नूह (अलै०) ने मुहब्बत में आकर अपने रब से दुआ की और कहा कि ऐ मेरे रब! मेरा 
बेटा मेरे घरवालों में से है और तेरा वादा बरहक है। कहा कि अपने घर वालों को भी कश्ती पर सवार 
कर लूँ ताकि सब तूफान से बच जाएँ। 
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अल्लाह तआला ने फिर हजरत नूह (अलै०) को अपना आखिरी फैसला बता दिया कि ऐ नूह़! वह 
ईमान नहीं लाएगा, इसलिए कि वह आप के घरवालों में से नहीं है। आप के घर वाले तो दीन व शरीअत 
के पाबन्द और नेक हैं और वह नेक नहीं है, इसलिए तूफान से नहीं बचेगा। 

इस के बाद अल्लाह ने हजरत नूह (अलै०) को तम्बीह की, कि जिस मकसद के पूरे तौर पर होने 
का आप को इल्म न हो उस का अल्लाह से सवाल न कीजिए इसलिए कि ऐसा करना नादानों का काम 
होता है। 


पा मा 
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जब हजरत नूह़ (अलै०) को इस बात का इल्म हो गया कि अल्लाह से उन का सवाल शरीअत 
के मुताबिक नहीं है और यह उन का वहम (धोखा) था कि मुम्किन है कन्‍्आन मुसलमान बनकर कश्ती 
पर सवार हो जाए तो अपनी गलती का इकरार किया और अल्लाह से मग्फिरत व रहमत की दुआ की। 
६) “८८:४6 ८54 5587 3502 २५०८४ ६ 2: ६5 50: 
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जब नाव जूदी पहाड़ पर ठहर गई तो अल्लाह तआला ने हजरत नूह (अलै०) से कहा कि अब 
आप सलामती (शॉति) के साथ नाव से ज़मीन पर उतर जाइए। आप पर और आप के कुछ साथी 
मुसलमानों पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का साया रहेगा और उन में से कुछ की नस्‍्लों में ऐसे 
लोग पैदा होंगे जो आगे चलकर कुफ्र की राह अपनाएँगे और उन का मकसद दुनिया का ऐश व आराम 
हो जाएगा तो हम उन्हें उस से फायदा उठाने का मौका देंगे, मगर आखिरत में दर्दनाक अज़ाब होगा। 
ही) 0250 08७4329% 2 ६:५2७४८४९॥६७४ ५४४६४४५ ४५ 

इस आयत से नबी करीम (सल्ल०) के रिसालत की तस्दीक्‌ होती है। अल्लाह तआला ने आप 
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(सल्ल०) को मुखातब करके फरमाया कि हजरत नूढ़ (अलै०) और उन की कोम के वाकिआत (घटना) 
की ख़बर आप (सल्ल०) को और आप की काम को बिल॒कुल नहीं थी। यह सारी तफ़्सीलात आप को 
वच्य के जरिए मालूम हुई। यह दलील इस बात की है कि आप (सल्ल०) अल्लाह के नबी और रसूल 
हैं। इस के बाद अल्लाह ने रसूलुल्लाह (सलल०) को नसीहत की कि दअवत व तब्लीग की राह में आप 
को जो तकलीफ पहुँचे उस पर हजरत नूह (अलै०) की तरह सब्र से काम लीजिए और इस यकीन के 
साथ अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए कि दुनिया में कामियाबी और आखिरत में हमेशा की कामियाबी हम 
अपने उन्हीं बन्दों को देंगे जो तकवा (परहेजगारी) की राह अपनाएँगे। 
&)) ०७:४5 ७9-६६ ७: ५5/08 48 06:85: ४४,६0५ 

यहाँ से अल्लाह के दूसरे नबी हजरत हूृद (अलै०) और उन की कम के वाकिये की शुरुआत हो 
रही है। अल्लाह तआला ने कोमे आद की हिदायत के लिए हजरत हूद (अलै०) को भेजा था जो उन्हीं 
में से थे, यह लोग बुतों की पूजा करते थे। इन का वाकिआ सूरतुलू अअराफ आयत नं० (65) से (75) 
तक तफ़्सील के साथ गुजर चुका है। 

हजरत हूद (अलै०) ने उन से कहा, ऐ मेरी कोम के लोगों! अल्लाह की जिबादत करो जिस के सिवा 
तुम्हारा कोई मअबूद नहीं और तुम जो उसे छोड़कर मूर्तियों की पूजा करते हो यह बहुत बड़ा जुल्म है, 
इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें कभी नहीं कहा कि अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की अबादत (उपासना) 
करो। 
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ऐ मेरी कोम के लोगों! इस दअवत व तब्लीग के कामों पर मैं तुम से कोई उजरत (बदला) भी नहीं 
माँगता हूँ कि तुम्हें शुब्हा हो कि मैं किसी दुनियावी लालच से तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। मेरा 
बदला तो वह अल्लाह देगा जिस ने मुझे पैदा किया है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आती कि 
मेरी दअवत किसी लालच की बुनियाद पर नहीं है? 
&छ) 5835 /&5% 7 &घद.2 2087 :8720%: 575: 
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इस के बाद हज़रत हूद (अलै०) ने उन्हें अल्लाह से तौबः व इस्तिग्फार की दअवत दी और कहा 
कि अगर तुम लोग शिक से तौबः कर लोगे और अल्लाह के दीन पर अमल करोगे तो वह तुम्हारे खेतों 
और बागात में खूब बारिश बरसाएगा और माल व औलाद के जरिये तुम्हारी ताकृत बढ़ा देगा। यह लोग 
खेतों वाले बागात वाले और बड़ी ताकृत के मालिक थे, इसीलिए अल्लाह तआला ने उन्हें ज्यादती कुव्वत 
का वादा करके ईमान की तगीब दिलाई । 

इस के बाद कहा कि देखो! अगर तुम लोग मेरी बात का इन्कार करोगे और अपने हठधम्मी पर 
जमे रहोगे तो अल्लाह की निगाह में बड़े मुजरिमों में से हो जाओगे। 
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लेकिन उन्होंने घमण्ड की वजह से तमाम दलीलों का इन्कार कर दिया और खुले तौर पर झूठ बोलते 
हुए कहा कि ऐ हूद! चूंकि तुम अपनी सच्चाई पर अब तक कोई दलील नहीं पेश कर सके, इसलिए हम 
केवल तुम्हारी बातों में आकर अपने मअबूदों (उपास्यों) को नहीं छोड़ सकते और तुम पर ईमान नहीं 
ला सकते हैं। 
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उन्होंने यह भी कहा कि हम तो यह समझते हैं कि तुम जो हमारे मअबूदों (उपास्यों) का ऐब 
निकालते रहते हो, इसीलिए हमारे किसी देवता ने तुम्हें पागल होने की बदुदुआ (श्राप) दे दिया है, जिस 
के नतीजे में तुम ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हो। 

हजरत हूद (अलै०) ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जिस से मालूम होता है कि उन्होंने उन काफिरों की 
बातों की कोई परवाह नहीं की और कहा कि उन का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है, वही मेरी हिफाजत 
करेगा और वह सब मिलकर भी मेरी कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इस के बाद कहा, मैं अल्लाह को गवाह 
बनाता हूँ और तुम लोग भी गवाह रहो कि मैं तुम्हारे शिर्क से बिलकुल बरी हूँ। अब तुम लोग अपनी 
पूरी ताकृत लगा दो और मेरे खिलाफ जो साजिश करना चाहो करो और मुझे कोई मोहलत न दो। 
&) ०.६४:५०६३४७ (०६७४ 9:95 ८५-53 079॥0*289 5 

उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मैंने तो उस अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा 
और तुम्हारा रब है, इसलिए तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकोगे। जमीन पर पाये जाने वाले हर 
जानदार का वही मालिक है, वह हर एक पर कुद्रत रखता है, जिस तरह चाहता है करता है और मेरा 
रब अपने मुल्क व सल्तनत में बड़े अदूल व इन्साफ के साथ फैसला करता है और मैंने उसी की पनाह 
ले ली है और वह जुल्म को गवारा नहीं करता और तुम जालिम हो, इसलिए वह तुम को मुझ पर गालिब 
नहीं होने देगा। 
60) ४४४89 5&%$-%६४४ ३5०5: 8 ४:४५ 
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हजरत हूद (अलै०) ने उन से फिर कहा कि मैंने तुम्हें दअवते तौहीद (अद्वैतवाद) पहुँचा दी है। 
इसलिए अगर तुम लोगों ने मुँह फेरा तो अब तुम्हारे पास कोई उज्र बाकी नहीं रहा, अल्लाह तआला तुम्हें 
हलाक कर देगा और तुम्हारी जगह किसी दूसरी कीम को लाएगा जो तुम्हारे माल की मालिक बन जाएगी 
और तुम्हारे कुफ्र या तुम्हारी हलाकत से अल्लाह की हुकूमत में कोई कमी नहीं आएगी, जो कुछ नुक्सान 
होगा तुम्हारा होगा और मेरा रब तो हर चीज़ की निगरानी कर रहा है, कोई चीज भी उस के इल्म से 
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बाहर नहीं है, इसलिए तुम्हारे सारे आमाल उस की निगाह में हैं और वह तुम्हें उन की सजा जरूर देगा। 
&छु) ० 8४५६ ऊना कक बट 6005 ६३१७8772 ४५ 

अल्लाह का अजाब एक ऐसा तेज और खौफनाक आँधी की शक्ल में आया जिस में कोई ख़बर न 
थी वह सात रात और आठ दिन तक चलती रही, तमाम काफिर या इन्कारी हलाक हो गये और अल्लाह 
ने हजरत हूद (अलै०) और उन के मुसलमान साथियों को बचा लिया वही कियामत के दिन उन्हें आग 
के अजाब से भी निजात देगा। 
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यह लोग 'कोमे आद' के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने अल्लाह के साथ कुफ्र किया और दुनिया 
की निशानियों का इन्कार कर दिया था जो अल्लाह के वजूद पर दलील थीं और मुश्रिकाना आमाल में 


अपने उन घमण्डी सरदारों की पैरवी की जो अल्लाह के बन्दों को रसूलों के झुठलाने पर उभारते थे। 
५) ७338 «9 ३४. थी. ५४ ॥;४ 5४ 6) 708) 2४5 85 (00॥505 3 #े॥ 

चूंकि उन्होंने अपने घमण्डी सरदारों की पैरवी में कुफ़ व शिक की राह अख्तियार की थी, इसलिए 
अल्लाह तआला ने बतौर सजा उन पर इस दुनिया में लमनत भेज दी और आखिरत में भी हमेशा की 
लअनत के तौर पर जहन्नम के सुपुर्द किये जाएंगे। इस तरह लअनत और अल्लाह की रहमत से दूरी 
उन के लिए हर हाल में लाजिम हो गई। अल्लाह तआला ने उन पर लअनत भेज देने का जरिया बयान 
करते हुए दोबारा फरमाया कि यह सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने रब का इन्कार कर दिया 
था। इस के बाद अल्लाह तआला ने उन पर हमेशा के लिए हलाकत व बर्बादी की बदुदुआ भेज दी। 

मुफस्सिरीन (टीकाकारों) ने लिखा है कि यह आयत ख़बर देती है कि अल्लाह तआला कोमे आद 
से सख्त गज़बनाक (क्रोधित) था और उन से उस की नफ़्रत आखिरी हद को पहुँच चुकी थी। 
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अनुवाद- 

(6) और समूद” की ओर उनके भाई 'सालेह” को (भेजा) तो उन्होंने कहा, “ऐ मेरी कौम! तुम अल्लाह 
ही की इबादत करो, उसके” सिवा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, उसी” ने तुम्हें जमीन से पैदा किया 
और उस में आबाद कर दिया, तो तुम उसी से गुनाह माफ कराओ और “उसी” से तौबः करो, बेशक मेरा 
“रब” निकट है और दुआओं का कुबूल करने वाला है”। (662) उन्होंने कहा, “ऐ सालेह! इससे पहले हम 
तुम से उम्मीदें रखते थे, क्या तुम हमें उनकी इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप-दादा करते 
रहे हैं? और जिसकी ओर तुम हमें बुला रहे हो इसमें हमें बड़ा सन्देह है?” (सालेह ने) कहा, 'ऐ 
मेरी कौम! क्‍या तुमने सोचा, अगर मैं अपने रब की ओर से प्रमाण पर हूँ और “उसने” मुझे अपनी रहमत 
से नवाजा हो, तो कौन है, जो अल्लाह की पकड़ से मुझे बचाएगा, अगर मैं “उसकी” नाफ्रमानी करूं; तो 
तुम इसके सिवा और क्‍या कर सकते हो कि मेरी तबाही में ज्यादती कर दो?” और “ऐ कोम! यह 
अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो इसे छोड़ दो कि अल्लाह की धरती में खाए, (चरती रहे), 
और इसे तकलीफ न देना, वरना! जल्द ही तुम्हें अजाब आ पकड़ेगा।” फिर उन्होंने उसकी कूँचे काट 
डालीं (अर्थात मार डाला), तब (सालेह ने) कहा, “तुम अपने घरों में तीन दिन फायदा उठा लो यह ऐसा वादा 
है जो झूठा न होगा।” फिर जब हमारा” हुक्म (अज़ाब का) आ पहुँचा, तो हमने” अपनी रहमत से 
सालेह को, और उनके साथ जो ईमान लाए थे उनको, अपनी मेहरबानी से (उस अज़ाब से भी) बचा लिया, 


सूर-ए-हूद नं० ॥] 39 पारा-2 


और उस दिन की रुसवाई से भी, (बचाए रखा) बेशक तुम्हारा रब” जबर्दस्त, ताकृत वाला [प्रभुत्वशाली) 
है। और जो जालिम थे उन्हें एक भयंकर चीख ने आ पकड़ा, तो वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गये; 
(68) मानों वे कभी वहाँ बसे ही न थे, सुन लो! कि 'समूद” ने अपने रब से कुफ्र किया, खूब सुन लो! कि 
'समूद” (रहमत से) दूर हो गये। और 6 मारे” भेजे हुए (फ्रिश्ते) इब्राहीम' के पास खुशखबरी लेकर 
आए उन्होंने कहा, (सलाम हो,” उन्होंने भी कहा, “सलाम हो,” फिर उन्होंने कुछ देर न की, कि एक भुना 
हुआ बछड़ा ले आए। तो जब देखा कि उनके हाथ उसकी ओर नहीं बढ़ रहे, तो उन्हें अजनबी समझा 
और दिल में उनसे डरे, वे बोले, “डरो नहीं! हम तो लूत की कौम की ओर भेजे गये हैं /” (7]) और उनकी 
पत्नी भी खड़ी थीं, वह उस पर हँस पड़ीं, फिर हमने” उनको बशारत दी इस्हाक और इस्हाक्‌ के बाद याकूब 
की। (72) वह बोलीं, “अरे! मेरे सन्‍्तान होगी? जबकि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, और यह मेरे पति भी बूढ़े 
हो चुके हैं, यह तो बड़ी अजीब बात है।” (73) उन्होंने कहा, “क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर तअज्जुब 
करती हो? अल्लाह की रहमत और बरकतें हों तुम पर, ऐ अहले बेत! बेशक वही” तअरीफ के लायक और 
बड़ी शान वाला है”। (74) तो जब इब्राहीम की घबराहट दूर हो गई और उन्हें खुशखबरी भी मिल गयी तो 
लूत की कौम के बारे में “हमसे” हुज्जत करने लगे; (75) बेशक इब्राहीम बड़े सहनशील, नर्म दिल, हमारी' 
ओर खरूजूअ होने वाले थे। (76) ऐ इब्राहीम! इन्हें छोड़ दो, तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है, और इन 
लोगों पर ऐसा अजाब आने वाला है जो किसी तरह टल नहीं सकता”। 
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इस आयते करीमा से हज़रत सालेह (अलै०) और उन की कोम समूद का वाकिआ शुरु होता है। 
यह वाकिआ सूरतुल्‌ अअराफ में आयात नं० (73) से (79) तक गुजर चुका है। यह लोग “मदायनः में 
रहते थे, जो तबूक और मदीना मुनव्वरह के दर्मियान था। 

हजरत सालेह (अलै०) हजरत हूद (अलै०) के सौ साल बाद भेजे गये थे और दो सौ साल से ज्यादह 
जिन्दगी पाई थी। 

हजरत हूद (अलै०) की तरह इन्होंने भी अपनी काम के लोगों से कहा कि तुम लोग केवल अल्लाह 
की जिबादत करो, जिस के अलावा तुम्हारा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं है, जिस ने तुम सब को मिट्टी 
से पैदा किया है (हज़रत आदम (अलै०) को मिट्टी से बनाया और जो कृत्रा (बूँद) मनी (वीर्य) इन्सान 
की पैदाइश का जरिया है| और तुम्हें ज़मीन में आबाद किया और उसे आबाद रखने की तुम्हारे अन्दर 
योग्यता दी, इसलिए तुम लोग शिक से तौबः करो और अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह बड़ा ही करीब 
है और अपने बन्दों की दुआओं को कुबूल फ्रमाता है। 
७४७85 ७0 ७४४४ /६५॥॥ 5 / 5 5 ७६ ८५४५5 62, 6 
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हजरत सालेह (अलै०) की दअवते तौहीद को उन लोगों ने रद्द करते हुए कहा कि ऐ सालेह! बचपन 
से तुम्हारी आदतों को देखकर हम ने उम्मीद लगा रखी थी कि तुम हमारे सरदार बनोगे और हमें तुम 
से फायदा पहुँचेगा, अपने हर मामले में तुम से मश्वरे लिया करेंगे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर हमारी 
उम्मीदों पर पानी फिर गया और हमें यकीन हो गया कि तुम्हारे अन्दर कोई भलाई नहीं है, जब ही तो 
तुम हमें उन देवी-देवताओं की अिबादत से रोकते हो जिन की हमारे बाप-दादा अिबादत करते आए हैं। 
तुम जिस तौहीद (एकेश्वरवाद) की दअवत हमें दे रहे हो उस की सच्चाई के बारे में हमारे दिलों में बड़ा 
शक है। 
(89 ७०७४ ६८:४५ ७३५ ९ ७५555 ०६2 ५% 2५ 
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हजरत सालेह (अलै०) ने कहा, ऐ मेरी काम के लोगों! में अपने रब की ओर से नाजिल किये गये 
दीने हक पर कायम हूँ और उस ने मुझे नुबूब्वत से नवाजा है। अब जरा बताओ तो सही कि अगर 
तुम्हें खुश करने के लिए उस की नाफ्रमानी करु तो मुझे उस के अज़ाब से कौन बचाएगा? तुम जो मेरी 
हिम्मत पस्त कर रहे हो और चाहते हो कि दअवत का काम छोड़ दूँ तो इस का नतीजा उस के सिवा 
क्या होगा कि मैं घाटे में पड़ जाऊंगा और अल्लाह के अजाब का हकदार हो जाऊंँगा। 
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इस आयत की तफ़्सीर सूरतुलू अअराफ आयत नं० (73) में गुजर चुकी है। हजरत सालेह (अलै०) 
ने जब उन्हें तौाहीद की दअवत दी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हकीकृत में अल्लाह के नबी हो तो 
अल्लाह से कहो कि निशानी के तौर पर इस पहाड़ से ऊंटनी निकाल दे। उन्होंने अल्लाह तआला से 
दुआ की, अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल कर ली और पहाड़ से ऊंटनी निकल आई तब उन्होंने अपनी 
कोम के लोगों से कहा कि अल्लाह ने मोअजिजे के तौर पर तुम्हारी माँगों के अनुसार ऊंटनी भेज दी 
है, तुम लोग उसे न छेड़ो, यह अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहेगी जाएगी, खाएगी, पियेगी, कोई इसे न 
छेड़े और न तकलीफ पहुँचाए वरना तुम पर बहुत जल्द अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। 
(छा ०४४६४ 5४५४-५४४७:०४३४5५०7७४५८::६ 

लेकिन उन बद्बख्तों ने उन की एक न सुनी और उस ऊंटनी को कृत्ल कर दिया और उन की 
सरकशी (दुष्टता) आखिरी सीमा को पहुँच गई तो हज़रत सालेह (अलै०) ने अल्लाह के हुक्म से उन 
से कहा कि अब तुम लोग तीन दिन तक अपने घरों में रहकर अपने अन्जाम का इन्तिज़ार करो, यह 
अल्लाह तआला का आखिरी फैसला है। उन्होंने ऊंटनी को बुध के दिन कृत्ल किया था, उस के बाद 
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(जुमेरात, जुमअ और हफ्ता) तीन दिन तक जिन्दा रहे, इतवार के दिन सुबह के वक़्त अल्लाह का अज़ाब 
उन पर नाजिल हो गया। 
6 <&8-%;#:5८ &उ्ऊय ॥ को$ ४०७४७४ 7८६४ 
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अल्लाह तआला ने हजरत सालेह (अलै०) और उन के मुसलमान साथियों को उस अजाब से 
बचा लिया। 


(9 8589 ७0५ २3 ४२०७6 ६5२५७॥ ७४७४ 50 48६ 

वह हैबत नाक और खतरनाक चीख थी जो आसमान से आई थी, जिस के असर से तमाम इन्कार 
करने वालों के जिस्मों (शरीर) पर कपकपी तारी हो गई और देखते ही देखते सभी मौत के घाट उतर गये। 
$ 43४8 ४ वा 5 ४०:४४ ६| गा. (2६४४ ५ ८६ 

और उनकी बस्तियां ऐसी वीरान और सुनसान हो गईं कि जैसे पहले वहाँ कोई रहता ही न था 
और उन के साथ ऐसा इसलिए 
हुआ कि उन्होंने अपने रब का 
इन्कार कर दिया। इस के बाद 
अल्लाह तआला ने उन पर हमेशा 
के लिए लअनत व बबादी मुसललत | 
कर दी। यह आयत ख़बर देती है 
कि अल्लाह तआला कौमे आद | ; जे कक 
की तरह कौमे समूद पर भी । / लि 5 -- 
गजबनाक था। (कौमे समूद की बस्तिया) 
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इस आयत में हजरत लूत (अलै०) और उन की कम के वाकिये को बयान किया गया है। हजरत 
लूत (अलै०) हजरत इब्राहीम (अलै०) के भतीजे थे। कोमे लूत की बस्तिया शाम (सीरिया) के इलाके में 
थीं और हजरत इब्राहीम (अलै०) फिलिस्तीन में रहते थे। अल्लाह तआला ने जिन फरिश्तों को कोमे लूत 
को हलाक करने के लिए भेजा था वहाँ जाने से पहले हज़रत इब्राहीम (अलै०) के पास आए ताकि उन्हें 
बेटा इस्हाक॒ और पोता याकूब की खुशखबरी दें, यह फ्रिश्ते हज़रत जिब्रईल, हजरत मीकाईल, हजरत 
इस्राफील थे। 

बाज इतिहासकारों का ख़याल है कि उन की संख्या नौ थी और बाज का खयाल है कि उन की संख्या 
ग्यारह थी, उन्होंने हज़रत इब्राहीम (अलै०) से अपने बात की शुरुआत सलाम से की यानी “अस्सलामु 
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अलैकुम” कहा। हजरत इब्राहीम (अलै०) ने उन के सलाम का बेहतर जवाब दिया और उन्हें मेहमान 
समझ कर बहुत खुश हुए और खाने के लिए बछड़े का भुना हुआ गोश्त पेश किया। 
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लेकिन जब देखा कि वह खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं तो दिल में उन के बारे में शुब्हा होने 
लगा और किसी अनजाने खतूरे के आने से डर गये। इसलिए कि उस जमाने में दस्तूर यह था कि मेहमान 


जब किसी बुराई की नियत से आता तो मेजबान का खाना नहीं खाता था तब उन फ्रिश्तों ने कहा कि ऐ 
इब्राहीम)! आप न डरिए, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कोमे लृत को हलाक करने के लिए भेजे गये हैं। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) और उन की बीवी दोनों ही मेहमान की खिद्मत में लगे हुए थे। हजरत 
इब्राहीम (अलै०) बेठे थे और 'सारह' खड़ी थीं, खाने की चीजें मेहमानों के सामने लाकर रख रही थीं। 
जब उन्होंने देखा कि हम ने तो मेहमान के लिए इतना सब कुछ किया, मगर यह कैसे मेहमान हैं कि 
हमारा खाना नहीं खा रहे हैं इसलिए वह भी डर गये, लेकिन जब उन्होंने अपनी हकीकृत बता दी तो 
उन के दिल से खौफ जाता रहा और खुशी और हैरत की वजह से हँस पड़े कि जिन्हें वह इन्सान समझ 
रहे थे वह फ्रिश्ते निकले और खुश हुए कि यह लोग किसी बुराई की नियत से उन के पास नहीं आए हैं। 

बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह इस ख़बर पर खुश हुए कि यह लोग 'कामे लूत” को हलाक 
करने के लिए आए हैं जिन का शर फुसाद आखिरी सीमा को पहुँच चुका था। जब हजरत इब्राहीम (अलै०) 
और उन की बीवी सारह'” को मालूम हो गया कि यह लोग अल्लाह के फरिश्ते हैं तब अल्लाह ने उन 
फ्रिश्तों के जरिये सारह (अलै०) को इस्हाक्‌ की और इस्हाक के बेटे याकूब की खुशख़बरी दी। 
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उस वक़्त सारह' की उम्र नब्बे साल की थी और एक कूल के मुताबिक निन्यान्वें साल की थी और 
हजरत इब्राहीम (अलै०) एक सौ या एक सौ बीस साल के थे। जब अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम 
(अलै०) को हाजिरा (अलै०) के पेट से इस्माईल अता किया तो सारह'” ने तमन्ना की काश! उन्हें भी 
बेटा होता, लेकिन अपनी बड़ी उम्र की वजह से नाउम्मीद थीं। उस वक्‍त अल्लाह तआला की रहमत जोश 
में आई और उन्हें बेटे की खुशखबरी दी तो 'सारह” ने तअज्जुब से उन फरिश्तों से कहा कि मुझे लड़का 
कैसे हो सकता है? मैं तो नव्वे साल की बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। यह तो बड़ी अजीब व 
गरीब बात होगी कि बूढ़े और बूढ़ी के मिलाप से लड़का पैदा हो। 





फ्रिश्तों ने सारह” की हैरत व तअज्जुब को देखकर कहा कि तुम नबी की बीवी हो, तुम से यह 
बात छुपी नहीं है कि अल्लाह तआला हर चीज पर कुद्रत (सामर्थ्य) रखता है तो फिर यह तअज्जुब 
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कैसा? अल्लाह तआला का यही फैसला और यही हुक्म है। तुम लोग नबी के घराने वाले हो, तुम पर 
अल्लाह की रहमत और उस की बरकतों का नुज़ूल होता रहता है और अल्लाह तो हमेशा अपने बन्दों 
पर नेअमतों की बारिश करता रहता है ताकि वह उस की तअरीफ बयान करे और उस का शुक्र अदा 
करे और वह हमेशा अपने बन्दों पर एहसान करता रहता है। 

रछडछ ५४४३5४८ ५७२ ४५5 8:98. ६५ 
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जब हजरत इब्राहीम (अलै०) के दिल से डर निकल गया और उन्हें बेटे और पोते की खुशख़बरी 
मिल गई तो कोमे लूत की हलाकत के बारे में फ्रिश्तों से कहने लगे कि वहाँ 'लूत” और कुछ दूसरे 
मुसलमान भी हैं, उन का क्या हाल होगा और उन का मकसद यह था कि इसी बहाने अल्लाह कृमे लूत 
से अज़ाब को टाल दे, इसलिए कि हजरत इब्राहीम (अलै०) बड़े ही सहनशील और रहमदिल थे, बुरा 
कहने वालों से बदला लेने में जल्दी नहीं करते थे और हमेशा अल्लाह से लौ लगाए रहते थे। 

इस तरह फरिश्ते हजरत इब्राहीम के पास उस वक़्त आए जब वह खेत में काम कर रहे थे, काम 
से फारिग होते ही अपनी कुदाल जमीन पर रख दी और दो रकअत नमाज पढ़ी और हजरत इब्राहीम 
(अलै०) ने जवाब में सलाम” कहा जो अफ़्जल जवाब पर दलालत करता है। 
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फ्रिश्तों ने हज़रत इब्राहीम (अलै०) से कहा कि अब आप इस विषय पर कोई बात न कीजिए 
अल्लाह का फैसला हो चुका है और उन पर अज़ाब आकर रहेगा, कोई दुआ और कोई सिफारिश इसे 
टाल नहीं सकती है। 

बाज मुफ्स्सिरीन ने इस आयत की तफ़्सीर में लिखा है कि इस से मालूम हुआ कि अच्छी औलाद 
अल्लाह तआला की नेअमत है और अल्लाह के नाफ्रमानों का हलाक होना भी नेअमत है और जब 
किसी को कोई खुशखबरी मिले तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 
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सो कही जाकृटा हि न कन्मला पर अरे ह से. िय न (4 
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अनुवाद- 

(77) और जब मारे” भेजे हुए दूत (फरिश्ते) लूत के पास पहुँचे, तो वह (उनके आने से) घबराए और 
उनकी वजह से बहुत तंग दिल हुए और बोले “आज तो बड़ी मुसीबत का दिन है; (78) और उनकी कौम 
के लोग दौड़ते हुए उनके पास आए, और पहले ही से कुकर्म (ल्रण708०0) किया करते थे, उन्होंने कहा, 
ऐ कोम! यह मेरी बेटियाँ हैं, यह तुम्हारे लिए पवित्र हैं, तो अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के मामले में मुझे 
रूसवा न करो, क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं?” (79) उन लोगों ने कहा, “तुम्हें तो मालूम है कि 
तेरे बेटियों की हमें कोई जरूरत नहीं, और तुम वह भी खूब जानते हो जो कुछ हम इरादा रखते हैं ।”(80) 
उन्होंने कहा, “क्या ही अच्छा होता कि मुझमें तुमसे मुकाबले की शक्ति होती, या कोई मजबूत सहारा होता, 
जिसकी मैं पनाह लेता।” (8) उन्होंने कहा, “ऐ लूत! हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक हरगिज 
नहीं पहुँच सकते; अतः तुम रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, और तुममें से 
पीछे कोई व्यक्ति पलट कर न देखे, मगर तुम्हारी पत्नी, कि उस पर भी वही आफृत आएगी जो उन पर 
आएगी, उन के अज़ाब का वक्‍त सुबह के लिए निश्चित है, तो क्या सुबह करीब नहीं?” फिर जब 
हमारा” हुक्म आ पहुँचा तो हमने” उसको (उलट कर) नीचे ऊपर कर दिया, और 'हमने” कंकरीले पत्थर 
ताबड़ तोड़ बरसाए; (83) जिन पर तुम्हारे रब के यहाँ से निशान किये हुए थे और यह जालिमों से कुछ 
दूर नहीं। और मदयन की ओर उनके भाई शुऐब को (भेजा) तो उन्होंने कहा, “ऐ कोम! अल्लाह 
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की इबादत करो, उसके” सिवा तुम्हारा कोई मअबूद नहीं, और नाप तौल में कमी न करो, मैं तो तुम्हें अच्छी 
हालत में देख रहा हूँ, मगर मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अज़ाब का डर है, जो तुम को घेर कर 
रहेगा; ऐ मेरी कौम! इन्साफ के साथ नाप और तौल को पूरा किया करो, और लोगों को उनकी चीजें 
कम न दिया करो, और ज़मीन में फुसाद न फैलाते फिरो; (86) अगर तुम को यकीन हो तो अल्लाह का 
दिया हुआ नफा तुम्हारे लिए है, अगर तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम पर रखवाला नहीं हूँ!” उन्होंने 
कहा, 'ऐ शुऐब! क्‍या तेरी नमाज तुझे यही सिखाती है कि उन्हें हम छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप-दादा पूजते आए 
हैं, या हमें इस बात का अधिकार नहीं कि अपने माल जिस तरह चाहें इस्तेमाल (प्रयोग) करें? तुम बड़े नर्म 
दिल और समझदार हो ।” (88) (शुऐब ने) कहा, 'ऐ मेरी कौम! तुमने यह भी सोचा कि अगर मैं अपने रब 
की ओर से रौशन दलील पर हूँ और उसने” अपनी ओर से मुझे अच्छी रोजी भी प्रदान की हो, और मैं 
यह नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुम्हें रोकता हूँ खुद उस को करूँ, मैं तो अपने बस भर केवल सुधार 
चाहता हूँ, और मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही से है उसी” पर मेरा भरोसा है, और उसी” की ओर 
में रुजूअ होता (पलटता) हूँ; और ऐ मेरी कोम! मेरे खिलाफ तुम्हारा विरोध कोई ऐसा काम न करा 
दे कि तुम पर भी वही कुछ बीते जो “नूह” की कीम, या हद” की कोम, या 'सालेह” की कौम पर बीत चुका 
है, और लूत की कीम तो तुम से कुछ दूर नहीं; और अपने रब से अपने गुनाह माफ कराओ फिर 
“उसके” आगे तौबः करो, बेशक मेरा रब बड़ी रहमत वाला, मुहब्बत वाला है।” 


० 07४4: के. | (7: 8-2|2।| 
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जब वह फ्रिश्ते हजरत इब्राहीम (अलै०) से रुख़सत होकर हज़रत लूत (अलै०) के पास आए तो 
वह खूबसूरत कम उम्र नौजवान की शक्ल में थे। हजरत लूत (अलै०) उन्हें इस हाल में देखकर परेशान 
हुए और दिल में सोचा कि आज का दिन तो बड़ा ही मुश्किल दिन है, में इन मेहमानों को बदमाशों से 
कैसे बचा सकृगा? 
््छे 25 68 50 9 039 ऐई - ०५०७४: ४४६ (ई (2३-४॥ 2: ३४४५४ 
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'कोमे लूत” को उन खूबसूरत मेहमानों के आने की ख़बर मिली तो उन के साथ लवातत (पमणा० 
5००) की नियत से बहुत ही तेजी के साथ दौड़ते हुए हजरत लूत (अलै०) के पास पहुँच गये, इसलिए 
कि मर्दों के साथ बदफेअली करना उन की ख़बीस आदत थी और शर्म व हया नाम की कोई चीज़ उन 
के अन्दर बाकी नहीं रह गई थी। 

जब उन्होंने उन मेहमानों के साथ वही बुरा काम करना चाहा तो हजरत लूत (अलै०) ने मेहमानों 
का बचाव करते हुए और बदमाशों को खैर की नसीहत करते हुए कहा कि ऐ मेरी कीम के लोगों! यह 
मेरी बेटिया यानी काम की बच्चियाँ मौजूद हैं, तुम लोग इन से शादी कर लो, दुनिया और आखिरत हर 
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एतिबार से यह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेंगी। 

देखो! अल्लाह से डरो, ज़िना और खबीस लवातत (स्०॥० $०) करके उस की नाफ्रमानी न करो 
और मेहमानों को हाथ लगा कर मुझे रुसवा न करना। क्या तुम में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो 
इस काम से बाज आ जाए और नेकी की राह अख्तियार करे? 


) कक पुल 52 ही हू पिया हु बा का ८-८ 2./($ न हि न्‍ कब ता का रहीं कर 
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उन बद्बख्तों ने हजरत लूत (अलै०) की नसीहत पर कोई ध्यान नहीं दिया और बेहयाई के साथ 
अपने ख़बीस इरादे का इज्हार करते हुए कहा कि ऐ लूत! तुम पहले से जानते हो कि हम औरतों की 
ख्वाहिश नहीं रखते हैं। तुम्हें खूब मालूम है कि हम कया चाहते हैं? हमें अपनी शहवत (5०० पूरी करने 
के लिए यह कम उम्र खूबसूरत लड़के चाहिए जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। 
७५2५ ८७5०) 0॥ 53| 3 ६9 ४ “५ 0 ६8 2४ 

जब हजरत लूत (अलै०) को यकीन हो गया कि यह बद्बख्त उन के मेहमानों से जरूर छेड़-छाड़ 
करेंगे तो कहा, काश! मुझ में ताकृत होती या मेरे खानदान के लोग यहाँ मौजूद होते तो मैं जरूर तुम्हें 
मार भगाता और अपने मेहमानों की हिफाजत करता। यहाँ पर हजरत लूत (अलै०) ने अगर लोगों का 
सहारा ढूंढ़ा तो इस में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तआला का फ्रमान हैः- 

"0७४: >४: २८४ 8 ५0 55598 कि “(अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिये दूर 
न करता तो ज़मीन में फूसाद फैल जाता |” (सूरः अलू बकुर, आयत नं० 257) 

इसी तरह नबी करीम (सल्ल०) ने अन्सार व मुहाजिरीन से मदद माँगी थी ताकि अल्लाह का दीन 
दूसरों तक पहुँचा सकें। 
ी अ हिवट अप 58७६ 35५2:5 ७08४४%70:8 ४४५ ४४ 
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जब फरिश्तों ने उन की यह दर्द भरी बात सुनी और देखा कि उन की काम के बदमाश लोग उन 
पर चढ़ आए हैं और वह मेहमानों की ओर से मुकाबिला करने में बेबस हो गये हैं तो अपनी हकीकृत 
जाहिर कर दी और कहा कि ऐ लूत! हम आप के रब के फरिश्ते हैं, यह लोग आप को कोई नुक्सान 
नहीं पहुँचा सकेंगे, आप रात के आखिरी समय में जब लोग सो रहे हों अपने मुस्लिम साथियों को लेकर 
यहाँ से निकल जाइए ताकि कोई काफिर आप लोगों को यहाँ से निकलने में रुकावट न डाल सकें और 
जब उन पर अजाब नाजिल किया जा रहा हो तो उस समय आप लोग उन की चीख व पुकार सुनकर 
मुड़ कर न देखिएगा, ताकि कहीं उस अज़ाब का असर आप तक न पहुँच जाए लेकिन आप की बीवी 
पर वह अज़ाब जरूर नाज़िल होगा, इसलिए कि वह मानने वालों में नहीं है। 

कहा जाता है कि सुबह के वक्‍त रवाना होने वाले मुसलमानों के साथ वह भी थी, लेकिन जब उस 
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ने चीख़ व पुकार सुनी तो मुड़ कर देखने लगी कि अचानक आसमान से एक पत्थर आया और उसे 
हलाक कर दिया। 

एक रिवायत के मुताबिक हजरत लूत (अलै०) के पास मेहमानों के आने की ख़बर बदमाशों को इसी 
औरत ने दी थी। 
५, 8ै) 2327 5० 05 7४५५:0536 030 0.४ ६८८ ४४; | 
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जब अजाब का वक़्त आ गया तो अल्लाह तआला के हुक्म से हजरत जिब्रईल (अलै०) ने अपना 
पर कोमे लूत की पॉँचों बस्तियों के नीचे दाखिल करके उन्हें जमीन की सतह से बहुत ऊपर उठा दिया 
और फिर उलट कर जमीन पर पलट दिया, इस के बाद उन पर लगातार पत्थरों की बारिश कर दी, जिन 
पर अल्लाह की ओर से हर काफिर के नाम लिखे थे। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह बस्तिया मक्का के मुश्रिकीन से कुछ ज्यादा दूर 
नहीं हैं। जब मक्का वाले शाम के सफर पर रवाना होते हैं तो उन बस्तियों के निशानात अपनी आँखों 
से देखते हैं। उन्हें देखकर नसीहत हासिल करें कि कहीं इन्हें भी कोमे लृत की तरह अल्लाह का अज़ाब 
पकड़ न ले। उन बस्तियों की जगह अब खारे पानी का समुद्र है कि उस का पानी कोई जानदार नहीं 
पी सकता है, उसे 'बहरे लूत” भी कहते हैं और उस के आस-पास की जमीन बन्जर है जिसमें कुछ भी 
नहीं उगता है। 
&) ५४ &8$-&६॥ ५4५५४ 0४-६६ ७७ &5 05 
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इस आयते करीमा से हजरत शुऐब (अलै०) और उन की कम का जिक्र है। यह वाकिआ सूरतुल 
अअराफ्‌ में आयात नं० (85) से (93) तक तफ़्सील के साथ गुजर चुका है। हजरत शुऐब (अलै०) ने 
पहले अपनी काम को एक अल्लाह के जिबादत की दअवत दी, उस के बाद नाप-तौल में कमी करने 
से मना किया जो कुफ्र के बाद उन की दूसरी बुरी सिफत थी। जब किसी से कोई चीज खरीदते तो बड़ा 
पैमाना इस्तेमाल करते और जब कोई चीज बेचते तो छोटा पैमाना इस्तेमाल करते। फिर कहा कि तुम्हें 
अल्लाह तआला ने बहुत सी नेअमतों से नवाज रखा है, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे गुनाहों की वजह 
से यह नेअमतें तुम से छिन जाएँ और कोई दर्दनाक अजाब तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले ले। 
७9 &,.544 ४५ काठ 58054 ४:३५ 86000: ४7 ६8; 

पहले नाप-तौल में कमी करने से मना फ्रमाया। अब उसी की ताकीद के तौर पर कहा कि जब 


लोगों के साथ खरीद व फ्रोख्त का मामला करो तो इन्साफ का ख़याल रखते हुए पूरा नापो और तौलो। 
इस के बाद मजीद ताकीद (छथ्गं78) के तौर पर कहा कि लोगों के हुकूक की अदाएगी में कमी न करो, 
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चाहे वह नाप तौल में हो या कोई और मामला हो और जमीन में फसाद न फैलाओ और “फसाद' में 
हर वह अमल दाखिल है जिस से अल्लाह की नाफ्रमानी होती हो (जैसे- शिक और अल्लाह के दीन 
से लोगों को रोकना) या बन्दों के हुकूक न दिये जा रहे हो। जैसे- चोरी करना, डाका डालना और 
नाप-तौल में कमी करना वगैरह। 
७५५६ 22५ 6॥ 548 ८2298 ०८ | # | ४ ७0 ८६: 

आखिर में हजरत शुऐब (अलै०) ने उन्हें नसीहत की कि लोगों के हुकूक इन्साफ के साथ अदा करने 
के बाद तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ जो हलाल माल बच जाए वह उस माल से ज़्यादा बरकत वाला 
है जो नाप तौल में कमी करके और लोगों के हुकूक मार कर चोरी और डाका जनी के जरिये हासिल 
किया जाए। 

इस के बाद उन से कहा कि मैं तो अल्लाह के दीन का दाओ हूँ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा 
हूँ तुम पर निगरों मुक॒र्रर नहीं किया गया हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती बुरे आमाल से रोक दूँ। 


|] जी मु न्‍ं रु है हक कला रण का 2 हे होकर  होहीस दि जज जज ह (८ नव कै हो अज्साओत वी [ई 
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हजरत शुऐब (अलै०) कसरत से नमाज़ पढ़ते और अल्लाह के जिक्र में मश्गूल रहते थे, इसलिए 
काफिरों ने उन की दअवत को ठुकराते हुए कहा कि ऐ शुऐब! क्या तुम्हारी नमाज़ें तुम्हें हुक्म देती हैं कि 
हम उन मअबूदों (उपास्यों) को छोड़ दें जिन की हमारे बाप-दादा अबादत करते थे या अपने माल के 
बढ़ावे के लिए जो कुछ हम करते आए हैं उसे छोड़ दें। तुम तो ख़ानदान और कोम में बहुत ही सूझ-बूझ 
वाले समझे जाते थे, फिर यह बहकी-बहकी बातें क्‍यों करते हो? 
न्ज््02889080805 60:68, 5,555 05 5:50 ८800 572%42 0 
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हजरत शुऐब (अलै०) ने उन के कुफ्र व हठध्मी और मज़ाक का जवाब देते हुए कहा कि लोगो! 
अल्लाह ने मुझे इल्म व नुबूव्वत की नेअमत से नवाजा है और मेरी हलाल रोजी में खूब उस्अत अता 
फ्रमाई है, तो कया मेरे लिए यह मुनासिब है कि सिफ तुम्हें खुश रखने के लिए अल्लाह की वष्य में 
खयानत करूँ? लोगों को शिर्क व जुल्म से रोकना और सुधार की दअवत देना छोड़ दूँ? और मैं नहीं चाहता 
कि जिन कामों से तुम्हें रोकता हूँ वही मैं खुद करूं तुम्हें तो बुतों की अबादत से मना करूँ और खुद 
उस पर अमल न करूँ और मैंने जो तुम्हें खैर के काम करने की दअवत दी है और बुराई से रोका है, 
तो मेरा मकसद तुम्हारा सुधार है और मुझे हर खैर की तौफीक्‌ देने वाला अल्लाह है। मेरा भरोसा तो 
केवल उसी पर है, खुशी गम हर हाल में मेरा ठिकाना सिफ वही है। 


89, ७४5४४: ४ 00: 9,9 4:75 68: 20200: 26 068 64,264 08; 
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उन्हें कुफ़ व हठधर्मी से डराते हुए कहा कि ऐ मेरी काम के लोगों! मेरी दुश्मनी और मुखालिफत 
(विरोध) की वजह से अपने कुफ्र व फूसाद पर इस्रार न करो वरना तुम पर भी अल्लाह का अजाब 
उसी तरह नाजिल हो जाएगा जिस तरह कामे नूह, कोमे हूद, कोमे सालेह और कोमे लूत पर तुम से 
पहले नाजिल हो चुका है और कोमे लूत का जमाना और उन का इलाका तुम से कुछ ज़्यादा दूर नहीं 
है और उन पर अल्लाह तआला का जो अजाब आया वह तुम्हें मालूम है और इस का सब से बड़ा जरिया 
यह था कि उन्होंने कुफ्र व हठधर्मी पर इस्रार किया और हजरत लूत (अलै०) की बात को ठुकरा दिया। 
५ ७9 8 % 08289 ४25 एफ: 

अजाब से डराने के बाद उन्हें नसीहत की कि वह बुतों की अिबादत से तौबः कर लें, अल्लाह से 
मग्फिरत तलब करें, तौहीद पर अमल करे और नाप-तौल में कमी करने से बाज आ जाएँ तो अल्लाह 
बड़ा ही मेहरबान और अपने बन्दों से मुहब्बत करने वाला है। वह यकीनन उन्हें माफ कर देगा और 
उन पर रहम करेगा। 
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(9) उन्होंने कहा, 'ऐ शुऐब! तुम्हारी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में नहीं आती, और हम तो तुम 
को अपने बीच कमजोर ही देखते हैं, और अगर तुम हमारी बिरादरी के आदमी न होते, तो हम तुमको 
संगसार(पत्थर मार-मार कर खत्म) कर देते और तुम हम पर गालिब (प्रभावी) नहीं हो”। उन्होंने कहा, 
“ऐ मेरी कीम! क्‍या मेरी बिरादरी', तुम पर अल्लाह से भी ज़्यादा है, कि अल्लाह को तुम ने पीछे डाल दिया! 
तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरा “रब” सब अहाता किये हुए है; (93) और ऐ मेरी कौम! तुम अपनी जगह 
काम करते रहो मैं भी कर रहा हूँ, जल्द ही तुम को मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आएगा, जो उसे 
जलील कर के रहेगा और कौन है जो झूठा है? और तुम भी इन्तिज़ार करो, तुम्हारे साथ मैं भी इन्तिजार 
करता हूँ।” (04) और जब हमारा” हुक्म (अज़ाब का) आया, तो हमने” शुऐब को और उन लोगों को जो 
उन पर ईमान लाए थे, अपनी रहमत से बचा लिया; और जो जालिम थे उनको चिंघाड़ ने आ पकड़ा, तो 
सुबह को औंधे पड़े रह गये; (95) मानो वह वहाँ कभी बसे ही न थे, सुन लो! मदयन वालों को (रहमत 
से) दूरी हुई जैसी दूरी समूद को हो चुकी थी।” (96) और 'हमने” मूसा को अपनी निशानियों और खुली 
दलील के साथ भेजा, फि्रिऔन और उसके सरदारों की ओर तो वह लोग फिरऔन ही के हुक्म पर 
चलते रहे और फिरऔन का हुक्म ठीक न था; वह कियामत के दिन अपनी कौम के आगे-आगे होगा 
और उनको आग में जा उतारेगा, और बहुत ही बुरा घाट है वह उतरने का; और यहाँ (दुनिया में) 
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भी लअनत उनके पीछे लगी रही, और कियामत के दिन भी, बुरा बदला है जो उनको मिलेगा। (00) यह 
उन बस्तियों की कुछ ख़बरें हैं जो “हम” आप से बयान करते हैं उनमें से कुछ कायम हैं और कुछ उजड़ 
गयीं। (0]) और 'हमने” उन लोगों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपने आप पर जुल्म किया, 
फिर जब आप के “रब! का हुक्म आ गया; तो उनके वे मअबूद जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे 
उनके कुछ भी काम न आ सके, और उन्होंने विनाश के अलावा उनके लिए किसी और चीज में ज्यादती नहीं 
की। और आपके रब की पकड़ ऐसी ही होती है, जब “वह” किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है, बेशक 
“उसकी” पकड़ बड़ी दर्दनाक, बडी सख्त होती है। (03) बेशक इसमें उस व्यक्ति के लिए निशानी है, जो 
आखिरत के अजाब से डरे यह ऐसा दिन होगा जिसमें सारे लोग इकट्ठा किये जाएँगे; और यही वह दिन 
होगा, जिसमें सब (अल्लाह के सामने) हाजिर किये जाएँगे। ([04) और “हमने” उसको एक निश्चित समय 
तक के लिए ही रोक रखा है; ((05) जिस दिन वह आएगा तो उसकी इजाजत के बिना कोई व्यक्ति बात 
भी न कर सकेगा, फिर उनमें भी कुछ बदबख्त (अभागे) होंगे, और कुछ भग्यशाली। तो जो बदबख्त 
होंगे वह आग में होंगे उसमें वे चीख़ और पुकार करेंगे। (]07) हमेशा उसी में पड़े रहेंगे जब तक कि 
आसमान और ज़मीन कायम है, मगर सिवाय उतना जितना तुम्हारा रब चाहे, बेशक तुम्हारा रब जो चाहता 
है कर डालता है; और जो नेक लोग होंगे तो वे जन्नत में (जाएँगे) जहाँ वे हमेशा रहेंगे, जब तक 
कि आसमान और जमीन कायम है, मगर जितना तुम्हारा रब चाहे, यह एक ऐसा उपहार है जो कभी न टूटेगा। 
([09) तो यह लोग जिनकी इबादत करते हैं उनके सम्बन्ध में तुम किसी तरह के धोखे में न पड़ना, जैसी 
पूजा पहले उनके बाप-दादा करते आए हैं, वैसी ही यह भी करते हैं; हम” तो इनका हिस्सा बिना किसी कमी 
के उनको पूरा-पूरा देने वाले हैं। 
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उन्होंने मज़ाक के अन्दाज़ में कहा कि ऐ शुऐब! तुम्हारी बातें तो हमें समझ में नहीं आती, तुम मौत 
के बाद दोबारा उठाए जाने तौहीद (एकेश्वरवाद) और माल में हलाल व हराम की बातें करते हो, यह सब 
बातें काबिले कुबूल नहीं हैं और तुम अपनी इन्हीं बातों की वजह से सब से कट कर अकेले रह गए 
हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम्हारी काम का खयाल न होता तो हम तुम्हें पत्थरों से मार-मार 
कर ख़त्म कर देते और तुम हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं रखते कि तुम्हें रज्म (पत्थरों द्वारा हलाक) 
न करते। यह केवल तुम्हारी काम का खयाल है कि तुम्हें अब तक छोड़ रखा है इसलिए कि वह लोग 
हमारे दीन पर हैं। 
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हजरत शुऐब (अलै०) ने कहा कि मेरा खानदान तुम्हारी नज़र में अल्लाह के यहाँ ज़्यादह इज्जत 
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वाला है। तुम लोगों ने उस के दीन, उस के हुक्म और उस की वह्य को टुकरा दिया है और मेरे खानदान 
के काफिरों का खयाल कर के मुझ पर एहसान जता रहे हो। बेशक! मेरा रब तुम्हारे तमाम करतूतों को 
खूब जानता है और वह तुम्हें इस की सज़ा जरूर देगा। 
68) ##5%४#०४५०४ #&85:-0५6 0 :96:050:5 ५25 

8 ५58। 5७० | ५:50) « ०४४ 

जब हजरत शुऐब (अलै०) उन की तरफ से बिलकुल नाउम्मीद हो गए तो कहा कि ऐ मेरी कम 
के लोगों! तुम लोग अपने इन्कार की राह पर चलते जाओ और जो कुछ करना चाहो करो, मैं भी सत्र 
के साथ अपनी राह पर कायम हूँ। तुम लोग जल्द ही जान लोगे कि अल्लाह का अज़ाब किस तरह अपनी 
गिरफ़्त में ले लेता है और अब तुम लोग अपनी हलाकत व बर्बादी का इन्तिजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ 
इन्तिजार करता हूँ। देखो! अब मालूम हो जाएगा कि कोन झूठा है। 
छ्ड्छ 4८8४ &0॥ २४ ४ के 555 055 ६567 ४८ ६॥ 

& 33% ८४७ ४ ८50.॥0 ४03४४ ; 25 ७५७५७:::४४) 3, #५॥ 

जब अल्लाह का अजाब हजरत शुऐब (अलै०) की कौम पर नाजिल हुआ तो अल्लाह ने हज़रत 
शुऐब (अलै०) और उन के मुसलमान साथियों को अपने करम से उन के ईमान की बदौलत उस अजाब 
से बचा लिया और जिन लोगों ने कुफ्र व हठधर्मी की वजह से अपने आप पर और लोगों का माल 
नाजायज तौर पर लेकर दूसरों पर जुल्म किया था, उन्हें अल्लाह के अज़ाब ने अपनी गिरफ़्त में ले लिया। 
वह अजाब हजरत जिब्रईल (अलै०) की एक सख्त चीख़ थी जिस के असर से उन की रुहें उन के जिस्मों 
से निकल गईं। 

'सूरतुल्‌ अअराफ'” और सूरः अनृकबूत” में आया है कि सख्त जलूजला आया जिस से तमाम लोग 
हलाक हो गये, यह जल॒जला हज़रत जिब्रईल (अलै०) की तेज चीख़ का ही नतीजा था और यह अज़ाब 
हजरत शुऐब (अलै०) की बस्ती वालों पर आया था। 

अल्लाह तआला ने हज़रत शुऐब (अलै०) को 'ऐका” वालों के लिए भी नबी बनाकर भेजा था, उन्होंने 
भी नाफरमानी की तो अल्लाह ने उन्हें एक आग के जरिये हलाक कर दिया, जो आसमान से आई थी। 

हजरत जिब्रईल (अलै०) की चीख का यह असर हुआ कि वह तमाम लोग अपने घरों में ही मर 
गये और इस तरह खत्म हो गये कि जैसे वहा कभी यह लोग आबाद ही नहीं थे। इस के बाद अल्लाह 
तआला ने उन पर हमेशा के लिए हलाकत व बर्बादी मुसल्‍लत कर दी, जिस तरह कोमे समूद पर इस 
से पहले मुसललत कर दी थी, इसलिए कि उन के इलाके एक दूसरे के क्रीब थे। कुफ़ व सरकशी और 
डाका जनी में भी एक जैसे थे और दोनों कोामें देहात में रहती थीं। 
€७्‌खु 9 65 हर सा 66506 २४५४०७॥७५४: ३ 
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इस आयते करीमा से आयत नं० (98) तक हजरत मूसा (अलै०) और फिरऔन का वाकिआ बहुत 
ही संक्षेप के साथ बयान किया गया है और यह सातवीं वाकिआ है जो इस सूरः में अम्बिया-ए-किराम 
और उन की कौमों के वाकिआत के बारे में बयान हुआ है। 'आयात” और ६४४०/४० के माने को तय 
करने में मुफस्सिरीन की कई बातें हैं। 

एक कोल यह है कि “आयात” का मतलब वह नौ निशानियी हैं जो अल्लाह तआला ने हजरत मूसा 
(अलै०) को दी थी और ७४४५४०४० का मतलब असा-ए-मूसवी (लाठी) है जो नौ निशानियों में शामिल 
है, चूंकि उस की एक ख़ास हैसियत थी इसीलिए इस का जिक्र किया गया है और फिरिऔन के साथ केवल 
उन सरदार कोम का जिक्र इसलिए किया गया है कि अवाम अपने तमाम कामों में उन्हीं सरदारों की पैरवी 
करते थे और सरदार अपने कुफ्र व हठधर्मी में फिरऔन के तरीके पर चलते थे, जिस का हर मामला 
गुमराही लिए हुए था। 
639)3% 3)9॥ (94 » 260 +85)98 2: 5] ४9 4:595 ४05 

कियामत के दिन फिरऔन जहन्नम की तरफ जाते हुए अपनी कीम के आगे-आगे चलेगा, जिस 
तरह दुनिया में गुमराही की राहों पर चलने में उन से पेश-पेश रहता था यहाँ तक कि उन सब को 
जहन्नम में पहुँचा देगा। 

इस आयत में फिरऔन को उस पहले जानवर से तश्बीह (संज्ञा) दी गई है जो तालाब से पानी पीने 
के लिए जाते वक़्त सब जानवरों से आगे होता है और उस के पैरोकार पीछे होते हैं और जहन्नम की 
आग को तालाब के पानी की तरह बताया। 

अल्लाह तआला ने इस के बाद फ्रमाया कि जहन्नम की आग बड़ा ही बुरा घाट होगा जहाँ वह 
लोग पहुँचेंगे, इसलिए कि पानी से प्यास बुझती है कलेजा ठंडा होता है और आग तो सीना को जला देती 
है और अन्तड़ियों को काट कर बाहर निकाल देती है। 
99, 59759 05% + 2.9/%6 ६६४७७ ४३५ 

जहन्नम जैसे बुरे ठिकाने का हाल बयान करने के बाद बद्किस्मत फिरऔनियों का हाल बयान किया 
जा रहा है कि अल्लाह की लअनत उन पर इस दुनिया में तो भेज दी गई थी, आखिरत में भी उन पर 
लअनत बरसेगी यानी वह जहाँ भी होंगे अल्लाह की रहमत से दूर होंगे। 
शा ७:% 6 ६५४७: ६५४ ४;४| 280५ 2 

अल्लाह तआला ने सात अम्बिया-ए-किराम और उन की कामों के वाकिआत बयान करने के बाद 
रसूलुल्लाह (सलल०) से फरमाया कि हम यह वाकिआत इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि आप कुफ़्फारे 
मक्का को सुना दें, शायद कि वह उन के अन्जाम से नसीहत हासिल करें। उन बस्तियों में से बाज के 
खण्डरात अब भी बाकी हैं और बाज के निशानात मिट चुके हैं। 
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शाह २४ फः>क कक कं इक 9 ६४ %४ ७४:४४ ५५ 
५४20८ ४599 8“ ०३] /् & ५ ६. ६ ५४ 
उन कामों को हलाक कर के अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया क्योंकि कुफ्र व गुनाह की वजह 
से उन्होंने खुद अपने लिए हलाकत व बर्बादी का सामान किया और जब उन पर अज़ाब नाजिल हुआ 
तो उन के झूठे मअबूद उन के कुछ भी काम न आए बल्कि दुनिया व आखिरत में वही उन की बर्बादी 
का जरिया बने। 
श्‌9 802५० ०४ ४48 85:05 95550 ४ 5) 25 8205: 


अल्लाह तआला की हमेशा से यह सुननत रही है कि वह जालिमों की ज़रूर पकड़ करता है, इसलिए 
जालिमों को बुरे अन्जाम से डरते रहना चाहिए। 


ण्् 885 2.8 ४086 5% 38 -%9/ 2६ 4५ ७६:95 ४५४ ६ & 
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पिछली कामों का दर्दनाक अन्जाम इस सूरः में बयान किया गया है ताकि इस में उन लोगों के लिए 
इबरत हो जो आखिरत के अजाब से डरते हैं क्योंकि इन से फायदा वही लोग उठाएँगे और वह दिन ऐसा 
होगा जब तमाम इन्सान कियामत के मैदान में जमा किये जाएँगे और हिसाब व किताब के बाद अल्लाह 
तआला हर एक को उस के अमल का बदला देगा। 

॥॥ ३3 ० ४८०८३.) ७0 8 0०3 वह 7२७०२ ४ आय ९ ०५०३४ 
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कियामत के दिन कोई शख्स भी अल्लाह की इजाजत के बगैर एक कलिमा न अपने दिफा (बचाव) 
के लिए अपनी जबान से निकालेगा और न ही किसी की सिफारिश में बोलेगा, लेकिन सूरः नहल आयत 
नं० () में आया है कि हर आदमी उस दिन अपनी निजात के लिए झगड़ा करेगा। 

(४ 25 0५४8 ७४४ 5० ६5 ४४ और सूरः अनूआम आयत नं० (23) में आया है कि 
मुश्रिकीन कहेंगे (७६.5४ ६<- (५८४४ कि 'ऐ हमारे रब! हम लोग मुश्रिक नहीं थे।” इसलिए उल्म-ए-तफ़्सीर 
ने इन दोनों किस्म की आयतों को इस तरह बयान किया है कि मैदाने महशर में लोगों के हालात मुख्तलिफ 
(भिन्‍न) होंगे, कभी तो किसी की जबान गुंग होगी और कभी कोई अपनी निजात के लिए झगड़ रहा होगा। 

कियामत के दिन कुछ लोग ऐसे बद्बख्त होंगे जिन का ठिकाना जहन्नम होगा और ग़म के मारे 
उन के सीनों से आहें उठ रही होंगी, वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। सिवाय यह कि अल्लाह किसी को अपने 
फुज्ल व करम से इस में न डाले, यह कि नाफरमान लोगों को एक मुद्दत के बाद जहन्नम से निकाल 
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दे। ऐसी सूरत में कि |५६5 ८०, ७४४ जिबादत काफिर और मुसलमान गुनाहगारों सब को शामिल होगी 
और यह बात तो हदीस से साबित है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाले जहन्नम से कभी न कभी निकाल 
दिये जाएँगे और उस दिन कुछ लोग खुश किस्मत होंगे जिन्हें हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया 
जाएगा जिस की नेअमतें कभी ख़त्म न होंगी। 
0 8938५ 7६ कद ७93 5|4 

इस आयत में रसूलुल्लाह (सल्ल०) से कहा जा रहा है, लेकिन बताना दूसरे लोगों को है, जिन के 
दिल व दिमाग में मूर्तियों के झूठे मअबूद होने में किसी किस्म का शक हो। इसलिए कि आप (सल्ल०) 
इस किस्म के शक से कृतई तौर पर पाक थे। आयत का माना यह है कि आप इन्कारियों के मअबूदों 
(उपास्यों) के गलत होने में बिलकुल शुब्हा न करें। उन के मअबूद (उपास्य) भी उन के बाप दादों के 
मअबूदों की तरह झूठे और गलत हैं और हम उन के बाप दादों की तरह उन्हें भी अजाब देंगे और इस 
में कोई कमी नहीं करेंगे। 
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अनुवाद- 
और हम” मूसा को भी किताब दे चुके हैं फिर वे लोग उसमें भेद डालने लगे, अगर तुम्हारे 
रब की ओर से एक बात पहले ही निश्चित न कर दी गयी होती, तो उनके बीच कभी का फैसला कर दिया 
गया होता, यह उसकी” ओर से शक में पड़े हुए डॉवाडोल हैं। ((]) और (बेशक समय आने पर) हर- 
एक को, तुम्हारा रब” उनके कर्मों का पूरा-पूरा बदला जरूर देगा बेशक जो कुछ वे कर रहे हैं, उसे” उसकी 
पूरी ख़बर है। ((2) सो जैसा तुम को हुक्म हुआ है जमे रहो और वह लोग भी जिन्होंने तुम्हारे साथ तौबः 
की, और हद से आगे न बढ़ना, जो कुछ भी तुम करते हो 'वह” उसे देख रहा है। ((3) और उनकी 
ओर मत झुकना, जिन्होंने जुल्म किया, वरना आग तुम्हें आ लिपटेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई 
न दोस्त होगा और न तुम्हारी मदद ही की जाएगी; और नमाज कायम करो, दिन के दोनों सिरों पर, 
और रात के कुछ हिस्से में; बेशक नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती हैं; उनके हक में यह चेतावनी है, जो 
चेतावनी को याद रखने वाले हैं; (5) और सब्र से काम लो क्योंकि अल्लाह अच्छे कामों का अज्र (बदला) 
बेकार नहीं करता। ((6) तो तुम से पहले जो नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें ऐसे भले समझदार क्यों न हुए, 
जो धरती में बिगाड़ से रोकते? उन थोड़े से लोगों के सिवा जिनको उनमें से “हमने” बचा लिया, और जो जालिम 
थे वह तो उसी ऐश के सामानों के पीछे पड़े रहे जो उन्हें दिया गया था, और वे तो थे ही अपराधी। ([7 
और आप का रब तो ऐसा नहीं है कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, जबकि वहाँ के लोग नेकोंकार हों। 
([]8) और अगर आपका रब चाहता तो “वह” सारे लोगों को एक ही राह पर कर देता, मगर वे हमेशा विभेद 
करते ही रहेंगे; सिवाय उनके कि जिन पर तुम्हारा रब रहमत करे, और इसीलिए “उसने” उन्हें पैदा 
किया, और तुम्हारे रब की यह बात पूरी होकर रही कि में” जहन्नम को जिन्‍्नों और इन्सानों दोनों से भर 
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दूँगा”। (ऐ मुहम्मद) और रसूलों के जितने किस्से हम” आप को सुनाते हैं, उसके जरिये 'हम” आप 
के दिल को मजबूत करते हैं, इसमें आपके पास हक्‌ पहुँच गया, और ईमान वालों के लिए नसीहत और इब्रत 
(सबक) है। ((2]) और जो लोग ईमान नहीं लाते उनसे कह दीजिए, “कि तुम अपनी जगह काम किये जाओ 
हम भी काम कर रहे हैं; ((22) और तुम भी इन्तिज़ार करो और हम भी इन्तिज़ार करते हैं”। (23) और 
अल्लाह ही का है, जो कुछ आसमानों और जमीन में छिपा है, और हर मामले का पलटना उसी की ओर 
है, तो उसी” की इबादत करो और 'उसी' पर भरोसा रखो, और जो कुछ तुम करते हो, उससे तुम्हारा 'रब' 
बेखबर नहीं है। 
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साय ल् 
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इसमें रसूलुल्लाह (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि हम ने हज़रत मूसा (अलै०) को तौरेत दिया 
था तो लोग उस के बारे में दो जमाअतों (समूहों) में बट गये, कुछ लोग उस पर ईमान लाए और कुछ लोगों 
ने उस का इन्कार कर दिया। इसी तरह कुछ लोगों ने इस में मौजूद हुक्‍्मों पर अमल किया और कुछ लोगों 
ने अमल नहीं किया तो ऐ मेरे नबी सललल्लाहु अलैहि वसल्लम! कुर्आन करीम के सिलसिले में भी कुफ्फार 
का रवय्या देखकर आप मायूस न हों। अगर पहले से अल्लाह का फैसला न होता कि कियामत के दिन 
तक के लिए अज़ाब को उन से दूर कर दिया जाए तो फोरन ही उन का फैसला कर दिया जाता। 

आयत का एक दूसरा अर्थ यह बयान किया गया है कि अल्लाह की रहमत उस के गजब पर भारी 
है, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें ढ़ील दे दिया है और अजाब में जल्दी नहीं की है। हकीकत यह है कि इन्कारी 
कुर्जन के बारे में शक करते हैं। 
शत पका खाएा 55८ :४02059 85 

अल्लाह तआला कियामत के दिन अगली और पिछली तमाम उम्मतों को जमा करेगा, हर एक को 
उस के आमाल का पूरा बदला देगा। अगर अच्छा अमल होगा तो अच्छा बदला देगा और अगर बुरा अमल 
होगा तो बुरा बदला देगा। उन का कोई काम भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है चाहे छोटा हो या बड़ा, 
अच्छा हो या बुरा। आयत के इस हिस्से में नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत का वादा और बुरे 
अमल करने वालों के लिए जहन्नम की धमकी है। 
शछ ०४४७८५:४-॥४५३ ८४०४ 5५ ७ फ्। 


इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपने रसूल और दूसरे मोमिन बन्दों को दीने हक पर 
हर हाल में साबित कृदम रहने का हुक्म दिया है, इसलिए दुश्मनाने दीन पर ग़ालिब आने का यही सब 
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से बड़ा जरिया है और अल्लाह के खिलाफ बगावत व सरकशी से मना किया गया है इसलिए कि हलाकत 
व बर्बादी का यही जरिया है। 'हसन बसरी” कहते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फरमाया, तैयार हो जाओ! इस के बाद आप हंसते हुए नहीं देखे गये। इसीलिए नबी करीम 
(सल्ल०) ने फ्रमाया था कि मुझे सूरः हूद ने बूढ़ा बना दिया। (तिर्मिज़ी) 

और बगावत व सरकशी से मुराद जुल्म व ज्यादती, अल्लाह ने जो हुदृद (सीमाएँ) मुकर्रर की हैं 
उन से बढ़ना, जिबादतों में ज्यादती करना और गुनाहों पर इस्रार करना है। 
शछ ०5:5087%७५ ५७ /&-/८४०६:८ 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने मोमिनों को हुक्म दिया है कि वह उन लोगों की तरफ मायल 
(आकर्षित) न हों जिन्होंने शिक व गुनाह का काम करके जुल्म की राह अपना ली है, इसलिए कि यह 
उन के मुश्रिकाना आमाल से राजी होने की दलील होगी। 

मुफस्सिरीन (टीकाकारों) ने इस आयत के बारे में इख्तिलाफ (मतभेद) किया है कि यहां जुल्म से 
मुराद केवल शिक है और जुल्म करने वालों से मुराद मुश्रिकीन हैं या जुल्म से मुराद हर वह काम है 
जिस पर जुल्म साबित होता है और जुल्म करने वालों से मुराद मुश्रिक और गैर मुश्रिक सभी हैं। 

हजरत औफी ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से पहला कोल नकल किया है, लेकिन 
मुफस्सिरीन के नज़्दीक हमेशा लफ़्ज आम मुराद होता है न कि खुसूसी, लेकिन ऐसी सूरत में सवाल यह 
पैदा होता है कि नबी करीम (सलल०) की हदीसों से साबित है कि मुस्लिम हुक्मरान की इताअत करो 
चाहे वह हब्शी क्‍यों न हो, जिस का सर किश्मिश की तरह हो। 

दूसरी सहीह ह॒दीसों में है कि जब तक वह नमाज कायम करें, खुला इन्कार न करें और अल्लाह 
की नाफ्रमानी का हुक्म न दें उन की फ्रमॉबरदारी वाजिब है। 

अब अगर कोई शख्स इन ह॒दीसों के पेशेनज़र किसी जुल्म करने वाले हुक्मरान की बात मानते हुए 
उस की हुकूमत में दीनी मसायल को कुबूल करता है, हुदूद को कायम करने में उस के साथ मदद करता 
है और मुसलमानों के मसायल को सामने रखते हुए दूसरे कामों को संभालने और चलाने में उस का 
साथ देता है तो क्या वह इस आयत में जुल्म का हकदार होगा? उल्मा ने इस का इन्कार किया है और 
कहा है कि अगर वह दिल से उस के जुल्म की ताईद (समर्थन) नहीं करता है तो वह इस का हकदार 
नहीं होगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह आयते करीमा जुल्म से मुमानिअत और उस पर अल्लाह की तरफ 
से धमकी की बड़ी दलील है, इसलिए कि जब जुल्म करने वालों के लिए अपने दिल में नर्मी रखने वालों 
की सजा जहन्नम बताई गई है तो उन का हाल क्या होगा जिन की जिन्दगी जुल्म व बरबरयित में डूबी 
हुई है। 
शहर) 6७४४५ ५६५३-५६ 8$४ ७-०8 ५४७ ४05, 0४683 ४ 
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आयत नं० (2) में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) और मुसलमानों को दीन पर 
कायम रहने का हुक्म दिया है | चूंकि नमाज ईमान की जड़ है इसीलिए यहाँ इस का जिक्र खुसूसी तौर 
पर आया है। 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह दिन के शुरु 
और आखिर में और आखिरी पहर रात में नमाज पढ़ा करें। इब्ने जरीर' के नजदीक इस से मुराद फज़, 
मग्रिब और रात की आखिरी पहर की नमाज है। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि मुम्किन है यह आयत पंचगाना नमाजों से पहले नाजिल हुई 
हो। जब तुलूअ शम्स (प्रातः काल) और गुरूब शम्स (सांय काल) के पहले सिफ दो नमाज़ें वाजिब थीं 
और कयामुल्लैल आप (सलल०) और तमाम मुसलमानों पर वाजिब था। इस के बाद आम मुसलमानों 
से कयामुल्लैल का वाजिब होना ख़त्म हो गया और आप (सल्ल०) के लिए इस का वाजिब होना बाकी 
रहा, फिर कुछ दिनों के बाद एक कोल के मुताबिक आप (सल्ल०) से भी इस का वाजिब होना ख़त्म हो गया। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि नेकिया बुराईयों को ख़त्म कर देती हैं और चूंकि नेकियों 
में नमाज का दर्जा बहुत ही ऊंचा है इसलिए यह यकीनन बुराईयों को मिटा देती है। 

इमाम अहमद ने हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि०) से रिवायत की है कि जब किसी मोमिन 
से किसी गुनाह का काम हो जाता है और वुजू कर के दो रकअत नमाज पढ़ लेता है तो उस का वह गुनाह 
माफ कर दिया जाता है। 

इस आयत के शाने नुजूल में इमाम बुख़ारी व मुस्लिम” वगैरह ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि०) से रिवायत की है कि एक शख्स रसूलुल्लाह (सलल०) के पास आया और कहा कि मैं शहर के 
आस-पास के इलाके में एक औरत का इलाज कर रहा था तो उसे बिना छुए मुझ से गुनाह हो गया यानी 
मैंने उस का बोसा ले लिया। जैसा कि बाज रिवायतों में इस का साफ जिक्र है। आप मेरे बारे में अपना 
हुक्म फ्रमा दें, आप (सल्ल०) खामोश रहे, वह आदमी जाने लगा तो आप ने उसे बुला लिया और यही 
आयत तिलावत फ्रमाई। यानी इस गुनाह के बाद तुम ने जो नेक अमल किया है उस ने इस गुनाह को 
ख़त्म कर दिया है। यह देखकर एक सहाबी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह हुक्म उसी के साथ 
खास है? तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि यह तमाम मुसलमानों के लिए आम है। 

इमाम मुस्लिम ने हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“आदमी जब तक बड़े गुनाहों से बचता रहेगा उस की हर दो नमाज़ें उन के दर्मियान के गुनाहों के लिए 
कफ़्फारा बनती रहेंगी।” (मुस्लिम) 


आयत नं० (5) में नबी करीम (सल्ल०) को उन तमाम मशक़्कृतों पर सब्र की तल्‍्कीन की गई 
है जो दअवत व तब्लीग की राह में पेश आए और खासतौर से इन मशक्‍्कतों पर जो नमाजों की पाबन्दी 
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और महदूद अवकात में उन की अदाएगी के लिए उठानी पड़े। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः ताहा 
आयत नं० (32) में फ्रमाया है ६.४ /४.॥४ कि “आप नमाजों की अदाएगी पर सब्र करें और उस 
पर जमे रहें”। 
हछ 55:55 .903.:50 ५ &#:8 9॥ 96 5959 8568-7:7: 

७ (8५5० ४6439 5६४ 80) ६5४ ५४७८४ 

यहाँ दोबारा उन पिछली उम्मतों की तबाही का सबब बयान किया जा रहा है जिन के वाकिआत 
तफ़्सील के साथ ऊपर बयान किये जा चुके हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें इसलिए जड़ से काट दिया और 
मिटा दिया कि जब उन में गुनाह आम हो गया तो हलाक होने वालों में कोई ऐसा आदमी न था जो लोगों 
को भलाई का हुक्म देता और बुराई से रोकता, सिवाय उन चन्द लोगों के जिन को अल्लाह ने उस अज़ाब 
से निजात दी। उन जालिमों को अल्लाह तआला ने ऐसा डुबो दिया कि आखिरत से गाफिल हो गये और 
दीनी, अख्लाकी और समाजी घिनौने जरायम कर के अल्लाह की निगाह में मुजरिम बन गये तो इन 
आमाल मुजरिमाना के सबब हलाक कर दिये गये। 
श9 ०७४४४ ७५ 2५, ७४०७६५४ ६७५: 

इस आयते करीमा की तफ़्सीर दो तरह से बयान की गई है। एक तो यह कि अगर कोई मुश्रिक्‌ 
कोम आपस में एक दूसरे के हुकूक का खयाल रखती है और जुल्म व ज्यादती नहीं करती, मजबूत 
कमजोर का हक नहीं मारता तो केवल शिक की वजह से अल्लाह तआला उसे हलाक नहीं करता। इस 
तरह हुकूमत कुफ्र के साथ तो बाकी रहती है, लेकिन जुल्म के साथ बाकी नहीं रहती। जब कोई कम 
या हुकूमत जालिम बन जाती है तो अल्लाह तआला उसे ख़त्म कर देता है। 

दूसरी तफ़्सीर यह बयान की गई है कि जब तक कोई कोम भलाई का हुक्म देती और बुराई से 
रोकती है अल्लाह तआला शिक की वजह से उसे हलाक नहीं करता है इसलिए कि किसी काम में तमाम 
बुराईयों की जड़ यह है कि उस के दानिश्वर लोग भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना बन्द कर दें। 

अल्लाह तआला ने सूरः आले इमरान की आयत नं० (04) में फरमाया है- 
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में से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और नेक कामों का हुक्म करे और 
बुरे कामों से रोके और यही लोग कामियाब होने वाले हैं और नबी करीम (सल्ल०) की सह्ीह हदीस में 
है कि अगर लोग बुराई को देखकर खामोश रहेंगे और उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत मुम्किन 
है कि अल्लाह का अज़ाब उन को पकड़ ले। 

॥#8 ७७89४ 59% ५5६ $0५,$ 8४ (/8॥ 0<</ ४४ ४5 ४7६ 


गाए कं । 
है ४ है हक कह 

2 55 068 ५5॥ (५७४४४ 58/78/7528 25: :2४४ 20, 
छो(०जनद। (2॥ 2050 25 # 2-०१ ८023,/5- ८429 « «६45 ८॥५)॥ 


इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि वह इस बात पर पूरी कुद्रत रखता है कि 
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तमाम इन्सान को कुफ्र या ईमान की सिर्फ एक राह पर इकट्ठा कर दे, सब को कुफ्र पर जमा कर दे या 
सब को इस्लाम पर जमा कर दे, लेकिन उस ने ऐसा नहीं चाहा इसलिए ऐसा नहीं हुआ लोग इख्तिलाफ 
(मतभेद) करते रहेंगे यहां तक कि कियामत आ जाएगी। अलबत्ता उन में जिन के हाल पर अल्लाह ने रहम 
किया वह अपने वक्‍त के नबी के सही दीन पर कायम रहे और उनकी नस्ल भी उन्हीं पर अमल करती 
रही, यहाँ तक कि नबी करीम (सल्ल०) अल्लाह का आखिरी दीन लेकर दुनिया में तश्रीफ लाए तो उन्होंने 
उन की पैरवी की, उन पर ईमान ले आए और उन का साथ दिया तो अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया 
व आखिरत की नेअमतों से नवाजा और यही लोग कामियाब कहलाए और अब तक जो भी कुर्जान व 
सुन्नत की इस राह पर है वह उन लोगों में से होगा जिन के ढाल पर अल्लाह ने रहम किया। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि उस ने इन्सानों को इसीलिए पैदा किया कि अकीदे 
(आस्था) के इख्तिलाफ के नतीजे में उन की एक जमाअत जन्नत में जाए और एक जहन्नम में | इसलिए 
अल्लाह का यह फैसला है कि वह नाफ्रमान जिन्‍नों और इन्सानों के ज़रिये जहन्नम को जरूर भरेगा। 
श॒ठ) #5%55 558 4, 4४५५-४ 78७५६४८४ १०८ 

७0८४४$-) ७४३६ ६४५35; 

पिछले अम्बिया-ए-किराम और उन की कामों के हालात बयान करने का मकसद यह है कि नबी 
करीम (सल्ल०) की हिम्मत अफ़्जाई की जाए और उन्हें बताया जाए कि कुफ़्फारे मक्का आप के साथ 
जैसा मामला कर रहे हैं इस पर आप परेशान न हों। पिछली उम्मतों ने भी अपने नबियों के साथ ऐसा 
ही मामला किया था, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल की मदद की और उन को काफिरों पर विजय दी 
तो आप के साथ भी ऐसा ही होगा, मक्का वालों की तबाही होगी और आप को अल्लाह इज्जत वाला 
बनाएगा और दीन इस्लाम फैल कर रहेगा। 





823/%508॥/628023, ७॥ "००८ (8905 2४५४ ४५028; 

इन दोनों आयतों में मुश्रिकीने मक्का को सख्त धमकी दी जा रही है कि अगर तुम दअवते इस्लाम 
को कुबूल नहीं करते हो और अपने काफ़्र पर तुम्हें इस्रार है तो ठीक है, फिर तुम अपनी जगह जो चाहे 
करो, हम भी अपनी जगह इस्लाम पर जमे रहते हैं और तुम भी अपने बुरे अन्जाम का इन्तिज़ार कर 
लो, हम भी अल्लाह की ओर से मदद का इन्तिजार कर लेते हैं। 


हि आय बी आज, (८ (४ यु... अली हु हो न ५ (८ (8 कि मरा क़्क़ँज | ५४ पी आजा एक फकषशाकी करी के टन पी की । हज हक ६. 
श29 6०६३४ ५ -::55 570: 87 &7,0299/0२%3; 





इस आयदते करीमा में भी अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को तसलल्‍्ली और कुफ़्फारे कुरैश 
को धमकी दी है कि अल्लाह तआला सब कुछ जानता है, इसलिए ऐ मेरे नबी! आप अल्लाह पर भरोसा 
कीजिए और उस की जिबादत में लगे रहिए और काफिरों को उन के हाल पर छोड़ दीजिए | अल्लाह उन 
के तमाम कामों को देख रहा है और उनकी उन्हें सजा देकर रहेगा। 
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(भाग-2) 


पी जह3 


(सूर: नं-2) 
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।१7६॥ ४7६ र सरः है ९९७८ र्‌] फृ 

नाम- इस का नाम सूरः यूसुफ इसलिए रखा गया है कि इस की अक्सर आयतों का सम्बन्ध हजरत 
यूसुफ (अलै०) से है। 
आयत के नाजिल होने का जमाना- 

यह सूरः मक्की है। इब्ने जीजी (रह०) ने इस पर उल॒मा की सहमति नकल की है, इसे सूरः हूद 
को मुकम्मल करने वाली भी कहा जाता है इसलिए कि सूरः हूद में सात अम्बिया-ए-किराम और उन की 
कामों के वाकिआत बयान किये जाने के बाद इस सूरः में हजरत यूसुफ (अलै०) का वाकिआ तफ़्सील 
के साथ बयान किया गया है और इस के विषय भी लगभग वही हैं जो मक्की सूरतों के होते हैं यानी 
लोगों को अल्लाह तआला की ओर दअवत देना और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की हिम्मत बढ़ाना और उन्हें 
तसल्ली देना कि अम्बिया-ए-किराम हमेशा ही आज़्माइशों से गुजर कर अपनी दअवत में कामियाब होते 
रहें और यह कि जिस तरह हजरत यूसुफ (अलै०) ने जेल में सख्त आज्माइशों से गुजरने के बाद मिस्र 
की हुकूमत तक पहुँचे और उन के भाईयों को उन के पास पनाह लेनी पड़ी। 

इसी तरह अल्लाह तआला अपने नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को भी कुफ़्फारे कुरैश पर 
कामियाबी देगा और उन्हें आप के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और तारीख गवाह है कि ऐसा ही हुआ, फतेह 
मक्का के बाद कुफ़्फारे कुरुश आप (सल्ल०) के पास जमा किये गए तो आप ने उनसे सवाल किया कि 
तुम मुझ से क्‍या उम्मीद रखते हो? मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूँगा? उन्होंने कहा कि आप हमारे 
मेहरबान भाई हैं और मेहरबान बाप के बेटे हैं तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि मैं आज तुम्हें वही 
कहता हूँ जो हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपने भाईयों से कहा था कि आज तुम पर कोई पाबन्दी नहीं। 
जाओ! तुम सब आज़ाद हो। 


हजरत यूसुफ (अलै०) का सपना 


इस सूरः में हजरत यूसुफ (अलै०) के किस्से को 'अहसनुल्‌ कृसस” बताया गया है और साथ ही 
यह भी फ्रमाया कि इस से पहले आप इस किस्से को नहीं जानते थे। आप को इस का इल्म केवल वह्य 
के जरिये हुआ है, लोगों को आप का बताना आप के नुबूव्वत की दलील है और कुर्आान मजीद के हक 
होने की भी। तस्दीक करने वाले जब सुनेंगे और गौर करेंगे तो यह समझ लेंगे कि यह वाकई अल्लाह 
तआला की किताब है। यह भी फरमाया कि हम ने कुर्आन को अरबी जबान में नाजिल किया। 

कुर्जनन मजीद के पहले मुखातब (४ए0४०॥००) अरब के लोग ही थे, उन्हें इस के समझने में कोई 
परेशानी न थी। अगर कुर्आन दूसरी भाषा में होता तो वह कह सकते थे कि यह ज़बान हमारी समझ 
में नहीं आती | जब कुर्आन अरबी में नाजिल हुआ तो अरब वालों के लिए जरूरी था कि इस की तस्दीक्‌ 
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(पुष्टि) करते, लेकिन जिन्हें ईमान लाना न था वह जिद और हठधर्मी ही पर अड़े रहे और इन्कार पर 
जमे रहे। यहूदियों के लिए नसीहत और समझने की बात थी, उन्हें हजरत यूसुफ (अलै०) का किस्सा 
मालूम था वह यह भी जानते थे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने किसी से पढ़ा नहीं आप का कोई 
उस्ताद नहीं था जिस ने आप को पिछले नबियों के किस्से बताए हों। यह सब कुछ जानने के बावजूद 
आमतौर पर यहूदी (5०००५) इन्कारी रहे और उन में से कुछ ने सूरः यूसुफ सुनकर इस्लाम कुबूल 
कर लिया। 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि एक यहूदी आलिम रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के पास आया उस वक्‍त आप सूरः यूसुफ तिलावत फरमा रहे थे। वह कहने लगा कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! 
यह सूरः आप को किस ने सिखाई है? फ्रमाया कि यह सूरः मुझे अल्लाह तआला ने सिखाई है, उसे 
बड़ा तअज्जुब हुआ और यहूदियों के पास वापस पहुँच कर उस ने कहा कि अल्लाह की कृसम! वह इसी 
तरह कुर्जान पढ़ते हैं जैसा कि तौरेत में (बाज चीजें) नाजिल हुईं, उस के बाद वह उन लोगों को अपने 
साथ लेकर आया। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए तो आप को उन सिफात से पहचान लिया जिन्हें 
वह जानते थे और मुहरे नुबूव्वत को भी आप के दोनों शानों के दर्मियान देख लिया। फिर आप का कुर्ान 
सुनने लगे कि आप सूरः यूसुफ तिलावत फ्रमा रहे थे, उन्हें भी तअज्जुब हुआ और फिर उसी वक्त 
मुसलमान हो गये। (दुर्े मन्सूर पेज 2 भाग 4) 

हजरत याकूब (अलै०) के बेटे हजरत यूसुफ (अलै०) थे (यह वही याकूब हैं जिन का लकब इस्राईल 
था, यह हजरत इस्हाक (अलै०) के बेटे थे और हज़रत इस्हाक हज़रत इब्राहीम (अलै०) के बेटे थे।) 

हजरत यूसुफ (अलै०) अपने वालिद के छोटे बेटे और यह दूसरी बीवी से थे। इन का एक हकीकी 
भाई था, जिस का नाम बिनयामीन बताया जाता है। पहली बीवी से भी हजरत याकूब (अलै०) की औलाद 
थी उन में जो बेटे थे उन की संख्या दस थी। हजरत यूसुफ (अलै०) ने एक दिन अपने वालिद से कहा 
कि मैंने यह ख्वाब देखा है कि मुझे चाँद, सूरज और ग्यारह सितारे सज्दः कर रहे हैं, उन के वालिद 
के जेहन में उस की यह तअबीर (5क्राभा०४णा) आ गई कि यूसुफ बुलन्दी वाला होगा और उस के ग्यारह 
भाई और मां-बाप उसे सज्दः करेंगे। 

हजरत याकूब (अलै०) ने अपने बेटे से कहा कि तुम यह ख्वाब अपने भाईयों को न सुनाना, वह 
इस ख्वाब को सुनकर ग्यारह की तअदाद पर गौर करेंगे तो समझ लेंगे कि तुम को अल्लाह बुलन्दी देगा 
और वह लोग तुम्हारे मुकाबिले में कम रहेंगे, ख्वाब की तअबीर से प्रभावित होकर अन्देशा है कि वह 
कोई ऐसी तदूबीर (चाल) न कर बैठें जिस से तुम्हें कोई तकलीफ पहुँच जाए। (अल्लाह के हुक्म के सामने 
किसी की कोई तदृबीर (चाल) कामियाब नहीं हो सकती किसी को अच्छा लगे या न लगे बहरहाल वही 
होगा जो अल्लाह तआला को मन्जूर होगा) अल्लाह तआला जिसे बुलन्दी अता फ्रमाए वह जरूर बुलन्द 
होगा, लेकिन हसद (7०॥॥००७) करने वाले अपनी जिहालत और बेवकूफी में शेतान के समझाने बुझाने 
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से उस के विरोध में तदूबीरें करते हैं, जिस की इल्मी, अमली और मर्तबः की बुलन्दी का अल्लाह तआला 
की तरफ से फैसला हो चुका होता है। यह मुख़ालिफीन सब जलील होकर रह जाते हैं जिसे अल्लाह तआला 
आगे बढ़ाए वह बढ़ कर ही रहता है। हसद (ईर्ष्या) बुरी चीज है, हासिद अल्लाह के फैसले पर राजी 
नहीं होता और चाहता है कि अल्लाह तआला के फैसले को रदृद कर दे। 

हजरत याकूब (अलै०) ने अपने बेटे को पहले तो यह नसीहत की कि तू अपना सपना अपने भाईयों 
से बयान मत करना और फिर फरमाया कि मैं समझ रहा हूँ और यकीन कर रहा हूँ कि अल्लाह तआला 
तुम्हें चुन लेगा और तुम्हें ख्वाब की तअबीर का इल्म भी अता फरमाएगा और तुम पर अपना इनूआम 
पूरा फरमाएगा जिस में नुबूव्वत का अता फरमाना भी है। अल्लाह तआला तुम पर और आले याकूब 
पर अपना इनआम पूरा फरमाएगा जैसा कि इस से पहले तुम्हारे परदादा हजरत इब्राहीम (अलै०) पर 
और तुम्हारे दादा हजरात इस्हाक (अलै०) पर इनूआम फरमाया था %६-८५४८: ८६ | (बेशक तुम्हारा 
रब इल्म वाला हिक्मत वाला है) उस के फैसले इल्म और हिक्‍्मत के मुताबिक हैं। 


सूर-ए-यूसुफ नं० 2 66 पारा-2 


<:।>7 हे कि: की और: 





(कान है? सजी कला कर्मों जा 4८ रे, मं कक पर वा हुए 9 है पनीर  आ लोड (६! | 7 का पड ध्डा गज । भ्‌ ५2५] .। पते 3५ बडा कि, 
जल 6 45४ 2००] ०५४ (5४ (४ 02% 5 न पटानी "०० बा 0] 00% उन ०४ ४५००० 
मी ही क्ात कब जी लीकलनी न 


४ 8 :६ 5 डा है आस 5) ००४ 083 2 /5ड ४४ ७४ ४१ ८४७०३ १20४) ४५ ४ 


रा] धुन अर कक 


40% 2300) (५६॥ 88 20४02 50४ 0#280 «8 4 &#< 25 ७ (४)० ६2 0६ 
05% ४४ (५5 2.५5 ४६८ 8 ९७७) ४३४ ० घएड 3ड 27०४2४5-5 ००५४ 
८0559 ७५८5 2 8285४ 8588 8०:5४ ४५४ ४6 8 - ७5:90 (४022:%0* 
अधि (डा ब्छई 54:०७ ५५७७ ४३३): 
७) ॥:2॥ # ४ 4७४५ (जी ५४०६ 3 ४2 5६४ ३४८४४ «४5 08 0६ ७००३० ४४ ६.४ ८५१ ।०४४ 
888 353 &:55& ६८4 095%# ४ ०४ ८.४ ७० ७६४४ | ४0 ४४६७४ ७ ८0४ ४ 
८&$५३॥8 ०४४७82४0&:%५ ४:35 ५३7) २<- 585 4४४४ ठ 82:28 06७005% 
७835४ +४॥५ ७४ #५८ ५0 ५००हप्ए०४ ८४४ ४०्कए +य। 4३४७४ ६४७2//-॥ ४ 4:०० 
895४ ५४:2४४ 5 (7486 ६६४5७ 58 ८४5 6:६5 ६38 ४ ४४५ ४४ है 5५5 85५ (७४ 0५ 


हट कजर # किता | हि बज यू कली पल 


७८388 ॥52४४-॥4065 27% ४४४ # 0 <6: 2:08 . ० कर ६७४ ७४ 3755 ७८55, ० 
अनुवाद- 

(]) अलिफू- लामू- रा। यह स्पष्ट किताब की आयतें हैं। (2) हमने” इस कुर्आान को अरबी में उतारा 
है ताकि तुम समझो। (3) हमने” जो यह कुर्आान आपके पास वक्‍ष्य के जरिये भेजा है उसके जरिये आप 
को एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाते हैं, और आप उससे पहले बेखबर थे। (4) जब यूसुफ ने अपने बाप 
से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान! मैंने (सपने में) ग्यारह सितारे देखे, और सूर्य और चाँद; मैंने उन्हें देखा कि 
वे मुझे सज्दः कर रहे हैं”। (5) उन्होंने कहा, “ऐ बेटे! अपना सपना अपने भाइयों को मत बताना, नहीं तो 
वे तेरे खिलाफ चाल चलेंगे, कि शैतान तो इन्सान का खुला दुश्मन है”। (6) और इसी तरह तुम्हारा 'रब' 
तुम्हें चुन लेगा, और तुम्हें असल बातों की हकीकृत मालूम करना सिखाएगा और “वह” अपनी नेअमत तुम 
पर और याकूब की सनन्‍्तान पर, उसी तरह पूरी कर देगा जिस तरह इससे पहले वह तुम्हारे बाप-दादा इब्राहीम 
और इस्हाक॒ पर पूरी कर चुका है, बेशक तुम्हारा रब इल्म वाला, हिकमत वाला है। (7) हाँ, यूसुफ और 
उसके भाइयों में सवाल करने वालों के लिए निशानियाँ हैं; (8) जब उन्होंने कहा, “यूसुफ और उसका भाई, 
हमारे बाप को हम से ज़्यादा प्रिय है, हालाँकि हम एक पूरा जत्था (एक गिरोह) हैं, बेशक हमारे बाप खुली 
गलती पर हैं, (9) तो यूसुफ को कृत्ल करो, या उसको किसी जगह फेंक आओ ताकि तुम्हारे बाप का ध्यान 
तुम्हारी ही ओर हो जाए, उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाला बोल 
उठा, “यूसुफ को जान से न मारो, (अगर तुम्हें कुछ करना ही है) और उसको किसी अंधेरे कुएँ में डाल दो 
कि कोई राह चलता मुसाफिर उसे निकाल ले जाए, अगर तुम को करना हैं”। ([) (भाईयो ने) कहा, “ऐ 
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हमारे अब्बा जान! आप को क्‍या हो गया है? कि यूसुफ के मामले में आप हम पर भरोसा नहीं करते हालाँकि 
हम तो उसके खैरख्वाह (हितैषी) हैं; (2) हमारे साथ कल उसे भेज दीजिए कि वह खाये-पिये और खेले-कूदे, 
और उसकी रक्षा के लिए हम तो हैं ही”। (3) (याकूब ने) कहा, “यह बात कि तुम उसे ले जाओ मुझे 
दुःखी कर देती है, कि कहीं ऐसा न हो कि तुम उसका ध्यान न रख सको और भेड़िया उसे खा जाए”। 
वे बोले, “अगर उसको भेड़िया खा जाए हमारे पूरे जत्थे के होते हुए, तो हम बिल्कुल नाकारा होंगे”। (5) 
फिर जब वे उनको ले गये और तय कर लिया कि उन्हें अंधेरे कुएँ में डाल दें, और 'हमने” यूसुफ की ओर 
वस्य भेजी, कि “तुम इनको इनके इस व्यवहार को (एक वक्‍त) जतलाओगे और वह (तुमको) जान भी न 
पाएँगे”। ((6) और वे अपने बाप के पास जिशा के वक़्त (शुरू रात में) रोते हुए आये, (7) बोले, “अब्बा 
जान! हम सब आपस में दौड़ने और एक-दूसरे से आगे निकलने में लग गये, और हम ने यूसुफ को अपने 
सामान के पास छोड़ दिया था, तो भेड़िया खा गया और आप तो हम पर भरोसा करेंगे नहीं! चाहे हम (कितने 
ही) सच्चे हों?। (8) और उनके कुर्ते पर झूठ-मूठ का खून लगा लाए, बोले, “हाँ तुम ने अपने आप से 
एक बात बना ली है, तो अब सब्र ही करना अच्छा है, जो बात तुम बता रहे हो उसमें अल्लाह ही से मदद 


चाहिए” | 
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“हुरूफ मुकृत्तआत' के बारे में कहा जा चुका है कि उन का मतलब केवल अल्लाह तआला ही जानते 
हैं। इस बारे में एक कोल यह है कि अल्लाह तआला इस वाक्य ($०॥०॥००) के जरिये साबित करना 
चाहते हैं कि कुर्आन इन्हीं हफ (अक्षरों) से बना है जिन से इन्सानों का वाक्य पूरा होता है, लेकिन अहले 
अरब में से कोई भी ऐसा कलाम न ला सका। यह इस बात की दलील (छजञ्नंव०॥००) है कि कुर्आन अल्लाह 
का कलाम है। 

३०७ कर से मुराद कुर्जन करीम है। यह अल्लाह की वह किताब है जो हलाल व हराम, 
शरीअत के हुदूद और उन तमाम चीजों को बयान करती है जो इन्सान की जिन्दगी में पेश आते हैं। 

अल्लाह तआला ने इस किताब यानी कुरआन को अरबी जबान में इसलिए नाजिल फ्रमाया कि सबसे 
पहले अरब वालों के सामने पेश किया गया। अगर किसी दूसरी ज़बान में नाज़िल हुआ होता तो बात पूरी 
न होती और अरब कहते कि यह हमारी जबान में नहीं है, इसलिए हम इस के मुखातब (&ए०ंथ०८) 
नहीं हैं। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः फुस्सिलत आयत नं० (44) में फरमाया है कि “अगर हम 
इस कुर्न को किसी अज्मी जबान में नाजिल करते तो अहले अरब कहते कि इस की आयतों को हमारी 
जबान में बयान क्यों नहीं किया गया?” और इसलिए भी यह कुर्आन अरबी जबान में नाजिल हुआ कि 
यह दुनिया की वह जबान है जो अपने अन्दर गहराई लिए हुए है, इस के दामन में बड़ी उस्ञ्त है जो 
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इन्सानी दिल व दिमाग में पाये जा सकते हैं। 

हाफिज इब्ने कसीर (रह०) कहते हैं कि दुनिया की अफ़्जल किताब अफ़्जल (श्रेष्ठ) जबान में, 
बाइज्जत रसूल पर, अमानतदार फ्रिश्ते के ज़रिये मुहतरम जमीन पर, अफ़्जल महीना यानी माहे रमजान 
में नाजिल हुई, इसलिए इस किताबे अजीम को हर एतिबार से कमाले शफ (श्रेष्ठता) हासिल है। 
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कुर्जन करीम की इस सूरः में अल्लाह तआला ने जो वाकिआ बयान किया है उसे #ब >* 
इसलिए कहा है कि इस का अन्दाज़ बहुत अच्छा और इस का उस्लूब साहित्य से भरा हुआ है और इस 
में जो ख़बरें बयान की गईं हैं वह बिलकुल सच्ची हैं और जो नसीहतें और इल्म व हिक्मत के जो मोती 
इस में बिखेरे गये हैं वह बड़े ही काम के और कीमती हैं। 

नबी करीम (सल्ल०) इस वाकिये के बारे में वह्य नाजिल होने से पहले कुछ भी नहीं जानते थे। 
इसी न जानने को यहाँ आप के दर्जा की बुलन्दी की वजह से 'गफ्लत” शब्द का प्रयोग किया गया है। 


कर्ज थी जी कण 
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हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपने बाप हज़रत याकूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम (अलै०) से अपना 
ख्वाब इसलिए बयान किया कि वह उन के इल्म को समझते थे और उन की मुहब्बत में डूबे हुए थे तो 
सोचा कि अपना ख्वाब बयान कर दूँ। अगर इस में मेरा कोई नुक्सान होगा तो वह इस से बचने में मेरी 
मदद करेंगे। 

यहाँ ग्यारह सितारों से मुराद हजरत यूसुफ (अलै०) के ग्यारह भाई और सूरज व चाँद से मुराद 
उन के मां-बाप हैं। जैसा कि आगे मालूम होगा कि इस ख्वाब के चालीस साल बाद जब अल्लाह तआला 
ने मिस्र में उन के वालिदेन और भाईयों को जमा किया तो हजरत यूसुफ (अलै०) की तअजीम (सम्मान) 
में सब लोगों ने उन के सामने सज्दः किया जो हजरत याकूब (अलै०) के दीन में जायज था, लेकिन अब 
हजरत मुहम्मद (सलल०) की शरीअत है इसमें किसी तरह का किसी के लिए सज्द: जायज नहीं, न 
तअजीमी (सम्मानीय) न इबादती। 
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हजरत याकूब (अलै०) के लिए इस ख्वाब की तअबीर बिल्कुल साफ थी कि अल्लाह तआला उन 
के उस बेटे को बड़ा मकाम अता करेगा और उन के तमाम भाई उन से कमतर होंगे और एक दिन उन 
सब को उन के सामने झुकना पड़ेगा, इसीलिए डरे कि अगर इस ख़्वाब का उन के सौतेले भाईयों को 
पता चल गया तो उन्हें नुक्सान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस पर उन्हें नसीहत की, कि यह ख्वाब अपने 
भाईयों के सामने बयान न करें क्योंकि शैतान इन्सान का खुला दुश्मन है, उस की पूरी कोशिश होगी कि 
उन के भाईयों को उन के खिलाफ उक्साये और उन्हें किसी ऐसी बात पर आमादा करे जो हजरत यूसुफ 
(अलै०) के लिए नुक्सानदेह हो। 
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मुफस्सिर इब्ने अरबी” लिखते हैं कि इस से यह बात मालूम हुई कि भाई और दूसरे रिश्तेदार हसद 
(ईर्ष्या) करते हैं और यह भी मालूम हुआ कि हजरत याकूब (अलै०) ख्वाब की तअबीर (मतलब) जान 
गये थे और उन पर उस का अच्छा असर पड़ा, इसलिए कि हर आदमी चाहता है कि उस का लड़का 
उस से अच्छा हो, लेकिन भाई अपने भाई के लिए ऐसा नहीं चाहता। 
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यानी तुम्हारे इस सपने की तअबीर यह है कि अल्लाह तआला तुम्हें अपना नबी बनाएगा और 
अपने तमाम बन्दों पर तुम्हें फोकियत (श्रेष्ठता) देगा और उन्हें तुम्हारे लिए इस तरह कर देगा जिस तरह 
तुम ने सितारे, सूरज और चाँद को अपने सामने सज्दः करते देखा है और तुम्हें सपने की हकीकृत का 
इल्म अता फरमाएगा। 

चुनॉंचे कुर्तुबी' ने लिखा है कि हजरत यूसुफ (अलै०) की तअबीर में तमाम लोगों से आगे बढ़ गए 
थे और तुम्हें बादशाहत के साथ इल्म नुबूब्वत भी देगा या तुम्हें दोनों जहान की भलाईयी देगा और मुल्क 
व नुबूव्वत की नेअमतें तुम्हारे भाईयों, तुम्हारी औलाद और बाद में आने वाली नस्लों को भी देगा। जिस 
तरह उस ने इस से पहले तुम्हारे दादा हजरत इस्हाक (अलै०) और परदादा हज़रत इब्राहीम (अलै०) 
को नुबूव्वव व रिसालत और दूसरी नेअमतों से नवाजा था। हजरत इस्हाक (अलै०) को नुबूव्वत दी और 
हजरत याकूब (अलै०) जैसा बेटा और हजरत यूसुफ (अलै०) जैसा पोता अता किया और हजरत इब्राहीम 
(अलै०) को अपना खलील (सच्चा दोस्त) बनाया और आग से निजात दी। 

9 ८५५८ ८/ ६%$ 0.५ $ ८४.५६ 

हजरत यूसुफ (अलै०) और उन के भाइयों के इस किस्से के बारे में अहले मक्का कुछ भी नहीं 
जानते थे और न रसूलुल्लाह (सलल०) को ही इस की कोई खबर थी। अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) 
को इस की ख़बर देने के लिए कुर्जान में यह सूरः नाजिल फ्रमाई और आप (सल्ल०) ने फिर अहले 
मक्का के सामने इस की तिलावत की तो वहाँ के लोगों को इस का इल्म हुआ। यह इस बात की दलील 
थी कि आप (सल्ल०) अल्लाह के नबी थे &),८ ८४ में इसी तरफ इशारा है। 

इस वाकिये से तीन अहम बातें समझ में आती हैं:- 

पहली बात तो यह है कि अल्लाह तआला नुबूव्वत व रिसालत जिसे चाहता है अता करता है। 

दूसरी बात यह है कि अल्लाह तआला अगर किसी को कोई नेअमत देना चाहे तो कोई उसे रोक 
नहीं सकता और अल्लाह तआला जिस की हिफाजत करे उस का कोई एक बाल भी बिगाड़ नहीं सकता। 

तीसरी बात यह है कि शैतान की चालों से अम्बिया भी महफूज नहीं रहते, इसीलिए वह हर वक्त 
उस की चालों से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहते हैं। 


हर कु क्जगा ही नए ही जनों वानी का का 


मप क़्जॉ 88: हि । पटारशट जे कं हच्य" न (7 रय्‌ँ है! 2 रा हू बी ऊ है| [६ न 
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उन्होंने कहा कि हजरत यूसुफ (अलै०) और उस का सगा भाई बिनयामीन” हमारे बाप की नज़र 
में हम से ज्यादा महबूब हैं हालाँकि हमारी तअदाद ज़्यादा है, हम ज्यादा ताकृतवर हैं और बाप की ज़्यादा 
खिद्मत कर सकते हैं, इसलिए हम उन दो छोटे बच्चों से ज़्यादा मुहब्बत के हकदार हैं। हकीकत यह है 
कि हमारे बाप की राय बिलकुल ही गलत है। भाईयों को हसद की वजह से सोचने की तौफीक्‌ ही नहीं 
हुई कि हजरत यूसुफ (अलै०) से इस दर्जे मुहब्बत का सबब वह आसार थे जो उन में जाहिर थे और 
वह ख्वाब था जो हजरत यूसुफ (अलै०) ने देखा था, फिर जिस की ख़बर भाईयों को हो गई थी और 
बिनयामीन से इसलिए मुहब्बत करते थे कि वह हजरत यूसुफ (अलै०) के सगे भाई और हजरत याकूब 
(अलै०) के सब से छोटे लड़के थे और इन्सान अक्सर छोटे बच्चे की तरफ ज़्यादा मायल होता है। 
0. ०६०५४ ४४७ #अकदव्िआा (हडा ६89 5:2 5 

भाईयों को ख्वाब की ख़बर मिल चुकी थी। कहा जाता है कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने बचपन की 
सादगी में आकर खुद ही उन लोगों से बयान कर दिया था, चुनाँचे उन के हसद की आग भड़क उठी 
और उन के खिलाफ साजिश करने लगे। उन्होंने शायद यह बात हजरत यूसुफ (अलै०) का मजाक उड़ाते 
हुए भी कही थी कि देखते हैं उस का ख्वाब क्‍या करिश्मा दिखलाता है। उन का गुमान था कि जब वह 
हजरत यूसुफ (अलै०) को कृत्ल कर देंगे या किसी ऐसी नामालूम जगह में उसे डाल देंगे जिस का इल्म 
उन के बाप को नहीं होगा और न हजरत यूसुफ (अलै०) वहाँ से खुद वापस आ सकेंगे तो उन के बाप 
हजरत यूसुफ (अलै०) के बजाए उन्हें अपनी पूरी मुहब्बत देने लगेंगे और वह लोग बाद में अपने गुनाह 
से अल्लाह के सामने तौबः कर लेंगे। 

'इब्ने इस्हाक' कहते हैं कि उन का यह जालिमाना फैसला कई बड़े गुनाहों का पेश खेमा (886६ 
९7०००) था। उन्होंने रिश्ते का कोई खयाल नहीं रखा, वालिदैन की नाफरमानी की, छोटे बच्चे पर रहम 
नहीं खाया जिस ने कोई गलती नहीं की थी और बूढ़े बाप के जज्बात की कृद्र नहीं की और उन के छोटे 
बच्चे को उन से बेरहमी के साथ अलग कर देना चाहा, अल्लाह उन्हें माफ करे। 
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कहा जाता है कि यह कहने वाला उन का बड़ा भाई था और हजरत यूसुफ (अलै०) का नाम उस 
ने इसलिए लिया था कि भाईयों को उन पर कुछ रहम आए और उन्हें कृत्ल न करें। उस ने कहा कि 
अगर तुम्हें यूसुफ को उस के बाप से जुदा करने पर इस्रार है तो तुम लोग उसे किसी ऐसे गहरे कुएँ 
में डाल दो जिस में पत्थर नहीं होता, कोई काफिला वहाँ से गुज़रेगा और पानी के लिए जाएगा तो उन्हें 
यूसुफ मिल जाएगा जिसे वह गुलाम बना लेंगे और अपने साथ ले जाएँगे। इस तरह तुम्हारा मक्सद हल 
हो जाएगा कि यूसुफ अपने बाप के पास दोबारा नहीं आ सकेगा। 
७63%< 805६ ६.52 ४-+ ४५४ ४ 205 ४५६ 
इस आयत से पता चलता है कि हज़रत याकूब (अलै०) ने उन की आँखों में बुराई को देख लिया 
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था और भाप गये थे कि वह लोग हजरत यूसुफ (अलै०) के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। 
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इसलिए कि अगर आप ने हजरत यूसुफ (अलै०) को इसी तरह एक जगह बन्द रखा तो उस के 
अन्दर निशात और जिन्दगी नहीं पैदा होगी और दूसरे नौजवानों की तरह मजबूत और सेहतमन्द नहीं होगा। 
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हजरत याकूब (अलै०) ने उन के सामने दो उज्र पेश किये, एक तो यह कि हजरत यूसुफ (अलै०) 
की जुदाई उन्हें गमगीन बना देगी और दूसरा यह कि मुम्किन है वह लोग खेल-कूद और खाने-पीने में 
लग जाएँ और अचानक भेड़िया आकर हजरत यूसुफ (अलै०) को उठा ले जाए। 
(5) 02४-«%$ 5 4:०० ८४६ ५) ५४ 20० ५४ 

चूंकि दूसरे उञ्र का तअल्लुक हजरत यूसुफ (अलै०) की जिन्दगी से था, इसीलिए उन्होंने इसी को 
सामने रखते हुए जवाब दिया। 











की वन का 
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वह लोग हजरत यूसुफ (अलै०) को ले तो गए थे यह कहकर कि इस का खयाल करेंगे और हजरत 
यूसुफ (अलै०) उन के साथ खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन अन्दुरुनी तौर पर उन्होंने इस बात पर इत्तिफाक्‌ 
(सहमति) कर रखा था कि उन्हें एक गहरे कुआ में डाल देंगे। 

सुद्दी और दूसरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जूं ही लोग हजरत याकूब (अलै०) की आँखों से ओझल 
हुए उन्हें मारना पीटना और गाली देना शुरु कर दिया, फिर उस कुआँ के पास लाए जिस में उन्हें डाल 
देना पहले से तय कर रखा था, फिर रस्सी में बाँध कर उस में फेंक दिया। उस वक़्त अल्लाह तआला 
ने हजरत यूसुफ (अलै०) को वष्य के जरिये इत्मिनान दिलाया ताकि उन की परेशानी दूर हो और उन्हें 
बता दिया कि वह उन्हें भाईयों की इस साजिश से निजात देगा और वक़्त आएगा कि वह अपनी जबान 
से यह पूरा किस्सा उन्हें सुनाएँगे। 
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उन्होंने अपने बाप को धोका देने के लिए यह उज्नर पेश किया ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि हज़रत 
यूसुफ (अलै०) इस दुनिया से रुख़ुसत हो गए और धीरे-धीरे उन के दिल से हजरत यूसुफ (अलै०) की 
मुहब्बत निकल जाए और उन के भाईयों को पूरी मुहब्बत देने लगें और रात के वक्त हजरत याकूब 
(अलै०) के पास इसलिए आए ताकि दिन की रोशनी में उन का झूठ खुल न जाए उन की आँखों से झूठ 
को न पढ़ लें और रोकर उन्होंने यह बताना चाहा कि हजरत यूसुफ (अलै०) से उन्हें बेहद मुहब्बत थी 
ताकि हजरत याकूब (अलै०) के दिल में उन के बारे में कोई शुब्हा न गुजरे। 
७८50० 6385४ ५४ ८855 <54॥ 288 ४70५ 5४8 5698 8 &/. ६५३ ६ 8066 
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यानी जैसा कि आप डर रहे थे, जब हम आपस में दौड़ का मुकाबिला कर रहे थे और हजरत 
यूसुफ (अलै०) हमारे कपड़ों और खाने-पीने के सामानों के पास बैठा था वाकई भेड़िया आया और उसे 
हलाक कर दिया और हम जानते हैं कि अगर हम आप के नज़्दीक सच्चे भी होते तो ऐसी हालत में हमारी 
बात नहीं मानते तो आप हमारी बात कैसे मानेंगे जबकि आप पहले से ही हजरत यूसुफ (अलै०) के 
बारे में हम पर भरोसा नहीं करते थे। 
98950 056७६॥७४- ४ 68 ४:2६ 000॥ . «४ ३४५ ६७.४ 0४3५: 

उन्होंने हजरत यूसुफ (अलै०) की कमीज को झूठे ख़ून में लतपत कर दिया और उसे अपने बाप 
के सामने रखकर कहा कि यह देखिए! हजरत यूसुफ (अलै०) की कमीज जो उस के हलाक हो जाने के 
बाद हमें मिली है, लेकिन हज़रत याकूब (अलै०) ने उन की बात नहीं मानी और कहा कि यह कहानी 
तुम ने अपनी तरफ से गढ़ ली है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तो भेड़िया बड़ा ही अक्लमन्द था कि हजरत 
यूसुफ (अलै०) को खा गया और उस की कमीज को नहीं फाड़ा। 

अब मेरे लिए इस के सिवा और क्‍या रास्ता है कि अल्लाह की तकदीर पर सब्र से काम लूँ और 
अल्लाह तआला से मदद माँगू कि वह तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर दे और हजरत यूसुफ (अलै०) का 
सही सालिम जिन्दा पाया जाना जाहिर कर दे। 
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अनुवाद- 
और एक काफिला आया तो उन लोगों ने अपने एक पानी लाने वाले को भेजा, उसने अपना 
डोल डाला, तो पुकार उठा, “अरे वाह! कितनी खुशी की बात है, यह तो एक लड़का निकल आया,” और 
उसको उसे व्यापार का माल समझ कर छिपा लिया, और जो वे कर रहे थे अल्लाह उसे जान रहा था। 
और (व्यापारियों ने) उसे सस्ते दाम, गिनती के चन्द दिरहम, में बेच दिया और वे उसके मामले में बेपरवाह 
थे। (2]) और मिम्न के जिस व्यक्ति ने उसे ख़रीदा था, उसने अपनी पत्नी से कहा, “इसको अच्छी तरह 
इज्जत से रखना बहुत सम्भव है कि यह हमारे काम आए, या हम इसे बेटा बना लें।” इस तरह हमने' 
यूसुफ को (मिस्र की) धरती पर जगह दी ताकि हम” उसे बातों की हकीकृत मालूम करना सिखाएं; और 
अल्लाह अपना हुक्म लागू कर के रहता है लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। (22) और जब वह (यूसुफ) 
अपनी जवानी को पहुँचा तो हमने” उसको हिकमत और इल्म दिया; और हम” नेक बन्दों को इसी तरह बदला 
दिया करते हैं। (23) और जिस औरत के घर में वह रहते थे, उसने उनको अपनी ओर मायल करना चाहा 
और, उसने दरवाजे बन्द कर दिये, और बोली, “जल्दी आओ?” उन्होंने कहा, “अल्लाह की पनाह! वह (अर्थात 
तुम्हारे पति) तो मेरे आका हैं उन्होंने मुझे अच्छा स्थान दिया है, बेशक जालिम लोग कामियाब नहीं होंगे” । 
(24) और उस औरत ने उसका इरादा किया, और उन्होंने उसका इरादा किया, अगर वह अपने रब का 
स्पष्ट प्रमाण न देख लेते- (तो जो होता, वह होता) ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम” उनसे बुराई और बेहयाई 
को दूर रखें- बेशक वह हमारे चुने हुए बन्दों में से थे। (25) और दोनों दरवाज़े की ओर दौड़े और औरत 
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ने उनका कुर्ता पीछे से फाड़ डाला, और दरवाजे पर दोनों ने औरत के पति को मौजूद पाया, तो औरत बोल 
उठी, “क्या सजा है उस व्यक्ति की जो तुम्हारे घर वाली के साथ बुराई का इरादा करे, उसका बदला इसके 
सिवा क्‍या होगा कि उसे कैद किया जाए, या दर्दनाक सजा दी जाए?” (26) (यूसुफ ने) कहा, “यही तो मुझे 
अपनी ओर मायल करना चाही थी, और उसी (औरत) के खानदान से एक फैसला करने वाले ने गवाही दी 
कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा है तो यह सच्ची है और वह झूठा है; (27) और अगर उसका कुर्ता 
पीछे से फटा है तो यह झूठी है, और वह सच्चा है।”(28) तो जब देखा कि उसका कुर्ता पीछे से फटा था, 
(तो कहा,) “यह तुम औरतों की चाल है, और तुम्हारी चालें बड़ी (खतरनाक) होती हैं; (29) यूसुफ! इस 
मामले को जाने दीजिए, और ऐ औरत! तू अपने गुनाह की माफी माँग, बेशक तू ही ख़ताकार है” | (30) और 
शहर की कुछ औरतें कहने लगीं, “अजीज की पत्नी अपने गुलाम को, अपनी ओर मायल करना चाहती है 
और उसकी मुहब्बत उसके दिल में घर कर गयी है, हम तो उसे खुली गुमराही में देख रहे हैं”। (3]) तो 
जब (जुलैखा ने) इन औरतों की बातें सुनीं तो (जुलेखा ने) उन्हें बुला भेजा, और उनके लिए तकिया वाली 
मजलिस सजाई, और हर एक को एक-एक छुरी दे दी, और (यूसुफ से) कहा, “इनके सामने से निकल 
जाओ,” जब उन औरतों ने उनको देखा तो उनका रोअब ऐसा छा गया कि उन्होंने अपने ही हाथ घायल कर 
लिये, और पुकार उठीं! “अल्लाह की पनाह! यह इन्सान नहीं; यह तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है” | (32) (औरत) 
बोली, “यह वही है जिसके बारे में तुम मुझ को मलामत कर रही थीं, निश्चय ही मैंने इसे रिझ्ञाना चाहा था 
किन्तु यह बचा रहा, और अगर यह वह न किया जो मैं इससे कहती हूँ, तो यह जरूर कैद किया जाएगा 
और जलील होगा”। 
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एक काफिला जो शाम से मिस्र की तरफ जा रहा था वहाँ से गुजरा और कुआओ के आस-पास पड़ाव 
डाला। काफिला वालों के लिए पानी मुहय्या करना जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन्होंने जब अपना डोल 
कुएँ में डाल दिया तो हजरत यूसुफ (अलै०) ने उसे पकड़ लिया, उन्होंने झांक कर देखा तो वह एक बच्चा 
था, बहुत खुश हुए और हज़रत यूसुफ (अलै०) को तिजारत का एक सामान समझ लिया और काफिला 
वालों से कहा कि हम ने कुआ वालों से इसे ख़रीद लिया है। 

इन्हीं हालात को सामने रखते हुए अल्लाह ने आयत के आखिर में धमकी के तौर पर फ्रमाया कि 
हजरत यूसुफ (अलै०) के इन तमाम हालात से गुजरने का जो लोग जरिया थे अल्लाह उन्हें खूब जानता 
है कि किस तरह उन्होंने करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम को गुलामी का तौक्‌ पहना दिया। 
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कहते हैं कि ताजिरों का वह काफिला मदयन से आया था। उन की मुलाकात एक दूसरे काफिले से 
हुई जो मिस्र जा रहा था। उन्होंने हजरत यूसुफ (अलै०) को उस काफिले वालों के हाथ सिफ बीस दिरहम 
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में बेच दिया। जैसा कि 'इमाम अहमद” तब्रानी” और 'हाकिम' ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से 
रिवायत की है और चूंकि हजरत यूसुफ (अलै०) उन्हें बिना कीमत के मिल गये थे और वह नहीं जानते 
थे कि किस अजीम इन्सान को वह बेच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कीमत की परवाह किये बिना चन्द पैसे 
में बेच दिया। 

ऊपर की रिवायत में यह भी आता है कि जब हज़रत याकूब (अलै०) अपने खानदान वालों के साथ 
मिस्र पहुँचे तो उन की तअदाद तीन सौ से ज़्यादा थी और जब हज़रत मूसा (अलै०) के साथ वहाँ से 
निकले तो उन की तअदाद लगभग छः लाख से भी ज्यादा थी। 
६5 20635. ४ #॥ ६65४ (२४४ ७, 270 50०4४ ७४३) (६५ 
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अल्लाह तआला का करम हजरत यूसुफ (अलै०) के साथ तो हर वक्त रहा कि बेरहम भाईयों के 
पंजे से निकाला, फिर कुआ से निकाल कर नई जिन्दगी दी और अब उस का करम खास देखिए कि मित्र 
के खज़ानों का वजीर (वित्त मंत्री) अजीजे मिस्र उन्हें ख़रीद कर अपने घर लाया और अपनी बीवी जुलैखा 
से कहा कि इस के खाने-पीने और इस की रिहाइश का अच्छा इन्तिज़ाम करो ताकि हम से जल्दी मानूस 
हो जाए और अपने आप को अपनों के दर्मियान महसूस करने लगे क्योंकि मैं इस की पेशानी में खैर 
व बरकत के आसार पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह हमारे काम आएगा या हम इसे अपना बेटा बना 
लेंगे, इसलिए कि हमारी कोई औलाद नहीं है और बड़ा होकर मेरी जगह हासिल कर लेगा और विजारत 
(मंत्री पद) के काम संभाल लेगा। 

कहते हैं कि हजरत यूसुफ (अलै०) जो काम करते उस में कामियाब होते और जब से “अजीजे 
मिस्र” के घर में कृदम रखा, उस की खेती और माल व तिजारत में खूब बरकत होने लगी। 

हजरत यूसुफ (अलै०) के साथ शुरु से लेकर अब तक जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ 
और इसलिए हुआ ताकि अल्लाह उन्हें अजीजे मिस्र के घर पहुँचा दे। फिर वह वाकिआ जो जुलैखा की 
ओर से हुआ कि हजरत यूसुफ (अलै०) जेल जाएँ और अल्लाह उन्हें ख्वाब की तअबीर सिखाएँ और 
फिर वह बादशाह के ख्वाब की तअबीर बताकर मंत्री पद की कुर्सी पर पहुँच जाएं। यह अल्लाह का फैसला 
था जिसे बहरहाल होना था, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकृत पर यकीन नहीं रखते कि अल्लाह के फैसले 
में कोई दखल अन्दाज़ नहीं हो सकता है। 
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हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) के कोल के मुताबिक जब वह तेतींस साल के हो गये और इक्रिमा 
के कोल के मुताबिक पच्चीस साल के और एक तीसरे कोल के मुताबिक चालीस साल के तो अल्लाह 
तआला ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया, फिर अक्ल, फृहम और नुबूव्वत से नवाजा। 

इब्ने जरीर तबरी' कहते हैं कि आयत के आखिरी हिस्से 8: ४$:£5॥४ में अगरचे हर भलाई 
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करने वाले के लिए अल्लाह का वादा है कि उन्हें वह अच्छा बदला देगा, लेकिन यहाँ मक़्सद नबी करीम 
(सल्ल०) के लिए हैं कि उन्हें अल्लाह तआला मुश्रिकीने मक्का से निजात देकर उन पर फतेह देगा। 
6) 2४#5द्2ध0044:426 २69 २४४: 4५,४ ७ ७:३४७॥5%#% 


शा हाफ हा 


82% 8॥ 5४१४ ०३५४४ (४ ७ 

इस तरह हजरत यूसुफ (अलै०) के साथ मिस्र के घर में जो कुछ पेश आया उसे बयान किया जा 
रहा है। अजीजे मिस्र की बीवी ने हजरत यूसुफ (अलै०) से बुरे काम का मुताल्बा किया और उस औरत 
के नाम की सराहत इसलिए नहीं की कि उसका राज़ फाश न हो जाए और अजीजे मिस्र की बीवी के 
बजाए अल्लाह ने कहा कि हजरत यूसुफ (अलै०) को गुनाह पर उस औरत ने उक्साया जिस के घर 
में वह रहते थे, ताकि अन्दाज़ा लगाया जा सके कि हजरत यूसुफ (अलै०) के लिए वह कितनी मुश्किल 
घड़ी थी और वह पाकदामनी के किस बुलन्दी को छू रहे थे कि उस घर में रहने की वजह से जुलैखा 
का बार-बार सामना होता रहा होगा और वह अपने हुस्न व जमाल का मुजाहिरा करती रही होगी ताकि 
उन्हें अपनी जात में दिलचस्पी लेने पर उकसाए लेकिन हजरत यूसुफ (अलै०) पर इन तमाम हथकंडो 
का कोई असर नहीं हुआ। 

कहा जाता है कि उस ने ऐसा करने से पहले खौफ और एहतियात की वजह से सात दरवाज़े बन्द 
किये ताकि वहाँ तक किसी के पहुँचने का गुमान भी न हो सके। हजरत यूसुफ (अलै०) की पाकदामनी 
की यह भी एक अजीम दलील है कि जुलैखा ने इन्सानों से खौफ खाने का एक भी उज्र बाकी नहीं रखा 
था, इस के बावजूद उन के दिल में गुनाह का खयाल तक नहीं गुज़रा। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने इस के जवाब में कहा कि मैं तुम्हारे इस गुनाह की दअवत से बचने के 
लिए अल्लाह की पनाह माँगता हूँ इसलिए कि यह तो जिना, जुर्म अजीम, अमानत में खयानत है और 
उसे इस गुनाहे अज़ीम से बाज़ रखने के लिए इस ख़यानत की सख्ती बयान करते हुए कहा कि तुम्हें 
मालूम है कि मुझे किस के खिलाफ ख़यानत पर उभार रही हो? वह मेरा आका अजीजे मिस्र है जिस 
ने हर तरह मेरा ख़याल किया तो अब मेरे लिए यह किस तरह मुनासिब है कि उस की इज्जत से खेलूँ। 

एक दूसरी तफ़्सीर यह बयान की गई है कि मेरे रब ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मुझे नई 
जिन्दगी दी और अजीजे मिस्र के पास पहुँचा कर मेरी तमाम परेशानियों को दूर कर दिया। अगर मैंने 
ऐसा किया तो मैं जालिम हूँगा और जालिम कभी कामियाब नहीं होता। 
७6) ४8-753062:< 35,240 ७5% 4% ५ ७:८५९०८८ ४६ 


दोनों का दरवाज़े की तरफ दौड़ना 
इन आयात में अजीजे मिस्र की बीवी की बदुनियती का जिक्र है। यह भी फ्रमाया कि हजरत यूसुफ 
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(अलै०) अगर अपने रब की दलील न देख लिए होते तो वह भी इरादा कर लेते। अल्लाह तआला ने 
उन को बचाया और बुराई और बेहयाई के काम से दूर रखा। अजीजे मिम्न की बीवी ने गुनाह करने का 
मजबूत इरादा कर लिया था जो उस के अमल से साफ जाहिर है, उस ने दरवाज़े बन्द कर लिए और 
साफ लफ़्जों में _४<:& (आ जा मैं तेरे लिए हाजिर हूँ) कह दिया। 

हजरत यूसुफ (अलै०) को अल्लाह तआला ने नुबूव्वत दी थी और पूरी उम्मत की इस पर सहमति 
है कि नबी से गुनाह नहीं हो सकता और गुनाह का इरादा करना भी गुनाह है, लेकिन कुर्आन मजीद 
में ६५८६४ (४६ के साथ ७५ ६5४ भी कहा। इस ४६: £&3 का क्या मतलब है? 

इस के बारे में बाज हज़रात ने फरमाया है.(3)2७४ 0 249 ५, ६5४8 और मतलब यह है कि 
अगर वह अपने रब की दलील न देख लेते तो वह भी उस औरत के साथ अपनी जवानी का जोश पूरा 
करने का इरादा कर लेते, लेकिन उन्होंने अपने रब की दलील देख ली, इसलिए इरादा नहीं किया। 

बाज हजरात ने फ्रमाया है कि ६: &&$ से गुनाह का इरादा करना मुराद नहीं है बल्कि इन्सानी 
कमजोरी की बिना पर जो मैलान हो जाता है वह मुराद है, उन्होंने इस दर्जे का इरादा नहीं किया था जो 
गुनाह के दर्जे में हो यूँ ही वस्वसा के दर्जे में खयाल आ गया और मतलब यह होगा कि अगर वह अपने 
रब की तरफ से दलील न देख लेते तो मैलान (५॥78०४०)) के मुताबिक काम कर गुजरते, लेकिन अल्लाह 
तआला ने उन्हें दलील दिखाई । 

वह कोन सी दलील थी जो हजरत यूसुफ (अलै०) ने देखी? इस के बारे में मुफस्सिरीन ने कई बातें 
लिखी हैं। साहिबे रूहुल मआनी भाग 2 पेज नं० 24 ने हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नक़्ल किया 
है कि इस मौके पर हजरत याकूब (अलै०) की तस्वीर जाहिर हो गई जिस ने हजरत यूसुफ (अलै०) 
के सीने पर हाथ मार दिया। (४.८...) »५५! «४ ७०४॥ ०,४३५ भाग 2 पेज 346) 

१०७ (०५३६४ ०-+ ७ ०७ ०० २५ ०० ३४०० ७ ७ ५५०७ ०॥। >, »५० 2 > ओर बाज हज़रात 
ने फ्रमाया है कि अल्लाह तआला ने जो हजरत यूसुफ (अलै०) को इल्म व हिक्मत से नवाजा था और 
नुबूव्वत दी थी “४१2४४ से वही मुराद है। नुबृव्वत और अल्लाह का यकीन ही एक ऐसी दलील थी 
जिस ने उन्हें चोॉंका दिया और गुनाह से बचा लिया। यह बात दिल को लगती तो है लेकिन इस सूरत में 
८४) के माने ७» लिया जाएगा यानी (४), से जाहिरी आँख नहीं बल्कि दिल की आँख, माने इल्म व 
मअरिफत मुराद होगी। 

हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की तो बड़ी शान है। आमतौर पर अहले ईमान को यह बात 
हासिल होती है कि जब कोई गुनाह की बात दिल में आता है तो दिल ठिठक कर रह जाता है और हर 
एक मोमिन के दिल में अल्लाह की ओर से नसीहत करने वाला बैठा हुआ है। 

हजरत नव्वास बिन समआन अन्सारी (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक 
मिसाल बयान फरमाई और वह यह कि एक सीधा रास्ता है उस के सीधी ओर दो दीवारें हैं और उन 
दीवारों में दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं, उन दरवाजों पर पर्दे पड़े हुए हैं और उस रास्ते के शुरु में एक 


सूर-ए-यूसुफ नं० 2 78 पारा-2 


दरवाजा है जिस पर एक पुकारने वाला खड़ा हुआ है। वह कहता है कि ऐ लोगों! तुम सब रास्ते में दाखिल 
हो जाओ और इधर-उधर तवज्जोह न करो और रास्ते के ऊपर एक और पुकारने वाला है, जब कोई 
शख्स उन दरवाज़ों में से किसी दरवाजे को खोलना चाहता है तो वह कहता है कि तुझ पर अफ्सोस है 
इसे मत खोल, अगर तू इस को खोलेगा तो इस में दाखिल हो जाएगा (और यह तेरे हक॒ में अच्छा न 
होगा ॥ 

इस के बाद आप ने इस मिसाल को बयान फ्रमाया और बताया कि 'सिराते मुस्तकीम' इस्लाम है 
और दोनों तरफ जो दीवारें हैं यह अल्लाह की हुदूद (सीमाएँ) हैं और जो दरवाजे खुले हुए हैं यह अल्लाह 
तआला की हराम की हुई चीजें हैं और रास्ते के शुरु में जो पुकारने वाला है वह अल्लाह तआला की 
किताब है और इस के ऊपर जो पुकारने वाला है वह अल्लाह तआला की ओर से नसीहत करने वाला 
है जो हर मुस्लिम के दिल में है (8८ 77० _» 0५३४ .-+« (७ «8६४ ११) 

जब हर मोमिन के दिल में नसीहत करने वाला मौजूद है तो हजरत यूसुफ (अलै०) जैसे सिद्दीक्‌ 
(सच्चे) के दिल में होना जरूरी ही है। 
869 कऋड उशडउड6- ५ए 0५५८७, :5४$5४ ५५% 

920 0 3 5-५ ४ 8५ 

जब अजीजे मिस्र की बीवी ने हजरत यूसुफ (अलै०) को अपने बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना 
चाहा तो वह दरवाज़े की तरफ दौड़ पड़े पीछे से औरत भी दौड़ी, यहां तक कि उस ने हजरत यूसुफ 
(अलै०) के कुर्ते का पिछला दामन पकड़ लिया चूंकि भागते हुए आदमी का दामन पकड़ा था, इसलिए कर्ता 
पीछे से फट गया। 

हजरत यूसुफ (अलै०) दरवाजे की तरफ बढ़े तो दरवाज़ा बन्द पाया, लेकिन अल्लाह तआला की 
तरफ से मदद हुई दरवाजे खुलते चले गये। (इस से मालूम हुआ कि जब कोई शख्स किसी गुनाह में 
मुब्तिला करने के लिए मजबूर किया जाए तो जहाँ तक मुम्किन हो अपनी कोशिश व ताकृत भर उस से 
बचे। जब सचमुच उस से बचने का इरादा करेगा और अपनी हिम्मत और कुद्रत भर उस की कोशिश 
करेगा तो अल्लाह तआला की तरफ से इन्शाअल्लाह ज़रूर मदद की जाएगी।॥ 

बाज मुफ्स्सिरीन ने ऐसा ही लिखा है और बाज हजरात ने यूँ फरमाया है कि सभी दरवाजे उस 
औरत ने बन्द तो कर दिये थे, लेकिन किसी एक दरवाजे में एक ऐसी खिड़की थी जिस के बारे में हजरत 
यूसुफ (अलै०) को ध्यान हुआ कि मैं इस से निकल सकता हूँ बहरहाल उन्होंने गुनाह से बचने की पूरी 
कोशिश की और इस कोशिश में अल्लाह तआला ने उन्हें कामियाबी दी। 

आगे पीछे दौड़ते हुए जब दरवाज़े पर पहुँचे तो उधर से इस औरत का शौहर आ रहा था उस से 
मुठभेड़ हो गई, औरतों की चालें तो मशहूर हैं अपने को बेकुसूर साबित करने के लिए औरत बोल पड़ी 
कि इस ने मुझ पर बदुनियती से हमला करने का इरादा किया है, इस को सज़ा दिया जाना जरूरी है 
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सज़ा भी उस ने खुद ही तय कर दी कि इस को जेल में डाल दिया जाए या इस को सख्त सज़ा दी जाए। 
हजरत यूसुफ (अलै०) ने भी अपनी सफाई पेश करना जरूरी न समझा। 
93 550: (6 (४४६ ०5४ 2४९5८ 0५६ 40६8 ५५४ ७६ ४53४ ७ 0४ 
७&893॥ 0398 ८६६६ ५2 ८०६ ९०४ ८५ ८।४७०४५)/ ८५ 

उसने मुझे फुसलाया और गलत काम करने का इरादा किया। (इस से मालूम हुआ कि अगर कोई 
शख्स आरोप लगाए तो उस की सफाई करना शाने बुर्जुगी के खिलाफ नहीं है बल्कि सफाई देना जरूरी 
है क्योंकि मुजरिम बनकर रहना मोमिन की शान नहीं है। अपना बचाव करते हुए सही सूरत बयान करना 
चाहिए ॥) 

सूरते हाल देखकर अजीजे मित्र ने हजरत यूसुफ (अलै०) को मुजरिम क्रार नहीं दिया, वह उन 
की नेक सीरत और योग्यता से वाकिफ था, वह बरसों से उस के घर में रहते थे। उस के पेशेनजर जो 
उन के हालात देखे थे उन को सामने रखते हुए किसी तरह भी इस का मौका न था कि वह उन को 
मुजरिम समझे और अपने बीवी की तस्दीक्‌ करे। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपनी सफाई पेश करते हुए जो यह फरमाया कि इस औरत ने ही मुझ 
से अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि इस के पेशेनजर औरत ही को मुजरिम समझना चाहिए था और 
मुम्किन है कि उस ने मुजरिम समझ भी लिया हो, लेकिन वह ख़ामोशी अख्तियार कर गया। अलृबत्ता 
गैब से एक गवाह निकल आया और वह उसी औरत के खानदान में से था और वह बोल पड़ा और 
उस ने यूँ कहा कि हजरत यूसुफ (अलै०) के कार्ते को देखो आगे से फाड़ा गया है या पीछे से? अगर 
पीछे से फाड़ा गया है तो समझ लिया जाए कि यह औरत अपने इस दावे में झूठी है कि हजरत यूसुफ 
(अलै०) ने मुझ पर हमला किया है और हजरत यूसुफ (अलै०) सच्चे हैं। 

अगर उन का कुर्ता आगे से फाड़ा गया है तो समझ लिया जाए कि औरत सच्ची है और यह झूठ 
बोलने वालों में से है। अजीजे मिस्र को तो असल सूरतेहाल समझने की जरूरत ही थी, उस ने तुरन्त 
हजरत यूसुफ (अलै०) के कुर्ते पर नज़र डाली देखा तो कुर्ता पीछे से फाड़ा गया था बस उस की समझ 
में आ गया और फोरन उस के मुँह से यह बात निकली कि यह औरतों वाली मक्कारी है, यह कहकर 
उस ने अपनी औरत को झुठला दिया और हजरत यूसुफ (अलै०) की तस्दीक कर दी। 

गवाही देने वाले ने जो यूं कहा था कि कुर्ता देखा जाए इस का मतलब यह था कि जब औरत ने 
अपनी ख्वाहिश जाहिर की और हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपनी जान गुनाह से बचाने की कोशिश की 
और राहे फरार अख्तियार फ्रमाई और औरत ने उन के कार्ते को पीछे से पकड़ कर खींचा तभी तो कुर्ता 
फटा उस के फटने का जाहिरी सबब और कोई न था। 

यहाँ जो यह सवाल जेहन में आता है कि वहाँ तो एक ही औरत थी, जमअ (बहुवचन) क्‍यों प्रयोग 
हुआ। इस का जवाब यह है कि इस में औरतों के मिजाज की तरफ इशारा है, अकेली यही औरत मक्र 
व फ्रेब वाली नहीं है, अक्सर औरतें ऐसा करती हैं। 





सूर-ए-यूसुफ नं० 2 80 पारा-2 


8०95 8090 8|- ७५5 ८५७४ 2६ ४५ ०३५७ ५०३॥६६ 
७४५:६/&/४ | (बिलाशुब्हा तुम्हारा मक्र बड़ा है) उर्दू के मुहावरे में इस मक्र को औरतों के छल 
और चालों को कहा जा सकता है उन के बड़े-बड़े छल होते हैं कि इन्सान उन्हें देखकर हैरान रह जाता 
है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक मर्तबः ईद की नमाज के लिए जाते हुए औरतों से खिताब करते हुए 
फ्रमाया &४)-०/ 3०४ |» «४ ०-४ ०!) ७ (होशमन्द आदमी की अक्ल को ख़त्म करने में मैंने तुम 
से बढ़कर किसी को नहीं देखा।) (रवाहुलू बुखारी भाग ।, पेज नं० 97) 
और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमायाः- 
४० ७ | »]| ०० >> 0२०७ ४-०० ०< »७ (कि मैंने अपने बाद औरतों से बढ़कर कोई ऐसा 
फित्ना नहीं छोड़ा है जो मर्दों के लिए नुक्सान देने वाला हो) नुक्सान देने में औरतों से बढ़कर हो। 
(रवाहुलू बुख्वारी व मुस्लिम कमा फिलू मिश्कात पेज 267) 
और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमायाः- 
४पज्यी 3००७ ७५.० २२८४ ३ 2७ ५५.) ५89 ५४-४॥ ४७ (कि दुनिया से बचो और औरतों से 
बचो) यानी इन दोनों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना, इन के फ्रेब में न आ जाना) क्योंकि बनी इम्नाईल 
का जो सब से पहला फित्ना था उस की शुरुआत औरतों ही से हुई थी। (रवाहु मुस्लिम भाग 2, पेज 353) 
और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया ७७.<)॥ ४» »५...। (कि औरतें 
शैतान के जाल हैं।॥ (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज 444) 
शैतान इन के जरिये बहकाता, गुमराह करता और गुनाहों पर आमादा करता है। 
जिस गवाह ने गवाही दी उस ने यह तो नहीं कहा कि मैंने देखा कि औरत ने यूँ किया बल्कि उस 
ने एक ऐसी बात कह दी जो औरत के मुजरिम होने पर दलालत करती थी यानी कुर्ते का फटा होना इस 
को गवाही फरमाया:- 
२३ ०००2 2 $ 4००४५ ०.3 3 # बर० ०४ ०७५ २०० )८० 3) ५-+५+ 0४ 
०>०*४ >#० #3 “०० ५५ ऐ0२ ०७ ०० -४४५ ५०० (४3 ५४४ 
मामले की सूरतेहाल समझने के बाद अजीजे मित्र ने हजरत यूसुफ (अलै०) की तरफ तवज्जोह 
की और उस ने दरख्वास्त की। 
€<छ ७ &/४४2 -४ ५६००६ ७६४६५ ८६0०: ५०४ 
8७ ८४ 22# <...४ ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम! इस बात से बचना यानी इसे यहीं तक रहने देना 
और आगे मत बढ़ाना, किसी से न कहना। फिर अपनी बीवी से कहा 250)&,%४ ॥ (कि तू अपने 
गुनाह के लिए इस्तिग्फार कर) ८६५» ८2 <£ ५४ (बिलाशुब्हा तू ख़ता करने वालों में से है) मामले की 
सूरतेहाल से और गवाही से साबित हो गया कि तू ही गुनाहगारों में से है। असल गुनाह तो हजरत यूसुफ 
(अलै०) के बचने, परहेज करने और फरार की राह अख्तियार करने की वजह से न हो सका, लेकिन 
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गुनाह के लिए जो उस ने पक्का और मजबूत इरादा कर लिया था वह भी गुनाह ही था, फिर वह पीछे 
दौड़ी और पकड़ने की कोशिश भी की थी, लिहाजा अपनी नियत और अमल दोनों के एतिबार से गुनाहगार 
हुई। 

सहीह मुस्लिम” में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि आँखों का जिना देखना है और 
कानों का जिना सुनना है और जबान का जिना बात करना है और हाथ का जिना पकड़ना है और पांव 
का जिना चलना है, दिल ख्वाहिश करता और आरज़ू करता है लेकिन शर्मगाह उसे सच्चा या झूठा कर 
देती है यानी गुनाह के आखिरी ह॒द का मौका लग गया तो शर्मगाह से सादिर हो जाता है, मगर इस से 
पहले की कोशिशें गुनाह में शुमार हो जाती हैं। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 20) 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि वह लोग तो मुसलमान नहीं थे फिर इस्तिग्फार करने के लिए क्‍यों 
कहा? साहिबे रूहुल्‌ु मआनी' लिखते हैं कि वह लोग अगरचे मूर्तियों को पूजते थे, लेकिन अपने पैदा करने 
वाले पर अकीदा रखते थे और यह भी समझते थे कि बहुत सी चीजें गुनाह हैं और उन गुनाहों की सजा 
भी मिलती है। 
४७ 3 ६.४४ ७७ ६६८४६ ६. ४ &६055॥7 ४८0 (0 2५0, 3 857 265 
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शहर की औरतों का लअन-तअन 


अजीजे मिस्र” ने तो मामले को वक़्ती तौर पर रफ़अ-दफूअ कर दिया और हजरत यूसुफ (अलै०) 
से कह दिया कि इस किस्से को यहीं तक रहने देना आगे मत बढ़ाना, लेकिन खबर किसी तरह शहर 
की औरतों को पहुँच गई वह आपस में चर्चा करने लगीं कि देखो “अजीजे मिस्र” की बीवी को क्या हुआ? 
बड़े घर की औरत है लेकिन अपने गुलाम (नौकर) को अपना मतलब निकालने के लिए फुस्ला रही है। 
गुलाम इसलिए कहा कि उस का शौहर हजरत यूसुफ (अलै०) को ख़रीद कर लाया था। 

इस में इस तरफ इशारा था कि पहले तो यह औरत शौहर वाली है उसे अपने शौहर के अलावा 
किसी दूसरे की तरफ मायल होने की जरूरत क्या है, फिर मायल भी हुई तो किस पर जो उस के बराबर 
का नहीं न तो उम्र में बराबर, न मर्तबः में बराबर, दोनों में से कोई एक बराबरी भी होती तो कुछ बात 
थी (&(६&56$ उस गुलाम की मुहब्बत तो बुरी तरह उस के दिल में घर कर गई है, उसे इस मुहब्बत 
ने यह बात सोचने का मौका ही न दिया कि मैं किस की तरफ मायल हो रही हूँ ५४४ ५४५७ 3 ५-०० ७ 
हमें इस में कोई शक नहीं कि वह खुली हुई गुमराही में पड़ गई है। 
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अजीजे मिस्र” की बीवी को औरतों की बातें पहुँच गईं उन्होंने जो बातें कहीं थीं वह उस ने सुन 
लीं, उन की बातों को मक्र कहा क्योंकि वह जाहिर में तो उसे बेवकूफ बना रही थी और अन्दर से उन 
का जज्बा यह था कि हम इस पर लअन-तअन करेंगे तो अपनी सफाई पेश करने के लिए हमें भी उस 
गुलाम को दिखा देगी। (४ (3/ ५+४० १३) 

बहरहाल जब अजीजे मिस्र” की बीवी को औरतों की बातों का इल्म हुआ तो उस ने उन औरतों 
को बुलवा भेजा कि वह मेरे घर आए और कुछ खा पी लें, उन औरतों के बैठने के लिए उस ने अच्छे 
किस्म के बिस्तर बिछा दिये और तकिया लगा दिये ताकि वह आएँ तो तकिया लगा कर बैठ जाएँ। जब 
वह आएं तो उन्हें बिठा दिया और उन के हाथों में एक छुरी दे दी। 

छुरी देने का क्या मतलब था? इस के बारे में बाज़ लोगों ने कहा कि उस ने छुरियों के साथ खाने 
के लिए गोश्त भी दे दिया था क्योंकि गोश्त को दातों से नोच कर नहीं खाते थे बल्कि छुरी से काटते थे 
और एक कोल यह है कि सन्‍्तरा की तरह कोई चीज खाने को दे दी थी ताकि वह उसे छुरी से काट 
कर खाएँ। 

'साहिबे रूहुलु मआनी” ने हज़रत इब्ने अब्बास” हज़रत इब्ने उमर” 'मुजाहिद! और “कतादा' 
(रजि०) से नक़्ल किया है कि ऐन उस वकूषत में जबकि उन औरतों के हाथ में छरिया थीं और जो कुछ 
उन के सामने था उसे काटना ही चाहती थीं कि अजीजे मित्र की बीवी ने हजरत यूसुफ (अलै०) को 
आवाज दी कि आओ अन्दर से निकलो और इन औरतों के सामने आ जाओ, जब हजरत यूसुफ (अलै०) 
सामने आए तो उन के हुस्न व जमाल को देखकर वह औरतें दंग रह गईं और इस तरह हैरान हुईं 
कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि हम कया काट रही हैं सनन्‍्तरा वगैरह जो कुछ उनके सामने था उसे 
काटने के बजाए उन्होंने अपने हाथ ही काट डाले और कहने लगें कि «६४ यह शख्स इन्सान नहीं 
है बल्कि यह तो बड़े दर्ज का फ्रिश्ता ही है, यह उन औरतों ने इसलिए कहा कि फ्रिश्ते का बेमिसाल 
हसीन व जमील होना उन के यहाँ मशहूर था, जैसा कि शैतान की बद्सूरती को सभी जानते हैं। 

हजरत यूसुफ (अलै०) को अल्लाह तआला ने बहुत ज़्यादा हुस्न व जमाल अता फ्रमाया था। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) जब मेअराज की रात में आसमानों पर तश्रीफ ले गए तो वहाँ हजरात 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से मुलाकातें हुईं। हजरत यूसुफ (अलै०) की मुलाकात का जिक्र फ्रमाते हुए 
इर्शाद फ्रमाया >->४ ,»« »“»-४ »।|$ (यानी उन को आधा हुस्न दिया गया है |) (रवाहु मुस्लिम, पेज नं० 9) 

जब औरतें हज़रत यूसुफ (अलै०) को देखकर ऐसी हैरान हुईं कि अपने हाथ काट डाले तो अजीजे 
मिस्र की बीवी उन औरतों से खिताब करते हुए बोल उठी कि तुम ने देखा यह गुलाम कैसा है? तुम मुझे 
इस के बारे में मलामत कर रही थीं अब अपना हाल देख लो तुम तो उसे देखकर अपने हाथ ही काट 
बेठीं, यह बात कह कर उस औरत ने अपनी सफाई पेश कर दी बल्कि अपनी मजबूरी जाहिर कर दी, 
में आशिक न होती तो क्या करती वह तो चीज ही ऐसी है जिस पर फरेफ़्ता (मोहित) हुए बगैर रहा नहीं 
जा सकता। 
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अजीजे मिस्र” की बीवी ने कहा कि वाकुई मैंने अपना मतलब निकालने के लिए इसे फुसलाया था, 

लेकिन यह बच गया। इस तरह उस ने इस बात का साफ इक्रार कर लिया जिस का अपने शौहर के 

सामने इन्कार कर चुकी थी और हजरत यूसुफ (अलै०) का बरी होना भी ज़ाहिर कर दिया और साथ 

ही यूँ भी कह दिया कि यह अभी मेरे फंदे से निकला नहीं है मेरी मांग बराबर जारी रहेगी। अगर इस 


ने मेरी बात न मानी और मेरे हुक्म पर अमल न किया तो इसे जरूर जेल भेज दिया जाएगा और इसे 
जरूर जिल्लत उठानी पड़ेगी। 


852 
'जडछ 


दा कि 
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अनुवाद- 

(33) (यूसुफ ने) कहा, “मेरे रब! जिसकी ओर यह मुझे बुला रही है उससे तो कैद में रहना ही मुझ 
को ज्यादा पसंद है, और अगर 'तू” इनकी चालों से मुझ को न बचाएगा, तो मैं इनकी ओर मायल हो जाऊंगा 
और जाहिलों में से हो जाऊंगा”। (34) तो उनके रब” ने उनकी सुन ली और उनसे औरतों की चालों को 
ख़त्म कर दिया बेशक वह!” सुनने वाला, जानने वाला है। (35) फिर उन्हें, इसके बाद कि निशानियाँ देख 
चुके थे उनकी राय यही हुई कि इसे कुछ अवधि के लिए कैद ही कर दें। (36) और उनके साथ दो और 
नौजवान भी जेल खाने में दाखिल हुए, उनमें से एक ने कहा, “मैंने (सपना) देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा 
हूँ” दूसरे ने कहा, “मैंने देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ जिनको परिन्दे खा रहे हैं, हमें 
इसकी तअबीर (स्वप्न फल) बता दीजिए कि हमें तो आप भले मालूम होते हैं”। (37) (यूसुफ ने) कहा, “जो 
खाना तुम्हें मिलता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें इसकी तअबीर (स्वप्नफल) बता दूँगा, यह उस इल्म 
में से है, जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है, मैंने उन लोगों के धर्मों को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं 
रखते, और आखिरत का भी इन्कार करते हैं; (38) और मैंने अपने बाप-दादा इब्राहीम, और इस्हाकु, और 
याकूब के दीन को अपनाया, हम से यह नहीं हो सकता कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करें; 
यह अल्लाह की मेहरबानी है हम पर और लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। (39) ऐ जेल 
के साथियो! क्या अलग-अलग बहुत से रब अच्छे हैं, या अकेला अल्लाह जबर्दस्त (प्रभुत्वशाली); तुम 
“उसके” सिवा जिसकी भी इबादत करते हो, वे तो बस नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने रख लिये 
हैं, उनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा, सत्ता और अधिकार तो बस अल्लाह का है, उसने” हुक्म 
दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो; यही सीधा (सच्चा) धर्म है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते; 

ऐ जेल के साथियो! तुम में से एक तो अपने मालिक को शराब पिलाएगा, और दूसरा सूली पर चढ़ाया 
जाएगा और परिन्दे उसका सर नोंच कर खाएँगे, इस बात का फैसला हो चुका है जिसको तुम पूछ रहे हो।” 
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(42) और (दोनों से) जिसके बारे में उसने समझा था कि रिहा हो जाने वाला है उससे कहा, “अपने मालिक 
के पास मेरी चर्चा करना”। मगर शैतान ने अपने मालिक के पास चर्चा करना भुलवा दिया, और (यूसुफ) 
कई साल जेल ही में पड़े रहे। 


८।> 72८ 8: 5 ४3: :2: 2 2।| 
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हजरत यूसुफ (अलै०) की दुआ 


पहले मालूम हो चुका कि 'अजीजे मिस्र” की बीवी ने अपने शौहर को करीब देखकर यह मश्विरा 
दिया था कि उसे जेल में डाल दिया जाए या दर्दनाक सजा दी जाए, फिर जब शहर की दूसरी औरतें हजरत 
यूसुफ (अलै०) का हुस्न व जमाल देखकर दंग रह गईं तो अजीजे मिस्र की बीवी ने उन से कहा कि देखो! 
तुम मुझ पर तअन कर रही थीं खुद तुम्हारा क्या हाल बना और साथ ही यह कह दिया कि अगर उस 
ने मेरी बात न मानी तो उस को जेल में जाना पड़ेगा। 

इस तरह हजरत यूसुफ (अलै०) के सामने बजाहिर दो ही रास्ते थे। एक यह कि पहले की तरह 
उसी घर में रहते रहें जहाँ अब तक थे, वहाँ वही औरत थी जिस ने हजरत यूसुफ (अलै०) को 
बद्किरदारी के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया था, उस का इरादा ख़त्म नहीं हुआ था इसलिए उसने 
साफ कह दिया था कि अगर इस ने मेरी बात न मानी तो इस को जेल में जाना पड़ेगा, वह अपने फन्दे 
में फंसाने के लिए इस्रार कर रही थी। उस के घर में रहने से अन्देशा था कि कहीं गुनाह में मुब्तिला 
न हो जाएँ और दूसरा रास्ता यह था कि जेल में चले जाएँ। उन्होंने जेल में जाने को पसन्द किया और 
यह बेहतर समझा कि अजीजे मिम्न का घर छूट जाए ताकि खुद अजीजे मित्र की बीवी और दूसरी औरतों 
की तदबीरों (चालों) और मक्‍कारियों से दूर हो जाएँ। चूंकि दूसरी औरतें भी हुस्न व जमाल को देखकर 
कायल हो गईं थीं इसीलिए यह भी खतरा था कि वह अजीजे मित्र की बीवी के साथ हजरत यूसुफ (अलै०) 
को गुनाह में इस्तेमाल करने की तदूबीरें बताने लगें या हजरत यूसुफ (अलै०) को फुसलाने लगें। 

इसलिए हजरत यूसुफ (अलै०) ने अल्लाह तआला से यूँ दुआ की कि ऐ अल्लाह! यह औरतें मुझे 
जिस काम की दअवत दे रही हैं या आइन्दा दअवत देंगी मुझे उस में फंसने से यह महबूब और पसन्दीदा 
है कि जेल में चला जाऊं और साथ ही यह भी अर्ज किया कि या अल्लाह! आप मेरी मदद फ्रमाइए 
और औरतों के मक्र व फ्रेब से दूर फरमाइए ताकि मेरी हिफाजत हो, अगर आप ने उन की चालबाजियों 
को खत्म न फरमाया और मुझे उन से न बचाया तो इन्सान होने की वजह से में उन की तरफ मायल 
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हो सकता हूँ फिर जाहिलों में शुमार हो जाऊंगा। 

हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) गुनाहों से पाक थे और उन को पाक-साफ्‌ रखना अल्लाह 
तआला की तरफ से था। नुबूब्वत के पद पर रहते हुए गुनाह के होने का इम्कान (765अ्रंञ्रं9) तो न 
था, लेकिन फिर भी उन्होंने गुनाह से बचने के लिए दुआ की और अल्लाह तआला से अर्ज किया कि 
आप ही की हिफाजत मुझे महफूज़ रख सकती है। अगर आप ने मेरी हिफाजत न फ्रमाई तो औरतों 
के इतना ज़्यादा पीछे पड़ने पर उन औरतों की तरफ मायल हो सकता हूँ, उन की तरफ मायल होना 
जाहिलों का काम है जो गुनाह को गुनाह जानते हुए गुनाह कर बैठते हैं। 

%। ० (० 2 (०3 28४ 4०-०४ (5 2५० ४ 3४ 5 +० ०५ ५०२ ७ +० ०४ ४ ४-५) ८3 । >>.» ७ 

हजरत यूसुफ (अलै०) की दुआ अल्लाह तआला ने कुबूल फ्रमाई और उन्हें औरतों के फिलने से 
बचा लिया यानी ऐसी सूरत पैदा फरमा दी कि उन्हें जेल में भेज दिया गया, जिस की सूरत यह हुई कि 
अजीजे मिस्र” और उस को मश्विरा देने वाले सोच-विचार करते रहे कि इस मसले का क्‍या हल हो। 
तस्दीक (यानी निशानिया) और हालात से तो यह पता चल रहा है कि हजरत यूसुफ (अलै०) बेगुनाह हैं, 
लेकिन शहर में जो चर्चा हो गया और बातें औरतों से निकल कर मर्दों तक पहुँच गईं उस को दबाने के 
लिए यही सूरत समझ में आती है कि एक जमाने तक हजरत यूसुफ (अलै०) को जेल में रखा जाए, 
चुनोंचे उन्होंने हजरत यूसुफ (अलै०) को जेल भेज दिया। 

वह कोन सी निशानियाँ थीं जिन्हें देखकर हजरत यूसुफ (अलै०) को बरी होन का यकीन हो गया 
था? उन में से एक तो यही थी कि उन का कुर्ता पीछे से फटा था और दूसरे गोद के बच्चे का बोलना 
यह बहुत बड़ी निशानी थी। बाज हजरात ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ (अलै०) के जिस्म में भागने के 
वक्त कुछ ख़राश भी आ गई थी यह भी एक निशानी थी और मुम्किन है और भी निशानिया रही हों जो 
जिक्र में नहीं आईं। 

यहाँ यह बात कूाबिले जिक्र है कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने जो जेल में जाने की दुआ की वह 
अल्लाह तआला ने कुबूल फरमा ली। अगर वह हिफाजत की दुआ करते तो जेल में गये बिना दूसरी तरह 
भी उन की हिफाजत हो सकती थी, अल्लाह तआला को इस पर कुद्रत थी कि किसी दूसरी तरह से उन 
की हिफाजत का इन्तिज़ाम हो जाता लेकिन वकषती परेशानी की वजह से उन का दिमाग़ इस तरफ नहीं 
गया और अपनी हिफाजत के लिए जेल में जाने की दुआ कर ली। 

'तफ़्सीर कुर्तुबी' भाग 9 पेज नं० 84 में है कि जब हजरत यूसुफ (अलै०) ने यह दुआ की कि 
ऐ अल्लाह! जेल मुझे पसन्द है तो अल्लाह तआला ने उन की तरफ वह्य भेजी कि ऐ यूसुफ! तुम ने 
खुद अपनी जान को कैद में रखवाने की दुआ कर ली, अगर तुम आफियत की दुआ करते तो तुम को 
आफियत दी जाती। 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने एक मुसलमान की अयादत की 
(बीमारी में देखने गये) जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उन की आवाज़ बहुत ज़्यादा कमजोर थी और पतले 
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दुबले हो गये थे, आप ने उन से फरमाया कि कया तुम अल्लाह तआला से दुआ करते हो? उन्होंने अर्ज 
किया कि मैं अल्लाह तआला से यह दुआ करता हूँ कि मुझे आखिरत में जो अजाब देना है तू उस के 
बदले में इसी दुनिया में तकलीफ पहुँचा दे। यह सुनकर आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, सुब्हानल्लाह! तुमने 
मुसीबत की क्यों दुआ की? तुम ने यह दुआ क्यों न की ,७॥ ० ७ ७१:85 7 23 7-« ५4 2 ७३ 
रावी कहते हैं कि उस के बाद उस शख्स ने अल्लाह तआला से दुआ की, लिहाजा अल्लाह तआला ने 
उसे शिफा दे दी। (रवाहु मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 343) 

एक और सहाबी ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! मुझे सब्र दीजिए। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया 
कि तूने मुसीबत का सवाल किया (क्योंकि सब्र मुसीबत पर होता है) लिहाजा अब तू आफियत का भी 
सवाल कर ले। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 24 तिर्मिजी) 

मोमिन बन्दों को हमेशा आफियत ही का सवाल करना चाहिए। हजरत अबू बक्र (रजि०) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “तुम अल्लाह से माफी का और आफियत का सवाल करो 
क्योंकि ईमान की दौलत के बाद किसी को कोई ऐसी चीज अता नहीं की गई जो आफियत से बेहतर हो”। 

(मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 29 तिर्मिजी) 

अलूबत्ता हजरत यूसुफ (अलै०) की दुआ से यह नसीहत जरूर मिलती है कि गुनाह से बचने का 
पुख्ता अज़्म व इरादा रखना चाहिए। गुनाह से बचने के सिलसिले में अगर कोई तकलीफ पहुँच जाने का 
अन्देशा हो तो बशाशत के साथ कुबूल कर ले और गुनाह न करे। 
89 #ऋषछाफशतक-॥&:७४ ७० (827, २8 ७५:८६ 


कक. पा 
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(है गे अल 3 ४ ड हे है| न शरण हु न है जज ज १.० 
80000 १०0७ ४६७३५ :५५-4०५०४॥ (5४ |७७५॥ 


जेल में दो कैदियों का ख्वाब 


जैसा कि ऊपर मालूम हुआ “अजीजे मित्र” के मश्विरा देने वालों ने हज़रत यूसुफ (अलै०) को जेल 

भिजवा दिया। इसी मौके पर दो जवान भी जेल में दाखिल हुए और इन के अलावा पहले से भी कैदी मौजूद 

थे। हजरत यूसुफ (अलै०) अल्लाह तआला के नबी, जिबादत गुजार, खुश अख्लाक, कैदियों के साथ 

अच्छी तरह पेश आते थे। सालिहीन के चेहरे पर तो नूर होता ही है यहाँ तो नूरे नुबूव्वत भी था और 

जाहिरी हुस्न व जमाल भी बेमिसाल था, कैदी लोग दिलदादह हो गये यहाँ तक कि जेलर भी बहुत ज़्यादा 

प्रभावित हुआ और कहने लगा कि अगर मुझे अधिकार होता तो आप को जेल से रिहा कर देता। हां, 
इतना कर सकता हूँ कि आप को अच्छे तरीके पर रखूँ कोई तकलीफ न पहुँचने दूँ। 

(१ _/ ३३४ 5० 3 5 # ०.53) 

यह दो जवान जो नये-नये इन्हीं दिनों जेल में दाखिल हुए थे, उन के बारे में मुफुस्सिरीन ने लिखा 

है कि मिस्र के कुछ लोगों ने बादशाह को कृत्ल करवाने का इरादा किया था, उन लोगों ने इन दोनों को 
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इस्तेमाल करना चाहा, उन में से एक बादशाह का ख़ास नौकर था जो उसे पीने की चीजें पिलाया करता 
था और दूसरा रोटी तय्यार करने वाला था। मन्सूबा बनाने वालों ने उन दोनों से कहा कि तुम खाने-पीने 
की चीजों में ज़हर मिलाकर बादशाह को खिला पिला दो, पहले तो दोनों ने बात कुबूल कर ली क्योंकि रिश्वत 
की पेशकश की गई थी, फिर एक नौकर जो पिलाने का काम करता था वह इन्कारी हो गया और रोटी 
वाले नौकर ने रिश्वत कुबूल कर ली और खाने में जहर मिला दिया। 

जब बादशाह खाना खाने बैठा तो पिलाने वाले नौकर ने कहा कि आप खाना न खाइए क्योंकि इस 
में जहर है और रोटी वाले नौकर ने कहा कि आप पीने की कोई चीज न पीजिए क्‍योंकि इस में जहर 
है। बादशाह ने साकी से कहा कि तू यह जो कुछ मेरे पिलाने के लिए लाया है इस में से पी ले उस ने 
पी लिया तो कोई नुक्सान न हुआ, फिर बादशाह ने रोटी वाले नौकर से कहा कि तू इस खाने में से खा 
ले वह इन्कारी हो गया। फिर वह खाना एक जानवर को खिलाया गया वह जानवर खाकर हलाक हो गया 
बादशाह ने पिलाने वाले और खिलाने वाले दोनों को जेल में भिजवा दिया (भेजना तो चाहिए था सिर्फ 
खिलाने वाले को लेकिन तहकीक की वजह से साकी को भी भेज दिया ।) उन दोनों को फिक्र पड़ी हुई थी 
कि देखो क्‍या होता है हमारी रिहाई होती है या जान जाती है? 

इसी जमाने में एक ने उन में से ख्वाब देखा कि वह अंगूर में से शीरा निचोड़ रहा है जिस से 
शराब बनाई जाती है (यह ख्वाब देखने वाला बादशाह का साकी था) और दूसरे शख्स यानी (खब्बाज) 
ने यह ख्वाब देखा कि वह अपने सर पर रोटिया उठाये हुए ले जा रहा है और उन रोटियों में से परिन्दे 
खाते जा रहे हैं। दोनों ने हजरत यूसुफ (अलै०) को अपना ख्वाब पेश किया और तअबीर (सपने का 
सार) देने की ख्वाहिश जाहिर की और साथ ही यूँ भी कहा कि आप हमें अच्छे आदमी मालूम होते हैं। 
अन्दाजा यह है कि आप की बताई हुई बात सही होगी। हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन की तअबीर बताने 
का इकरार कर लिया, लेकिन पहले तौहीद की दअवत दी। ((४/- «५० >>) 


धघ्छ्ु ३) 5 4७ ४५५६० » ४5 ट टए 0१४, (४४) ४ 2०४ ४४5 (| 
३ 22४) छह. 84 ८०५॥ 029४ # 7930 /-०3 400 2%०3४ १ ३४ ६.५ ८५०० 
70/5४/00७7 (७७६ ४८03 8 8४ (१५0७५ ८४४० ८) ६ 08055 ५%७:५ 
2300 (8) ) 5 ०-३ ०६)| 2 2४24 935 ००2 % (30-८५ (2०० 
हु 2 है 0० 0 0०.० (५ १ ०) 2४ ७६४ ४] 85% ६... 8| 223: ८४१ 
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मतलब बताने से पहले तौढ़ीद की दअवत 
हजरत यूसुफ (अलै०) से जब दोनों जवानों ने अपने-अपने ख्वाब की तअबीर (मतलब) पूछा तो 
उन से फरमाया कि मैं खाना आने से पहले तुम्हारे ख्वाबों की तअबीर (मतलब) बता दूँगा, लेकिन इस 
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से पहले तुम मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ? दाआ का काम यही है कि वह अपने दअवत के काम के 
लिए तरीके सोचता रहे और रास्ता निकाले और ऐसे मौके पर तो ख़ासतौर से मौका निकल आता है जब 
किसी बेराह को दाआ की जरूरत पड़ जाए। जब वह अपनी ज़रूरत लेकर आए तो उस को ग़नीमत 
जाने और पहले अपनी दअवते हक्‌ दे। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने इसी पर अमल किया और मौका बेहतर समझकर तौह़ीद की तब्लीग 
फुरमा दी, बज़ाहिर यह खिताब उन दोनों लोगों के लिए था जिन्होंने तअबीर पूछा था, लेकिन हकीकत में 
जेल के तमाम लोगों को तौढीद की दअवत देने का रास्ता निकल आया क्‍योंकि उन दो शख्सों से जो बात 
फ्रमाई वह दूसरे कैदियों बल्कि जेल के लोगों से छिपने वाली न थी, इसीलिए खिताब में «४ बहुवचन 
फ्रमाया ५-#*“ दिवचन नहीं फ्रमाया। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने पहले तो अपना तआरुफ कराया कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 
अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत का इन्कार करते हैं बल्कि में अपने बाप हजरत याकूब (अलै०) 
और दादा परदादा हजरत इस्हाक्‌ व हजरत इब्राहीम (अलै०) के दीन पर हूँ जो मुवहृहिद (अद्वैतवादी) 
और तौहीद के दाओ और शिक से बहुत दूर थे, साथ ही शिक की बुराई अक्ली तौर पर भी बयान फरमाई 
कि हमें यह किसी तरह जायज नहीं कि अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ को अल्लाह का शरीक बनाएँ। 
जब अल्लाह ने पैदा किया और वही रोजी देने वाला मालिक है और तुम जिन की ञिबादत करते हो वह 
भी अल्लाह ही की मख्लूक हैं तो फिर यह कीन सी अक्लमन्दी की बात है कि गैरुल्लाह की अबादत की 
जाए और फ्रमाया कि यह जो अल्लाह ने हमें तीहीद का अकीदा दिया है और जो कुछ इल्म अता फ्रमाया 
है यह अल्लाह तआला का हम पर फज़्ल (कृपा) है और हम पर ही नहीं उन सब लोगों पर भी उस 
का फज्ल है जो हमारी बात मानें और हमारी तरह एक मालिक के मानने वाले हो जाएँ और हमारे साथ 
तौहीद की दअवत देने में शरीक हो जाएँ। 

हर वह शख्स जिसे अल्लाह ने कोई भी नेअमत अता फ्रमाई हो उस के लिए जरूरी है कि अल्लाह 
तआला का शुक्रगुज़ार हो, लेकिन बहुत से लोग शुक्र अदा नहीं करते। 

शिक की बुराई बयान करते हुए खुद उन्हीं पर एक सवाल डाल दिया और अक्ली तौर पर उन्हें 
फिक्रमन्द बना दिया ताकि वह गौर करें कि हम जो शिक में लगे हुए हैं यह अक्ल के भी खिलाफ है। 
आप ने उन से फरमाया कि ऐ मेरे जेल के दोनों साथियों! तुम ही बताओ कि यह जो तुमने बहुत से 
देवता बना रखे हैं उन सब की अिबादत करना सही है या केवल एक उपास्य ठीक है? सब के सामने 
माथा टेकते फिरो, सोने के बुत को भी सज्दः करो और चाँदी के बुत के सामने भी झुको और पीतल के 
बुत के सामने भी हाथ बाँध कर खड़े हो और पत्थर की मूर्ति के सामने भी साष्टांग करो, यह क्‍या 
समझदारी है? यह न नुक्सान पहुँचा सकते हैं, न नफा दे सकते हैं फिर इनकी जिबादत बेवकूफी नहीं 
तो और क्या है? इसलिए सिर्फ अल्लाह ही की जिबादत करनी है मैंने अपनी बात कह दी तुम भी सोचो 
और गौर करो। 
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फिर फरमाया कि तुम्हारे जो मअबूद (उपास्य) हैं यह सिफ नाम के हैं और खुद ही उन को मअबूद 
(उपास्य) बना लिया है, उन्हें तो तुम्हारे अिबादत की ख़बर तक नहीं है। अल्लाह तआला सब का ख़ालिक्‌ 
और मालिक है, हर फैसला वही सही है जो उस की तरफ से हो उस ने तो उन चीजों के मअबूद होने 
की कोई दलील नाजिल नहीं फ्रमाई। यह जो गैरुल्लाह की बातें हैं सब तुम्हारी अपनी बनाई हुई हैं। 
अल्लाह तआला का तो यह हुक्म है कि सिफ उसी की अबादत करो और उस के अलावा किसी की 
जिबादत न करो यह सीधा रास्ता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते वह अपनी जिहालत से शिक को 
अपनाए हुए हैं। 


(४ जब "४35 
काका 
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ह ५५४४६: 
दोनों कैदियों के सपने का निचोड़ 

अद्वैतवाद की दअवत देकर हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन दोनों जवानों के ख्वाबों की तअबीर बताई। 
फ्रमाया कि देखो! तुम में से एक व्यक्ति अपने मालिक (बादशाह) को शराब पिलाएगा (यह वही शख्स 
था जो बादशाह का साकी (पिलाने वाला) था जो पहले भी बादशाह को शराब पिलाया करता था) और उस 
के अलावा जो दूसरा आदमी है उस को सूली दी जाएगी। 

यानी सूली पर लटका कर कृत्ल किया जाएगा और सूली से उतारे जाने से पहले (जब वह लटका 
रहेगा) उस के सर में से परिन्दे नोच-नोच कर खाते रहेंगे। तुम ने जो ख्वाब पूछा है उस की यह तअबीर 
है, जो मैंने तअबीर दी इस के मुताबिक फैसला होगा। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि जब हज़रत यूसुफ (अलै०) ने उन दोनों 
को सपने का मतलब बता दिया तो वह कहने लगे कि नहीं, नहीं हम ने कोई ख्वाब नहीं देखा। हम तो 
यूँ दिल्‍्लगी के तौर पर सवाल लेकर आए थे। इस पर हजरत यूसुफ (अलै०) ने फ्रमाया 
५:४६ ५७४) «| &# जिस के बारे में तुम सवाल कर रहे थे अब तो वही फैसला होगा जो 
तअबीर (सपने का सार) के जरिये बताया जाएगा। (रुहुलू मआनी भाग 2, पेज नं० 242) 


हि गम का बन मा रा औ काकी। नणकी ऐ, फ़ ५२:८] ४ धर हँ हक ४ जद [27५ के |; 9 है| ड | ] [ हि 
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हजरत यूसुफ (अलै०) का जेल में रहना 


हजरत यूसुफ (अलै०) ने दोनों जवानों के ख़्वाब का मतलब बयान कर दिया जिस में एक शख्स 
के सूली दिये जाने का और एक शख्स के जुर्म और जेल से आजादी का जिक्र था। जिस शख्स के बारे 
में अपनी तअबीर (मतलब) के मुताबिक उन्हें यह ख़याल हुआ कि उसे निजात होगी उस से फ्रमाया 
कि रिहाई पाकर जब तुम अपने आका के पास जाओ तो उस से मेरा जिक्र (वर्णन) कर देना कि जेल 
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में एक ऐसा शख्स है। 

कुसूरवार तो अजीजे मित्र की बीवी थी, लेकिन जेल में हजरत यूसुफ (अलै०) को बन्द कर दिया 
गया जो बेकुसूर थे और यह जरूरी नहीं कि ऐसे मामलात की ख़बर बादशाह को भी हो और अगर उसे 
ख़बर भी हो तो यह जरूरी नहीं कि जिसे जेल में डाला गया है उस के बेकुसूर होने का इल्म भी हो, 
इसलिए हजरत यूसुफ (अलै०) ने मौका मुनासिब जाना कि बादशाह को अपने गुणों से परिचित करा दें 
बिलावजह जेल में पड़ा रहना वह भी बिना किसी कुसूर के कोई अच्छी बात नहीं है। 

जब कोई मुसीबत आ जाए उस पर सब्र करना चाहिए लेकिन उस मुसीबत से निकलने की कोशिश 
की जाए यह भी कोई गुनाह की बात नहीं है, इसलिए हजरत यूसुफ (अलै०) को जेल की मुसीबत से 
छुटूकारे का एक जरिया मिला उसे इस्तेमाल फरमा लिया यानी जिस शख्स के बारे में यह गुमान हुआ 
कि जेल से रिहाई पाकर अपने आका की खिद्मत में फिर लगा दिया जाए उस से फ्रमाया कि तू अपने 
आका से मेरा जिक्र कर देना कि जेल में ऐसा-ऐसा शख्स है। वह शख्स जेल से रिहा तो हो गया और 
आका की खिद्मत में भी लग गया, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया कि हजरत यूसुफ (अलै०) का अपने 
आका से जिक्र करे, लिहाजा हजरत यूसुफ (अलै०) मजीद जेल में रहे। 

कुर्जन मजीद में जो यह पानी ८६५६४ ८७६: $ <.$ फरमाया, कितने साल जेल में रहना हुआ 
उस के बारे में अलग-अलग राय हैं। साहिबे रूहुल्‌ मआनी ने सात साल और बारह साल लिखे हैं। शब्द 

४ (बिज्ज) तीन से लेकर नौ तक की संख्या को कहते हैं। कुर्जन के बयान से बहरहाल यह जरूर 

मालूम होता है कि ख्वाबों का मतलब बता देने से निजात पाने वाले कैदी से अपनी बात कह देने के बाद 
भी चन्द साल जेल में रहे। 


85292 
'जडछ 
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अनुवाद- 

(43) और बादशाह ने कहा, “मैंने (सपने में) देखा है कि 'सात मोटी गायों को सात पतली गायें खा 
रही हैं; और सात (अनाज की) बालियाँ हरी हैं और दूसरी (सात) सूखी, ऐ मेरे (दरबार के) सरदारो! मेरे 
सपने का अर्थ बताओ अगर तुम तअबीर स्वप्नार्थ बताना जानते हो।” (दरबारियों ने) कहा, “यह 
परेशान सपने हैं, और हम ऐसे सपनों का अर्थ नहीं जानते ।” (5) और उन दोनों में से जो रिहा हो गया 
था, उसे एक मुदृदत के बाद बात याद आ गई तो वह बोल उठा, “मैं आप को इसका अर्थ बताता हूँ, जरा 
मुझे (यूसुफ के पास) भेज दीजिए ।” यूसुफ' ऐ बड़े सच्चे! हमें (इस का अर्थ) बताइए, “कि सात मोटी 
गायों को सात दुबली गाएँ खा रही हैं, और सात बालियाँ हरी हैं और सात बालियाँ सूखी, ताकि मैं लोगों के 
पास जाऊं ताकि वे (इस का अर्थ) जान लें।” (47) (यूसुफ ने) कहा, “सात वर्ष तक तुम लगातार खेती करते 
रहोगे, तो जो (फसलें) काटो, उन्हें उनकी बाली में ही रहने देना सिवाय उस थोड़ी सी के, जो तुम्हारे खाने 
के काम आए, फिर इसके बाद सात कठिन (वर्ष) आएँगे जो इस (पूँजी) को खा जाएँगे, जो तुम ने 
उन (वर्षो) के लिए पहले से इकट्ठा कर रखा होगा, सिवाय उस थोड़े-से हिस्से के जो तुम सुरक्षित कर लोगे; 
(49) फिर इसके बाद एक वर्ष ऐसा आएगा, जिसमें रहमत की वर्षा भेजी जाएगी और उसमें वे लोग रस 
निचोड़ेंगे और बादशाह ने हुक्म दिया कि (यूसुफ को) "मेरे पास ले आओ! तो जब दूत उसके पास 
पहुँचा, तो उन्होंने कहा, तुम अपने मालिक के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या 
हाल है, जिन्होंने अपने हाथ घायल कर लिये, बेशक मेरा रब उनकी मक्‍्कारी को भल्ी-भाँति जानता है।” 
(5]) बादशाह ने उन औरतों से पूछा, “तुम्हारा क्या मामला है, जब तुम ने यूसुफ को रिझाना चाहा था?” 
उन्होंने कहा, “पाक है अल्लाह! हम ने उसमें बुराई की कोई बात नहीं पायी” अजीज की पत्नी बोल उठी, 
“अब तो सच्ची बात जाहिर ही हो चुकी है, मैंने ही अपनी ओर रिझाना चाहा था, बेशक वह तो सच्चा है।” 
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(52) (यूसुफ ने कहा) “यह इसलिए कि उसे (अजीज को) मालूम हो जाए कि मैं ने गुप्त रूप से विश्वासघात 
नहीं किया, और यह कि अल्लाह विश्वासघातियों को राह नहीं दिखाता। (53) और मैं अपने आप को 
पाक-साफ नहीं कहता क्यों कि नफ्स अम्मारा (जी) तो बुराई ही सिखाता है मगर यह कि मेरा रब जिस पर 
रहम करे, बेशक मेरा रब माफ करने वाला, रहम वाला है”। 


० की ०4 ६: 85 कै 7: 2 | :2।| 
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मिस्र के बादशाह का ख्वाब 


अल्लाह तआला की तरफ से जब हजरत यूसुफ (अलै०) के जेल से रिहा होने का वक़्त आ गया 
तो बहाने के तौर पर मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा जो एक अजीब ख्वाब था और वह यह कि 
सात मोटी-मोटी गाएँ हैं उन्हें सात दुबली गाएँ खा रही हैं और सात हरी बालीं हैं और इन के अलावा 
सात ऐसी बालीं हैं जो सूखी हैं, यह सूखी बालीं हरी बालियों पर लिपट रही हैं, उन के लिपटने से वह 
हरी बालीं भी खुश्क हो गईं। बादशाह ने अपना ख्वाब अपने दरबारियों से बयान किया और उन से कहा 
कि मेरे सपने का मतलब बताओ अगर तुम बताना जानते हो, वह लोग कहने लगे कि हमारे खयाल में 
तो यह ख्वाब बताने के लायक ही नहीं है, इधर उधर के खयालात हैं जिन के पीछे कोई हकीकत नहीं 
है और हम तअबीर (मतलब) जानते भी नहीं हैं, आप ख़यालात की वजह से क्‍यों परेशान होते हैं। यह 
बातें उस शख्स के कान में पड़ गईं जो जेल से रिहा होकर दोबारा बादशाह की खिद्मत में लगा लिया 
गया था, वह कहने लगा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस ख़्वाब की सही तअबीर दे देगा, 
आप लोग मुझे भेज दें मैं इस ख्वाब की तअबीर लेकर आता हूँ। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने जेल में जो ख्वाब की तअबीर दी थी उस ने समझ लिया कि इस ख्वाब 
की तअबीर वही साहब दे सकते हैं जिन्होंने हमारे ख्वाब की तअबीर दी थी, उस शख्स को लोगों ने रवाना 
कर दिया जेल में जाकर उस ने हजरत यूसुफ (अलै०) से मुलाकात की और बादशाह का ख्वाब बताया 
और तअबीर की दरख्वास्त की। 
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हजरत यूसुफ (अलै०) ने बादशाह के ख्वाब की तअबीर बता दी, वह शख्स वापस आया और 
दरबारियों को ख्वाब की तअबीर बताई जिस से बादशाह बहुत प्रभावित हुआ और हज़रत यूसुफ (अलै०) 
को बुला लिया जिस का आइन्दा आयात में जिक्र आ रहा है। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने जो बताया इस का खुलासा यह है कि सात साल लगातार ऐसे आएंगे जिन 
में खूब पैदावार होगी और फिर सात साल ऐसे आएँगे जिन में सूखा पड़ेगा। इस सूखा के जमाने में पिछले 
सात सालों की इकट्ठा की हुई पैदावार को खा जाएँगे, सात मोटी गायों और सात हरी बालों से वह सात 
साल मुराद हैं जो ख़ूब हरे भरे होंगे और खूब पैदावार का जमाना होगा और सात दुबली गायों और सूखी 
हुई सात बालों से सूखा के सात साल मुराद हैं। इन सात सालों में पिछले सात सालों का इकट्ठा किया 
हुआ जखीरा सब ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा अगली पैदावार के लिए छोड़े रखोगे तो वही बच जाएगा। 
हजरत यूसुफ (अलै०) ने न सिफ सपने का मतलब बयान किया बल्कि सूखा के सात सालों की आर्थिक 
व्यवस्था पर काबू पाने का तरीका भी बता दिया और फ्रमाया कि पहले सात सालों में जो लगकर मेहनत 
और कोशिश के साथ खेती करोगे जब उस खेती को काटो तो बस खाने की जरूरत भर ही बालियों में 
से दाने निकालना, बाकी उसी में लगी रहने देना और वजह उस की यह है कि बालियों के अन्दर जो 
गल्ला रहता है उसे घुन नहीं लगता कीड़ा नहीं खाता। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने यह भी फरमाया कि सूखा के सात साल गुजर जाने के बाद एक साल 
ऐसा आएगा जिस में खूब बारिश होगी और उस की वजह से खेतिया भी खूब होंगी और बागों में भी 
खूब फल आएंगे, उन फलों में अंगूर भी होंगे जिन्हें लोग निचोड़ कर शराब बनाएँगे। 

बाज हजरात ने मतलब यह बताया है कि अंगूर ही को नहीं निचोड़ेंगे बल्कि दूसरी चीज़ों को 
भी निचोड़ेंगे। जैसे- जैतून का तेल और तिल का तेल निकालेंगे आदि। मतलब यह है कि पैदावार फिर 
खूब होगी। 
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पक न, कक ईँ 0%६ पु को कहो. हो पु वि ॥। 
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जेल के बाहर आने से इन्कार 


जब हजरत यूसुफ (अलै०) ने बादशाह के ख्वाब का मतलब बता दिया और जो शख्स मतलब पूछने 
के लिए आया था उस ने वापस जाकर बता दिया तो लोगों की समझ में बात आ गई और बादशाह ने 
समझ लिया कि वाकई यह मतलब बताने वाला कोई साहिबे इल्म है जो ख्वाब के फन में माहिर है, उस 
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ने सिफ मतलब ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था पर काबू पाने का तरीका भी बता दिया कि पहले सात 
साल की पैदावार को महफूज़ रखना और दानों को बालों के अन्दर ही रहने देना ताकि उसे कीड़ा न खा 
जाए। इस पर बादशाह को हजरत यूसुफ (अलै०) की मुलाकात का शौक्‌ हुआ उस ने आदमी भेजा जिस 
ने हजरत यूसुफ (अलै०) के सामने बादशाह की ख्वाहिश का इज्हार कर दिया और यूँ कहा कि बादशाह 
ने आप को याद किया है और बुलवाया है। 

इस पर हजरत यूसुफ (अलै०) ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक जेल से न निकलूगा जब तक यह 
बात साफ न हो जाए कि मुझे जिस की वजह से जेल में डाला गया है उस में किस का कुसूर था, उस 
से कहा कि तू वापस जा और बादशाह से तहकीक्‌ कर कि जिन औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे 
उन से दर्याफ़्त करे कि उस मौके पर क्‍या हुआ था? उन का कुसूर था या मेरा कुसूर (अजीजे मित्र की 
बीवी ने ख्वाहिश की ही थी दूसरी औरतें भी हजरत यूसुफ (अलै०) का हुस्न व जमाल देखकर उन पर 
रीझ गई थीं॥ 

बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वह हज़रत यूसुफ (अलै०) से कहने लगी थीं कि तू अपने सरदार 
की बात मान ले और बाज लोगों ने यह भी लिखा है कि उन में से हर औरत हजरत यूसुफ (अलै०) 
को अपनी तरफ बुलाने लगी और दअवत देने लगी। (रूहुलू मआनी भाग 2, पेज नं० 335) 

जब हजरत यूसुफ (अलै०) की यह बात सुनकर कासिद (दूत) वापस आया और उस ने बादशाह 
से हजरत यूसुफ (अलै०) की बात नकल कर दी तो उस ने औरतों से पूछा कि सही हालात बताओ वह 
क्या किस्सा है जिस में तुम हजरत यूसुफ (अलै०) की तरफ मायल हो रही थीं और उन्हें फुसला रही 
थीं? उन औरतों ने जवाब दिया हम ने हज़रत यूसुफ (अलै०) में ऐसी कोई बात नहीं देखी जिस की वजह 
से उन की तरफ कोई बुराई जोड़ सकें, अगर हम कोई ऐसी बात कह दें जो हकीकृत के खिलाफ हो तो 
इस का मतलब यह होगा कि हम अपनी बात को सच बताने के लिए अल्लाह तआला की तरफ जोड़ 
रहे हैं कि यह बात अल्लाह के इल्म में भी है। 

अल्लाह का इल्म तो सही है हम ऐसी बात कहकर गलत बात अल्लाह के इल्म की तरफ कैसे जोड़ें? 
शब्द ४५» में इसी बात को बताया गया है। जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ (अलै०) को बरी होना 
जाहिर कर दिया तो अजीजे मिस्र की बीवी बोल पड़ी कि इस वक्‍त हक्‌ जाहिर हो गया हज़रत यूसुफ 
(अलै०) बेकूसूर हैं, मैं कुसूरवार हूँ, मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया और फुसलाया था। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने जो यह कहा 5..& « »595 » (कि इस औरत ने मुझे फुसलाया) 
हजरत यूसुफ (अलै०) को जब इस का इल्म हो गया कि शाही दरबार में मेरी बगात और इज्जत औरतों 
के अपने इक्रार से साबित हो चुकी है तो फ्रमाया ५:४४ 3 2७) 2: 

कि मैंने जो जेल से निकलने में देर लगाई और सूरतेहाल की तहकीक करने के लिए बादशाह को 
आमादा किया, इस की वजह यह है कि अजीजे मिस्र को पता चल जाए कि मैंने उस के पीछे उस के 
घर में कोई ख़यानत नहीं की। 8205॥85,:45॥&$ और यह भी मालूम हो जाए कि बेशक अल्लाह 
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तआला ख़यानत करने वालों के फरेब को नहीं चलने देता। 

(अजीजे मिम्न की बीवी ने जो ख़यानत की थी तहकीक्‌ करने पर खुद उस के अपने इक्रार से उस 
का ख़ायन होना साबित हो गया |) 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने फरमाया कि मैं अपने नफ़्स को भी बरी नहीं बताता, नफ़्स इन्सानी का 
काम ही यह है कि वह बार-बार बुराई का हुक्म देता है। हा, जिस पर अल्लाह रहम फरमाए वह नफ़्स 
अम्मारा के शर से बच सकता है। 

मेरा कमाल नहीं अल्लाह तआला का फज्ल हुआ उस ने मुझे बचा लिया चूंकि अपनी तअरीफ अच्छी 
बात नहीं है, इसलिए हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपनी बराअत जाहिर होने के साथ ही यह भी फरमाया 
कि मैं अपने नफ़्स को बरी नहीं बताता। सूर: नज्म (आयत नं० 32) में इर्शाद है ५2४88 किफध: 
अपने नफ़्सो की पाकबाजी बयान न करो। अल्लाह तआला खूब जानता है कि किस ने तक़्वा अख्तियार 
किया है। 
हिक्मतें- 

जब बादशाह का दूत आया तो हजरत यूसुफ (अलै०) ने जेल से निकलने में जल्दी नहीं की, बल्कि 
इस वाकिये की तहकीक करने की फरमाइश की जो अजीजे मिम्न के घर में पेश आया था और उस की 
बीवी ने अपनी गलती को हजरत यूसुफ (अलै०) के सर मंढ़ने की कोशिश की थी। इस में दो हिक्मतें थीं:- 

पहली तो यह कि हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) का काम तब्लीग व इस्लाह का था, जिस 
शख्स को तोहमत (आरोप) लगाई गई हो जब तक वह साफ न हो जाए और आरोप का झूठा होना जाहिर 
न हो जाए उस वक्त तक लोगों में तब्लीग प्रभावी नहीं हो सकती, लोग कहेंगे कि वाह मियां! तुम हमें 
तब्लीग करते हो और तुम्हारा अपना यह हाल है। 

यूँ तो हर मुसलमान को अपने आप को गुनाहों से और शुकूक व शुब्हात से दूर रखना और तोहमत 
(आरोप) से बचकर रहना चाहिए और अगर कोई तोहमत (आरोप) लग जाए तो जहाँ तक मुम्किन हो 
अपनी सफाई की कोशिश की जाए क्योंकि आरोप लगा हुआ बनकर रहना कोई कमाल की चीज नहीं है 
और न कोई पसन्दीदा चीज है, ख़ासकर जो लोग दीनदारी में मशहूर हैं और दअवत का काम करते हैं 
तअलीम व तब्लीग के जरिये लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं उन्हें अपनी पोजीशन साफ रखनी चाहिए । 

अगर कोई शख्स तोहमत (आरोप) लगा दे तो उस की सफाई दे और ऐसी तद्बीर करे कि लोगों 
के सामने उस की जात आरोपी न बनी रहे। बहुत से लोगों को इस तरफ तवज्जोह नहीं रहती वह कहते 
हैं कि लोगों के कहने से क्या होता है, झूठा अपने झूठ की सजा पा लेगा हमें सफाई की क्‍या जरूरत 
है? यह उन लोगों की गलती है क्योंकि पहली बात तो लोगों की खैर ख्वाही के जज़्बे के खिलाफ है, लोगों 
को गीबत और तोहमत में मुब्तिला रखना यह कोई अच्छी बात नहीं। 

दूसरी बात यह है कि लोग गलत समझते हैं ऐसे हाल में लोगों के पास दीनी बात लेकर जाएँगे तो 
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वह असर न लेंगे, अपना फायदा भी इसी में है कि अपनी हैसियत को साफ सुथरी रखें और दूसरों का 
भी फायदा इसी में है ताकि वह गीबत से महफूज हो जाएँ और उन्हें दाओ की तरफ से जो बात पहुँचे 
उसे कुबूल करने में पसोपेश न रहे। 

खुसुसी लोगों को इस तरफ ज़्यादा तवज्जोह करनी चाहिए और दूसरी हिक्मत यह है कि हजरत 
यूसुफ (अलै०) को अन्दाज़ा था कि अल्लाह तआला मुझे ज़रूर बड़ा मर्तबः अता फरमाएगा। ख्वाब में 
ग्यारह सितारों और चाँद सूरज का उन को सज्दः करना और जब भाईयों ने उन्हें कुएँ में डाल दिया था 
उस वक्त अल्लाह तआला की तरफ से उन पर वह्य का आना कि यह बात तुम उन्हें बताओगे, इस 
से जाहिर था कि उन्हें दुनिया में भी कोई एजाज मिलेगा लेकिन साथ ही उन पर तोहमत (आरोप) भी 
लग गई थी। उन्होंने मुनासिब समझा कि मेरी हैसियत को जो धब्बा लगाया गया है वह दूर हो जाए, 
बादशाह जो बुला रहा है यह इज्जत के मिलने का पेश खेमा (8४८८ ४०००) मालूम होता है, लिहाजा 
जब मौका मिल रहा है तो अपनी हैसियत को साफ कर देना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में यह तकद्दुर 
(घृणा) न रहे कि अच्छा यह वही शख्स है जिस के बारे में ऐसा-ऐसा मशहूर है। जब किसी ओहदे वाले 
के बारे में अवाम में इस तरह की बात फैली हुई हो तो ओहदा वाले के दिल में भी शक रहता है और 
काम करने में सन्तुष्टी नहीं होती। 


2 
जडछ 


दा कि 
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अनुवाद- 
(54) और बादशाह ने हुक्म दिया, “उनको मेरे पास ले आओ! मैं उनको अपने लिए खास कर लूँगा,” 
जब उसने उनसे बात चीत की तो कहा, “आज से तुम हमारे यहाँ दर्ज वाले और एतिबार वाले हो”। (55) 
(यूसुफ ने) कहा, “देश के ख़जानों पर मुझे नियुक्त कर दीजिए, इसलिए कि मैं रक्षक और इल्म वाला भी 
हूँ” (56) इस तरह हमने यूसुफ को उस जमीन (मित्र) में सत्ता दे दिया, और उसमें जहाँ चाहें रहें, हम 
जिस पर चाहते हैं अपनी मेहरबानी भेजते हैं, और अच्छे काम करने वालों का अज्र बेकार नहीं होने देते। 
(57) और आखिरत का बदला कहीं बेहतर है, जो लोग ईमान लाए और परहेजगारी अपनाये। और 
यूसुफ के भाई आए (और) उनके पास हाजिर हुए, तो उन्हों ने उन्हें पहचान लिया, और वे उन्हें न पहचान 
सके। (59) और जब उनके लिए उनका सामान तैयार करा दिया तो कहा, “तुम्हारे बाप की ओर से जो 
तुम्हारा एक (सौतेला) भाई (बिन्यामीन) है, उसे भी मेरे पास लाओ क्‍या तुम देखते नहीं, “मैं पूरी नाप देता 
हूँ और मैं मेहमानदारी भी खूब करता हूँ? (60) फिर अगर तुम उसको मेरे पास न लाए, तो मेरे पास तुम्हारे 
लिए कोई माँप (गल्ला) नहीं है, और न तुम मेरे पास आना। (6) उन्होंने कहा, “हम उसके बारे में उसके 
बाप से चर्चा करेंगे और यह (काम) हम जरूर करेंगे।” (62) और (यूसुफ ने) अपने नौकरों से कहा, “इनका 
दिया हुआ माल इनके सामान में रख दो, ताकि जब यह लोग अपने घर वालों में जाएं तो उसे पहचान लें, 
(और) शायद कि यह वापस आएँ।” (63) फिर जब वे अपने बाप के पास वापस गये तो कहा, “ऐ अब्बा 
जान! हम को गल्ला देने से रोक दिया गया है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, ताकि हम गल्ला 
लाएँ और हम ज़रूर इसकी रक्षा करेंगे।' (याकूब ने) कहा, “क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा 
ही भरोसा करु जैसा इससे पहले इसके भाई के मामले में तुम पर कर चुका हूँ? अतः अल्लाह ही सबसे 
अच्छा रक्षक है और वह” सबसे बढ़कर मेहरबान है।” (65) और जब उन्होंने अपना सामान खोला, तो 
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उन्होंने अपना माल अपनी ओर वापस किया हुआ पाया, वे बोले, 'ऐ हमारे बाप! हमें (और) क्या चाहिए, 
यह हमारा माल लौटा दिया गया है, अब हम अपने घर वालों के लिए फिर गल्ला लाएँगे, और अपने भाई 
की रक्षा भी करेंगे, और एक ऊंट भर और अधिक लाएंगे यह अनाज थेड़ा है। (याकूब ने) कहा, “मैं 
उसे तो तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेज सकता, जब तक तुम अल्लाह के नाम पर मुझ को पक्का वचन न 
दे दो कि तुम उसे मेरे पास ज़रूर लाओगे, सिवाए इसके कि तुम किसी घेरे में आ जाओ,” जब उन्होंने उनसे 
वचन ले लिया तो याकूब ने कहा, “हमारे इस वचन पर अल्लाह निगहबान है”। 
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बादशाह का आप को दोबारा जिम्मेदार बनाना 


मिस्र के बादशाह ने अपने सपने की तअबीर (मतलब) सुनते ही हजरत यूसुफ (अलै०) को अपने 
पास बुलाने की फरमाईश कर दी थी और इस मकसद के लिए दूत को उन के पास जेल में भेज दिया 
था, लेकिन हज़रत यूसुफ (अलै०) ने उस वक्‍त तक जेल से निकलना गवारा न फरमाया जब तक अजीजे 
मिस्र की बीवी की लगाई हुई तोहमत से बरी होना साबित न हो जाए। इसीलिए कासिद से फ्रमाया कि 
जाओ अपने आका से कहो कि मामले की तहकीक करे और औरतों से पूछे कि सही सूरते हाल क्या है? 

बादशाह ने औरतों से पूछा, उन्होंने हज़रत यूसुफ (अलै०) की बरात जाहिर कर दी। अजीजे मित्र 
की बीवी भी इक्रारी हो गई कि मेरा कुसूर था, हजरत यूसुफ (अलै०) का कुसूर नहीं था। अब हजरत 
यूसुफ (अलै०) के पास जेल में रहने की कोई वजह न थी, लिहाजा बादशाह ने जब दोबारा कासिद (दूत) 
भेजा तो उस के साथ तशरीफ ले आये। 

बादशाह को पहले तो ख्वाब की तअबीर (मतलब) मिल जाने की वजह से और फिर तअबीर में 
आर्थिक व्यवस्था की तरफ जो इशारा फ्रमाया था उस के जान लेने से और हज़रत यूसुफ (अलै०) के 
इस हौसले से कि मैं बात की सफाई होने तक जेल से नहीं जाऊंगा यह समझ लिया कि यह शख्स कोई 
बड़ा आलिम (ज्ञानी) भी है, ख्वाब के मतलब बताने में माहिर भी है और मुत्तकी व नेक भी और हिम्मत 
व हौसला वाला भी है, लिहाजा इसे अपने पास बुलाना चाहिए और अपने मश्वरों और इन्तिज़ामी कामों 
को ख़ास दर्जा देना चाहिए। उस ने अपने आदमियों से कहा कि उस शख्स को मेरे पास लेकर आओ 
में उसे ख़ालिस अपने लिए ही ख़ास कर लूँगा। 
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जब हजरत यूसुफ (अलै०) तश्रीफ लाए और बादशाह मिम्न से मुलाकात हुई तो आपस में बातचीत 
होने लगी, इस बातचीत से बादशाह के दिल में हजरत यूसुफ (अलै०) की और ज़्यादा कीमत व वकृ॒अत 
बढ़ गई उसे जो अपने ख्वाब का मतलब मालूम हुआ तो उस में यह बताया गया कि शुरु के सात साल 
अच्छे होंगे और उस के बाद वाले सात साल ऐसे होंगे जिन में कृह़त (सूखा) पड़ेगा, इस के लिए बादशाह 
ने हजरत यूसुफ (अलै०) से मश्विरा किया। आप ने फरमाया शुरु के सात सालों में खूब ज्यादा खेती कराने 
और गल्‍्ला उगाने की तरफ तवज्जोह दी जाए और जो पैदावार हो उस में से जरूरत भर ही खाएँ पिएँ 
और जो बाकी बचे उसे महफूज रखें और यह पहले बता चुके थे कि गल्ला को बालों से न निकालें उसे 
उन्हीं में रहने दें और इसी तरह उस को इकट्ठा किया जाए। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने यह भी फरमाया कि यह सूखा सिफ तुम्हारे ही मुल्क में नहीं आस-पास 
के दूसरे मुल्कों में भी होगा, वहा के जरूरतमन्द गल्ला लेने के लिए आप के पास आएँगे तो उस वक्त 
आप उनकी ग़ल्ला से मदद भी करें और थोड़ी बहुत कीमत भी उन से वसूल करें। इस तरह सरकारी 
खजाना में माल भी जमा हो जाएगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। मिस्र के बादशाह इस मश्वरे से 
बहुत खुश और मुतमइन हुए लेकिन साथ ही उस ने यह भी सवाल किया कि इस मन्सूबे पर कैसे अमल 
होगा और कोन इस के मुताबिक अमल कर सकेगा? 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने इस के जवाब में फ्रमाया &#श «5४४३४ कि मुझे जमीन के 
ख़ज़ानों पर मुक्रर कर दीजिए 20८ ४:५८ 6) बेशक में हिफाजत करने वाला जानने वाला हूँ चूंकि मालियत 
का इन्तिज़ाम करने में ऐसी होशियारी की जरूरत होती है जिस से माल की हिफाजत हो सके, चोर भी 
न ले सकें और नीचे के लोग भी बेजा न उड़ा सकें और गलत जगह और बे-जरूरत भी खर्च न किया जाए। 
इसलिए हजरत यूसुफ (अलै०) ने यह फ्रमाया कि मैं हिफाजत करने वाला हूँ और साथ ही यह भी फ्रमाया 
कि मैं अलीम हूँ यानी हिफाजत के तरीके भी जानता हूँ खर्च करने के मवाके से भी बाख़बर हूँ, हिसाब-किताब 
से भी वाकिफ हूँ «»9 5 55४! छ; 208६ और इसी तरह हम ने हजरत यूसुफ (अलै०) को जमीन 
में (यानी सरजमीने मित्र में) ४६: (१.६5; (वह उस में जहाँ चाहे अपना रहना सहना करे॥ 

६ ७ 2५०४४ (हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुँचा दें) अल्लाह तआला की रहमत जिसे 
शामिले हाल हो जाए वह कैसी ही मुसीबत में हो मुसीबत से निकल कर अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाता 
है। जब अल्लाह की तरफ से किसी के बुलन्द करने का फैसला हो तो कोई चीज़ उसे रुकावट नहीं बन 
सकती &६:>थ ४ ##४5 (और हम अच्छे काम करने वालों का अज्र जाया नहीं करते) मुहसिनीन को 
दुनिया में भी नवाज देते हैं और आखिरत में भी ८;&६2॥28 38: :5.0758:<५0॥ ४४ (और आखिरत 
का सवाब उन लोगों के लिए बेहतर है जो ईमान लाए और तक्वा अपनाते हैं। इस में यह बता दिया कि 
दुनिया में अल्लाह तआला मुहसिनीन को जो कुछ इनआम अता फरमा दे बिलाशुब्हा वह अपनी जगह 
इनआम है, लेकिन आखिरत का सवाब अहले ईमान और अहले तक़्वा के लिए बेहतर है। 

हजरत यूसुफ (अलै०) मालियत के इन्तिजाम करने वाले (7०० |भ॥्रं॥») तो बना ही दिये गए 
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थे, जैसा कि कुर्आन मजीद से मालूम हुआ। मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि और भी जिम्मेदारियां बादशाह 
ने उन के सुपुर्द कर दी थीं और खुद सनन्‍्यासी हो गया था। 

यहाँ मुफृस्सिरीन ने उसूली बात यह की है कि खुद से ओहदा का तालिब न होना चाहिए और जो 
ओहदे का तालिब हुआ उसे ओहदा न दिया जाए। हजरत अब्दुर्र्मान बिन समुरा (रजि०) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अमीर (अगुवा) बनने का सवाल न करना क्योंकि अगर 
तेरे सवाल करने पर इमारत तेरे सुपुर्द कर दी गई तो तू उस के सुपुर्द कर दिया जाएगा (यानी इस का 
नतीजा यह होगा कि तू जाने और वह जाने अल्लाह तआला की तरफ से तेरी मदद न होगी) और अगर 
तुझे बिना सवाल के इमारत (अगुवई) दे दी गई तो उस पर तेरी मदद की जाएगी। (बुख़ारी) 

एक हदीस में है (जिस के रावी हजरत अबू मूसा अश्ञरी रजियल्लाहु अन्हु हैं) कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया «७ »,>।|->५५०५ ००७ |०४॥०७ »« ./#५४०॥५७ (अल्लाह की कृसम! 
हम अपने काम पर ऐसे शख्स को नहीं लगाते जो उस का सवाल करे या उस की हिर्स करे। (बुख़ारी) 

जब मसला इस तरह से है तो हज़रत यूसुफ (अलै०) ने अपने लिए ओहदे का मुताल्बा क्‍यों 
फ्रमाया? उलम-ए-किराम ने इस सवाल का यह जवाब दिया है कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने लोगों की 
खैर ख्वाही के लिए ओहदे का सवाल किया, उन्हें मालूम था कि सात साल तक एक जबरदस्त कृहत आने 
वाला है। जब आम कृहत पड़ता है तो लोगों की बुरी हालत होती है, एक दूसरे पर रहम नहीं खाते अपने 
बच्चों तक को बेच कर खा जाते हैं, बादशाह काफिर है उस के लोग भी काफिर है, कृहत (सूखा) का सामना 
है इस में बड़े इन्तिजाम की जरूरत है, काफिरों से उम्मीद नहीं जो गरीबों पर रहम खाएँ और कोई ऐसा 
शख्स नहीं जो अर्थ-व्यवस्था का इन्तिज़ाम संभाल सके, लिहाजा उन्होंने इस खिद्मत के लिए अपनी जात 
को पेश कर दिया यह तो ठीक है कि आम हालात में खुद से ओहदा तलब न किया जाए और जो ओहदा 
तलब करे उसे न दिया जाए लेकिन जहाँ कहीं ऐसी सूरत पेश आ जाए कि अगर महसूस करे कि मेरे 
अलावा फ्रायज को पूरा करने वाला कोई नहीं है और अल्लाह के दिये हुए इल्म के जरिये में इस काम 
को अन्जाम देता रहूँगा तो ऐसे शख्स के लिए न सिर्फ यह कि जायज है बल्कि वाजिब है कि ओहदे की 
जिम्मेदारी संभाल ले और आगे बढ़कर ले ले। 

हजरत यूसुफ (अलै०) को अल्लाह ने इल्म दिया था और इन्तिज़ाम के लिए जिस होशमन्दी की 
जरूरत होनी चाहिए मौजूद थी और साथ ही वह अल्लाह तआला के नबी भी थे जिस से उन्हें हर वक्त 
अल्लाह के मदद की उम्मीद थी और ओहदे पर रहकर तौहीद की इशाअत और तब्लीगे हक्‌ का रास्ता 
खुलने का भी बहुत अच्छा मौका था। 

इसलिए उन्होंने न सिफ यह कि ओहदा कुबूल फरमा लिया बल्कि खुद से उस का बोझ उठाने की 
पेशकश कर दी और बादशाह को मुतमइन (सन्तुष्ट) करने के लिए && ४७४७-८४ भी फ्रमा दिया। इस 
से मालूम हुआ कि अपना इल्म व फज़्ल किसी जरूरत से जाहिर किया जाए तो यह जाएज है बशर्ते कि 
इस में कोई नाम व नमूद न हो और अल्लाह की रजा मक्सूद हो। 
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हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों का मिस्र आना 


खुशहाली के सात साल गुजरने के बाद कहत (सूखा) का जमाना आ गया। यह कहत सिफ मित्र 
ही में न था बल्कि आस-पास के इलाकों में भी था। मुल्क शाम भी मिस्र के साथ मिलता है यहाँ भी कृहत 
(सूखा) था और गल्ले की जरूरत थी। 

हजरत यूसुफ (अलै०) के वालिद और भाई फिलिस्तीन में रहते थे जो शाम का एक हिस्सा है। उन 
लोगों को भी इल्म हुआ कि मिस्र में गल्‍ला मिलता है और हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन 
हुकूमत का यह देना मुफ़्त में नहीं है। 

गलला हासिल करने के लिए हजरत यूसुफ (अलै०) के भाई भी मिस्र के लिए रवाना हो गये, साथ 
ही माल भी लिया ताकि उस के ज़रिये गलला हासिल कर सकें। वह जमाना ऊटों पर सवार होकर सफर 
करने का था यह लोग सफर कर के मिस्र पहुँचे, मालूम हुआ कि हजरत यूसुफ (अलै०) गल्ला तक्सीम 
करने के जिम्मेदार हैं, यह लोग भी गलला हासिल करने के लिए उन की खिद्मत में पहुँच गये जहाँ वह 
अन्दर के कमरे में तश्रीफ रखते थे, जब उन के पास पहुँचे तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो मेरे 
भाई हैं, यह दस भाई थे जो पहली मा से थे। [हज़रत यूसुफ (अलै०) का हकीकी भाई बिन्यामीन उन 
के साथ नहीं था) भाईयों ने हजरत यूसुफ (अलै०) को नहीं पहचाना, उन्हें इस का गुमान भी न था कि 
जिसे हम ने कुआं में डाल दिया था वह आज इतने बड़े ओहदे पर होगा। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने किसी तदूबीर से उन से यह कहलवा लिया कि हमारा एक भाई और है 
जिसे हम अपने वालिद के पास छोड़ आए और बाज हजरात ने यूँ लिखा है कि जब हजरत यूसुफ 
(अलै०) ने एक आदमी पर एक-एक ऊंट गल्ला भर कर उन सब को दे दिया तो उन्होंने कहा हमारा 
एक बाप शरीक भाई है उस को हमारे वालिद ने इस वजह से हमारे साथ नहीं भेजा कि उन का एक 
बेटा गुम हो गया था उस से उन को दिली तकलीफ हुई और अब उस भाई से उनको तसलल्‍्ली होती है 
इसलिए उस का हिस्सा भी दे दें यानी एक ऊंट भर गल्ला ज़्यादा मिल जाए। हजरत यूसुफ (अलै०) ने 
फुरमाया यह तो हमारे कानून के खिलाफ है, जो शख्स हाजिर होता है हम उसी को देते हैं। 








ब्रश 
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वतन की ओर वापसी- 

हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों ने जब गलला हासिल कर के अपने वतन को वापस होने लगे तो 
हजरत यूसुफ (अलै०) ने फ्रमाया कि अब आना हो तो अपने भाई को भी ले आना। देखो! मैं पूरा नाप 
कर देता हूँ और मैं सब से ज़्यादा मेहमान नवाजी भी करता हूँ तुम्हारा वह भाई आएगा तो इन्शाअल्लाह 
उस को भी पूरा हिस्सा दूँगा और साथ में यह भी फ्रमा दिया कि अगर तुम उसे न लाए तो मेरे पास 
तुम्हरे नाम का कोई गल्‍्ला नहीं और तुम मेरे पास फिर मत आना, कृहत (सूखा) का जमाना तो था 
ही एक ऊंट भर जो गल्ला मिला था उस के बारे में वह जानते थे कि कितने दिन काम दे सकता है दोबारा 
आने की बहरहाल ज़रूरत पड़ेगी इसलिए उन्होंने कहा कि हम उस के वालिद से खुशामद करके उन्हें 
राजी करेंगे कि अपने बेटे को हमारे साथ भेज दें और यह काम हमें जरूर करना है। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपने लोगों से फरमाया कि यह लोग जो पूंजी लेकर आए हैं जिस के 
जरिये गलला खरीदा है इन को बताए बगैर इन की रकम इनके सामान में रख दें। उम्मीद है कि जब 
यह लोग अपने घरवालों के पास वापस पहुँचेगे और सामान खोलेंगे तो यह उन्हें नजर आ जाएगी और 
उसे पहचान लेंगे कि यह तो वही है जो हम ग़लला की कीमत देकर आए हैं, जब उस पूंजी को देखेंगे 
तो उम्मीद है कि फिर आएँगे। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने यह तदबीर इसलिए की कि वह किसी तरह फिर वापस आएँ और अपने 
भाई को भी लेकर आएँ। पहली बात तो उन से आने का वादा लिया जिस भाई को छोड़कर आए हो उसे 
आइन्दा सफर में लेकर आना और दूसरे यह तम्बीह भी सुना दी कि अगर तुम उस भाई को न लाए 
तो तुम में से किसी को अपना हिस्सा भी न मिलेगा। तीसरे यह कि जो पूंजी उन्होंने गल्‍ला की कीमत 
के तौर पर पेश की थी वह उन्हीं के सामान में रखवा दी। 

उल्मा-ए-तफ़्सीर ने फरमाया कि यह उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें इस का यकीन था कि उन के 
पास इस पूंजी के अलावा और माल भी होगा। मुम्किन है मजीद माल न हो, अगर यह माल वापस चला 
जाएगा तो इसी को लेकर दोबारा वापस आ सकेंगे और यह भी कहा जा सकता है कि जब उन्हें यह ख़याल 
होगा कि जिस शख्स ने हमें गलला दिया और पूंजी भी वापस कर दी वह बड़ा एहसान करने वाला है। 
ऐसे शख्स के पास तो जाना चाहिए और बाज हजरात ने यह भी कहा कि जब वालिद साहब को यह 
मालूम होगा कि हमारी पूंजी वापस आ गई है जो मिस्नी खजाने में दाखिल होनी चाहिए थी और यह भूल 
कर आ गई होगी, लिहाजा हक के मुताबिक यह वहीं पहुँचानी चाहिए जहाँ से वापस आई। हजरात 
अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को यह कहां बर्दाश्त हो सकता था कि किसी का हक उन की तरफ रह जाए 
लिहाजा वह अपने बेटों को दोबारा ज़रूर भेजेंगे और इस तरह से अपने हकीकी भाई बिन्यामीन से भी 
मुलाकात हो जाएगी। 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि जब बादशाह को हजरत यूसुफ (अलै०) ने खुद ही मश्वरा दिया 
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था कि कृहत (सूखा) के जमाने में गल्ला पैसे से दिया जाएगा और इस में कोई अलग नहीं था तो फिर 
उन्होंने अपने भाईयों की पूंजी क्यों वापस कर दी? इस के बारे में बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इतनी 
पूंजी उन्होंने अपने पास से शाही ख़ज़ाने में जमा फूरमा दी और दूसरा जवाब यह है कि उन्हें चूंकि इस 
बात का यकीन था कि वालिद (अलै०) इस पूंजी को जरूर वापस भिजवा देंगे इसलिए एक एतिबार से 
उधार देना हुआ बिल्कुल ही बख्श देना न हुआ, बहरहाल जो भी सूरत हो अम्बिया-ए-किराम (अलै०) 
पाक थे, मासूम थे, ख़यानत से दूर थे, उन्होंने जो भी किया ठीक किया हम तक हर बात का पहुँचना 
जरूरी नहीं। 

यह लोग गलला लेकर वापस अपने वतन पहुँच गये और अपने वालिद से कहा कि अब्बा जी इस 
बार तो गल्ला ले आए हैं, लेकिन जिस को गल्ला देने का अधिकार है उस ने हमें गल्ला देने की पाबन्दी 
लगा दी है। हा, सिर्फ एक सूरत में गल्ला देने का वादा किया है कि हमारा यह भाई भी हमारे साथ जाए। 
इसलिए आप हमारे इस भाई (बिन्यामीन) को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला ला सकें उस के 
हिस्से का तो गल्ला मिलेगा ही हमारे हिस्से पर जो पाबन्दी लगा दी गई है वह भी दूर हो जाएगी। यह 
बात जरूर है कि आप को हमारी तरफ से इस के बारे में कोई अन्देशा हो सकता है, लेकिन आप भरोसा 
रखें हम इस की हिफाजत करेंगे। 

उन के वालिद ने फ्रमाया, क्या मैं इस के बारे में तुम पर वैसा ही भरोसा करूँ जैसा कि इस से 
पहले इस के भाई के बारे में तुम पर भरोसा किया था? मैं तुम पर भरोसा नहीं करुगा, अब तो बस 
यही कहता हूँ कि अल्लाह सब से बेहतर हिफाज़त करने वाला है और सब से बढ़कर रहम फ्रमाने 
वाला है। तुम्हारे ऊपर मैं भरोसा नहीं करता, अब जाओ तो इसे ले जाना मैं इसे अल्लाह की हिफाजत 
में देता हूँ। 
8038 62% 6898 +4258 ६65, 6 #&द& 
५४४ (5 8: 5,0 206 ७४.३ ९४ ०४४20 7055 85 &&53 (४ ४५५ 
908 080 #3॥ 0 ६४8४४ & है 55५ ४४७६ :॥॥ २५ #ं४४%॥ 5 ७४ 





हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों का वादा 


बाप बेटों में बातें हो रही थीं कि मिम्न में गलला लेने गए थे तो वहाँ से गलला तो ले आए लेकिन 
जो साहब गल्‍्ला तक्सीम करते हैं उन्होंने आइन्दा के लिए यह शर्त लगा दी है कि अपने भाई को भी 
लाओगे तो गलला मिलेगा वरना नहीं। फिर जब सामान खोला तो क्या देखते हैं कि जो पूंजी (रकम) वहाँ 
गल्ला के बदले दी थी वह तो अपने ही सामान में मौजूद है। पूंजी को देखकर कहने लगे कि अब्बा जान! 
हमें और क्‍या चाहिए हम गल्ला भी ले आएहें और पूंजी भी वापस मिल गई, ऐसे करीम और मोहसिन 
आदमी की तरफ फिर जाना चाहिए लेकिन शर्त के खिलाफ जाना बेफायदा होगा, लिहाजा भाई को हमारे 
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साथ भेज दीजिए ताकि इस बार फिर जाएँ और गल्ला लाएँ और जब भाई को साथ ले जाना जरूरी है 
तो हम भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक आदमी के बढ़ने से मजीद एक ऊंट के बराबर गल्ला भी 
ले आएँगे क्‍योंकि बिन्यामीन के हिस्से का भी गल्ला मिलेगा। जो गलला अब लाए हैं यह तो थोड़ा सा है 
यह जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमें दोबारा जाना ही पड़ेगा। उन के वालिद ने कहा कि यह बात तो ठीक 
है, लेकिन तुम्हारा भरोसा क्या है तुम इस की हिफाजत का वादा तो कर रहे हो लेकिन मैं उसे जभी तुम्हारे 
हवाले करुगा जबकि अल्लाह का नाम लेकर खूब मजबूत वादा करो यानी कृसम खाओ कि इसे जरूर 
लाओगे। 

इस पर उन्होंने कृसम खा ली, लिहाजा हजरत याकूब (अलै०) बिन्यामीन को भेजने पर राजी हो 
गए और कहने लगे कि अल्लाह तआला हमारी बातों पर निगेहबान है वह हमारी इन बातों पर गवाह 
है, लेकिन साथ ही ६०५ ७७४६: | भी कह दिया जिस का मतलब यह है कि अपनी तरफ से तो भाई 
की खूब हिफाजत करना और हिफाजत में कमी न करना, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए 
कि तुम सब घेरे में आ जाओ (या तुम सभी हलाक हो जाओ या इस की हिफाजत में बेबस हो जाओ 
तो इस पर मैं क्या पकड़ कर सकूंगा? मअजूरी और मजबूरी पर तो पकड़ नहीं हो सकती) इस में यह 
बात बता दी कि मजबूरी की हालत में पकड़ नहीं है। 

हजरत याकूब (अलै०) ने पहले यह फ्रमा दिया था कि अब तुम पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे 
हजरत यूसुफ (अलै०) के बारे में तुम पर भरोसा किया था, इस भरोसे का अन्जाम यह हुआ कि हजरत 
यूसुफ (अलै०) से जुदाई हो गई, लेकिन अब हजरत यूसुफ (अलै०) के भाई को ले जाने की जरूरत पड़ी 
तो तुम्हारे वादे का भरोसा नहीं करुगा सिर्फ अल्लाह तआला ही की हिफाजत में दूँगा फिर जब सामान 
से पूंजी (रकृम) निकल आई और दोबारा गल्ला लाने के लिए मिम्न जाना मश्वरे से तय हो गया तो हजरत 
याकूब (अलै०) ने फरमाया कि तुम अल्लाह की मज़बूत कसम खाओ कि इस भाई की हिफाजत करोगे। 

इस से मालूम हुआ कि भरोसा सिफ अल्लाह ही पर था और अल्लाह ही से हिफाजत की उम्मीद 
थी, लेकिन जाहिरी सबब के तौर पर भाईयों से भी हिफाजत की कुसम ले ली। मालूम हुआ कि जाहिरी 
चीजों का अख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। 
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आयत नं० 67 से 79 तक 





बात 


| कहो... कक पूछा 


20 4 28.] ३58 ८७ 2&॥ ८5 ४८: 88 ६-7: हा 22 2४3४ 0७४ ५४४5 955 4 &५ 06: 


। न प्र घन. कुनी का 


एन, कक है, हू जा ऋ आज कला आफ आयी मी पक व की. क यो कक जीडनों मी कला का भ5 नी मी रा बह (8 हित | (8358 कक ला बच 

0] ४५ (७ 80 23 ##+ लए (8 ४ ०0-3% 0० ८ 258 ३७-५५ 4 5 2४2३५ (89:2४ ५८४४१ ००६३ 4५८ 
बी सती जड़ी ने हों चह हा दर है. जध अदी का ही |] पे नै ६6१ हक प्‌ जि [7] 3 अली (व को (६.५४ पर हि हज पं कब ही कह न्‍ 
3 .&०१ (( |#७७ ५3 60% ०० ९ (४७४॥ ८ ६603 ०.८ (५90) ०५३० ५..०६ ५०६४४ (४-४ ३ २० 
<३ ६०४८) (० ##) ८६ 62/+% ५5 ७३:४०. ७५ (६55 2४ ७ है 060] ५7] 


कक कई बह हि हलक 8! | ताक कल आ हुलगी ये | कर बत » 5 के # पड खा फेक पल कई हक ह है| क््ज्टखु अं स्‍तर आ हल कु (७; 
जी #$9 03928 83058 ॥ ४ >८४८ ७3 | ७ 0४० >»| ४०) ईड 2१$ 25 | ४ 0०: 


६६ ७28५2. 27 , गे ३6 078 ६52: 54 35६७ ६ ०.४ ८८ !.. पल कड। ४ 
5 98 8८030 25० 03 (200 3 5 ७४५7६ 205 ४४६ ७ ०६) 4९ 5 ४७ 0८० ४५ ८:१६ 
न. कुर्गी खोज 3.0४ है 9 ४॥ ! आह 5 अच्ण रो ही ५+ प न का का... की हनी बहू ८ ! ब | किन हक 5५ 5 4 हज यम चल 
42534 58 920,/8॥ 3)5 ४00 5." +90-5 +७ 0-४ $ 0५४ ८०४५४ ७66७ >०+ ८) ४६7/-< 
5६ हें हद न डर कक. बाउनगीओ 'ी [| 2 हल वे बन ल् 9०) 4६ 5] ५ कमल (2.४ या एन लि. ली हि] 
85 2) 20॥॥ 0-३ ४७ 0७०० ०००५.६४ ७.६ ५03५ ५४ ह८8 ८७ ४४. 9 २.७ ६८३ (): 


की कफ (हाल है रो क्या न प्र क्रय बजाज पजआदी हो. 


है नी व कप के पदुला हा (5) 9& ली | कक नमी दी कह रफ नी ञू 
० 0०५ 8 «२ 2 ॥ ६ 800 .4% (३3 (८० | ४४॥ +# ० (४ (२३ ४००) 


& दल  आकक के न हि 
>॑ं- कर ०५ ६५: (2०० ९ । 
दि ्चु, (5 | हट प्र [5 ल्‍! | जा शनि [० # कद +ई है. & अक 2ग | नह | है । जग फहह हे के | (३ 
५३ | 2 ८॥ ०) (६20 9 6 82% (५. » ० 6045 06 ० «र्य (6 ०-९ ७५:२० ॥ 6-४ ५ 
हूँ है हब ली ली किकीजओं पीता हह|ं 


॥| ५७४ 2 9%॥ 5७० ४ 8:20: ८3 ८५० ७] ५३०६-३ ७४७ ७४ (.- 
002%0&॥5] 


ब्भा ना 


8 ३5०५ ६६६ ६४४४ ६४ 


अनुवाद- 

और (याकूब ने) कहा, ऐ मेरे बेटो! एक ही दरवाजे से दाखिल न होना, बल्कि विभिन्‍न दरवाज़ों 
से दाखिल होना और मैं अल्लाह के मामले में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, हुक्म तो बस अल्लाह ही 
का चलता है उसी” पर मैं ने भरोसा किया, और भरोसा करने वालों को उसी” पर भरोसा करना चाहिए |” 
(68) और जब वे लोग दाखिल हुए, जिस तरह उनके बाप ने उनको हुक्म दिया था- अल्लाह की ओर से 
होने वाली किसी चीज़ को वह उन्हें टाल नहीं सकता था, बस याकूब के जी की एक इच्छा थी जो उसने पूरी 
कर ली, और बेशक वह हमारी” दी हुई शिक्षा के आधार पर इल्म वाला था, लेकिन अक्सर लोग नहीं 
जानते; (69) और जब वे लोग यूसुफ के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने सगे भाई को अपने पास जगह दी 
और बताया"मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो यह लोग जो व्यवहार करते रहे, उस पर तुम गम न करो”। (70) तो 
जब उनका सामान तैयार कर दिया, तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया, फिर एक 
पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, “ऐ काफिले वालो! तुम तो चोर हो; (7]) (भाइयों ने) उनकी ओर पलट 
कर देखा, और कहा “तुम्हारी कौन सी चीज़ खो गई है?” (72) (दरबारियों ने) कहा, “हमें शाही पैमाना 
(गिलास) नहीं मिल रहा है जो व्यक्ति उसे लाएगा एक ऊंट के बोझ भर गल्ला (इनआम) मिलेगा, मैं उसकी 
जिम्मेदारी लेता हूँ”। (3) (भाइयों ने) कहा, “अल्लाह की कृसम! तुम लोग जानते ही हो कि हम इस जमीन 
पर न फुसाद करने वाले हैं और न हम चोर हैं”। (74) (दरबारियों ने) कहा, “अगर तुम झूठे सिद्ध हुए 
तो फिर उसकी सजा क्या होगी”? (5 )भाइयों ने) कहा, “उसकी सजा यह है कि जिसके सामान में वह मिले 
वही उसका बदला ठहराया जाए हम जालिमों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं”। (76) फिर (यूसुफ ने) अपने 
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भाई की बोरी से पहले उनके थैलियों की तलाशी शुरु की; फिर अपने भाई की थैलियों से उस (प्याले) को 
बरामद कर लिया; इस तरह 'हमने” यूसुफ के लिए उपाय की, वह शाही कानून के अनुसार अपने पास नहीं 
रख सकता था, मगर यह कि अल्लाह चाहे, हम” जिसको चाहते हैं दर्ज बुलन्द करते हैं, और हर इल्म वाले 
से दूसरा इल्म वाला बढ़ कर है। (77) (भाइयों ने) कहा, “अगर इसने चोरी की है तो इसका एक भाई भी 
चोरी कर चुका है, मगर यूसुफ ने इसे अपने जी ही में रखा, और उन पर जाहिर नहीं किया”। उन्होंने कहा 
“तुम बहुत बुरे हो! जो कुछ तुम कह रहे हो, अल्लाह उसकी हकीकृत खूब जानता है”। (78) (भाइयों ने) 
कहा, “ऐ अजीज! इसका बाप बहुत ही बूढ़ा है इसलिए इसकी जगह पर हममें से किसी को रख लीजिए 
हमारी नज़र में तो आप एहसान करने वाले हैं”। (79) (यूसुफ ने) कहा, “इस बात से अल्लाह पनाह में 
रखे कि, जिसके पास हमारी चीज़ निकली है, उसके सिवा किसी और को पकड़ लें, अगर हम ऐसा करेंगे 
तो हम जालिम होंगे”। 
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हजरत याकूब (अलै०) का बेटों को वसीयत 


हजरत यूसुफ (अलै०) के भाई दोबारा मिस्र के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो गये अपने सौतेले 
भाई को भी साथ ले लिया, चलने लगे तो उन के वालिद ने कहा कि ऐ बेटो! तुम सब एक दरवाजे से 
दाखिल मत होना, बल्कि मुख्तलिफ (विभिन्‍न) दरवाज़ों से दाखिल होना। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि 
हजरत याकूब (अलै०) ने यह वसीयत इसलिए फ्रमाई कि यह लोग खूबसूरत थे उन को नज़र लग जाने 
का खतरा था और एक ही बाप के ग्यारह बेटे इकट्ठा किसी जगह पहुँचें तो उस में हसद का भी अन्देशा 
था, इसलिए उन्होंने विभिन्‍न दरवाजों से दाखिल होने की नसीहत और वसीयत फरमाई, नज़र का लग 
जाना हक्‌ है। जैसा कि सहीह हदीस में आया है कि बदनज़री से बचने के लिए कोई जायज तरीका अपना 
लिया जाए तो इस में कोई हर्ज नहीं। 

हजरत याकूब (अलै०) ने विभिन्‍न दरवाजों से दाखिल होने की वसीयत तो फ्रमा दी, लेकिन साथ 
ही यह भी फरमा दिया .88४ ८० ४0 ८5 »८£ (४ ५55 (और मैं अल्लाह के हुक्म को तुम पर जरा भी टाल 
नहीं सकता) मतलब यह था कि यह जो मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होने की फरमाइश की है यह एक 
जाहिरी तदूबीर है, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। अगर कोई नुक्सान पहुँचाना चाहे तो उसे कोई रद्द नहीं 
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कर सकता &9 | »&।..] (हुक्म तो बस अल्लाह ही का है) 87४8: 8: ,..&4: ८४ ५. £ नजरे बद्‌ 
से महफूज (सुरक्षित) रहने की जाहिरी शक्ल तो मैंने बता दी जो जाहिरी तौर पर है, लेकिन मेरा भरोसा 
इस तदूबीर पर नहीं बल्कि मेराइजजाणहत भू पट ज्फा्फा 

भरोसा अल्लाह तआला ही पर है | |  । 


उसी पर भरोसा करना चाहिए 
यह ग्यारह भाई जब मिस्र 
पहुँचे तो जिस शहर में उन को कम (हे 
जाना था उस में अपने वालिद के 3" ० ४ 
फरमान के मुताबिक दरवाजों से। |“ ; | फिडब ज 
दाखिल हुए उन का यह[ 
अलग-अलग दरवाजों से दाखिल ७ 
होना अल्लाह की किसी कजाएईए» 
और कुद्र को टालने वाला न था। 
बस इतनी सी बात थी कि हज़रत 
याकूब (अलै०) के दिल में जो एक 
हाजत थी वह पूरी हो गई यानी द क्‍ 
उन्होंने नज़रेबद्‌ से बचने का एक तरीका बताया था उस पर अमल हो गया। अल्लाह तआला ने उन के 
बारे में फरमाया ४४८0 , «३3४ ४|$ (और बिलाशुब्हा वह इल्म वाले थे इस वजह से कि हम ने उन्हें इल्म 
अता फ्रमाया था) वह यह समझते थे कि तदबीर (योजना) एक जाहिरी चीज़ है हकीकी कारसाज़ तो अल्लाह 
तआला ही है ८%५८४ »६&॥ ४ &४0$ (और लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते) यह वह लोग हैं जो 
अपनी जिहालत से अपनी तद्‌बीर (297) को प्रभावी समझ लेते हैं। 
८3 ७८४४४ ।॥४५- ७.५ (>#ई+ 5 28 ४ है 0 ५5 ५ ॥॥ 83 5.४ 3. ॥७४ ६५ 
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हजरत यूसुफ्‌ (अलै०) का दोबारा मिस्र पहुँचना 
यह ग्यारह भाई जब हजरत यूसुफ (अलै०) के पास पहुँचे जिन में बिन्यामीन भी थे तो भाईयों ने 
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हजरत यूसुफ (अलै०) के सामने बिन्यामीन को पेश कर दिया और कहा कि लीजिए आप की शर्त के 
मुताबिक हम अपने सौतेले भाई को भी साथ ले आए। 

मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने एक कमरे में दो आदमियों को ठहरा दिया, 
दस आदमी पाँच कमरों में ठहर गये। ग्यारहवी भाई बिन्यामीन बच गया उस को उन्होंने अपने पास ठहरा 
लिया और बिन्यामीन से फ्रमाया कि मैं तुम्हारा हकीकी भाई हूँ। यह लोग अब तक जो अमल करते रहे 
हैं जिस से तुम्हें तकलीफ पहुँची उस के बारे में रंजीदा न हो, उन्होंने जो कुछ किया है उस को नज़र 
अन्दाज करो, अल्लाह तआला ने करम फ्रमाया और हमें और तुम्हें जमा फरमा दिया। 

भाईयों को इज्जत के साथ ठहराया उन को सामान दिया, लेकिन चुपके से एक बर्तन जिस से गल्ला 
नाप कर देते थे अपने भाई के सामान में रख दिया, जो लोग हजरत यूसुफ (अलै०) के यहाँ काम करते 
थे गल्ला नाप कर देते थे उन्होंने देखा कि वह प्याला गायब है जिस से गल्ला नापा जाता है, उन्हें पता 
न था कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन्हीं काफिला वालों में से किसी के सामान में रख दिया है, उन लोगों 
को हैरानी हुई और पूछ-ताछ का भी डर हुआ तो उन में से एक शख्स ने तेज आवाज से पुकार कर 
कहा कि, ऐ काफिले वालों! तुम तो चोर हो, यह सुनते ही बिरादराने यूसुफ हैरान रह गये उन्हें अपने 
भाईयों में से किसी के बारे में भी चोरी करने का गुमान न था, लिहाजा वह कहने लगे कि आप लोगों 
की क्‍या चीज गुम है? जिस के बारे में यह एलान हो रहा है और हमें बुरा भला कहा जा रहा है, उन 
लोगों ने जवाब में कहा कि हमें बादशाह का पैमाना (नापने का बर्तन) नहीं मिल रहा है जिस के जरिये 
गल्ला नाप कर दिया जाता है और जो शख्स उस पैमाने को लेकर आए हम उसे एक ऊंट भर कर और 
अधिक गल्ला देंगे जो हमारी खोई हुई चीज के लाने का इन्‌आम होगा। 

जिस शख्स ने खोई हुई चीज़ का एलान किया था उस ने यह भी कहा कि यह झूठा वादा नहीं है, 
जो भी शख्स यह पैमान लेकर आएगा उसे वाकई इनआम दिया जाएगा और मैं इस का जिम्मेदार हूँ। 

हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों ने कहा कि भला हम और चोरी? आप लोग खुद ही जानते हैं 
आमाल और अख्लाक को देख रहे हैं कि हम जमीन पर फूसाद करने के लिए नहीं आए हम भला चोरी 
कहां कर सकते हैं? न हम पहले से चोर हैं और न अब चोरी की है। 

हजरत यूसुफ (अलै०) के खिद्मतगुजारों ने कहा कि अगर तलाशी के बाद तुम लोग अपनी बात 
में झूठे निकले और तुम्हारे पास से हमारा खोया हुआ पैमाना मिल गया तो बताओ उस के चुराने वाले 
की क्या सज़ा होगी? हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों ने कहा कि उस की सजा यह है कि जिस के भी 
सामान में वह पैमाना मिलेगा उसी को उस के बदले में रख लिया जाए यानी उसे गुलाम बना लिया जाए 
और साथ ही (६ (8॥ ४:£४0$ कह कर यह भी बता दिया कि हमारे दीन और शरीअत में चोर को 
सज़ा देने का यही तरीका है (कि चोर को गुलाम बना कर रख लिया जाए॥ 
्छे 26 ७:०४५.३४४.४ 003. ५< 6८8 ८५ (:२४-। | 4८5 6८३ (६ ३2:53 ५ 2005 
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बिन्यामीन के सामान से पैमाने का निकलना 


जब हजरत यूसुफ (अलै०) ने खुद ही यह कह दिया कि जिस के सामान में आप लोगों का खोया 
हुआ सामान निकल आएउसी को उस के बदले में गुलाम बना लिया जाए और यह कह दिया कि हम 
इसी तरह चोर को सजा दिया करते हैं यानी यह उस शरीअत के मुताबिक है जिस पर हम चलते हैं तो 
हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन के सामानों की तलाशी लेना शुरु कर दिया। पहले दूसरे भाईयों के सामान 
को देखा फिर जब अपने भाई के सामान को टटोला तो उस में से पैमाना निकल आया, रखा तो खुद 
ही था और मालूम था कि इस के सामान में है लेकिन पहले इस में हाथ न डाला ताकि वह लोग यह 
न समझ लें कि यह उन की आपस की साजिश है 

बिन्यामीन के सामान से पैमाना निकल आया तो सब भाई हैरान रह गये यह तदूबीर अल्लाह तआला 
ने हजरत यूसुफ (अलै०) को बताई क्योंकि शाह मिम्न के कानून में कोई ऐसा कानून न था कि चोरी करने 
वाले को गुलाम बना कर रख लिया जाए। अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ (अलै०) के दुनिया और 
आखिरत में दर्जात बुलन्द फ्रमाए और उन्हें इल्म अता फरमाया, उन्हीं उलूम में से एक तदबीर यह भी 
थी जो उन के अपने भाई को रोकने के लिए उन के दिल में डाली «४४ »« 3; )<- 5४58 (और हर 
इल्म वाले के ऊपर बड़ा इल्म वाला है) मतलब यह है कि बड़े से बड़े आलिम के मुकाबिले में कोई ऐसा 
जरूर है जो उस से ज़्यादा इल्म रखने वाला है और जिसे सारी मख्लूक से ज्यादा इल्म है। अल्लाह तआला 
को इस से ज्यादा इल्म है। 

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपने वालिद के रंज और सदमा का 
क्यों एहसास नहीं फूरमाया? वह कई साल से खुद हजरत यूसुफ (अलै०) की जुदाई के गम में घुल रहे 
थे, थोड़ी बहुत जो तसल्ली बिन्यामीन से थी वह भी खत्म हो गई उन्हें मजीद तकलीफ पहुँचाने की कैसे 
हिम्मत हुई? 

इस का जवाब यह है कि हजरत यूसुफ (अलै०) का प्रोग्राम अपने वालिदिन और अपने भाईयों को 
जल्द ही बुलाने का था और भाई का रोक लेना इसलिए था कि वालिद उन दोनों को तलाश करने के लिए 
भेजें और यह लोग तीसरी बार फिर आएँ। अगर भाई को न रोकते तो मुम्किन था कि फिर वालिद के 
भेजने पर भी यह लोग न आते क्योंकि हजरत यूसुफ (अलै०) को यह लोग मुर्दा कह ही चुके थे अब 
कम से कम एक भाई की तलाश करना तो जरुरी ही था आखिरकार उन्हें अपने वालिद के फरमान पर 
तीसरी बार आना पड़ा जैसा कि आइन्दा रुकूअ में इस का जिक्र आ रहा है। यहाँ बाज हजरात ने यह 
सवाल भी उठाया है कि आजाद को गुलाम बनाना कैसे दुरुस्त हुआ? 


कुछ सवालों के जवाबात- 
यह सवाल कोई ख़ास नहीं है क्योंकि हकीकी गुलाम नहीं बनाया था केवल रोकने का बहाना था, 
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फिर यह हक शरीअत याकूबी के मुताबिक था जिसे उन के भाईयों ने (६,४॥ 5५ ४05 कह कर जाहिर 
कर दिया था। 

बाज हजरात ने यह सवाल भी उठाया है कि अपनी जरूरत से दूसरे को चोरी का इल्जाम लगाना 
कैसे दुरुस्त हुआ? जो शख्स बरी हो उसे इल्जाम लगाना गुनाह कबीरा है। इस का जवाब यह है कि 
हजरत यूसुफ (अलै०) ने इल्जाम नहीं लगाया उन्होंने तो सिफ उन के सामान में पैमाना रख दिया था। 
अलबत्ता नौकरों ने पैमाना न पाकर चोरी होने का एलान कर दिया उन लोगों ने भी अपने खयाल में 
इल्जाम नहीं लगाया था बल्कि हालात के एतिबार से उन्हें यकीन था कि उन्हीं में से किसी न किसी शख्स 
ने पैमाना रख लिया है, लेकिन यह सवाल फिर भी बाकी रह जाता है कि यह तो मालूम ही था कि पैमाना 
रखने के बाद जब मिला होगा तो छोटे भाई पर पूरी तरह चोरी वाली बात लग जाएगी और इस तरह 
उस की बेइज्जती होगी। बाज हजरात ने इस का यह जवाब दिया है कि बिन्यामीन अपने भाईयों के साथ 
रहने से ऐसे तंग हो गए थे कि हजरत यूसुफ (अलै०) के पास रह जाने के लिए चोरी के इल्जाम में 
गिरफ़्तार होना तक गवारा कर लिया था और यह दोनों भाईयों के मश्वरे से हुआ था। 

यहाँ यूँ भी कहा जा सकता है कि चूंकि इस इल्जाम की हकीकृत जल्द ही खुल जाने वाली थी और 
आइन्दा सब पर यह बात खुल जाने वाली थी कि इन्होंने चोरी नहीं की थी बल्कि यह उन के रोकने के 
लिए एक तदूबीर की गई थी, इसलिए इस इल्जाम की हैसियत ख़त्म हो जाती है, भाई को रोकने का रास्ता 
भी निकल आया और फिर वह इल्जाम जल्द ही दफअ भी हो गया। 
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हजरत यूसुफ्‌ (अलै०) का दरख़्वास्त करना 


जब बिन्यामीन के सामान से प्याला बरामद हो गया तो भाईयों को सख्त शर्मिन्दगी हुई। कुछ तो गुस्सा 
और कुछ शर्म को मिटाने के लिए कहने लगे अगर इस ने चोरी की है तो कीन से तअज्जुब की बात 
है? इस का भाई भी तो इस से पहले चोरी कर चुका है, उस भाई से हजरत यूसुफ (अलै०) मुराद हैं। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन लोगों की बात सुन ली जिस में उन की जात पर हमला था, लेकिन 
उन की बात का जो जवाब देना था उसे जबान पर न लाए अलृबत्ता अपने दिल ही में कहा कि तुम 
इसे और इस के भाई को चोर बता रहे हो हालांकि तुम चोरी के दर्जे से भी ज्यादा बुरे हो, हम दोनों भाईयों 
ने तो चोरी की ही नहीं, लेकिन तुम ने इतना बुरा काम किया है कि आदमी गायब कर दिया। यानी मुझे 
मेरे बाप से छुड़ा दिया और बहाना कर के उन के पास से ले आए फिर उन के पास वापस न ले गए 
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और चन्द दिरहम के बदले आजाद को गुलाम बना कर बेच दिया यह तो दिल में कहा और एलानिया तौर 
पर फरमाया ८३&.»0 ४ ८॥$ कि अल्लाह तआला ही खूब जानता है जो कुछ तुम बयान करते हो। 

“अल्लामा कुर्तुबी' ने पेज नं० 339 पर एक कोल यह भी नकल किया है कि चोरी का कोई किस्सा 
था ही नहीं, उन लोगों ने हज़रत यूसुफ (अलै०) के बारे में ऐसी बात बिल्कुल ही झूठ कही थी। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन्हें जो जवाब दिया और ८६६४ ६ ४5| फ्रमाया, यह सब दिल ही 
दिल में था, लेकिन बिरदाराने यूसुफ पहले ही अपने वालिद से शर्मिन्दा थे और उन के एक चहीते लड़के 
को गुम कर चुके थे और अब यह दूसरा वाकिआ पेश आ गया कि बड़े वादों के साथ उन के दूसरे प्यारे 
को लाए थे अब वह भी गिरफ़्तार कर लिया गया और रोक लिया गया, हैरान और परेशान थे कि वालिद 
को क्या जवाब देंगे क्या करें और क्‍या न करें? फिर एक तदूबीर सोची और वह यह कि हजरत यूसुफ 
(अलै०) से अर्ज करें कि यह जो हमारा सौतेला भाई चोरी की वजह से पकड़ा गया, यह उस के बूढ़े 
बाप के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत की बात होगी, उन को उस से बहुत ज़्यादा मुहब्बत और लगाव है और 
उन की उम्र भी बहुत ज्यादा है उस के वापस न पहुँचने से उन का बुरा हाल होगा इसलिए आप हम 
में से किसी एक को उस की जगह ले लीजिए। हम देख रहे हैं कि आप एहसान करने वालों में से हैं, 
लिहाजा आप करम फ्रमाइए और हमारी यह बात मन्जूर कर लीजिए (अपने वालिद के सामने शर्मिन्दा 
होना उन को इतना ज़्यादा तक्लीफदे था कि गुलाम बन कर रहने को तैयार थे॥ 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने फ्रमाया कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अल्लाह से इस बात की पनाह 
चाहते हैं कि हम किसी गैर मुजरिम को पकड़ लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जालिम हो जाएँगे, हम तो 
सिफ उसी को पकड़ेंगे जिस के पास सामान मिला है। (हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एह्तियात से काम 
लिया और यूँ नहीं फरमाया कि जिस ने हमारा सामान चुराया हम उसी को रखेंगे क्‍योंकि चोरी थी ही 
नहीं, बल्कि यूँ फरमाया जिस के पास हम ने अपना सामान पाया है उसी को रख सकते हैं॥ 
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अनुवाद- 

फिर जब नाउम्मीद हो गये, तो अलग होकर सलाह करने लगे, उसमें से जो बड़ा था, उसने कहा, 
“क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पिता तुमसे अल्लाह के नाम पर वचन ले चुके हैं, और इससे पहले भी 
यूसुफ के मामले में जो तुमसे गलती हो चुकी है? मैं तो अब इस जमीन से हरगिज़ हिलने वाला नहीं हूँ, जब 
तक कि मेरे पिता मुझे हुक्म न दें, या अल्लाह कोई फैसला न कर दे, और वह” सबसे अच्छा फैसला करने 
वाला है”। तुम सब अपने बाप के पास लौट कर जाओ और कहो, “ऐ अब्बा जान! आप के बेटे ने 
चोरी की है, और हमने वही बात बयान की जो हम जानते थे और गैब (परोक्ष) हमारी नज़र में था नहीं; 
और आप उस बस्ती (के लोगों) से पूछ लीजिए, जहाँ हम ठहरे थे और उन काफिले वालों से, जिसके 
साथ हम आए थे, और हम बिल्कुल सच्चे हैं”। (83) (याकूब ने) कहा, “नहीं बल्कि तुम्हारे जी ही ने (तुम्हें 
पट्टी पढ़ा कर) एक बात बना दी है, तो अब सब्र से ही काम लेना बेहतर है, अजब नहीं कि अल्लाह उन 
सब को मेरे पास ले आए, बेशक वह” तो सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है”। और (याकूब 
ने) उनकी ओर से मुँह फेर लिया और पुकार उठे, “हाय अफसोस, यूसुफ पर और गम से उनकी आँखे 
सफेद पड़ गयीं (और) उनका दिल गम से भर रहा था। वे कहने लगे, “अल्लाह की कसम! आप तो 
यूसुफ ही की याद में लगे रहेंगे, यहाँ तक कि अपने आप को घुला देंगे या हलाक हो जाएँगे”। (86) (याकूब 
ने) कहा, “में तो अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ, और अल्लाह की 
ओर से मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते; बेटो! जाओ यूसुफ और उसके भाई को खोजो और 
अल्लाह की रहमत से मायूस न हो उसकी” रहमत से तो काफिर ही मायूस होते हैं”। (88) तो जब वे उनके 
पास पहुँचे तो कहा, 'ऐ अजीज! हमें और हमारे घर वालों को बहुत तकलीफ पहुँची है, और हम थोड़ी सी 
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पूँजी लाए हैं; तो आप हमें गल्ला पूरा दीजिए, और हमें सदृका दीजिए कि अल्लाह सदका करने वालों को बदला 
देता है” । (यूसुफ ने) कहा, “क्या तुम्हें मालूम है कि तुमने यूसुफ और उनके भाई के साथ क्या किया 
था जब कि तुम जिहालत में फंसे हुए थे”? (भाईयों ने) कहा, “क्या वास्तव में आप ही यूसुफ हैं?” 
उन्होंने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। और यह मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर एहसान फ्रमाया है, और जो 
व्यक्ति अल्लाह से डरता और सब्र से काम लेता है, तो अल्लाह ऐसे नेक लोगों का बदला अकारथ नहीं 
करता” । वे बोले, “अल्लाह की कृसम! आप को अल्लाह ने हम पर फजीलत (श्रेष्ठता) दी और बेशक 
हम ही ख़ताकार थे। (92) (यूसुफ ने) कहा, “आज के दिन तुमसे कोई पूछ-गछ नहीं अल्लाह तुम्हें माफ 
करे, और “वह” सबसे बढ़ कर रहम करने वाला है”। 
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हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों का मश्वरा 


जब हजरत यूसुफ (अलै०) की तरफ से भाई नाउम्मीद हो गए कि वह किसी तरह से बिन्यामीन 
को वापस करने के लिए तैयार नहीं हैं और यह जो पेशकश की थी कि हम में से किसी को रख लें, 
इस को भी उन्होंने नहीं माना बल्कि उसे जुल्म क्रार दे दिया तो वहाँ से हट कर अब मश्विरा करने 
लगे कि क्या करें। उन में जो बड़ा भाई था जिस का नाम किसी ने यहूद और किसी ने शमऊन और 
किसी ने रोबेल बताया है उस ने बाकी भाईयों से खिताब कर के कहा कि आप लोगों को मालूम है कि 
जब अपने वालिद से रुख़सत हो रहे थे तो मज़बूत कृसम ली और फरमाया था कि उसे तुम जरूर साथ 
ले कर आओगे। (५ ७४४) 

अब यहाँ यह सूरतेहाल ऐसी पेश आ गई कि बिन्यामीन को 'अजीजे मिस्र” ने रोक लिया और इस 
से पहले हजरत यूसुफ (अलै०) के बारे में ऐसी गलती कर चुके हो, अब वालिद साहब के पास किस 
मुंह से जाएँ। पहले ही उन को हजरत यूसुफ (अलै०) की जुदाई से बहुत ज्यादा रंग था और अब 
बिन्यामीन की जुदाई का मसला सामने आ गया, लिहाजा मैं तो अब यहाँ से आगे बढ़ने वाला नहीं। अगर 
वालिद साहब को पूरी सूरतेहाल मालूम हो जाए और वह मुझे आने की इजाजत दे दें या अल्लाह तआला 
की ओर से कोई ऐसा फैसला हो जाए जिस से हमारी मुश्किल हल हो जाए (जैसे- हमारा भाई वापस 
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मिल जाए) तब ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अल्लाह तआला सब से बेहतर फैसला फ्रमाने वाला है। 

बड़े भाई ने अपने भाईयों से यूँ भी कहा कि तुम लोग अपने वालिद के पास चले जाओ और उन 
कर दो कि आप के।. | [० $ 
बेटे ने चोरी कर ली क्‍ .. /( 2 
और चोरी की वजह हि । 
से उन्हें वहीं रोक लिया ऋण > गे 8 
गया और हमारी यह »५ न ५227 को 
गवाही हमारे इल्म के। जय तु 8 के 
मुताबिक है। 

(हम ने खुद| 
देखा कि उस के सामान | 
से पैमाना बरामद। 
हुआ॥) 
हम जो कृसम खाकर 
इस की हिफाजत का|. 
वादा कर के गये थे ) ३] ५ क्‍ 
वह हमारी कुद्रत और अख्तियार तक था, हमें क्या मालूम था कि चोरी का वाकिआ पेश आ जाएगा 
और ऐसी सूरतेहाल बन जाएगी कि हम जो बिन्यामीन को अपने साथ न ला सके, यह उस से अलग 
है जो वालिद साहब ने &:४०८४०४|४! कह कर खुद ही बयान कर दी थी। 

मुफस्सिरीन ने उन की बात का यह मतलब बताया कि हम तो इतना जानते हैं कि बिन्यामीन के 
सामान से पैमाना निकला, उस ने उसे खुद रख लिया था या वहीं के लोगों में से किसी ने रख दिया था, 
इस के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 

बड़े भाई ने कहा कि अपनी बात वालिद साहब को विश्वास दिलाने के लिए यह भी कहना कि हमारे 
बयान पर आप एतिमाद न करें तो मिस्र की जिस बस्ती में यह वाकिआ पेश आया है वहाँ के लोगों से 
मालूम कर लीजिए और इस से भी आसान बात यह है कि यहाँ से गल्ला लेने के लिए सिफ हम ही लोग 
नहीं गये थे हमारी बस्ती के रहने वालों में से और लोग भी गये थे, हम जिस काफिला के साथ मिस्र 
से वापस आए हैं उन से मालूम कर लीजिए वह तो यहीं इस बस्ती में मौजूद हैं 2%,.<8|$ आप मानें 
या न मानें इस में कोई शक नहीं कि हम सच्चे हैं। 
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वालिद को चोरी का किस्सा बताना 


हजरत याकूब (अलै०) के बेटों ने जब सारा किस्सा सुनाया और बिन्यामीन के पकड़े जाने का 
वाकिआ बताया तो हजरत याकूब (अलै०) को यकीन न आया, उन्होंने वही अल्फाज दोहराए जो हजरत 
यूसुफ (अलै०) की गुमशुदगी के मौके पर फ्रमाए थे यानी [8५ («| :$- (0; मेरे नज्दीक ऐसा कोई 
वाकिआ पेश नहीं आया कि बिन्यामीन ने चोरी की हो और उसे वहीं पकड़ लिया गया हो। मेरी समझ 
में तो यही आता है कि तुम लोगों ने अपने पास से बात बना ली है जो मुझे समझा रहे हो, वाकिआ 
कुछ और है और बयान कुछ और। (#५४. में सब्र ही करुंगा जिस में शिकायत न हो (और कर भी 
क्या सकता हूँ?) मेरे दिल की तो यही आवाज है कि इन्शाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हजरत यूसुफ 
(अलै०) और उस का भाई बिन्यामीन और तीसरा भाई (जो तुम्हारे साथ नहीं आया) उन तीनों को 
अल्लाह तआला मेरे पास पहुँचा देगा, उसे पूरे हालात का इल्म है। इन सब वाकिआत के पेश आने में 
अल्लाह की हिक्मतें हैं। 

यह फूरमा कर हज़रत याकूब (अलै०) ने अपने लड़कों की तरफ से मुँह फेर लिया और कहने लगे 
कि हजरत यूसुफ (अलै०) की जुदाई पर अफ़्सोस है। हजरत यूसुफ (अलै०) की जुदाई पर रोते-रोते उन 
की आँखें सफेद हो चुकी थीं और गम की वजह से अन्दर-अन्दर घुट रहे थे, उन के बेटों ने कहा कि 
अल्लाह की कृसम! आप हजरत यूसुफ (अलै०) को भूलते ही नहीं, उसे आप बराबर याद करते रहेंगे 
यहाँ तक कि घुल कर रह जाएँगे या बिल्कुल ही हलाक हो जाएंगे। 

हजरत याकूब (अलै०) ने फ्रमाया कि तुम्हें मेरे रोने से क्या बहस है? में अपने रंज व गम की 
शिकायत अपने अल्लाह तआला ही से करता हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से जो इल्म दिया गया वह तुम्हें 
नहीं दिया गया है, मैं तो यही जानता हूँ कि हजरत यूसुफ (अलै०) और उस के भाई से जरूर मुलाकात 
होगी। अब तुम मेरी बात मानो और हजरत यूसुफ (अलै०) और उस के भाई को तलाश करो, 
इन्शाअल्लाह, उन से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, जो लोग काफिर हैं 
वही अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होते हैं। 

हजरत याकूब (अलै०) ने जिस तरह हजरत यूसुफ (अलै०) के बारे में उन के भाईयों के बात की 
तस्दीक न की थी (जो उन्होंने कहा था कि हज़रत यूसुफ (अलै०) को भेड़िया खा गया) वैसे ही बिन्यामीन 
के बारे में उन्होंने चोरी और चोरी की वजह से पकड़े जाने वाली जो बात कही थी उस को भी सच्चा 
नहीं माना, हालांकि वह बज़ाहिर इस बयान में सच्चे थे। 
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जब कोई शख्स एक बार झूठा साबित हो जाए तो उस का एतिबार नहीं रहता। हजरत याकूब 
(अलै०) ने जो यह फरमाया कि अल्लाह की तरफ से जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। इस इल्म 
के बारे में एक कोल तो यह है कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने जो ख्वाब देखा था कि मुझे ग्यारह सितारे, 
चाँद और सूरज सज्दः कर रहे हैं उस की तअबीर अब तक पूरी नहीं हुई थी, वह जानते थे कि ऐसा 
होना जरुरी है कि हजरत यूसुफ (अलै०) मौजूद हों और ग्यारह सितारे यानी सारे भाई (जिन में 
बिन्यामीन भी थे और वह बड़ा भाई भी था जो मिम्न में रह गया था) और मां-बाप सज्दः करेंगे, लिहाजा 
हजरत यूसुफ (अलै०) को न मौत आई है, न उस की मुलाकात से पहले मुझे दुनिया से जाना है सब 
को एक दिन जमा होना ही है और बाज मुफ्स्सिरीन ने फ्रमाया है कि मुम्किन है कि अल्लाह तआला 
की तरफ से उन्हें इल्हाम हो गया हो या वह्य के ज़रिये ख़बर दे दी गई हो। 

हजरत याकूब (अलै०) ने अपने इल्म व यकीन की बुनियाद पर कि हज़रत यूसुफ (अलै०) दुनिया में 
जिन्दा मौजूद है और इस गुमान पर कि हजरत यूसुफ (अलै०) के भाई बिन्यामीन के बारे में जो कुछ यह 
लोग कह रहे हैं वह दुरुस्त नहीं है, अपने बेटों से कहा कि जाओ! हजरत यूसुफ (अलै०) को और उस 
के भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। (इस में तीसरे भाई का जिक्र 
नहीं फरमाया क्योंकि वह भाईयों के बयान के मुताबिक मौजूद था और अपने इरादा से वहाँ रह गया था॥ 
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हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों की माफी 


हजरत याकूब (अलै०) के फरमाने पर उन के बेटे फिर मिस्र की तरफ रवाना हुए। हजरत यूसुफ 
(अलै०) के बारे में तो अन्दाज़ा न था कि कहाँ होंगे, अल॒बत्ता बिन्यामीन और बड़े भाई को मिस्र ही में 
छोड़ कर आए थे, इसलिए अपने वालिद के फरमान के मुताबिक, कि हजरत यूसुफ (अलै०) और उस 
के भाई को तलाश करो उन्होंने मिश्र ही की राह अपनाई। इस में गल्ला लाने का फायदा भी पेशेनज़र 
था, जब मिस्र पहुँचे तो हजरत यूसुफ (अलै०) तक पहुँचने के बाद फिर गल्ला मिलने का सवाल किया 
और उन से कहा कि ऐ अजीजे मिस्र! हमें और हमारे घर वालों को कृहत (सूखा) की वजह से तकलीफ 
पहुँची है हमें गलला की जरूरत है, लेकिन हमारे पास गल्ला लेने के लिए वह कीमत भी नहीं जो कीमत 
कहने के लायक हो। कुछ लाए तो हैं जो बहुत थोड़ी है इस लायक तो नहीं कि उसे आप कुबूल करें 
लेकिन फिर भी हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें पूरा गलला दे दीजिए। 
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पूंजी क्या थी- 

मुफस्सिरीन ने इस बारे में कई बातें लिखी हैं कि वह पूंजी क्या थी जिसे वह खुद ही घटिया चीज 
बता रहे थे? 'साहिबे रूहुलु मआनी' ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नक़्ल किया है कि 
यह खोटे दिरहम” थे जिस की कीमत पूरी नहीं मिलती थी। 

गलला तलब करने के साथ उन्होंने (४ &5.8 भी कहा। मुफ्स्सिरीन ने इस के कई माने लिखे 
हैं। एक माना तो यह है कि हमारी पूंजी घटिया भी है और थोड़ी भी आप इसे कुबूल फरमाएँ और एक 
माने यह है कि हमें अपनी तरफ से कुछ मजीद बिना कीमत बतौर सद्‌का अता फ्रमा दीजिए और बाज 
हजरात ने इस का मतलब यह बताया है कि गलला अता फरमाने के साथ यह करम फ्रमाइए कि हमारे 
भाई बिन्यामीन” को वापस कर दीजिए। । 

'साहिबे रूहुलू मआनी” लिखते हैं कि इस सूरत में ६3. के माने «४ होगा यानी मेहरबानी 
फ्रमा कर हमारे भाई को साथ भेज दीजिए लेकिन 8:8॥.5%॥35;%६४ :0। | से मअना पहले ही की ताईद 
होती है (कि अल्लाह तआला सदृकः करने वालों को बदला अता फ्रमाता है॥ 

यह लोग अपनी गुजारिश कर ही रहे थे कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने सवाल किया:- 

29 अं 5] 4४५ ०५०३५०४ ३००५ (७ (क्या तुम जानते हो कि तुम ने यूसुफ और उस के भाई 
के साथ क्या-क्या किया जबकि तुम जाहिल थे?) 

भाईयों ने तो गलला तलब किया और हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन से यह फरमाया कि कया तुम 
जानते हो कि तुम ने यूसुफ और उस के भाई के साथ कया किया? बाज हजरात ने इन दोनों बातों को 
इस तरह बताते हुए इर्शाद फ्रमाया कि यह जो तुम कह रहे हो कि कृहत साली (सूखा) की वजह से 
हमारे और हमारे घरवालों को तकलीफ पहुँच रही है यह तो बहुत बड़ी तकलीफ नहीं, किसी न किसी तरह 
जिन्दगी गुजर ही रही है, फिर यह तकलीफ अभी करीब जमाने ही से शुरु हुई है, लेकिन तुम ने तो सालों 
से जो अपने वालिद को हजरत यूसुफ (अलै०) से जुदा कर के तकलीफ पहुँचाई है और बिन्यामीन के 
साथ जो हजरत यूसुफ (अलै०) के बाद बद्सुलूकी करते रहे हो, बताओ तुम्हारे वालिद के लिए और सारे 
घरवालों के लिए कौन सी तकलीफ ज्यादा है? 

यह वक्‍्ती गल्ले की कमी ज्यादा तक्लीफदेह है या वह तुम्हारी पिछली हरकतें ज्यादा तक्लीफदेह हैं? 
अपने इस सवाल को उन्होंने समझने-समझाने की सूरत में उन पर डाल दिया और फ्रमाया कि तुम्हें 
मालूम है कि तुम ने हजरत यूसुफ (अलै०) और उस के भाई के साथ क्‍या किया? यह बात सुनकर उन्हें 
बड़ा अचम्भा हुआ कि अजीजे मिम्न को पूरा किस्सा कहाँ से और कैसे मालूम हुआ? और मजीद यह 
कि इन्हें उस के बारे में दर्याफ्त करने की क्या जरूरत है? 

इस का जरा सा भी एहसास न था कि यह सवाल करने वाला शख्स हजरत यूसुफ (अलै०) हो 
सकता है और हजरत यूसुफ (अलै०) ऐसे बड़े मर्तबे पर पहुँच सकता है, लेकिन हजरत यूसुफ (अलै०) 
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के सवाल का जो अन्दाज था उस से उन्होंने भांप लिया कि हो न हो यह सवाल करने वाला शख्स हजरत 


यूसुफ (अलै०) ही है, लिहाजा वह कहने लगे «४ <४४ ८6: (क्या तुम वाकई यूसुफ हो?) हजरत यूसुफ 
(अलै०) ने जवाब में फरमाया झ्४5७४:४४४ (मैं यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है) ६६०४ ६४३६ 
(बिलाशुब्हा अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया ॥ 

यानी इशारे में फूरमा दिया कि तुम ने तो जुल्म व ज्यादती में कसर न छोड़ी थी, लेकिन अल्लाह 
तआला ने करम फरमाया जो तक्‍लीफें पहुँची थीं उन का जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह तआला की 
नेअमतों का जिक्र फरमाया। मोमिन की यही शान है कि तकलीफ में मुब्तिला होते हुए भी अल्लाह तआला 
की नेअमतों को याद करता है और मुसीबत के टल जाने के बाद भी जो नेअमतें मिलती रहती हैं उन 
पर नजर रखता है और बराबर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करता रहता है, फिर यह शुक्र नेअमतों 
के और बढ़ने का जरिया बन जाता है। जैसा कि सूरः इब्राहीम में फरमाया &58.४ ४/5-5 ८५ 
(अलृबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें जरूर और ज्यादा दूँगा॥ 

मजीद फरमाया ६५२४ &४%९2॥ 88 ५53 3४ ८४ ५६| (जो शख्स तकक्‍्वा अख्तियार करता है 
और सब्र से काम लेता है अल्लाह तआला उस का अज्र जाया नहीं फ्रमाता। हजरत यूसुफ (अलै०) ने 
एक वसूली बात बता दी कि तक़्वा और सब्र करने वालों की अल्लाह मदद फ्रमाता है और यह दोनों 
चीज़ें मुश्किलात से निजात दिलाने वाली हैं। यह नहीं फ्रमाया कि मैंने सब्र और तक्वा अख्तियार फ्रमाया, 
इसलिए इस मर्तबः को पहुँचा क्योंकि इस में एक तरह से अपनी तअरीफ थी और भाईयों से यह नहीं 
कहा कि तुम मुत्तकी और साबिर नहीं हो, बल्कि आम वसूल बताकर उन्हें तम्बीह फ्रमा दी कि तुम्हें 
मुत्तकी होना चाहिए था। 


तकवा और सब्र की हकीकृत- 


हकीकृत में तकवा बहुत बड़ी चीज़ है। आखिरत में इस का नफा सामने आ ही जाएगा दुनिया 
में भी मुश्किलात से निकलने का बहुत बड़ा ज़रिया है। सूरः नहल में फरमायाः- 


बॉ नी मा नए जा 


86#.,«5 (+ ८०५॥$ ४9 ८०५) ७ 5॥ ४] 
“बिलाशुब्हा अल्लाह उन लोगों के साथ है जिन्होंने तक्वा अख्तियार किया और जो लोग 
अच्छे काम करने वाले हैं”। 
सूरः तलाक में फरमाया:- 
-5--७3३३ ॥॥ ४० 85४05 ५<७६४ <५ 02 कं: ॥/ ४ ४ ऐज८९ 20 छए ७४५ 
(और जो शख्स अल्लाह से डरे अल्लाह उस के लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है 
और उसे वहाँ से रिज्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी न हो) और फरमाया:- 
#< थ +558 4०0 485४ 4॥ 5५ 0४६ 
(जो शख्स अल्लाह से डरे अल्लाह उस के गुनाहों का कफ़्फारा फरमा देगा और उस के लिए बड़ा 
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अज्र मुक्रर फ्रमा देगा) और फ्रमाया [25% 0० ४ 0२९ 50 25६ 

“और जो शख्स अल्लाह से डरे वह उस के कामों में आसानी फरमा देगा”। 

सब्र भी बहुत बड़ी चीज़ है, साबिर आदमी को वकती तौर पर तकलीफ तो होती है, लेकिन बाद में 
अल्लाह तआला की तरफ से मदद पहुँच जाती है। सूरः बक्रः (आयत नं० 53) में फरमायाः- 


8228७ 50 6|89५308 /&॥ ४६.४2 220) (५ 

(ऐ ईमान वालो! मदद तलब करो नमाज और सत्र के साथ बिलाशुब्हा अल्लाह साबिरों के साथ है 
सूरः जुमर में फरमाया ५५७४४ ४ 23५5॥ ३४४ (सब्र करने वालों को बिला हिसाब पूरा-पूरा अज्र दिया 
जाएगा ॥) 

जिसे सब्र की नेअमत मिल गई उसे बहुत बड़ी नेअमत मिल गई। हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमायाः- 

अत 2७ 6०३७५ 3 2३६०० ० ५००। ५७) ०॥ ०,००५ ०१) 
(रवाहुलू बुखारी व मुस्लिम कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 63) 
(जो शख्स सब्र करना चाहे अल्लाह तआला उसे सब्र दे देता है और किसी शख्स को सत्र 

से ज्यादा बेहतर और कोई चीज अता नहीं की गई है॥) 

हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों को पता चल गया कि अजीजे मिस्र” जो हमें गल्ला देता रहा है 
वह हमारा भाई “यूसुफ' है, जिसे हम ने कुएँ में डाला था। दोबारा जो गल्ला लेने के लिए आए थे हजरत 
यूसुफ (अलै०) को न उन्होंने पहचाना था और न उन्हें यह गुमान था कि यह शख्स हमारा भाई यूसुफ 
हो सकता है, लेकिन तीसरी बार के चक्कर में जब बात खुल कर सामने आ गई कि यह यूसुफ हैं तो 
आँखें नीची हो गईं और हजरत यूसुफ (अलै०) पर जो अल्लाह ने एहसान फ्रमाया उस के इक्रार के 
साथ अपने जुर्म के एतिराफ (स्वीकार) के बगैर कोई रास्ता न रहा इसलिए उन की जबान से यह निकला- 
80% 250.) ॥ |. ६ ४॥5० 5 ४४ 

अल्लाह की कृसम! अल्लाह ने आप को हम पर तरजीह (वरीयता) दे दी और फूृजीलत और बरतरी 
से नवाज दिया और बिलाशुब्हा हम ख़ताकार हैं। 

यहाँ सिर्फ इक्रारे जुर्म का जिक्र है माफी माँगने का जिक्र नहीं है, लेकिन बुलन्द अख्लाक 
करीमुन्नफ्स लोगों का बड़ा हौसला होता है उन के नज़्दीक जुर्म का इक्रार कर लेना ही माफी माँगने के 
दर्ज में होता है। 

हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपनी तरफ से तो माफ किया ही था, अल्लाह तआला से भी उन के 
लिए मग्फ्रित की यूँ दुआ की। 
मग्फिरत की दुआ- 





2४जॉ:० +०) 20 20३७४ 
अल्लाह तुम्हारी मग्फिरत फरमाए और वह सब मेहरबानों से बढ़कर रहम फ्रमाने वाला है। 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बेअसत के बाद मक्का मुकर्रमा में तेरह (3) साल जिन मुसीबतों के साथ 
गुजारे और कुरैश की तरफ मक्का से जो तक्‍्लीफें पहुँचीं यहां तक कि आप को हिजरत करने पर मजबूर 
कर दिया यह सब वाकिआत मशहूर हैं। जब मक्का मुकर्रमा फृतेह हो गया तो अहले मक्का को खौफ 
था कि देखिए! हमारे साथ क्‍या मामला होता है? 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अल्लाह के हुक्म से जब 
मक्का मुकर्रमा फतेह कर लिया तो कुरैशे मक्का डरे और उन्होंने यह समझ लिया कि आज तलवार हमारा 
ख़ात्मा कर देगी। इस मौके पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कअबः शरीफ का तवाफ किया और दो रकअतें 
पढ़ीं, फिर कअबः शरीफ की चौखट के दर्मियान खड़े होकर कुरैशे मक्का से दर्याफ़्त फरमाया, तुम क्या 
कहते हो और तुम्हारा (मेरे बारे में) क्या खयाल है? 

उन्होंने जवाब दिया कि हम यह कहते हैं कि आप हमारे भाई और चचा के बेटे हैं नेक और रहीम 
हैं। तीन बार यह सवाल जवाब हुआ। 

इस के बाद आप ने फरमाया कि मैं वही कहता हूँ जिस तरह हजरत यूसुफ (अलै०) ने कहा थाः- 

उडी ॥224855 9 5075 «०३॥ नय+ ५०१०० *] 

(इस के बाद वह खुशी खुशी इस्लाम में दाखिल हो गये |) (दलायलुलू नुबूव्वता लिलू बैठक़ी भाग 5, पेज 85) 

'सीरत इब्ने हिशाम' में यूँ लिखा है कि आप ने फरमाया, ऐ कुरैश की जमाअत! तुम्हारा क्या खयाल 
है मैं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करने वाला हूँ? उन्होंने कहा कि हम तो यही समझते हैं कि हमारे साथ 
खैर का मामला होगा। आप हमारे करीम भाई और करीम भाई के बेटे हैं। आप ने फ्रमाया जाओ! तुम 
सब आज़ाद हो। 


/“९ 2 
जड्छ 


दा कि 
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फ्रानो जम या ॥ हनन जय उन कहो. कक जग डी (| क़्ह्ने कं च' कु के का ॥ जुड़ आड हज ही आह ४] जहा  > कपल मे लय ज सजा जाए जता ह* (254 हर 
3० हज ४४ (0 (3४५४ पी 0-७५ ५२५ (७ $० ७४६. 2.) ३०3 (2) (3+ 4.37 73) ॥ ८) मच किगा 
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५ जात 


अनुवाद- 

(93) मेरा यह कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे अब्बा के चेहरे पर डाल दो, उनकी आँखों की रोशनी लौट 
आएगी, और अपने तमाम घर वालों को लेकर मेरे पास आओ”। (94) और जब कूाफिला रवाना हुआ तो 
उनके अब्बा कहने लगे, “अगर तुम लोग यह न कहो कि मैं बहक गया हूँ तो मुझे यूसुफ की खुशबू आ 
रही है”। (95) (भाइयों ने) कहा, “अल्लाह की कृसम! आप अभी तक अपनी उसी पुरानी गुमराही (भ्रॉति) 
में पड़े हुए हैं?"। (96) तो जब खुशखबरी देने वाला आया तो उसने कुर्ता उनके चेहरे पर डाल दिया और 
उनकी (आँखों की) रोशनी लौट आई, उन्होंने कहा, “क्या मैंने तुमसे कहा न था कि मैं अल्लाह की ओर 
से वह बातें जानता हूँ, जो तुम नहीं जानते”। (97) (बेटों ने) कहा, “ऐ अब्बा जान! हमारे गुनाहों के माफी 
के लिए दुआ कीजिए, बेशक हम ख़ताकार थे”। (98) उन्होंने कहा, “में अपने रब से तुम्हारे लिए माफी 
की दुआ करूँगा बेशक वह” बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है”। जब यूसुफ के पास पहुँचे, तो 
उसने अपने मॉ-बाप को अपने पास जगह दी और कहा, “मिस्र (शहर) में दाखिल हो जाओ, 'इन्शाअल्लाह' 
अमन और चैन के साथ (रहोगे)”। (00) और अपने माँ-बाप को अर्श (सिंहासना) पर ऊँचा बिठाया, और 
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सब उसके आगे सज्दे में गिर पड़े; उन्होंने कहा, “अब्बा जान! यह है मतलब मेरे उस सपने का, जो मैंने 
पहले देखा था, मेरे रब ने इसे सच्चा कर दिखाया। और उसने मुझ पर एहसान किये हैं कि मुझे उसने जेलखाने 
से निकाला इसके बाद कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के बीच फूसाद डलवा दिया था; आप को गाँव से 
यहाँ ले आया, बेशक, मेरा रब जो चाहता है तदूबीर (सूक्ष्म उपाय से) करता है, वही” इल्म वाला, हिकमत 
वाला है। ऐ मेरे रब! तूने” मुझे हुकूमत दी और सपनों की तअबीर (स्वप्नार्थ) का इल्म दिया, ऐ 
आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तू” ही मेरा संरक्षक है, मुझे इस हालत 
में मौत दे कि मैं मुस्लिम (आज्ञाकारी) हूँ, और मुझे भले बन्दों मे शामिल कीजिए। यह गैब (परोक्ष) 
की खबरों में से है जिसकी हम तुम पर “वह्य” कर रहे हैं, वरना तुम उस समय उनके पास मौजूद न थे, 
जब उन्होंने आपस में एक बात तय कर के साज़िश की थी; ([03) और बहुत से लागों (का हाल यह है 
कि) चाहे आप (जितना) चाहें, ईमान लाने वाले नहीं। ([04) और आप इस पर उनसे कोई अज्र (बदला) 
भी तो नहीं माँगते हैं, यह तो एक नसीह़त है तमाम दुनिया वालों के लिए। ([05) और कितनी ही निशानियाँ 
हैं आसमानों और जमीन में, जिन पर से यह लोग गुजरते हैं, मगर उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते; 
उनमें अक्सर लोग अल्लाह को मानते भी हैं तो इस तरह कि वे साझीदार भी ठहराते हैं; क्या ये इस 
बात से बेख़बर हैं कि अल्लाह का अजाब उन्हें ढाक ले, या अचानक वह घड़ी (कियामत) ही उन पर आ 
जाए, और उन्हें ख़बर भी न हो। कह दीजिए, “यह है मेरा रास्ता, मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ; 
में खुद भी समझबूझ कर (बुलाता हूँ) और मेरे मानने वाले भी- और अल्लाह ही के लिए पाकी है- और 
मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ।” (09) और आप से पहले भी 'हमने” जिनको रसूल बनाकर भेजा था, 
वे सब बस्तियों के ही रहने वाले मर्द थे, हम” उनकी ओर “वह्य” (प्रकाशना) करते थे तो, क्या (यह) ज़मीन 
पर चले फिरे नहीं! कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं उनका कैसा अंजाम हुआ? और 
परहेज़गारों के लिए आख़ििरत का घर ज़्यादा बेहतर है; तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते । यहाँ तक 
कि जब रसूल नाउम्मीद हो गये, और वे समझने लगे कि मदद के बारे में जो बात उन्होंने कही थी उसमें 
वे सच्चे न निकले तो अचानक हमारी मदद उनके पास आ पहुँची, और वे लोग बचा लिए गये जिनको हमने' 
बचाना चाहा, और मुजरिमों से तो हमारा अजाब टलता ही नहीं। ([]) उनके किस्सों में बुद्धि और समझ 
रखने वालों के लिए एक नसीहत है, यह कोई ऐसी बात नहीं है, जो बना ली गयी हो, बल्कि यह अपने से 
पहले की पुष्टि में है, और हर चीज का विस्तार और ईमान वालों के लिए हिदायत (मार्ग दर्शन) और रहमत है। 
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हजरत यूसुफ (अलै०) का कुर्ता और बीनाई 


जब भाईयों से हजरत यूसुफ (अलै०) की बातचीत हो चुकी तो वापसी का मौका आ गया (और 
मकसद भी हल हो गया क्योंकि अपने वालिद के हुक्म से हजरत यूसुफ (अलै०) और उन के भाई को 
तलाश करने के लिए सफर करके आए थे, दोनों भाई मिल गये) जब चलने लगे तो हजरत यूसुफ (अलै०) 
ने फ्रमाया कि लो यह मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे गम में रोते-रोते वालिद की आँखें चली गईं अब तुम 
मेरा यह कुर्ता उन के चेहरे पर डाल देना, इन्शाअल्लाह अल्लाह तआला उन की बीनाई (रोशनी) वापस 
आ जाएगी और वहाँ पहुँच कर अपने सब घरवालों को मेरे पास लेकर आ जाओ। 

यह लोग हजरत यूसुफ (अलै०) से रुख्सत हुए, काफिला रवाना हो गया। अभी मित्न ही में थे कि 
हजरत याकूब (अलै०) ने उन लोगों से कहा कि जो उन के पास मौजूद थे, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस 
कर रहा हूँ बात तो मैं ने कह दी लेकिन तुम लोगों से डर है कि मेरी बात को सच्ची नहीं मानोगे। अगर 
तुम मुझे बेवकूफ न बनाओ और यूँ न कहो कि बुढ़ापे में बहकी-बहकी बातें कर रहा हूँ तो मेरी तस्दीक 
कर सकते हो ७५» ,४४ /7५-७..०/४५५४०.-४५५/७) 

उन के पास रिश्तेदार वगैरह जो वहाँ मौजूद थे कहने लगे कि आप तो अपनी उसी पुरानी बातों 
में पड़े हुए हैं तो हजरत यूसुफ (अलै०) की मुहब्बत ने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 

अब हजरत यूसुफ (अलै०) की मुलाकात की कहाँ उम्मीद है और कहाँ यूसुफ का कुर्ता है जिस की 
खुश्बू आप को महसूस हो रही है, यह बहकी-बहकी बातें हमारी समझ में तो आती नहीं हैं। जब काफिला 
वतन पहुँच गया और कन्आन में दाखिल हो गया तो भाईयों में से जिस ने वह कुर्ता लेकर अपने वालिद 
को बशारत देने का जिम्मा लिया था वह हज़रत याकूब (अलै०) के पास पहुँचा और हजरत यूसुफ (अलै०) 
का कुर्ता हजरत याकूब (अलै०) के चेहरे पर डाल दिया, चेहरे पर कुर्ते का पड़ना था कि उसी वक्त 
अल्लाह तआला ने उन की बीनाई वापस फ्रमा दी। 

इस पर उन्होंने हाज़िरीन से कहा (जिन में वह बेटे भी थे जो मिस्र से वापस आ गए थे) कि मैंने 
तुम से न कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, जब बेटों ने कहा 
था कि आप तो हजरत यूसुफ (अलै०) की याद में घुल ही जाएँगे या हलाक ही हो जाएँगे। उस वक्‍त हजरत 
याकूब (अलै०) ने यह बात फ्रमाई थी और साथ ही यह भी फरमाया था कि जाओ यूसुफ को और उस 
के भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो जाओ। 

बिरादराने यूसुफ ने हजरत यूसुफ (अलै०) के सामने जो यूँ कहा था कि हम वाकुई ख़ताकार थे। 
अपने वालिद के सामने भी उन्होंने अपनी यह बात दोहरा दी और साथ में यह भी अर्ज किया कि आप 
हमारे लिए अल्लाह से मग्फिरत की दुआ करें। हजरत याकूब (अलै०) ने जवाब में फरमाया कि मैं तुम्हारे 
लिए इस्तिग्फार करूँगा, अल्लाह गफूर और रहीम है। 

हजरत याकूब (अलै०) ने उसी वक़्त दुआ यूँ नहीं कर दी, इस के बारे में हजरत इब्ने अब्बास 
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(रजि०) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस बारे में सवाल किया गया तो आप ने फरमाया कि 
रात के आखिरी वक्‍षत में दुआ कुबूल होती है, इसलिए सअस्तिगफिरु फरमाया और दुआ को देर में किया। 

“इमाम तिर्मिजी' ने दुआ हिफ़्ज कुर्आन की जो रिवायात नकल की है उस में यह भी है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने हजरत अली (रजि०) से फरमाया कि तुम शबे जुमअ के आखिरी तिहाई हिस्से में चार 
रकअत नमाज पढ़ना और फिर यह दुआ करना। (आगे हदीस में नमाज़ की तल्कीन और दुआ के 
अल्फाज हैं) क्योंकि उस वक्‍त दुआ कुबूल होती है और मेरे भाई हजरत याकूब (अलै०) ने अपने बेटों 
से जो फ्रमाया था कि जल्द ही तुम्हारे लिए इस्तिग्फार करुँगा, इस से यही जुमअ की रात के आने का 
इन्तिज़ार मक्सूद था। (दुर्रे मन्सूर भाग 4, पेज 36) 

'साहिबे रूहुलु मआनी' ने हजरत 'शाअबी” ताबई से यह बात नकल की है कि इस्तिग्फार में देरी 
की एक वजह यह भी थी कि उन के बेटों ने अपने भाई यूसुफ के साथ ज्यादती की थी और चूंकि बन्दों 
के हक तौबः इस्तिग्फार से माफ नहीं होते, इसलिए उन्होंने चाहा कि यूसुफ से भी दर्याफ़्त कर लें कि 
उन्होंने माफ कर दिया है या नहीं, उन के माफ करने का इल्म हो जाए तो अल्लाह तआला से माफ 
करवाने के लिए दुआ की जाए। 
दब 3:5७ छक 275 854 953 065 €& ५00 05:४ ५६ ४५: ६६ 
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वालिदेन और भाईयों का सज्दः 


हजरत यूसुफ (अलै०) ने तीसरी बार जब अपने भाईयों को मिम्न से रुख़सत करके अपना कुर्ता 
दिया था कि इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, उस वक्‍त यह भी फरमाया था कि तुम अपने सब 
घर वालों को मेरे पास ले आना। जब यह लोग वापस कन्‍्आन पहुँचे और अपने वालिद के चेहरे पर 
हजरत यूसुफ (अलै०) का कुर्ता डाल दिया तो उस से उन की बीनाई वापस आ गई और फिर अपने 
वालिद से दुआ-ए-मग्फिरत की दरख्वास्त की और उन्होंने दुआ कर दी तो अब मिस्र की रवानगी का 
इरादा किया। 

हजरत याकूब (अलै०) और उन की बीवी (पत्नी) और ग्यारह बेटे और उन की बीविया व औलाद 
ने सफर का इन्तिजाम किया और मित्न के लिए रवाना हो गए। हजरत यूसुफ (अलै०) को उन के पहुँचने 
की ख़बर मिली तो शहर से बाहर आकर एक खेमे में (जो पहले से लगाया हुआ था) उन का इस्तिकुबाल 
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(स्वागत) किया और अपने मॉ-बाप को अपने क्रीब में जगह दी और फिर शहर में दाखिल होने के लिए 
फ्रमाया कि £४२४४॥ ४.5 20 /54 9५.5 मिस्र में अन्दर चलिए और अम्न चेन से रहिए। जब शहर 
में अन्दर पहुँच गये तो हजरत यूसुफ (अलै०) ने उन सब को इज्जत से ठहराने का इन्तिज़ाम फ्रमाया 
और जिस तख्त शाही पर बैठे थे उस पर अपने वालिदैन को बिठाया जिस से उन की इज्जत को जाहिर 
करना मक्सूद था, उस वक्‍त वालिदैेन और ग्यारह भाई सब यूसुफ (अलै०) के सामने सज्दे में गिर गए। 
यह सज्द: बतौर तअजीम (सम्मान) के था जो बाज पिछली उम्मतों में जायज था। शरीअते मुहम्मदिया 
में गैरल्लाह के लिए सज्दः करना हराम कर दिया गया है। 
सज्दः: तअजीमी- 

सज्द: अिबादत हो या सज्दः तअजीमी (सम्मान) हमारी शरीअत में गैरुल्लाह के लिए हराम है। इस 
के विषय में सूर: बकरः रुकूअ नम्बर (4) में गुजर चुका है। जब हजरत यूसुफ (अलै०) ने बचपन में 
सपना देखा था कि चाँद, सूरज और ग्यारह सितारे मुझे सज्दः कर रहे हैं तो उन के इस सपने का मतलब 
हजरत याकूब (अलै०) ने उसी वक़्त समझ लिया था कि अगर यह सपना यूसुफ्‌ के भाईयों ने सुन लिया 
तो अन्देशा है कि वह ग्यारह सितारों को अपने ही लिए समझ लेंगे इसलिए कुछ ऐसी चाल चलें कि यूसुफ 
की हलाकत (मृत्यु) हो जाए या वहाँ से दूर हो जाएँ। 

भाईयों के कान में उन के सपने की भनक पड़ी थी या यूँ ही दुश्मनी पर उतर आए थे बहरहाल 
वह तो हजरत यूसुफ (अलै०) को कुएँ में डालकर और फिर चन्द दिरहम के बदले बेच कर अपने खयाल 
से फारिग हो चुके थे और यह समझ लिया था कि अब हजरत यूसुफ (अलै०) को न घर वापस आना 
है न उसे कोई बुलन्दी हासिल होनी है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह तआला चाहे। 

आखिर वह दिन भी आ गया कि यह लोग उन के सामने शर्मिन्दा भी हुए और उन को तअजीमी 
(सम्मान पूर्वक) सज्दः भी किया। सज्द: करने वालों में ग्यारह सितारे तो भाई हुए और चाँद और सूरज 
वालिदैन (माता-पिता) हुए। जब यह मन्जर सामने आया तो हजरत यूसुफ (अलै०) ने अपने वालिद से 
अर्ज किया कि ऐ अब्बा जान! यह मेरे ख्वाब का मतलब है, मैंने जो ख्वाब देखा था अल्लाह तआला ने 
उस को सच कर दिखाया। 

कुर्जन मजीद में (&»४ ४४५» ४)3) फ्रमाया है। अरबी जबान में अबवैहि मा-बाप के लिए 
बोला जाता है। उन में हज़रत याकूब (अलै०) तो हकीकी तौर पर वालिद थे, लेकिन उन के साथ जिस 
ख़ातून को तख्त शाही पर बिठाया और सब ने सज्दः किया उन में हजरत यूसुफ (अलै०) की हकीकी 
वालिदा थीं या बतौर मिजाज (संज्ञा के) ख़ाला को वालिदा फरमाया है, जिन से हजरत याकूब (अलै०) ने 
बाद में निकाह फूरमा लिया था। 

तफ़्सीर की किताबों में दोनों बातें लिखी हैं। हज़रत हसन” और इतिहासकार “इब्ने इस्हाक' से 
'साहिबे रुहुलु मआनी” ने नक़्ल किया है कि उस वक्‍त तक उन की असली माँ जिन्दा थीं, अगर ऐसा 
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है तो हो सकता है माँ हों, खाला कहने की ज़रूरत नहीं <// «४५ «»! »५७४॥ ५ इस के बाद अल्लाह 
तआला की नेअमतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझ पर एहसान फरमाया कि 
उस ने मुझे जेल से निकाला साथ ही दूसरी नेअमत का जिक्र भी फ्रमाया कि अल्लाह तआला आप लोगों 
को देहातियों वाली आबादी से ले आया और यहां मेरे पास लाकर बसा दिया और साथ ही यह भी फ्रमाया 
(५ ८४75 5८ ८६८६ ६5८ «७ कि यह सब कुछ उस के बाद हुआ जबकि शैतान ने मेरे और मेरे 
भाईयों के दर्मियान बिगाड़ की सूरत बना दी थी। 

'साहिबे रुहुल्‌ मआनी' लिखते हैं कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने कुएँ से निकलने का जिक्र नहीं किया 
बल्कि जेल से निकाले जाने का जिक्र फरमाया और मजीद यह किया कि भाईयों ने जो कुछ किया था उसे 
शैतान की तरफ मन्सूब कर दिया। इन दोनों बातों में हिक्‍्मत यह थी कि भाई मजीद शर्मिन्दा न हों, जब 
माफ कर दिया और हर बात भूल-भुलैया कर दी तो अब इस का जिक्र कर के दिल दुखाना मुनासिब न 
समझा । 

४550] “५४ 3: 8| बेशक मेरा रब जो चाहता है उस की लतीफ (अच्छी से अच्छी) योजना कर 
देता है (जैसा कि अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ (अलै०) को जेल से निकालने के लिए दो कैदियों के 
ख्वाब की तअबीर को तदूबीर बना दिया ॥ 

0 20६8 55| (बेशक मेरा रब जानने वाला हिक्मत वाला है) वह अपने बन्दों की मस्लहतों को 
जानता है और उस का कोई काम हिक्‍्मत से खाली नहीं और अर्ज किया:- 

८5259 (238 ७३ #८७६ 20) ७2 ७८505 
ऐ मेरे रब! आप ने मुझे सल्तनत का एक हिस्सा अता फरमाया। 

इस में अल्लाह तआला के दो इनआमात का जिक्र फरमाया। एक तो यह कि अल्लाह तआला ने 
मुझे मुल्क अता फरमाया। साहिबे रूहुलु मआनी' फ्रमाते हैं कि इस में 'मिन” से मुराद यह है कि मुल्क 
का बड़ा हिस्सा अता फ्रमाया चूंकि इस जगह बड़ी नेअमतों का जिक्र हो रहा है, इसलिए बड़ा मुल्क 
मुराद लेना मुनासिब है ५. ४»४०«..४ और बाज हजरात ने यूँ फरमाया कि शब्द 'मिन! इसलिए ज्यादा 
फ्रमाया है कि मिम्न में हजरत यूसुफ (अलै०) को सत्ता तो हासिल थी, लेकिन हुकूमत दूसरे ही के पास 
थी, जिस ने सत्ता सुपुर्द किया था। दूसरी नेअमत जिस का जिक्र फ्रमाया वह यह कि अल्लाह तआला 
ने मुझे ख्वाबों के मतलब का इल्म दिया है, ख्वाबों के मतलब का इल्म बहुत बड़ा इल्म है और यह अल्लाह 
तआला की अजीम नेअमत है। इसी वजह से हजरत यूसुफ (अलै०) जेल से निकले और मिस्र में उन्हें 
सत्ता हासिल हुई। 


सपने के बारे में जरुरी मालूमात- 


सपने में जो देखा जाता है उस के इशारों को समझ कर जो मतलब समझना चाहिए लेकिन उस 
मतलब का सहीह होना जरूरी नहीं, मगर जिन को अल्लाह तआला सपनों के इशारे के समझने का इल्म 
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देता है वह को आमतौर से समझ लेते है। 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मुबश्शिरात 
(खुशखबरी) के अलावा नुबूव्वत में से कुछ बाकी नहीं रहा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! 
मुबश्शिरात (खुशखबरी) क्‍या हैं? आप ने फरमाया वह अच्छे ख्वाब (सपने) हैं जिन्हें कोई मुसलमान खुद 
देख ले या उस के लिए देख लिए जाएँ । (मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 394 सहीह़ बुख़ारी व मुव॒त्ता इमाम मालिक) 
हजरत उबादा बिन सामित (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“मोमिन का ख्वाब नुबूव्वत का छियालिस्वी हिस्सा है।” (बुख़ारी पेज नं० 030 भाग 2) 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “जिस ने मुझे 
सपने में देखा उस ने मुझे ही देखा क्‍योंकि शैतान मेरी सूरत बनाकर नहीं आ सकता ।” 
(सह्ीड़ बुख्तारा भाग 2, पेज नं० 036) 
हजरत अबुहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि जब आखिरी 
जमाना होगा तो मोमिन का ख्वाब झूठा न होगा और सब से सच्चा उस शख्स का ख्वाब होगा जो अपनी 
बात में सब से ज़्यादा सच्चा होगा। फिर फरमाया कि ख्वाब की तीन किस्में हैं एक तो वह है जिस में 
अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है और दूसरा वह है जो इन्सान के अपने ख़यालात होते हैं, अपने नफ़्स 
(इन्द्रि) से जो बातें करता है वह ख़्वाब में नजर आ जाते हैं और तीसरा ख्वाब वह है जो शैतान की 
तरफ से होता है वह रंजीदा (चिन्तित) करने के लिए ख्वाब में आ जाता है। (फिर फ्रमाया) तुम में से 
जो शख्स ऐसा ख़्वाब देखे जो नागवार हो तो किसी से बयान न करे और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। 
(रवाहुल तिर्मिजी) 
हजरत जाबिर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जब तुम में 
से कोई शख्स ऐसा ख़्वाब देखे जो ना पसंद हो तो बाएँ तरफ को तीन बार थुकार दे और तीन बार अल्लाह 
की पनाह माँगे शेतान से (यानी अअजू बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़े) और जिस करवट पर लेटा 
हुआ हो उसे बदल दे।) (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 394) 
एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मोमिन का ख़्वाब नुबूब्वत के 
छियालिस (46) हिस्सों में से एक हिस्सा है और वह परिन्दा की टांग पर है। जब तक ख़्वाब बयान करने 
वाला बयान न कर दे सो जब वह (किसी के सामने) बयान कर देगा और उस का मतलब बता दिया 
जाएगा तो मतलब के मुताबिक जाहिर हो जाएगा और अपना ख़्वाब सिर्फ ऐसे शख्स से बयान करो जो 
तुम से मुहब्बत रखने वाला है या अक्लमन्द आदमी से बयान करो जो अच्छी तअबीर (मतलब) दे या 
कम से कम यही करे कि बुरी तअबीर (मतलब) समझ में आए तो ख़ामोश रह जाए। (रवाहुलू तिर्मिजी) 
यह जो फ्रमाया कि ख्वाब परिन्दा की टांग पर है, इस का मतलब यह है कि उसे करार नहीं है 
जैसा मतलब बताया जाएगा उस के मुताबिक हो जाएगा, लिहाजा ऐसे शख्स से जिक्र न करे जो मुहब्बत 
और सम्बन्ध न रखता हो और ऐसे दोस्त से भी बयान न करे जो अक्लमन्द न हो। 
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कुछ ख़्वाबों की तअबीरें (मतलब)- 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) सहाबा-ए-किराम रजियल्लाहु अन्हुम से ख्वाब सुनते थे और उन का मतलब 
बयान करते थे। हजरत आइशा (रजियल्लाहु तआला अन्हा) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) से 
“वरका बिन नौफल' के बारे में हजरत खदीजा (रजियल्लाहु तआला अन्हा) ने पूछा (जो उन के चचाजाद 
भाई थे) कि वरका ने आप की तस्दीक (पुष्टि) की थी, लेकिन आप (की दअवत) से पहले उन की मौत 
आ गई, उन के बारे में क्या समझा जाए? आप ने फ्रमाया मैंने उन्हें ख्वाब में इस तरह देखा है कि 
उन के ऊपर सफेद कपड़े हैं, अगर वह दोजख़ियों में से होते तो उन के ऊपर के अलावा दूसरा लिबास 
होता। (रवाहुलू्‌ तिर्मिजी) 

आप ने सफेद कपड़ों से इस पर दलील लिया कि उन्होंने जो तस्दीक (पुष्टि) की थी वह अल्लाह 
तआला के यहाँ ईमान के दर्जे में कुबूल हो गई और वह दोजख़ से बचा दिये गये। 
दूध का सपना- 

एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे पास दूध का प्याला 
लाया गया मैंने उस में से पिया और इतना पिया कि यह मालूम होने लगा कि नाखूनों से जाहिर होने 
लगा, फिर मैंने अपना बचा हुआ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को दे दिया। हाजिरीन ने अर्ज किया, या 
रसूलल्लाह! आप ने इस का क्‍या मतलब बताया? आप ने फ्रमाया मैंने इस का मतलब इल्म बताया यानी 
मुझे अल्लाह ने बहुत इल्म दिया और इस इल्म में से हजरत उमर बिन ख़त्ताब को भी अता फ्रमाया। 

(बुखारी भाग 2, पेज नं० 037) 

इस हदीस में दूध से इल्म मुराद लिया है, जैसा कि दूध इन्सान की परवरिश का जरिया है उसी 

तरह इल्म दिल की बीमारी का जरिया है। 


नहर का सपना- 

हजरत उम्मे अला रजियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने ख्वाब में देखा कि उस्मान इब्ने मज्ऊन 
के लिए एक नहर जारी है मैंने इस का रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जिक्र किया, आप (सल्ल०) ने फरमाया 
कि यह उन का अमल है जो जारी है। (सहीह बुख़ारी भाग 2, पेज नं० 039) 

इस में नहर जारी का मतलब आप ने अमल का जारी होना फ्रमाया। 


काली औरत का सपना- 
एक मर्तबः हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने ख्वाब देखा कि एक काली औरत जिस के बाल बिखरे हुए हैं, 
मदीना मुनव्वरह से निकल कर “जह॒फा' में मुकीम (ठहर) हो गई। आप ने उस की तअबीर (मतलब) बताया 
कि मदीना की वबा (बीमारी) निकल कर 'जह॒फा' में चली जाएगी। (सहीह़ बुखारी भाग 2, पेज नं० 044) 
आप ने काली औरत को वबा (ख़ास बीमारी) से तअबीर फ्रमाया और आप के कहने के मुताबिक 
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ही हुआ क्योंकि मदीना मुनव्वरह की आबो हवा दुरुस्त हो गई और “जहफा' बर्बाद हो गया, वहाँ उस 
वक्त यहूदी रहते थे। 

इस तरह रसूलुल्लाह (सल्ल०) से और भी ख्वाबों की तअबीर नकल की गई है। उम्मते मुहम्मदिया 
में हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन ताबओ (रह०) को इस में बड़ी महारत थी जैसा कि मशहूर है। बाज मर्तबः 
कभी-कभी सपना देखने वाला अपने सपने की वजह से हैरत और तअज्जुब, फिक्र व रंज में पड़ जाता 
है, लेकिन उस की तअबीर बहुत अच्छी होती है। 

जरूरी नहीं कि ख्वाब की जो तअबीर मतलब बनाया जाए सही होने के बावजूद वह जल्दी हो जाए। 
हजरत यूसुफ (अलै०) ने बचपन में ख्वाब देखा था कि मुझे चाँद-सूरज और ग्यारह सितारे सज्द: कर 
रहे हैं, लेकिन इस का जुहूर (उदय) एक लम्बे समय के बाद जाहिर हुआ। जब यह जाहिर हुआ तो हजरत 
यूसुफ (अलै०) ने अपने वालिद से कहा कि ४ ७५८ 385 ४ 2280४ (५3४ ४ ऊर्डड 


अल्लाह तआला की नेअमतों पर शुक्र 


हजरत यूसुफ (अलै०) ने अल्लाह तआला की नेअमतों का इक्रार किया कि यह अल्लाह तआला 
ने मुझे अता फरमाई हैं। नेअमतों का इक्रार करना और उन पर अल्लाह तआला की तअरीफ बयान 
करना और फिर उन नेअमतों को नेक कामों में लगाना और गुनाहों में खर्च न करना यह सब शुक्र के 
काम हैं, नेअमतों का इन्कार करना नाशुक्री है। सूरः नहल (आयत नं० 7) में इस नाशुक्री का जिक्र करते 
हुए फ्रमायाः- 

१०००९ ४02८ (क्या अल्लाह की नेअमतों का इन्कार करते हैं?) कारून को अल्लाह तआला 
ने माल बहुत ज्यादा दिया था। जब उस से कहा गयाः- 

80... 4०2४ 250 8 ७00) $ 5-४ &४४६ (सूरः कृसस आयत नं० 77) (और तू जमीन में फूसाद 
की इच्छा करने वाला मत हो, बेशक अल्लाह तआला फुसाद करने वालों को पसन्द नहीं फरमाता) तो उस 
ने जवाब में कहा:- 

30:५.०५ /+ ४६5३ ५50 (सूरः कृसस आयत नं० 78) (कि यह माल जो कुछ मिला है सिर्फ मेरे जाती 
हुनर की वजह से दिया गया है॥ 

उस ने उसे अल्लाह का दिया हुआ माल मानने से इन्कार कर दिया और अपने ही हुनर की तरफ 
निस्बत कर दी, फिर जो उस का अन्जाम हुआ सब को मालूम है। 
इस्लाम पर मरने और नेक लोगों में शामिल रहने की दुआ- 

इस के बाद हज़रत यूसुफ (अलै०) ने यूँ दुआ की ५४% (5४0 3 (38 थ «293 ५५५६॥ 5५५ 
(ऐ जमीन व आसमान के पैदा फ्रमाने वाले! आप ही दुनिया व आखिरत में मेरे कारसाज़ (वली) हैं) 

७292५ 5 ४...७ ७5४ 
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(मुझे इस हालत में मौत दीजिए कि मैं फ्रमॉबरदार रहूँ और मुझे नेक बन्दों में शामिल 
फूरमा दीजिए ॥ 
इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला का फ्रमाँबरदार होते हुए मौत आ जाना सब से बड़ी 
सआदत (नेकी) है और यह भी मालूम हुआ कि जो हजरात मर्तबः के एतिबार से अपने से ज़्यादा हों, 
उन के हालात और आमाल में और उन की तरह अज्र व सवाब के हक्‌ में शामिल होने की दुआ करना 
चाहिए। 
हजरत यूसुफ (अलै०) खुद नबी थे, फिर भी दुआ की कि ऐ अल्लाह! मुझे नेक लोगों में शामिल 
फ्रमा दे यानी पूर्वजों में हजरत याकूब, इस्हाक और इब्राहीम (अलै०) के दर्जात में पहुँचा दे। 
यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ (अलै०) ने मौत की दुआ क्‍यों की? वह तो अच्छे 
हाल में थे, नेअमतों की फूरावानी (०४०४५) थी हालाँकि दुःख तकलीफ की वजह से भी मौत की दुआ 
करना मना है। इस का जवाब यह है कि हजरत यूसुफ (अलै०) ने यूँ नहीं कहा कि मुझे अभी मौत दे 
दी जाए बल्कि मतलब यह था कि मुक॒र्रर वक्‍त पर जब मुझे मौत आ जाए तो यह सआदत (खुशनसीबी) 
नसीब हो, जिस का सवाल कर रहा हूँ। 
>ज 58 ७232८ ४ फयह 3] 8८7 7054 527॥ 0०५ ५५ ॥0 08 ८05 
02 ७/53 १45 ०। * की ०१३७८ #४८- ०३ ७९:२३$६ <->४5 5७] 
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यह तो सब को मालूम है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने किसी इन्सान से नहीं पढ़ा था और न ऐसे 
लोगों का साथ पाया था जो हजरत यूसुफ (अलै०) का किस्सा आप को बताते और सुनाते, विस्तार के 
साथ यह किस्सा बता देना यह साफ तरीके पर आप के नुबूब्वत की दलील है। अल्लाह तआला ने वष्य 
के जरिये आप को यह किस्सा बताया और आप ने लोगों को सुनाया, यहूदियों ने जब यह किस्सा सुना 
जिसे वह अपने पूर्वजों से सुनते आए थे तो उन्हें इस्लाम कुबूल कर लेना जरूरी था, लेकिन उन्होंने 
इस्लाम कुबूल नहीं किया। 

'साहिबे रूहुलू मआनी' ने लिखा है कि यहूदियों ने कुफ्फारे मक्का से कहा कि तुम मुह॒म्मदुर्रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) से पूछो कि वह क्‍या जरिया था जिस की वजह से बनी इस्राईल अपने वतन को छोड़कर मिस्र 
में आकर आबाद हुए? 

कुरेश ने आप से हज़रत यूसुफ (अलै०) के किस्से के बारे में मालूम करना चाहा तो सूरः यूसुफ 
नाजिल हुई। यहूदी अपने ख़याल में बहुत दूर की सोच कर आए थे और उन्होंने समझा था कि आप 
की तरफ से इस का जवाब न मिल सकेगा और कुरैशे मक्का भी चाहते थे कि आप को किसी तरह हरा 
दें, लेकिन जब जवाब मिल गया तो दोनों लोग वहीं रहे जहाँ थे यानी इस्लाम कुबूल नहीं किया। 








सूर-ए-यूसुफ नं० 42 ]32 पारा-3 


अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया कि यह गैब की ख़बरें हम आप को वष्य के जरिये बताते हैं। 
जब हजरत यूसुफ (अलै०) के भाईयों ने आपस में मिलकर यह तय कर लिया कि उन को कुएँ में डाल 
दें और वह तरह-तरह की तदूबीरें सोच रहे थे उस वक़्त वहाँ आप मौजूद नहीं थे, यह बात यहूदियों 
को मालूम थी, फिर यह बात आप को कैसे मालूम हुई? 
जाहिर है कि वह्य के जरिये इस बात का इल्म हुआ, लिहाजा सवाल करने वालों पर लाजिम हुआ 
कि आप की तस्दीक करें और आप पर ईमान लाएँ। आप का दिल चाहता था कि यह लोग इस्लाम कुबूल 
कर लें, मोअजिजात (चमत्कार) सामने आते रहते थे, लेकिन इस्लाम कुबूल नहीं करते थे, आप को उम्मीद 
थी कि यह किस्सा सुनकर यहूदी और कुरैश मुसलमान हो जाएँगे लेकिन उन्होंने इस्लाम कुबूल नहीं किया, 
हालांकि उन्होंने वादा किया था कि हजरत यूसुफ (अलै०) का किस्सा बता दें तो हम ख़ासतौर से इस्लाम 
कुबूल कर लेंगे। 
आप चाहते थे कि यह लोग इस्लाम कुबूल कर लें और ख़ासतौर से हज़रत यूसुफ (अलै०) का 
किस्सा सुनाने के बाद तो और ज़्यादा उम्मीद हो गई थी। जब वह लोग ईमान न लाए तो आप को दुःख 
हुआ। 
अल्लाह तआला ने आप के दुःख को दूर करने के लिए फरमाया कि अक्सर लोग ईमान लाने वाले 
नहीं हैं आप चाहें जो कर लें। इस के बाद फरमाया _र्छ ८७३-८ ##८-5 ४ आप उन से इस पर किसी 
बदले का सवाल नहीं करते ८४४००0)5-५*॥ ४ ८ (यह दुनिया वालों के लिए सिफ नसीहत ही है) उन 
के ईमान न लाने में आप का कोई नुक्सान नहीं, उन का अपना नुक्सान है कि नसीहत को नहीं मानते 
और हक्‌ की तरफ नहीं आते। 
खुलासा (संक्षेप) 
(|) अच्छा ख्वाब अल्लाह की नेअमत और मोमिन के लिए खुशखबरी है और ख्वाब का मतलब जानना 
भी अल्लाह की नेअमत है। 
(2) हजरत याकूब (अलै०) ने जो हज़रत यूसुफ (अलै०) से फ्रमाया कि अपना ख़्वाब अपने भाईयों 
से बयान न करना क्योंकि हो सकता है कि वह तुझे तकलीफ देने की तदूबीर करे। 
इस से मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स के बारे में यह गुमान हो कि उसे फूला शख्स नुक्सान 
पहुँचाएगा तो जिसे तकलीफ पहुँचाने का शक हो उसे यह बात बता देना कि तुम एह्तियात से रहो 
फूला शख्स की तरफ से तुम्हें तकलीफ पहुँचने का अन्देशा है यह चुगलखोरी में शामिल नहीं है। 
(3) हजरत यूसुफ (अलै०) के भाई पैगम्बर नहीं थे, वरना वह हजरत यूसुफ (अलै०) को बूढ़े बाप से 
जुदा करने की तदबीर न करते, बाप को तकलीफ पहुँचाना और बाप भी वह जो अल्लाह का पैगम्बर है। 
उन्होंने बहुत बड़े फिस्क (गुनाह) का अमल किया, मालूम हुआ कि सालिहीन (नेक लोगो) की 
औलाद से भी गुनाह कबीरा हो सकता है और यह भी मालूम हुआ कि औलाद के गुनाहों की वजह 
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से मा बाप को बुरा भला कहना या उन्हें गुनाहों में शामिल समझना सही नहीं है, जब कि उन्होंने 
तअलीम और तर्बियत में कोताही न की हो, जब उन्होंने नेकी की राह बता दी और यह बता दिया 
कि यह चीजें गुनाह की हैं तो वह अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए। 

(4) हजरत यूसुफ (अलै०) के बारह भाई थे। दस हजरत याकूब (अलै०) की पहली बीवी से थे और 
दो उन की दूसरी बीवी से थे यानी हज़रत यूसुफ (अलै०) और बिन्यामीन (यह दोनों हकीकी भाई 
थे) उन बारह बेटों से हजरत याकूब (अलै०) की नस्ल चली। हजरत याकूब (अलै०) का लक॒ब 
इस्राईल था, इसीलिए उन के तमाम बेटों की औलाद को “बनी इस्नराईल” कहा जाता है। हजरत याकूब 
(अलै०) और उस वक़्त जो आप की बीवी थी और बारह बेटों के साथ मिस्र में जाकर आबाद हो 
गए थे। 

हजरत याकूब (अलै०) और उन की बीवी का मिम्न में इन्तिकाल हो गया और उन की वसीयत 
के मुताबिक उन को असली वतन यानी 'कन्आन'” में लाकर दफून कर दिया गया, जैसा कि तफ़्सीर 
की किताब में लिखा हुआ है। उन के बेटे मिस्र ही में रहे उन की नस्लें आगे बढ़ीं। हजरत यूसुफ 
(अलै०) की वफात के बाद उन लोगों की हुकूमत में कुछ भी हिस्सा न रहा और वहाँ से वापस अपने 
वतन 'कन्आन' भी न आए मिम्न ही में रहते रहे चूंकि मिस्नियों की कोम में से यह नहीं थे, न उन 
के हम मजहब थे और परदेश से आकर आबाद हुए थे इसलिए मिम्नियों ने उन्हें बुरी तरह गुलाम 
बना रखा था। सूरः बक्रः और सूरः अअराफ में गुजर चुका है कि मिस्नी उन के बेटों को जब्ह कर 
देते थे और यह उन के सामने उफ भी न कर सकते थे। 

हजरत मूसा (अलै०) उन को मित्र से लेकर निकले जिस का वाकिआ सूरः बक्रः में गुजर 
चुका है तो उस वक्‍त उन की तअदाद छः लाख पहुँच चुकी थी। बारह भाईयों की औलाद बारह कृबीलों 
में विभाजित थी यही वह बारह कृबीले थे कि जब हजरत मूसा (अलै०) 'मैदाने तीह' में पानी के 
लिए पत्थर पर लाठी मारते तो बारह चश्मे जारी हो जाते थे और हर कृबीला अपने-अपने चश्मे 
से पानी पीता था। तारीख व तफ़्सीर की किताबों में लिखा है कि यह लोग चार सौ साल (400) के 
बाद मिस्र से निकले थे। 

(5) हजरत याकूब (अलै०) के बेटों ने जब अपने वालिद से यूँ कहा कि यूसुफ को कल हमारे साथ भेज 
दीजिए वह खाएगा और खेलेगा। इस के जवाब में हजरत याकूब (अलै०) ने उन से यह नहीं फरमाया 
था कि खेलना मना है, मैं उस के लिए मना नहीं करता बल्कि यूँ फरमाया कि मुझे डर है कि तुम 
उसे ले जाओ और तुम्हारी गफ़्लत की वजह से उसे भेड़िया खा जाए। उल्म-ए-किराम ने इस से 
यह मतलब लिया है कि सैर व तफ़्रीह और खेलकूद जो शरीअत की हद के अन्दर हो जायज और 
मुबाह है, बच्चों को इस का खेलना खिलाना जायज है और बड़े भी आपस में दौड़ लगा सकते हैं 
बल्कि खैर की नियत से हो तो इस में सवाब भी है। 

हजरत उक्बा बिन आमिर (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
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फ्रमाया कि तुम्हारे लिए मुल्क रोम (योरोप का इलाका) फृतेह (विजय) होगा और अल्लाह उनकी 
बुराई को तुम से दूर रखेगा तो तुम में से कोई शख्स इस से आजिज न हो जाए कि अपने तीरों 
से खेला करे (यानी तीरन्दाज़ी की मश्क्‌ हमेशा करते रहो |) (मुस्लिम) 

चूंकि तीरों का फेंकना बड़ी अहमियत रखता है (और अब तो नये हथियारों का बनाना जंग 
का मेयार बन गया है|) इसलिए आप ने तीरन्दाजी के अभ्यास का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
घुड़दौड़ भी कराते थे, जिस में घोड़ों का मुकाबिला होता है। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 336) 

जो भी खेल ऐसा हो जिस में सतर न खुले, न नमाज से गाफिल करे और न जुआ हो तो 
ऐसा खेलना जायज है। 

(6) जब हज़रत यूसुफ (अलै०) के भाईयों ने कत्ल करने का इरादा किया तो उन में से एक भाई ने जो 
सब से बड़ा था यूँ कहा कि इसे कृत्ल न करो बल्कि किसी कुएँ में डाल दो ताकि इसे आने जाने 
वाले काफिले उठा लें। इस से यह बात मालूम हुई कि जब कोई जमाअत किसी बुराई का इरादा कर 
ही ले तो जितना हो सके मना करे, अगर बिलकुल मना न कर सके तो कम से कम ऐसी बात का 
मश्वरा दे दे जो सजा के एतिबार से हल्की हो। 

“(5 ४.5 और साथ में यूं भी कहा ८६2 ]& ८६६०॥4३४ (कि अल्लाह तआला ही से इस पर 
मदद मॉगना हो जो तुम बयान करते रहो।) इस से मालूम हुआ कि सब्र जमील भी हो और अल्लाह 
तआला की तरफ बराबर ध्यान भी रहे, अल्लाह तआला से मदद मॉगता रहे और मुश्किल हल होने के 
लिए दुआ करता रहे, सब्र जमील वह है जिस में शिकवा शिकायत न हो। 

सहीह बुखारी' और सहीह मुस्लिम” में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ऐसे सात आदमियों का जिक्र 
फरमाया, जिन्हें अल्लाह तआला उस दिन अपने साये में रखेगा जिस दिन उस के साया के अलावा कोई 
साया न होगा उन सात आदमियों में से एक शख्स का जिक्र करते हुए यूँ फरमाया:- 

क॥ 3७ ७ 2.७ ५० )०--+ ८०३०» «० (>)3 (और एक वह शख्स जिसे मर्तबः और हुस्न व 
जमाल वाली औरत ने बुरे काम के लिए दअवत दी तो उस ने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 

(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 68) 

हजरत यूसुफ (अलै०) को जिस औरत ने बुरे काम की दअवत दी थी वह मंत्री की बीवी थी, 

बजाहिर वह खूबसूरत भी होगी, लेकिन हजरत यूसुफ (अलै०) ने साफ इन्कार कर दिया। हकीकत में 

यह बड़े दिल गुर्दा की बात है, ऐसे मौके पर गुनाह से बच जाना बड़ी हिम्मत और मजबूत ईमान की 
दलील है और सब से बड़ी चीज़ अल्लाह तआला की मदद और तौफीक है। 

(7) जेल से जिस शख्स की रिहाई हुई उस से हजरत यूसुफ (अलै०) ने जो यह फ्रमाया कि बादशाह 
से मेरा जिक्र कर देना। इस से मालूम हुआ कि मुसीबत से छुटकारा के लिए कोशिश करना और 
किसी को वास्ता बनाना यह तवक्कुल (विश्वास) के खिलाफ नहीं है। 


डर 7 जा १.४५ कह | ४ उ्ण के की पा की कुलन जा जा करती, - ॥५ ही ४) ३८! | है या + कक हनी है, के कह... अप हक हो 
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हठधर्मियों का हाल 


जिन लोगों को तौहीद से और आप की रिसालत पर ईमान लाने से हठधर्मी है, वह अल्लाह की 
मख्लूक (सृष्टि) में से बहुत सी कुद्रत की निशानिया देखते हैं, लेकिन ईमान नहीं लाते। आसमानों में 
निशानिय जैसे- सितारे, खुद आसमानों का वजूद भी अल्लाह तआला पर दलालत करता है, जिस में उस 
का कोई साझीदार नहीं और इस बात को सब ही मानते हैं। 

इसी तरह जमीन अल्लाह तआला की बहुत बड़ी निशानी है और इस में बहुत सी निशानिया हैं, 
इन सब निशानियों को यह लोग देखते हैं, सफर में जाते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन 
फिर भी अल्लाह तआला की तौहीद की तरफ नहीं आते, जब उन्हें तौहीद की दअवत दी जाती है तो कहते 
हैं कि हम तो अल्लाह तआला को मानते हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह तआला के साथ साझीदार भी बना 
लेते हैं जिन्हें मअबूद (उपास्य) होने में अल्लाह तआला का साझीदार मानते हैं, लेकिन उन बातिल मअबूदों 
(उपास्यों) की भी जिबादत करते हैं। शिक के साथ मानना कोई मानना नहीं है, यह मानना न मानने 
के बराबर है। 

उन लोगों का न तौहीद पर ईमान है, न आप की रिसालत का उन्हें इक्रार है, कुफ़ व शिक को 
अख्तियार किये हुए हैं और बिल्कुल इत्मिनान से जिन्दगी गुज़ार रहे हैं, अल्लाह के अजाब और गजब 
से नहीं डरते। कया उन्हें इस बात का इत्मिनान है कि उन पर अल्लाह तआला का अज़ाब न आएगा 
और क्या अचानक कियामत नहीं आ सकती? उन को समझ लेना चाहिए कि ऐसा अज़ाब आ सकता 
है जो उन्हें हर तरफ से घेर ले या अचानक कियामत आ जाए और उन्हें ख़बर भी न हो। 

गई ५३ (298० २-०४ 8 पद) 3 दी ४ 228 ००४४ 52 
((#४ ४) 5832० ह कम जि 4] 

और आखिरत में हर काफिर के लिए हमेशा का अज़ाब जरूरी ही है। 

शा ५७६४ ७४ छ+उट:4- 5 4८ व ह40४ का 5फ्रा 9५: ४७2४ 


अल्लाह तआला की तरफ बुलाना 


इस आयते शरीफा में अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) को हुक्म फरमाया है कि आप स्पष्ट 
तौर पर लोगों से कह दें और काफिरों और मुश्रिकों के सामने एलान फ्रमा दें कि मैं जिस राह पर हूँ 
मेरा रास्ता तौह़ीद का रास्ता है। मैं अल्लाह की तरफ्‌ बुलाता हूँ और मेरी दअवत पूरी समझबूझ के साथ 
है और न सिर्फ यह कि मैं सन्तुष्ट हूँ, जिन लोगों ने मेरी पैरवी की वह भी सन्तुष्ट हैं। 
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इस में यह बता दिया कि यह मेरी दअवत हक है सही है, समझ कर होश व हवाश के साथ है, 
मैं इस को छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम मेरी कैसी ही मुखालिफृत (विरोध) कर लो बहरहाल अपने अकीदे 
और अमल पर कायम हूँ। जो शख्स भी यूँ कहे कि मैं मुसलमान हूँ, मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सलल०) के दीन 
पर हूँ उस पर लाजिम है कि पूरी तरह दीन इस्लाम पर जमे, किसी किस्म के शक को दिल में जगह 
न दे और दुश्मनों से पूरे जोरदार अन्दाज में बात करे और उन से कह दे कि मैं हक पर हूँ पूरे तौर 
पर सन्तुष्ट हूँ तुम लोग बातिल हो। 

जो शख्स दीन इस्लाम पर एतिराज करे तो खूब बढ़-चढ़कर उस का मुँह तोड़ जवाब दे और दलील 
के साथ बात करे, किसी दुश्मन से ज़रा भी न दबे, न लचक अख्तियार करे &।|८४६-»$ (और में अल्लाह 
की पाकी बयान करता हूँ) हर तरह के शिर्क से अल्लाह तआला की पाकी बयान करता हूँ) 
८28.5/॥ ८2४ ७६ (और में मुश्रिकीन में से नहीं हूँ) मुश्रकीन जो भी कुछ अल्लाह तआला के बारे में 
कहते हैं मैं उस से बरी हूँ। 
श्‌७9 ४556 93 ४5:8-59 0७ छठी 5#9 5 4955६: ; 

७८39 48. 5807 ५5920 ॥0-7# ९०2 ४)॥43५८ ८६ 4:&- 


रसूल इन्सान ही थे 


मुश्रिकीने मक्का और दूसरे कुफ़्फार के सामने जब रसूलुल्लाह (सलल०) ने अपनी दअवत पेश की 
और फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो उन लोगों ने कट हुज्जती की और तरह-तरह के बेतुके सवालात 
किये उन में से एक यह बात भी थी कि आप तो हमारे जैसे आदमी हैं, रसूल कोई फ्रिश्ता होना चाहिए। 
अल्लाह तआला ने उन का जवाब दिया कि हम ने जितने भी रसूल पहले भेजे हैं वह सब इन्सान ही 
थे, जो मुख्तलिफ (विभिन्‍न) बस्तियों के रहने वाले थे। यह हज़रात अपनी-अपनी उम्मतों की तरफ भेजे 
गये और उन को हक की दअवत दी। 

इस में बहुत बड़ी हिक्मत है वह यह कि इन्सान को सही तरीके पर इन्सान बता सकते हैं, ज़बान 
से भी और अमल कर के भी दिखा सकते है और यह बात फ्रिश्तों के जरिये हासिल नहीं क्योंकि उन 
में इन्सानी मिजाज नहीं है, लिहाजा अमल कर के नहीं दिखा सकते। 

आयते करीमा में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को खिताब फ्रमाया कि हम ने आप से पहले रसूल भेजे 
वह भी इन्सान ही थे, उन हज़रात की उम्मतों ने ऐसे ही बेतुके सवाल किये थे जो आपके लोग कर रहे 
हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जो आपको पेश आया आप से पहले रसूलों ने सब्र किया, आप भी 
सब्र करें (>ो >ा 2) ४४ ० ४ «४ 0! 2४.७ ,।5, ५० ४ ५४ 

"20 ३ ४४.४: इस में फरमाया कि तुम तौहीद पर नहीं आते। रसूलुल्लाह (सल्ल०) की दअवत 
पर कान नहीं धरते इसलिए कि तुम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? क्या यह लोग जमीन में नहीं चले 
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फिरे कि उन लोगों का अन्जाम देख लेते जो इन से पहले थे? यानी इन से पहले भी रसूलों को उन की 
उम्मतों ने झुठलाया जिस की वजह से अज़ाब के हकदार हुए ज़मीन पर चले फिरें तो उन के मकानों के 
खण्डरात, पत्थर और बेकार पड़े हुए कुंए नज़र आएँगे। अगर नसीहत हासिल करने का मिजाज हो तो 
नसीहत हासिल कर सकते हो। 

“98 20. ५ ४:5५॥ ॥45 यानी जो बन्दे तक्वा अख्तियार करते हैं, कुफ्र व शिर्क से बचते हैं 
गुनाहों से दूर रहते हैं, फ्रायज वाजिबात की पाबन्दी करते हैं उन लोगों के लिए आखिरत में बड़ी-बड़ी 
नेअमतें हैं और आखिरत उन के लिए दुनियावी नफा की चीजों से बेहतर है जिन से अहले दुनिया चिपके 
हुए हैं और यह चीजें उन्हें ईमान से रोक रही हैं और अच्छे आमाल से दूर रख रही हैं। 

८39४ ९४ (सो क्‍या तुम समझ नहीं रखते) फानी को बाकी पर तर्जीह देते हो और यह खयाल 
नहीं करते कि पकड़ में देर होना दलील इस बात की नहीं है कि तुम कभी भी दुनिया और आखिरत के 
अजाब में मुब्तिला न होगे। 


ज बा कल अं हल का [६ का ग। जा -ह मिदाक कक 44६ हे # 7 रे नही कु आन रह हट यह 
शा करा ७४ लुक ५० 0 ७१०५७ कह +83 0...। :5६<.0॥॥ है 
82450) 0३ (५६ (०५ 5.४ १४ 


मुजरिमों को अज़ाब 


हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को यह यकीन तो था कि झुठलाने वाले और इन्कार करने वालों 
के मुकाबिले में जरूर हमारी मदद होगी लेकिन मदद में देर लगी, दुश्मन अपनी दुनिया में व्यस्त रहे, 
ऐश व आराम से जिन्दगी गुज़ारते रहे । अल्लाह तआला की तरफ से जो उन्हें मोहलत दी जाती रही उस 
को देखकर हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) ने गुमान कर लिया कि हम ने जो यह समझा था कि 
जल्दी ही हमारी मदद होगी और दुश्मन जल्द हलाक होंगे हमारा यह गुमान सही नहीं था, वजह इस 
की यह थी कि अल्लाह तआला की तरफ से मदद का वादा था, इस का कोई वक्‍त मुक्रर नहीं फरमाया 
था लिहाजा जल्दी मदद आने का ख़याल करना यह अपनी तरफ से एक गुमान था और दुश्मनों को लम्बी 
मोहलत मिल जाने की वजह से कुछ ऐसा वहम होने लगा कि दुनिया में हमारी मदद न होगी। यह उस 
के क्रीब है जो सूरः बक्रः में है:- 

20| (5५555 ८2.7॥ 0४४ (5: 5 जब यह हाल हो गया तो अल्लाह तआला की मदद 
आ गई, अल्लाह तआला ने जिसे चाहा निजात दे दी यानी हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) और उन 
के साथ अहले ईमान निजात पा गए। ( £०/८ 6 3...-->>०७) 


९009 9 803. 508 उ/५०३५५७ ८६ ७ «(0 ३० ३७ ६५०८० ३ ०७ /<! 
9 2%५9% 20 2,»)$ (६0५ $ ६४४ (५ (० $ 30४५ ८४०: 
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अक्ल वालों के लिए नसीहत 


यह सूरः यूसुफ की आखिरी आयत है। इस में चार बातें बताई गई हैं। पहला यह कि 
हजरात-ए-अम्बिया-ए-किराम (अलै०) और उन की कामों के किस्सों में अक्ल वालों के लिए नसीहत है, 
जो लोग अपनी अक्ल को काम में लगाते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, वह नसीहत हासिल कर लेते हैं। 

दूसरी बात यह बताई कि यह कुर्जान जो पढ़ा जाता है और दोस्त व दुश्मन सब के सामने इस 
की तिलावत (पाठ) की जाती है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस को रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपनी 
तरफ से तराश लिया हो, इस में जो पिछली उम्मतों के वाकिआत बयान किये वह भी तराशे हुए नहीं हैं, 
फिर इस से दूर क्यों भागते हैं? 

और तीसरी बात यह है कि यह कुर्आन पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक (पुष्टि) करने वाला 
है, फिर कुर्जन की दअवत को क्‍यों तस्लीम नहीं करते ख़ासतौर से यहूद व नसारा जो अहले किताब 
हैं, उन को तो कुर्आान से दूर भागने का कोई मौका ही नहीं। जब कुर्आान इन किताबों की तस्दीक॒ (पुष्टि) 
करता है और वही बात बयान करता है जो उन की किताबों में है तो सब से पहले उन को कुबूल करना 
लाजिम है «३५ ४४ (४55४; (सूरः बकृरः आयत नं० 4) 

चौथी बात यह बताई कि कुर्जान में हर बात की तफ़्सील (विस्तृत वर्णन) है यानी स्पष्ट तौर पर 
तमाम अकीदे (आस्थाएँ) और उसूली तौर पर तमाम अहकाम (सिद्धान्त) बता दिये। 

इस तरह यह कुर्जान ईमान वालों के लिए हिदायत भी है और रहमत भी, क्योंकि यही हजरात इस 
के अहकाम (आदेश) कुबूल करते हैं और इस की आयात के मुताबिक अमल करते हैं। 
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नाम- इस का नाम आयत नं० (3) से लिया गया है। 


नाजिल होने का जमाना- 

इस सूरः के नाजिल होने के जमाने में उल्मा के दर्मियान इख्तिलाफ (मतभेद) है। अल नासिख' 
में इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि यह सूरः मक्का में नाजिल हुई थी। सओद बिन 
जुबेर, हसन, इक्रिमा और अता वगैरहुम की यही राय है और अब्दुल्लाह बिन जुबेर, कल्बी और 
मकातिल की राय है कि यह सूरः मदीना में नाजिल हुई थी। तीसरा कोल यह है कि यह सूरः मदनी है, 
सिफ आयत नं० (3) मक्का में नाजिल हुई थी। 
फुजीलत- 

इस सूरः की फूजीलत में इब्ने अबी शैबा ने 'किताबुल्‌ जनायज'” में हजरत जाबिर बिन जैद (रजि०) 
से रिवायत की है कि जब वह किसी को आखिरी वक्त में देखते तो उस के पास सूरतुल्‌ रअद पढ़ना 
बेहतर समझते थे और कहते कि यह सूरः मरने वाले की तकलीफ को कम करती है और रुह् कृब्ज किये 
जाने को आसान बनाती है। 

इस में दीने इस्लाम और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की नुबुव्वत की तस्दीक (पुष्टि) है और जैसा कि 
मक्‍्की सूरतों का मिजाज है। इस में भी तौहीद व रिसालत और मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने 
और हिसाब व किताब का बयान है, ताकि कुफ़्फारे कुरैश अपने कुफ्र से तीबः करके मुसलमानों में दाखिल 
हो जाएँ। इसी तरह नबी करीम (सल्ल०) और सहाब-ए-किराम को तसल्ली भी दी गई है ताकि उन की 
मजबूती में कमी न आए। 
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अनुवाद- 

() अलिफू- लामृ- मीम्‌ू-रा, यह किताब की आयतें हैं और जो कुछ आप के “रब” की ओर से आप 
पर नाजिल किया गया है वह हक है, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। (2) अल्लाह वह” है जिसने 
आसमानों को बिना सुतून (सहारे) के ऊंचा खड़ा कर दिया, (जैसा) कि तुम उन्हें देखते हो, फिर अर्श 
(सिंहासन) पर कायम हुआ; और सूरज और चांद को काम में लगा दिया, हर एक निश्चित समय तक के 
लिए चले जा रहे हैं, वही” सारे कामों का इन्तिजाम करता है वह अपनी आयतें साफू-साफ बयान करता 
है, ताकि तुम अपने 'रब' से मिलने का यकीन कर लो। (3) और वह “ही” है 'जिसने” जमीन को फैलाया 
और उसमें पहाड़ और नदियाँ पैदा कीं, और उसमें हर तरह के फलों की दो-दो किसमें बनाईं। वही” रात 
से दिन को ढ़ांप देता है, इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो सोच-विचार से काम लेते हैं। (६) और 
जमीन में एक-दूसरे से मिले हुए भू-भाग और अंगूर के बाग और खेतियाँ और ऐसी खजूरें हैं जिनमें कुछ 
की बहुत सी शा्ें होती हैं और कुछ की इतनी नहीं होतीं, सबको पानी एक ही दिया जाता है, फिर भी हम' 
पैदावार और स्वाद में किसी को किसी के मुकाबले में बढ़ा देते हैं; इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
अक्ल से काम लेते हैं। (5) और अगर तुम्हें तअज्जुब ही करना है तो तअज्जुब की बात तो उनका यह 
कहना है कि “क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे” तो क्या हम नए सिरे से पैदा किये जाएँगे? यही हैं जिन्होंने 
अपने रब” के साथ इन्कार की नीति अपनाई, और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौंक डाले जाएंगे और यही 
दोजख वाले हैं कि उसी में हमेशा रहेंगे। (6) और ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए तुमसे जल्दी मचा 
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रहे हैं, हालाँकि उनसे पहले कितनी ही इबरतनाक (शिक्षाप्रद) मिसालें गुजर चुकी हैं; और तुम्हारा “रब” लोगों 
को उनके जुल्म के बावजूद माफ कर देता है, बेशक तुम्हारा रब” सजा देने में बड़ा सख्त है। (7) और 
जिन्होंने इन्कार किया वे कहते हैं, “इस पर उसके रब” की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतरी?” आप 
तो केवल चेतावनी देने वाले हैं और हर कीम के लिए, हिदायत करने (रास्ता बतलाने) वाले होते चले आए 
हैं। (8) अल्लाह जानता है जिसको हर माँ अपने रहिम (गर्भाश्य) में रखती है और जो रहिम (गर्भाश्य) 
में कमी-बेशी होती है, और उसके” यहाँ हर एक चीज़ का निश्चित अन्दाज़ा है; (9) वह छिपी और जाहिर 
तमाम बातों का जानने वाला, और बड़ाई में बहुत ऊँची शान वाला हैं। ([0) तुम में से जो व्यक्ति चुपके 
से बात कहे और जो पुकार कर कहे, और जो कोई रात में छिपता हो, और जो दिन में चलता-फिरता हो 
(“उसके” लिए) सब बराबर हैं। ((।) उसके आगे और पीछे (अल्लाह के) रक्षक होते हैं, जो अल्लाह के हुक्म 
से उसकी हिफाज़त करते हैं; अल्लाह किसी कौम की हालत को (जो नेअमत उसे मिली है) नहीं बदलता, जब 
तक कि वह अपनी हालत को नहीं बदलते; और जब अल्लाह किसी कीम पर बुराई का इरादा करता है तो 
फिर वह” उससे हटती नहीं, और फिर उसके” सिवा कोई मददगार नहीं रहता। 
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>४॥ हुरूफ मुक्तआत के बारे में लिखा जा चुका है कि उन का मक़्सद सिफ अल्लाह तआला 
जानता है। हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि कुर्आन करीम के जिस सूरः की भी शुरुआत हुरूफ 
मुक्तआत से हुई है उस से इस तरफ इशारा करना है कि यह कुर्आान अल्लाह की किताब है, जिस की 
सच्चाई में जर्रह बराबर भी शुब्हा नहीं है, इसीलिए इस जैसा कलाम कोई इन्सान नहीं ला सकता है। 

<८॥४ से इशारा इस सूरः की आयतों की तरफ है और “£” से मुराद कुर्जन करीम है और 
270४ ४५7 से भी मुराद कुर्भन करीम है और मक्सूद नबी करीम (सल्ल०) को यह बताना है कि 
आप के रब की ओर से जो कुरअने करीम नाजिल हुआ है वह हक (सत्य) है और इस में जो कुछ भी 
बयान किया गया है वह सच है और इन्सानी जरुरियात व हालात के मुताबिक है और इस के हुक्‍्मों पर 
अमल कर के ही इन्सान अपनी दुनिया व आखिरत संवार सकता है, लेकिन अक्सर लोग कुफ्र व निफाक 
की वजह से इस किताब पर ईमान नहीं लाते हैं। 
३2) ०५80॥ (/4-4॥ 5५. $ (3) ४ (५४. "9.7 नम तजय पशककन हज) 50.॥ 40 
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इस आयत में अल्लाह तआला के कुद्रत की दलील पेश की गई है और यह बताना भी है कि जो 
अल्लाह आसमानों को बिना सुतूनों (खम्भों) के कायम रखने पर कादिर है और जिस ने सूरज-चाँद और 
दूसरे सय्यारों (नक्षत्रों) को अपने इल्म व कुद्रत के मुताबिक जारी कर रखा है, उसी ने यह कुर्जान करीम 
अपने बन्दे और रसूल मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल फ्रमाया है। 
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अल्लाह तआला ने आसमानों को अपनी कुद्रत के जरिये बिना खम्भों के सहारे ज़मीन से ऊपर 
उठा रखा है, जिन के ऊँचाई की कल्पना नहीं की जा सकती। मुजाहिद और इक्रिमा कहते हैं कि सुतून 
(खम्भे) तो हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। अयास बिन मुआविया कहते हैं कि आसमान जमीन 
के ऊपर गुम्बद की तरह है, जमीन और उस की तमाम चीजों को अपने घेरे में लिये हुए है। 

'इस्तवा अललू्‌ अर्श” की तफ़्सीर सूरः: अल अअराफ में गुज़र चुकी है और इस बारे में नेक लोगों 
का अकीदा यह है कि जब अल्लाह तआला ने कुर्आान करीम में अपने लिए इस्तवा अललू्‌ अर्श” को 
साबित किया तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उस पर ईमान रखा जाए, न उस की कोई कैफियत बयान की 
जाए न किसी दूसरी चीज के साथ संज्ञा दी जाए और न इस को तोड़ मरोड़ कर कुर्जान के लफ़्ज को 
बेकार बना दिया जाए। 

“इस्तवा” क्या है? इस के बारे में (इमाम मालिक' का कोल अहले सुन्नत वलू जमाअत का अकीदा है। 
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“इस्तवा” का मअना तो मालूम है मगर उस की कैफियत गैर वाजेह (नामालूम) है। इस के बारे में 
सवालात करना बिद्अत है (क्योंकि वह गुमराही का रास्ता खोलते हैं) मगर (जो कुछ मालूम है उस पर) 
ईमान लाना वाजिब है। 

इस से यह पता चलता है कि सूरज और चाँद, जमीन, सय्यारे और सितारे रुके नहीं बल्कि हरकत 
में हैं। यह बातें उस वक़्त बयान की गई थीं जबकि इन्सान साइन्स के मैदान में इतना तरक्की याफ़्ता 
नहीं था कि यानी यह भी कुर्आानी मोअजिजा है। 

अल्लाह तआला ने चाँद की रौशनी मख्लूकात (सृष्टि) के फ़ायदे और बन्दों की मस्लह॒त के लिए कर 
रखा है। अल्लाह की मर्जी से एक राई के दाने के बराबर भी इधर-उधर नहीं कर सकते हैं और अपनी 
इसी रफ़्तार पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते रहेंगे यहां तक कि दुनिया फुना (नष्ट) हो जाएगी 
और कियामत बरपा हो जाएगी। वही अल्लाह आसमानों और ज़मीन के तमाम कामों को अपनी मर्जी 
व मन्शा के मुताबिक करता है। 

उस ने अपनी कमाले कुद्रत और रुबूबियत व खालिकियत (सृष्टिकर्ता) की निशानिया कुर्आन करीम 
में तफ़्सील के साथ बयान कर दी हैं ताकि लोग इन निशानियों पर गौर कर के इस बात पर ईमान ले 
आएँ कि वह अल्लाह लोगों को दोबारा ज़िन्दा करने और कियामत के मैदान में जमा कर के उन के आमाल 
का हिसाब चुकाने पर कुद्रत रखता है। इसीलिए अल्लाह तआला ने इस आयत के आखिर में फरमाया 
कि मुम्किन है तुम इन निशानियों में गौर व फिक्र के बाद अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। 


क्र क््जाऊल (६.५ ही प्र सं कही (६2! (8 हक "कि पा गम कं पा हि पी हुता (६.६ कं जीजा या, मच तक फ् नी डे दर 
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अल्लाह तआला ने इस में जमीन और उस पर पाई जाने वाली चीजों के जरिये दलील और सुबूत 
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दिया है। अल्लाह तआला ने जमीन को लम्बाई व चौड़ाई में इतना फैला दिया कि आदमी की निगाह 
आखिरी हद को नहीं पा सकती कि इन्सानों के कृदम इस पर ठहर सकें और प्राणी आसानी से इस पर 
चल फिर सकें और जमीन पर बड़े-बड़े पहाड़ कायम कर दिये ताकि जमीन अपनी जगह जमी रहे और 
उस पर नहरें जारी कर दीं जिन में मख्लूक के लिए बड़े फायदे हैं और जितने फल जमीन पर पाये जाते 
हैं अल्लाह ने उन सब की दो-दो किसमें बनाई हैं। रंग या मजा के एतिबार से, कैफियत के एतिबार से 
हर किस्म में अलग-अलग फायदे होते हैं। इस तरह हर किस्म एक नेअमत होती है। 

अल्लाह तआला दिन के बाद रात लाता है और दिन की रौशनी और सफेदी के बाद रात की घटाटोप 
तारीकी (अंधेरा) आ जाती है और जब रात लम्बी होती है तो सदी का जमाना आ जाता है और जब 
दिन लम्बा होता है तो गमी का जमाना आ जाता है। दिन और रात दोनों में से एक के सन्तुलित होने 
से मौसम बदलते रहते हैं। 


अल्लाह की निशानियाँ- 

जमीन में अल्लाह तआला की बेशुमार निशानिय हैं। जमीन अपनी गर्दिश (चक्कर) 24 घंटों में पूरी 
करती है। अगर यह चक्कर 30 घंटों में पूरा करती तो जमीन पर इतनी तेज आंधियी चलतीं कि जमीन 
पर टिकना मुश्किल होता और अगर यह चक्कर 20 घंटों में पूरा करती तो नबातात को जिन्दगी पूरी करने 
का मौका न मिलता। चौदह सौ साल पहले जब आप (सल्ल०) पर कुर्आन नाजिल हुआ था, उस वक्त 
नबातात के उलूम (80०9) में इतनी तरक्की नहीं हुई थी कि दुनिया में किसी कोने में भी इस तरह 
की कोई मालूमात मौजूद होतीं। आज साइंसदां अपने तजुर्बे की बिना पर यकीन रखते हैं कि तमाम 
नबातात में नर और मादा होते हैं और यह फल ऐसे पौधों से हासिल होते हैं जिन में जिन्‍्सी अमल 
(5०८५प्र४ ०0४३०2०78४70८$) पाया जाता है। 

बेशक जमीन पर पाई जाने वाली चीजों में गौर व फिक्र करने वालों के लिए खुली निशानिया हैं कि 
यकीनन उन का पैदा करने वाला अल्लाह की जात है, जो साहिबे कुद्रत और साहिबे हिक्मत है जो अपने 
बन्दों की ओर से मुहब्बत व बन्दगी का हकदार है। 

आयते करीमा में इस तरफ भी इशारा है कि जिस जाते वाहिद ने अपनी मख्लूक के लिए अनगिनत 
नेअमतें पैदा की हैं उस की एक अजीम नेअमत यह भी है कि उस ने अपने बन्दों की दुनिया व आखिरत 
की कामियाबी के लिए अम्बिया भेजे और किताबें नाजिल कीं। 
&) +४65६७-:५८५८६८४५०८४ ६5 ६ बा 25 ६६ ४9५५ 

७59४ ४ >४ 385 38) ५8 $ #४ ४६ ६<८ 0.4८; 

जमीन पर पाई जाने वाली और बहुत सी निशानियों का जिक्र है जो अल्लाह की कुद्रत व हिक्मत 
पर दलालत करती हैं। जमीन के हिस्से एक दूसरे से मिले होते हैं, लेकिन उन की तबीअतों में इख्तिलाफ 
होता है, कोई हिस्सा जरखेज (उपजाऊ) होता है तो कोई सख्त (बन्जर) होता है तो कोई नर्म। 
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मतलब यह है कि जमीन के टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं, मिट्टी एक होती है, पानी एक होता 
है, लेकिन उन में पैदा होने वाले दाने और फल अलग-अलग होते हैं, कोई मीठा होता है तो कोई खट्टा, 
कोई उम्दह और लजीज होता है तो कोई बद्मजा और बाज जमीनों में एक फल होता है, दूसरा नहीं होता। 
यह तमाम निशानिया अल्लाह तआला के अकेला होने और उस की कुद्रत पर दलालत करती हैं 
जो अक्ल वाला भी इन में गौर व फिक्र करेगा वह ईमान ले आएगा कि जो जात वाहिद इन सब पर 
कादिर है वह यकीनन दोबारा जिन्दा करने पर कुद्रत रखती है बल्कि दोबारा पैदा करना उस के लिए 
ज्यादा आसान है। 
&छ 50075: ३ 4059: ढ४छ 6४(४६६४::४४ <<- ५<४०॥ 
७ 230७ ५८४ ॥४ ८) 2 5३ $ ६०४४४ 8 .॥&5 
नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि अगर आप को इस बात पर तअज्जुब है कि कुफ़्फारे 
मक्का आप को झुठलाते हैं, हालांकि बचपन से वह आपको सच्चा व अमीन के नाम से पुकारते रहे तो 
इस से भी तअज्जुब वाली बात आप और आप के सहाबा के लिए यह होनी चाहिए कि वह मरने के 
बाद दोबारा जिन्दा किये जाने का इन्कार करते हैं। इसलिए कि जो इन अजीम कुद्रतों का मालिक है जिन 
का बयान ऊपर हो चुका है, उस के लिए इन्सान को दोबारा पैदा करना बहुत ही आसान है। इसलिए 
मरने के बाद मौत का इन्कार बड़ी अजीब सी बात है। कियामत के दिन इन काफिरों की गर्दन में रस्सी 
बाँध कर जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा और हमेशा के लिए यह उस में डाल दिये जाएँगे। 


की सस्नों कुकी मरी 
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नबी करीम (सल्ल०) और कुर्आान करीम को झुठलाने वाले आप का मजाक उड़ाते थे और कहते 
थे कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब की बात करते हो वह आ क्‍यों नहीं जाता? यानी बजाय इस 
के कि वह अल्लाह से सलामती माँगते अजाब की माँग करते हैं, हालांकि उन से पहले ऐसी कोमें गुजर 
चुकी हैं जिन्होंने रसूलों को झुठलाया तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया, फिर वह लोग उन 
के अन्जाम से इबरत क्‍यों नहीं हासिल करते और डरते क्यों नहीं कि कहीं उन्हें भी अज़ाबे इलाही अपनी 
गिरफ़्त में न ले ले। 

अल्लाह तआला का वादा है कि जो शख्स गुनाह का काम करने के बाद अल्लाह से तौबः करे और 
पश्चाताप करे तो वह उसे माफ कर देगा। बाज लोगों ने यहाँ 'मग्फिरत” से मुराद कियामत के दिन तक 
सजा की ताख़ीर लिया है और " _..५४।" से वह कुफ़्फार व मुश्रिकीन मुराद लिए हैं जो अज़ाब की जल्दी 
करते थे और कहते थे कि यह आयत का आखिरी हिस्सा ४७४) ६ ८5] &|४ इसी की ताईद करता 
है यानी “कियामत के दिन आप का रब अगर चाहेगा तो उन्हें बड़ी सख्त सजा देगा।” 

03५» 556 7५४४ ४ ८5॥* ९४ ८३ ०८/३४ 09 7१३ ॥,४० ८८०७) ४४४४६ 
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कुफ्फारे मक्का की आँखों पर कुफ्र व हठधर्मी की ऐसी पट्टी बंँधी हुई थी कि अल्लाह तआला की 
तौढ़ीद और उस की कुद्रत व खालिकियत की तमाम निशानिया देखने के बावजूद उन में कोई तब्दीली 
नहीं आती थी और उन निशानियों से उन्हें कोई ईमानी फायदा नहीं पहुँचता था और कहते थे अगर 
मुहम्मद अल्लाह के पैगम्बर है तो मूसा और ईसा की तरह निशानिया क्‍यों नहीं पेश करते या हम जिन 
निशानियों की माँग करते हैं उन्हें क्यों नहीं ले आते? 

मुश्रकीन कभी कहते कि ऐ मुहम्मद! अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो 'सफा” पहाड़ी को सोना 
बना दो या पहाड़ों को हटा कर उनकी जगह नहरें जारी कर दो। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) 
से फ्रमाया कि आप का काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, काफिरों की मर्जी के मुताबिक निशानिया पेश करना 
नहीं और इस काम पर आप (सल्ल०) ने अपनी पूरी जिन्दगी लगा दी और कोई कसर नहीं छोड़ी। 
अल्लाह तआला आप को उम्मते इस्लामिया की तरफ से जजा-ए-खैर अता फ्रमाए। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि उस ने हर कोम की रहनुमाई के लिए एक नबी भेजा 
और उन अम्बिया को हालात और जमाने के मुताबिक बहुत सी निशानिया दीं जो उन के नबी होने पर 
दलालत करती थीं। नबी करीम (सल्ल०) को कुर्आान जैसा मोअजिजह (चमत्कार) अता किया, इसलिए 
कुफ़्फारे कुरैश का यह कहना कि मूसा और ईसा जैसी निशानियी लाएँ या उन की मर्जी की निशानियाँं 
पेश करें, कुफ्र व गुमराही पर उन की हठधरमी थी। बाज मुफस्सिरीन ने इस की तफ़्सीर यह बयान की 
है कि “आप का काम तो सिफ डराना है, कोमों को हिदायत देना तो हमारा काम है, हम जिसे चाहते 
हैं हिदायत देते हैं” । 
कु ०/:5..5:८5७८७ ४८:28 +डे५ अड0# ५:६5 
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मुश्रिकीने मक्का की ख्वाहिश के मुताबिक इसलिए निशानी नहीं भेजी गई कि तमाम कामों की 
हिक्मतों को सिफ अल्लाह जानता है। उसी के इल्म में है कि क्या चीज दुनिया में होनी चाहिए? वह काफिरों 
के जाहिलाना ख़यालात का पाबन्द नहीं है। इसी को बयान करने के लिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि 
सिफ्‌ वह जानता है कि हर मादा के पेट में क्या है। मुजक्कर (पुलिंग) है या मुवन्नस (स्त्रीलिंग) खूबसूरत 
है या बद्सूरत, नेकबख्त है या बदबख्त और इस में किसी अंग की कमी है या ज़्यादती या बच्चा कब 
पैदा होगा पहले या बाद में । 

इस के बाद फ्रमाया कि उस ने हर चीज का एक वक्त मुक॒र्रर कर दिया है, जिस से वह निकल 
नहीं सकता है, वह हर गायब व हाजिर और हर एक की ख़बर रखता है, हर चीज़ उस के अधीन है 
और वह अपनी कुद्रत व बड़ाई के जरिये हर चीज पर गालिब (प्रभावी) है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “गैब की पाँच 
कुन्जिया हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। एक यह कि कल क्या होगा? दूसरे रहम में जो 
कुछ घटाता (बढ़ाता) है उसे अल्लाह ही जानता है। तीसरे बारिश कब होगी? चौथे वह किस जगह मरेगा? 
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और पॉचवें कियामत कब होगी?” (बुख़ारी) 
७/$#५ ०४६ ५४४४ ६-3४ ०० ५४5०५ एड ५० 5958: 

उस के लिए जाहिर व छुपे सब बराबर हैं और चाहे कोई रात के अंधेरे में छिपा कर कोई काम 
करे या दिन की रौशनी में लोगों को दिखाकर सब कुछ उसी के इल्म में है। 
23५ 57648 65॥॥ ४3958 4५५ ८१३३४ ४५९७८) ६८६४ ६४ 
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अल्लाह तआला ने हर इन्सान के साथ कुछ फ्रिश्ते लगा रखे हैं जो हर तरफ से उस को घेरे हुए 
हैं और उस के हुक्म के मुताबिक उस की एक-एक बात व अमल को लिखते हैं। 

बुखारी व मुस्लिम' ने हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे साथ होते हैं कुछ फरिश्ते रात में होते हैं और कुछ दिन में और 
सुबह व अम्न की नमाज़ में जमा होते हैं, रात के फरिश्ते जब ऊपर जाते हैं तो अल्लाह उन से पूछता 
है कि तुम ने मेरे बन्दे को किस हाल में पाया (हालांकि वह खूब जानता है) तो फ्रिश्ते कहते हैं कि हम 
जब उन के पास पहुँचे तो वह नमाज पढ़ रहे थे और जब उन से रुखसत हुए तो भी नमाज पढ़ रहे 
थे।” (बुखारी) 

अल्लाह तआला किसी कोम से अपनी नेअमतों को उस वक़्त तक नहीं छीनता जब तक वह अपनी 
हालत बदल नहीं लेती यानी खैर व सुधार की राह से दूर हो जाती है, गुनाहों में फंस जाती है और दूसरों 
के गुनाहों की वजह से अज़ाब व मुसीबत में मुब्तिला हो जाता है। 

जैसा कि बुख़ारी' ने हजरत जैनब बिन्त जह॒श रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की है कि “एक शख्स 
ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा कि क्या हमारे दर्मियान नेक लोगों के होने के बावजूद हम हलाक कर 
दिये जाएँगे? तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि हा, जब गुनाह की कसरत हो जाए”। (बुख़ारी) 
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([2) वही” तो है जो तुम को डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखलाता है और भारी बादलों 
को उठाता है। ((3) और (गरजने वाला) बादल अल्लाह की तअरीफ के साथ पाकी बयान करता है और 
फ्रिश्ते भी उसके” डर से, और वही” कड़कती बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा देता है, 
और वे अल्लाह के विषय में झगड़ रहे होते हैं, और 'उसकी' तद्‌बीर (उपाय) बड़ी सख्त है। उसी' 
के लिए सच्ची पुकार है; उसके अलावा जिनको ये पुकारते हैं, वे उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते- 
बस यह तो ऐसा ही है, जैसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की ओर इसलिए फैलाए कि वह उसके मुँह में पहुँच 
जाए, हालांकि वह उस तक पहुँचने वाला नहीं- कुफ्र करने वालों की पुकार तो बस भटकने ही के लिए होती 
है। ((5) और अल्लाह ही को सज्दः करते हैं, (जो) आसमानों में हैं और (जो) जमीन में हैं खुशी से या 
मजबूरी से, और उनके साए (परछाइयाँ) भी सुबह और शाम (सज्दः करते हैं)। ([6) कह दीजिए “आसमानों 
और जमीन का रब” कौन है”? कह दीजिए, “अल्लाह” (फिर) कह दीजिए, “तो क्‍या तुमने उससे हटकर 
दूसरों को अपना संरक्षक बना रखा है, जिन्हें खुद न अधिकार है अपने किसी लाभ का और न किसी नुक्सान 
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का?” कह दीजिए, “क्या अन्धा और आँखों वाला बराबर होते हैं? या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकते 
हैं?” या उन लोगों ने जिनको अल्लाह का साझीदार ठहराया है, उन्होंने भी कुछ पैदा किया है, जैसा कि उस 
(अल्लाह) ने पैदा किया है, जिसकी वजह से सृष्टि की रचना में भ्रम पैदा हो गया है”। कह दीजिए, “हर 
चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है, और वह” अकेला जबर्दस्त है” (7) उसने” आसमान से पानी उतारा 
तो नदी-नाले अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार बह निकले, फिर पानी के बहाव ने उभरे हुए झाग को उठा 
लिया और उसमें से भी, जिसे जेवर और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं, वैसा ही झाग उठता है- 
इस तरह अल्लाह हक और नाहक्‌ की मिसाल बयान करता है- फिर जो झाग है वह तो सूखकर नष्ट हो 
जाता है और जो लोगों को लाभ पहुँचाने वाला होता है, वह जमीन में बाकी रहता है; इस तरह अल्लाह मिसालें 
बयान करता है। (8) जिन्होंने अपने 'रब” की बात को कुबूल कर लिया, उनके लिए भलाई है; और जिन्होंने 
“उसका” हुक्म न माना, अगर उनके पास वह सब कुछ हो जो धरती में है, बल्कि उसके साथ उतना और 
भी हो तो वे सब दे डालें, (अपने छुट्कारे के) बदले में, वही हैं जिनका बुरा हिसाब होगा, और उनका ठिकाना 
जहन्नम है, और वह बुरी जगह है। ([9) भला! जो व्यक्ति जानता हो कि जो कुछ आप पर उतरा है आप 
के रब की ओर से वह हक है, क्‍या ऐसा व्यक्ति उस जैसा हो सकता है जो अन्धा है? समझते तो वही हैं 
जिनको बुद्धि है (20) जो अल्लाह के साथ किये हुए अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करते हैं और अपने वचन को 
तोड़ते नहीं; (2) और जो ऐसे हैं कि जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, उसे जोड़ते हैं और अपने 
रब से डरते रहते हैं और बुरे हिसाब का उन्हें डर लगा रहता है। (22) और जिन लोगों ने अपने रब की 
खुशी हासिल करने के लिए सब्र से काम लिया, और नमाजें कायम रखीं, और मारे” दिये हुए में से खुले 
और छिपे खर्च किया, और बुराई के बदले में भलाई की; यही लोग हैं जिनका आखिरत में अच्छा बदला है 
(23) रहने के बाग हैं जिनमें वे दाखिल होंगे, और उनके बाप-दादा, और उनकी पत्नियाँ और औलाद में से 
जो नेक होंगे वे भी, और हर दरवाज़े से फरिश्ते उनके पास आएँगे। (24) (फ्रिश्ते कहेंगे) तुम पर सलामती 
हो इसके बदले में कि तुमने सब्र किया, और आखिरत का घर खूब (घर) है। (25) और जो लोग अल्लाह 
के साथ पक्का अहद करने के बाद तोड़ते हैं, और अल्लाह ने जिनको जोड़े रहने का हुक्म दिया है उसे तोड़ते 
हैं, और जमीन पर फुसाद फैलाते हैं, यही लोग हैं जिन पर लानत है और उनके लिए (आखिरत में) बहुत 
बुरा घर है। अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है बढ़ा देता है; और जिसकी चाहता है कम कर देता है 
और वे दुनिया की जिन्दगी पर रीझते हैं, हालाँकि दुनिया की जिन्दगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं 
सिवाय थोड़े से लाभ के। 
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अल्लाह तआला ने अपनी कुद्रत और रोअब को जाहिर करने के लिए बिजली, बादल की गरज 
और आसमान से उतरने वाली आग की तफ़्सीलात को बयान किया है। फरमाया, वह अल्लाह की जात 
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है जो आसमान में बिजली की चमक पैदा करता है तो कभी-कभी आदमी को साअिका (यानी आग वाली 
बिजली) का ख़ौफ होता है और कभी उसे उम्मीद होती है कि बारिश होगी। 

वही बारिश से भरे बादल को पैदा करता है और फ्रमाया कि बिजली की कड़क उस की तस्बीह़ 
बयान करती है और यह उस की कुदरत से कोई अलग बात नहीं है। बाज के नज़्दीक इस का मतलब 
यह है कि जिन के कान में बिजली की कड़क की आवाज जाती है वह 'सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह” कहते 
हैं और फ्रिश्ते अल्लाह के खौफ से तस्बीह पढ़ते रहते हैं और अल्लाह तआला साजिका (आग वाली 
बिजली) भेजकर जिसे चाहता है हलाक कर देता है। 

इस के बाद फ्रमाया कि कुफ़्फार (जिन की जिल्लत व हिकारत को ऊपर बयान किया जा चुका) 
अल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह (सल्ल०) से झगड़ते हैं। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इन्कार करते 
हैं, हठधर्मी की वजह से अज़ाब आ जाने की जल्दी मचाते हैं, कुर्जनन करीम और रसूल का मजाक उड़ाते 
हैं और अपनी मनमानी निशानियों की माँग करते हैं और इस बात से गाफिल (निश्चित) होते हैं कि 
अल्लाह की तदबीर और उस की गिरफ्त बहुत ही सख्त होती है, जब उस की गिरफ्त में आ जाएँगे तो 
कोई ताकत उन्हें निजात नहीं दिला सकेगी। 
4, ६2 40 8 48 ७.४ 57४ 58%५४ 4७3 ७2८४४ ७0 "कुक ६558 

७ 53 2४0 +&5 ७5 * ९७/५४ ५3 ६४ 

दुआ व जिबादात की तमाम किसमें अल्लाह के लिए ख़ास हैं, इसलिए कि परेशान हाल की पुकार 
को वही सुनता है, वही उन की तक्लीफों को दूर करता है, इसलिए सिर्फ उसी की जिबादत की जानी चाहिए 
उसी के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए और जो लोग बुतों की अिबादत करते हैं, उन की मिसाल उस आदमी 
की सी है जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ बढ़ाए ताकि उस के मुँह तक पहुँच जाए, लेकिन पानी 
उस की प्यास को महसूस नहीं करता और न ही देख पाता है कि कोई अपने हाथ उस के सामने फैलाए 
हुए है इसलिए न उस की फ्रियाद सुन पाता है और न उस के मुँह तक पहुँचता है। मूर्तियों का हाल 
भी ऐसा ही है, वह अपनी जिबादत करने वालों की थोड़ी सी भी माँग पूरी नहीं कर पाती हैं। इसीलिए 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि काफिरों की अबादत और मूर्तियों से उन की फरियाद उन के किसी काम 
नहीं आएगी बल्कि वबाले जान बन जाएगी। 
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आसमानों और जमीन में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह के इरादे व मजी और उस के हुक्म के अधीन 
हैं, कोई भी उस के हुक्म से एक जर्रह बराबर नाफरमानी नहीं कर सकता। जो काफिर अल्लाह को सज्द: 
नहीं करते वह भी उस के इरादा के मुताबिक कभी सेहतमन्द होते हैं तो कभी बीमार, उन में कोई मालदार 
होता है तो कोई फकीर, उन्हें भी एक निश्चित वक्‍त तक जिन्दा रहने के बाद मौत आ जाती है। 
अहले ईमान अल्लाह के सामने सज्दः करते हैं और काफिर अल्लाह के हुक्‍्मों को कुबूल करने पर 
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मजबूर हैं। एक दूसरी राय यह है कि यहाँ सज्दः से मुराद हकीकी सज्दः है। यानी अल्लाह की बड़ाई 
के लिए जमीन पर पेशानी टेकना तो अहले ईमान इन्सान व जिन्‍न और फ्रिश्ते सुबह व शाम यानी हमेशा 
अल्लाह को सज्द: करते रहते हैं और अहले कुफ्र मजबूरी में अल्लाह ही को सज्द: करते हैं। जैसा कि 
अल्लाह ने सूरः अनृकबूत आयत नं० (65) में फरमाया है- 
8 288॥ ४0 3७ 0५ (५ 5 ४:२० । 

कि “जब नाव पर सवार होते हैं तो अल्लाह को दिल से साथ पुकारते हैं।” इसी तरह इन्सान और 
दूसरी तमाम मख्लूकात के साये भी अल्लाह को सज्दः करते हैं। जब कोई अल्लाह को सज्दः करता है 
तो उस का साया भी उस के साथ अल्लाह के सामने झुकता है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हो सकता है कि साया भी हकीकी मानों में अल्लाह को सज्दः करता हो 
जैसा कि पहाड़ अल्लाह की तस्बीह में मश्गूल होता है। अल्लाह तआला ने सूरः नहल आयत नं० (48) 
में फ्रमाया हैः- 
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यानी “क्या इन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह ने जितनी चीजें पैदा की हैं उन के साये दाएं और बाएँ 

से अल्लाह को सज्दः करते हुए ढलते हैं और वह अल्लाह के लिए इन्किसारी अपनाये होते हैं? 
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कुफ्फारे मक्का का यह अकीदा था कि आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है। इसी 
हकीकृत और उन के एतिराफ को यहाँ बयान करने के बाद उन से कहा गया है कि जब तुम जानते हो 
कि अल्लाह ही आसमानों और जमीन का ख़ालिक्‌ व मालिक है तो फिर उस के अलावा दूसरों को अपनी 
जरूरत पूरी करने वाला (और कष्ट को दूर करने वाला) क्यों मानते हो? जो खुद अपनी जात को न कोई 
नफा पहुँचा सकते हैं और न किसी नुक्सान को ख़त्म कर सकते हैं, वह तुम्हारे कष्ट को दूर करने वाला 
कैसे बन जाएँगे? 

इस के बाद अल्लाह तआला ने एक मिसाल के जरिये मुसलमान और काफिर के दर्मियान फृर्क 
बताया है कि काफिर अपने दीन के मामले में अन्धे की तरह हैं और मुसलमान आँख वाले की तरह । 
काफिर अपने कुफ्र की तारीकी में भटकता रहता है और मोमिन ईमान व तौहीद की रौशनी लिए हुए 
मन्जिल की तरफ बढ़ता रहता है। इसीलिए अल्लाह तआला ने आगे फ्रमाया कि कुफ्र की तारीकी और 
ईमान का नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। 

कुफ्फार व मुश्रकीन की कम अक्ली और नादानी को उजागर करने के लिए अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया कि जिन बातिल मअबूदों को वह अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, क्या उन्होंने अल्लाह की तरह 
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आसमान, जमीन, शम्स (चाँद) व कुमर (सूरज) पहाड़, समुद्र, जिन्‍नात व इन्सान को पैदा किया है? जिन्हें 
देखकर मुश्रिकों को शुब्हा हो गया कि यह भी मअबूद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि इन्होंने अपनी 
जिहालत और नादानी की वजह से उन चीज़ों को अपना मअबूद बना रखा है। इसीलिए अल्लाह तआला 
ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि हक बात बयान कर दें और कह दें कि हर चीज का ख़ालिक्‌ 
अल्लाह है, इसलिए जिबादत का भी हकदार सिफ उसी की जात है। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने हक और बातिल के दर्मियान एक नई मिसाल के जरिये 
फूक्‌ बयान किया है। हक और अहले हक की मिसाल उस बारिश की सी है जिसे अल्लाह आसमान से 
बरसाता है और जिस से वादिया भर जाती हैं लोग उस से खूब फायदे उठाते हैं, खुद पीते हैं जानवरों 
को पिलाते हैं, अपनी जमीनों को सैराब करते हैं और कुछ पानी जमीन के ऊपर ठहरा रहता है और 
कुछ अन्दर पहुँच कर चश्मों और कुंओं की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, हक़ और अहले हक की मिसाल 
उस धातु की तरह भी है जिस से लोग जेवरात, बर्तन और मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाते हैं। 
यह सब एक निश्चित वक्त तक बाकी रहती हैं और लोग उन से फायदा उठाते रहते हैं और बातिल 
की मिसाल झाग और जंग की सी है जो किसी काम का नहीं होता और थोड़ी देर के लिए ऊपर उठने 
के बाद जल्द ही अपना वजूद खो बैठता है। इन दोनों मिसालों का खुलासा यह है कि हक को ठहराव 
हासिल होता है और बातिल नष्ट होने वाला होता जो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। 
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इस में अहले हक और अहले बातिल का अन्जाम बयान किया गया है कि जिन अहले हक ने 
अल्लाह की दअवत को कुबूल करते हुए उसे एक जाना, अम्बिया-ए-किराम की तस्दीक्‌ की और उस 
की नाजिल की हुई शरीअत पर अमल किया, उन की मन्जिल जन्नत होगी और जिन लोगों ने उस की 
दअवत को कुबूल नहीं किया, कियामत के दिन वह किसी तरह भी बच न सकेंगे और जहन्नम में ढ़केल 
दिये जाएँगे । 
हजरत आईशा रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'कियामत के दिन जिस 
शख्स से हिसाब लिया गया वह तबाह हुआ। मैंने कहा या रसूलललाह! अल्लाह तआला तो फरमाते हैं 
कि जिस को आमाल नामा उस के दाएँ हाथ में दिया गया उस से जल्द ही आसान हिसाब लिया जाएगा। 
आप (सल्ल०) ने फरमाया, “यह केवल पेशी होगी उन्हें उन के आमाल बतला दिये जाएँगे और जिस के 
हिसाब की तहकीक शुरु हो गई समझ लो कि वह मारा गया”। (बुख़ारी) 








सूर-ए-रअद नं० 3 53 पारा-3 


| || ७८20 * (| 95 ७७४ +ी 207025 ८८॥ 0] 55 /र्यड तक] 
काफिर और मोमिन की एक मिसाल बयान की गई है कि जो शख्स यकीन रखता हो कि कुर्जान 
अल्लाह की तरफ से नबी करीम (सल्ल०) पर नाजिल की हुई किताब है, वह उस के समान नहीं हो 
सकता जो इस ईमान से महरूम है बल्कि वह अन्धा है, खैर (भलाई) व शर (बुराई) में तमीज नहीं कर 
पाता है। दोनों के दर्मियान ऐसा ही फर्क है जैसा पानी और झाग और अच्छी धातुएँ और जंग लगी हुई 
धातुओं के दर्मियान। 
20-24, ५5538 98% ६४७ &95666॥8#85%॥ ५4८ ६४% &7) 
कक । 4 [4-4 984 89.8 ।४ी ६ 993 ६) 400 ८०.3 ए)2 ७ &4० (/905/ 4 /६४) 
५53 ५४॥५७५३ 0६ :5%8)5॥ (४४ 20 ४६ 2॥2::४ (१५४): $ १००४५ $ |-४ 
27058: 20:68 :४८४ ७४४६ 29507 ४ एड 4025 ५096 रो ०४०४ 
॥३॥६& ५०४४ 
यहाँ ईमान वालों की सिफात (गुण) और उन का अन्जाम बयान किया जा रहा है किः- 
।- ईमान वाले अल्लाह और बन्‍्दों के साथ किये गये अहद (प्रतिज्ञा) और पैमान के पाबन्द होते हैं। 
2- अल्लाह और बन्दों के उन तमाम हुकूक की हिफाजत करते हैं जिन का अल्लाह ने हुक्म दिया है। 
तमाम अम्बिया-ए-किराम और आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, सिलह रहमी करते हैं 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) और मुसलमानों के साथ ईमान का जो रिश्ता कायम है उस का भी लिहाज रखते 
हैं। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ्रमाया है: इननमल मूमिनूना इख़्वह कि मुसलमान आपस में भाई 
भाई हैं” और अपने दोस्तों, ख़ादिमों, पड़ोसियों और सफर के साथियों की दिलजोई करते हैं। 
3- अल्लाह का खौफ उन पर ग़ालिब रहता है, इसीलिए अल्लाह तआला के हुक्‍्मों को करते हैं और 
हराम चीजों से बचते हैं। 
4- कियामत के दिन के हिसाब से डरते हैं, इसलिए अपने नफ़्स का मुहासिबा (हिसाब) करते हैं। 
5- अल्लाह के दीन पर अमल करने में जो तकलीफ पहुँचती है उस पर और परेशानियों में सब्र करते हैं। 
6- पॉँचो वक्त की नमाज अपने वक्त पर खुशूअ व खुजुअ के साथ, सुननत के मुताबिक अदा करते हैं। 
7- अल्लाह की दी हुई रोजी में से उस के रास्ते में छुपे तौर पर और दिखला कर खर्च करते हैं। 
8- बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, गुनाह के बाद नेकी करते हैं, कोई जुल्म करता है तो माफ कर 
देते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है उस से सम्बन्ध बनाते हैं। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आखिरत 
में ऐसे ही लोगों का अन्जाम अच्छा होगा और जन्नत उन की मन्जिल होगी और उन के साथ उन 
के बाप-दादे बीवियों और औलाद में से वह सब भी जन्नत में दाखिल होंगे जो दुनिया में अल्लाह 
के हुक्‍्मों की राह अख्तियार करेंगे। 
मुजाहिद ने यहाँ सलाह से मुराद ईमान लिया है। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते 
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हैं कि इन रिश्तेदारों में भी जो लोग मोमिन होंगे, अल्लाह तआला मोमिनीन सालिहीन का इक्राम करते 
हुए उन्हें भी जन्नत में दाखिल कर देगा। 

जब जन्नत में दाखिल हो जाएँगे तो फरिश्ते उन के पास आकर सलाम करेंगे और कहेंगे कि 
यह हमेशा की सलामती की जगह अल्लाह ने तुम्हें इस बदले में दी है कि तुम दुनिया में सब्र व 
इस्तिकामत के साथ उन के दीन पर अमल करते रहे। 

हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो यह चाहे कि उस 
के रिज़्क में उस्अत (बढ़ोतरी) हो और उस की उम्र लम्बी हो उसे चाहिए कि वह सिलह रहमी करे ।” (बुख़ारी) 
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अब गैर अहले ईमान की सिफात और उन का अनन्‍्जाम बयान किया जा रहा है कि जो लोग अल्लाह 
से किये गये वादे का ख़याल नहीं रखते और जिन कामों का उन्हें हुक्म दिया गया है उन पर अमल नहीं 
करते और जिन तअल्लुकात, रिश्तों और नज़्दीकी लोगों को जोड़े रखने की उन्हें नसीहत की गई है उन 
का खयाल नहीं रखते और काफ्र व गुनाह के कामों के जरिये जमीन में फूसाद फैलाते हैं, ऐसे लोग अल्लाह 
की लअनत के हकदार बन जाते हैं और कियामत के दिन उन का ठिकाना जहन्नम होगा। 
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अल्लाह तआला काफिर की रोजी में उस्अत (बढ़ोत्तरी) करता है यानी उस को ढ़ील दी जाती है 
ताकि कुफ्र व गुनाह में आगे बढ़ता चला जाए और बन्दा मोमिन की रोजी में कभी-कभी तंगी पैदा कर 
देता है जिससे उस की आज्माइश होती है और इसलिए भी ताकि उस के गुनाह दुनिया ही में मिट जाएँ। 
रोजी में काफिरों के लिए उस्अृत अल्लाह के खुश होने की दलील नहीं होती और न रिज़्क की कमी मोमिन 
से नाखुशी की निशानी होती है। इस के बाद मुश्रिकीने मक्का के बारे में कहा गया है कि वह अपनी 
दुनियावी जिन्दगी पर गर्व करते हैं, हालांकि आखिरत की कामियाबी यानी जन्नत के मुकाबिले में दुनिया 
के लज्जतों की कोई हैसियत नहीं है। 

'मुफस्सिरीन” ने इसी से दलील लिया है कि दुनियावी कामियाबियों पर इतराना और मग्न रहना हराम है। 

तिर्मिजी' ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत की है कि एक दिन रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
चटाई पर सो गए तो उन के पहलू में उस का निशान पड़ गया। सहाबा-ए-किराम ने कहा, हम आप के लिए 
नर्म बिस्तर बना देना चाहते हैं तो आप (सल्ल०) ने फरमाया कि “मुझे दुनिया से क्या मतलब? दुनिया में मेरी 
मिसाल उस मुसाफिर की जैसी है जो कुछ देर किसी दरख्त के साये में ठहरता है, फिर चल देता है।” 

मुस्लिम” 'तिर्मिजी! “नसई” और €इब्ने माजा” ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबिले में ऐसी है जैसे कोई अपनी उंगली समुद्र में डालकर 
निकाल ले, उस की उंगली में पानी का कितना हिस्सा आ जाएगा, फिर आप ने अपनी शहादत की उंगली 
से इशारा किया, इतना थोड़ा”। 
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(27) और जिन लोगों ने इन्कार किया वे कहते हैं, इस पर इसके रब की ओर से कोई निशानी क्‍यों 
नहीं उतरी?” कह दीजिए, “अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेराह (पथश्रष्ट) कर देता है, और “अपनी” ओर 
की राह उसी को दिखाता है जो उसकी” ओर रुजअ (आकृष्टि) होता है”। जो लोग ईमान लाए और 
उनके दिलों में अल्लाह की याद से चेन मिलता है, जान लो! कि अल्लाह की याद से दिलों को चेन मिलता 
है। जो लोग ईमान लाए; और भले काम किये, उनके लिए भलाई है और अच्छा ठिकाना है। 
उसी तरह हमने” आप को ऐसी उम्मत (समुदाय) में रसूल बना कर भेजा है कि उससे पहले बहुत सी उम्मतें 
गुजर चुकी हैं, ताकि जो वह्य” हमने” भेजी है, पढ़ कर उनको सुना दें; और ये लोग रहमान का इन्कार 
करते हैं। कह दीजिए, वही” मेरा रब है उसके” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, उसी” पर मेरा भरोसा 
है, और उसी” की ओर रुजूअ करता हूँ। (3॥।) और अगर ऐसा कुर्जान होता जिसके ज़रिये पहाड़ चला 
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दिये जाते, या उससे धरती के टुकड़े-टुकड़े हो जाते, या उससे मुर्दों के साथ किसी की बातें करा दी जातीं 
(तब भी यह लोग ईमान न लाते) बल्कि यह सब काम अल्लाह ही के अधिकार में हैं; तो क्या ईमान वालों 
को फिर भी इस बात को जान कर मायूसी (निराशा) नहीं हुई, अगर अल्लाह चाहता तो सारे ही लोगों को 
सीधी राह पर ले आता; और इन्कार करने वालों पर उनके करतूतों की वजह से हमेशा कोई न कोई आफृत 
आती रहेगी, या उनके मकानों के करीब उतरती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचेगा, बेशक 
अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता”। (32) और आप से पहले कितने ही रसूलों का मज़ाक उड़ाया जा 
चुका है, (किन्तु) मैंने” इन्कार करने वालों को मोहलत दी, फिर 'मैंने! उनको पकड़ लिया, तो कैसी रही 'ेरी' 
सजा! (33) भला वह” (अल्लाह) जो हर नफ़्स (इन्सान) के काम की ख़बर रखता है, और उन लोगों ने 
अल्लाह का साझीदार ठहरा दिया; कह दीजिए, “उन लोगों के नाम तो लो! कया तुम उसे ऐसी बात की ख़बर 
दे रहे हो, जिसे वह” नहीं जानता या ऊपर-ऊपर ही बातें करते हो।” सच्चाई यह है कि काफिरों के लिए 
उनकी मकक्‍कारियाँ खूबसूरत मालूम होती हैं, और वे सीधे रास्ते से रोक दिये गये हैं, और जिसको अल्लाह 
ही गुमराही में छोड़ दे, उसे कोई रास्ता बताने वाला नहीं; (34) उनके लिए दुनिया की जिन्दगी में भी अजाब 
है, और आखिरत का अजाब तो और भी सख्त है, और कोई नहीं जो उन्हें अल्लाह (के अज़ाब) से बचा 
सके। (39) जिस जन्नत (बाग) का वादा परहेजगारों से किया गया है, उसकी हालत यह है कि उसके नीचे 
नहरें बहती होंगी, उसका फल हमेशा रहेगा और साया भी, यह बदला है परहेजगारों के लिए; और इन्कारियों 
(काफ्रों) का बदला आग है। और जिन लोगों को हमने” किताब दी है वे उससे, जो आप की ओर 
उतारा है खुश होते हैं; और उन्हीं में के कुछ फिके ऐसे भी हैं जो उसकी कुछ बातों का इन्कार करते हैं, कह 
दीजिए, “मुझे तो बस यह हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह ही की इबादत करूँ और उसका! साझीदार न ठहराऊँ, 
मैं उसी की ओर बुलाता हूँ और उसी की ओर मुझे लौट कर जाना है”। (37) और इसी तरह हमने” इस 
(कुर्जन) को उतारा कि वह एक विशेष हुक्म है अरबी भाषा में; और अगर आप उन की इच्छाओं पर चलें, 
उस इल्म के आ जाने के बाद, जो आप तक पहुँच चुका है, तो अल्लाह के मुकाबले में न तो आप का कोई 
मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। और हम” आप से पहले बहुत से रसूल भेज चुके हैं, और 
हमने” उनको पत्नियाँ और सन्‍्तान भी दी थीं, और किसी रसूल के अधिकार में न था कि वह अल्लाह की 
इजाजत के बिना कोई निशानी लाए, हर चीज़ के लिए एक समय है जो लिखित है। (39) अल्लाह जिसे 
चाहता है मिटा देता है, और (जिसे चाहता) बाकी रखता है, और उसी” के पास असल किताब है। और 
अगर हम” आप को कोई वादा दिखला दें, जो उनसे किया है या हम आप को वफात (मौत) दे दें; तो आप 
का काम तो केवल (सन्देश) पहुँचा देना है, और हिसाब लेना तो मारे” जिम्मे है। क्या उन्होंने देखा 
नहीं! कि हम” इस जमीन के चारों ओर की सीमाओं को घटाते हुए बढ़ रहे हैं? और अल्लाह ही हुक्म करता 
है; कोई नहीं जो उसके” हुक्म को रद्द कर सके, और वह” जल्द हिसाब लेने वाला है। (42) और इनसे 
पहले जो लोग गुज़रे हैं, वे भी योजनाएँ बना चुके (चालें चलते रहे) लेकिन हकीकी योजना बनाना तो पूरा 
अल्लाह ही के हाथ में है, हर नफ़्स (इन्सान) जो कुछ वह करता है वह उसे जानता है, इन्कार करने वालों 
को जल्द ही मालूम हो जाएगा कि आखिरत के घर (जन्नत) का कौन हकदार है। (43) और काफिर कहते 
हैं, आप उसके भेजे हुए (रसूल) नहीं हैं, कह दीजिए, तुम्हारे और मेरे बीच में अल्लाह गवाही के लिए काफी 
है, और वह व्यक्ति जिसके पास (अल्लाह की) किताब का इल्म है”। 
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कुफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में कहा करते थे कि अगर मुहम्मद अल्लाह का नबी 
है तो मूसा व ईसा की तरह अल्लाह उस के लिए भी कोई निशानी क्यों नहीं भेज देता? उन का मकसद 
केवल घमण्ड होता था, उन की नियत यह नहीं होती थी कि उसे देखकर ईमान ले आएँ। यहाँ भी उन्होंने 
वही सवाल दोहराया तो अल्लाह ने उन्हें जवाब दिया कि अल्लाह तआला जिसे चाहता है गुमराह कर देता 
है चाहे वह हजार निशानिया देख ले और जो गुनाहों से तौबः करके उस की तरफ रुजूअ होता है उसे 
हिदायत देता है चाहे वह कोई भी निशानी न देखे, उस की मर्जी में किसी का कोई दखल नहीं है। 

इसलिए तुम्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) से निशानियों का मुताल्बा नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह के 
दीन को कुबूल कर के उस से अपना तअल्लुक बनाना चाहिए ताकि अल्लाह तुम्हें मजीद तौफीक्‌ की 
नेअमत से नवाजे। 
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यहाँ अल्लाह की तरफ रुजूअ करने वालों की सिफृत बयान की जा रही है, “जो हिदायत की नेअमत 
से सरफ्राज होते हैं वह अल्लाह, उस के रसूल और उस की किताब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की 
याद से उन के दिलों को सुकून मिलता है और उस के सिवा किसी को अपना मददगार नहीं समझते” । 
इस के बाद अल्लाह तआला ने मोमिनों को सुकूने दिल हासिल करने का एक नुस्खा बताया कि 
जबान व दिल के जरिये अल्लाह तआला को याद करने से ही इन्सान को सुकून हासिल होता है। 
चूंकि अल्लाह तआला ने इन्सान को अपनी जिबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए उस के दिल 
को सिफ उस की याद से ही सुकून मिल सकता है। तस्बीह़ व तम्हीद और तक्बीर व तौह़ीद, जिक्र इलाही 
के मस्नून व मशहूर तरीके हैं। अल्लाह तआला ने कुअनि करीम को “जिक्र” कहा है, इसीलिए उल्मा ने 
लिखा है कि कुअनि करीम की तिलावत, उसे सुनना और उस में गौर व फिक्र करना जिक्र इलाही के 
बहुत ही मुफीद तरीके हैं। 
७७४०-७४ ४५४ ५४०७४४ ४७४ 
इस में अहले ईमान और नेक काम करने वालों का अन्जाम बताया गया है कि कियामत के दिन अल्लाह 
उन्हें जन्नत देगा और वहाँ वह ऐसी अच्छी हालत में होंगे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 
एक मतलब यह भी है कि अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में एक दरख्त अता करेगा जिस का नाम 
'तूबा' है और वह ऐसी नेअमत होगी जिस की खूबियां शब्दों में नहीं बयान की जा सकतीं। 
6) 2४४85; 20 6:॥ 8 ५४६४ ४ 05 ५: 2७ <5 55 ३४ 8 5४४ ०४0४ 
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नबी करीम (सल्ल०) के नुबूव्वत की तस्दीक व ताईद के तौर पर कहा गया है कि जिस तरह हम 
ने पहले बहुत से अम्बिया भेजे, अब आप को भेज रहे हैं ताकि आप कुफ्फारे कुरैश और दूसरे लोगों 
को वह कुर्जान पढ़कर सुनाएँ जो आप के लिए अल्लाह का सब से बड़ा मोअजिजह (चमत्कार) और 
इन्सानों के लिए अल्लाह की रहमत है, लेकिन कुफ़्फार उस अल्लाह का इन्कार करते हैं जिस की एक 
सिफृत (गुण) “रहमान” भी है और जिस ने अपनी इसी सिफते रहमत के तकाजे के मुताबिक इन्सानों 
की हिदायत के लिए कुर्जान करीम नाजिल फ्रमाया है और आप को 'रहमतुल्‌ लिल्आालमीन” बनाकर 
भेजा है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अम्बिया (07) में फरमाया ८६४ ०]%:-४॥ ८0) ७४ कि 
हम ने आप को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। 

आयत में इस तरफ इशारा है कि कुफ़्फारे कुरैश ने वच्य की नेअमत का शुक्र अदा नहीं किया और 
इस तरफ भी इशारा है कि “रहमान” अल्लाह का नाम और उस की एक अजीम सिफृत है, जिस का 
कुफ्फार इन्कार करते थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर कहा था कि हम रहमान” को नहीं जानते तो 
रसूलुल्लाह (सलल०) उस की जगह “अल्लाह” लिखने पर राजी हो गये। (बुख़ारी) 

सहीह मुस्लिम” में इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, अल्लाह के नज़्दीक सब से अच्छे नाम “अब्दुल्लाह' और “अब्दुर्रहमान' हैं। 
5 4 &४#/4 22055) 4, (83 20) 40 ८७४३ ४०) 4५ ०६५ ४५5 ६४; 
६५ #४४-9 ४१४ 83॥ 005 4६ - ७:०८ ७०७॥ ४0 2॥॥ 5 # 25 20) ६४ 
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'हाफिज इब्ने कसीर” की राय के मुताबिक इस आयत से मक्सूद कुअने करीम की बड़ाई बयान 
करनी है कि अल्लाह तआला ने जितनी किताबें नाजिल की हैं, अगर उन में कोई ऐसी होती जिस की 
तिलावत करने के बाद पहाड़ अपनी जगह से चल पड़ता या ज़मीन के टुकड़े हो जाते या मुर्दे बोल पड़ते 
तो वह कुर्आन करीम होता। 

लेकिन काफिरों का हाल यह है कि इस निशानी के होते हुए हज़रत मूसा (अलै०) और हजरत ईसा 
(अलै०) के निशानिया जैसी किसी निशानी का मुताल्बा करते हैं, यह कुफ्फारे कुरैश के सवाल का जवाब 
है। उन्होंने आप (सल्ल०) से कहा कि वह मक्का के पहाड़ों को हटा दें ताकि शहर (विस्तृत) कुशादा हो 
जाए तो अल्लाह तआला ने उन के इस फूसाद राय और कुर्जान करीम की अज़्मते शान के बयान करते 
हुए फ्रमाया कि अगर कुर्आान करीम की तिलावत के ज़रिये पहाड़ चल पड़ें या जमीन के टुकड़े-टुकड़े 
हो जाएँ या मुर्दे बोल पड़ें तो भी कुफ्फार अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आएँगे और ईमान नहीं लाएँगे। 

अगर अल्लाह चाहता तो कुर्आन के जरिये वह कुछ होता जिस का बयान ऊपर हुआ, लेकिन उस 
ने ऐसा नहीं चाहा इसलिए कि ईमान का तअल्लुक अल्लाह तआला की मर्जी से है। अगर वह चाहता 
तो कुफ्फारे कुरैश बिना निशानिया देखे भी ईमान ले आते, लेकिन उस ने ऐसा नहीं चाहा, इसलिए पढाड़ों 





सूर-ए-रअद नं० 3 ]59 पारा-3 


का चलना, जमीन का टुकड़े-टुकड़े होना, मुर्दों का बोल पड़ना और दूसरी निशानिय उन के हालात नहीं 
बदल सकेंगी। 

इस आयत में काफिरों के लिए खासतौर से कुफ़्फारे मक्का के लिए बहुत बड़ी तम्बीह है कि उन 
के कुफ्र और रसूलों को झुठलाने के नतीजे में हमेशा कोई न कोई मुसीबत उन्हें होती रहेगी, कृत्ल किये 
जाएँगे या कैद कर लिये जाएँगे या सूखा में मुब्तिला होंगे या और कोई अज़ाब उन्हें आ पकड़ेगा या उन 
के करीब रहने वालों पर कोई अजाब नाजिल होगा जिसे देखकर उन के दिल हिल जाएँगे और उन का 
सुकून छिन जाएगा। 

यानी आप उन के इलाके के क्रीब रहने वाली किसी काम का मुहासिरा (घेराबन्दी) करेंगे जिसे 
देखकर उन की जान मुसीबत में पड़ेगी जैसा कि तायफ वालों का हाल हुआ और उन की यही कैफियत 
रहेगी यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाएगी और अल्लाह के वादे के मुताबिक्‌ जहन्नम का अजाब उन्हें 
आ दबोचेगा। 

एक दूसरी राय यह है कि *४॥|४»$ से मुराद काफिरों से जिहाद करने की इजाजत है यानी जब 
जिहाद की इजाजत मिल जाएगी तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) और उन के अहले ईमान साथी उन के काफ़र 
का उन्हें मजा चखाएँगे। 
69 ००४६८६५४ +# 8 ६४४७ 5700 4५6 38 055 5५६: ,४ 

इस में नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि आप से पहले भी मेरे बहुत से रसूलों का 
मज़ाक उड़ाया गया तो मैंने उन काफिरों को कुछ दिनों की मोहलत दी, खूब चेन व सुकून के साथ रहे, 
फिर अचानक मैंने उन्हें पकड़ लिया और मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त होता था। 


किया 
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इस में कुफ़्फार को तम्बीह है कि क्या वह पालनहार जो एक-एक इन्सान की निगरानी कर रहा 
है, जिस से उन का कोई अमल छुपा हुआ नहीं उन मूर्तियों के समान है जिन की वह जिबादत करते 
हैं? जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न समझते हैं और न ही किसी नफा व नुक्सान की कुद्रत रखते हैं। 
यहाँ फिर कहा जा रहा है कि जरा तुम अपने उन बातिल मअबूदों की सिफात तो बयान करो और 
गौर करो कि सही क्या है? क्‍या वह तुम्हारी अबादत के हकदार हैं? क्या वह इस के अहल हैं कि उन्हें 
अल्लाह का शरीक बनाया जाए? 
इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि झूठे मअबूद का दावा कर के क्या तुम अल्लाह को 
ऐसी बात की ख़बर देते हो जिस का उसे इल्म नहीं है? सच तो यह है कि तुम्हारा यह कहना हकीकृत 
के खिलाफ वैसा ही है जैसे कोई जिहालत व नादानी में आकर किसी काले हब्शी का नाम काफूर (सफेद 
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रंग का) रख दे। 
६). वकाजआालाओए का उदा 00 832६ 
जिन काफिरों का हाल ऊपर बयान किया गया उन्हीं का अन्जाम बताया जा रहा है कि उन्हें दुनिया 
में मुसलमानों के हाथ अज़ाब दिया जाएगा या मतलब यह है कि काफिर को कुफ्र की वजह से कभी सुकून 
हासिल नहीं होता और आखिरत का अजाब तो बड़ा ही दर्दनाक होगा। 
89 &&- ५७४ ए४50व (४७ उ्-द्दा 4 _छीउद्धा 0६ 
७/8॥ ६2087 ७४८६ ४३४ ८४५४ 
काफिरों का अन्जाम बताने के बाद अब मोमिनों के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह तआला 
उन्हें जन्नत देगा जिस के नीचे नहरें जारी होंगी, उस में खाने-पीने की बेशुमार नेअमतें और दरख्तों के 
हमेशा साये होंगे। 
63 <४ 58 05, ६६४१४ ७ जी 655 2800 098 ६८७४४ ४ ४४ &8॥ 
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इस आयत की तफ़्सीर में एक कोल यह है कि किताब से मुराद 'तौरेत” व 'इन्जील' और खुश होने 
वालों से मुराद वह यहूद व नसारा हैं जो मुसलमान हो गये थे। दूसरा कोल यह है कि आम यहूद व 
नसारा मुराद हैं जो कुर्जन करीम की उन आयतों को सुनकर खुश होते थे जिन से 'तौरेत” व इन्जील' 
के अहकाम की तस्दीक होती थी। 
पहले कोल के मुताबिक .(5)| से मुराद वह यहूद व नसारा होंगे जिन्होंने इस्लाम को कुबूल नहीं 
किया था और दूसरे कोल के मुताबिक्‌ मुश्रिकीने मक्का और दूसरे कुफ़्फार होंगे या बाज यहूद व नसारा, 
जो कुर्न का इन्कार इसलिए करते थे कि उस के जरिये उन की शरीअतें मन्सूख (निरस्त) हो गई थीं। 
इस के बाद रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म दिया गया कि वह काफिरों को बता दें कि आप (सल्ल०) 
सिफ अल्लाह की जिबादत करते हैं और किसी को उस का शरीक नहीं बनाते और यह वह बुनियादी 
अकीदा है जिस पर तमाम आसमानी धर्मों का इत्तिफाक (सहमति) है। 
6) 45५४७+%८ ८८ ८७7/<5 ५5-६४ ५८:४४०७)४५ 
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कुर्जन करीम के बाज फज़ायल का जिक्र और उस से एराज़ (इन्कार) पर धमकी दी जा रही है। 
अल्लाह तआला ने कुर्जन करीम को अरबी जबान में नाजिल फ्रमाया और इस में शरीअते इस्लामिया 
के तमाम उसूल बयान कर दिये हैं। नबी करीम (सल्ल०) को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि अगर 
आप कुर्जान जैसे उलूम का खजाना मिलने के बाद भी यहूद व नसारा के इच्छाओं की पैरवी करेंगे तो 
अल्लाह के सिवा आप का कोई मददगार नहीं होगा और उस की गिरिफ़्त से आप को कोई नहीं बचा सकेगा। 
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बाज कुफ्फार रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में कहते थे कि अगर मुहम्मद नबी होता तो शादी न 
करता, नुबूब्वत के कामों में लगा रहता। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि आप से पहले जो 
अम्बिया-ए-किराम दुनिया में आते रहे हैं उन्होंने शादियां की थीं और उन की भी औलादें थी, हम ने किसी 
फरिश्ते को कभी नबी बना कर नहीं भेजा। 

यहाँ उन काफिरों को जवाब दिया गया है जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से बार-बार हजरत मूसा व 
हजरत ईसा (अलै०) जैसी निशानी लाने का मुताल्बा करते थे कि अल्लाह का रसूल उस की मर्जी के बिना 
कोई निशानी नहीं ला सकता। अल्लाह तआला ने वक़्त और हालात की जरुरत के मुताबिक्‌ हर वक्त 
के लिए एक फैसला कर रखा है, जब वह वकषत आता है तो वह जाहिर होता है, इन फैसलों का तअल्लुक्‌ 
काफिरों की ख्वाहिश से नहीं बल्कि अल्लाह तआला के इरादे और उस की मर्जी से है। 
€६2 6) ५) ४ ४0७. $ ८22४ # 5 |. ४0 ३9६०२ 

अल्लाह तआला लौहे महफूज से जो चाहता है मिटा देता है और जिस हुक्म और फैसले को चाहता 
है बाकी रखता है। हर इन्सान के बारे में लौहे महफूज में दर्ज है कि वह नेक होगा या बुरा, उस की 
रोजी, उम्र और उस से सम्बन्धित खेर व शर की बात लिखी हुई है और अल्लाह तआला अपनी मर्जी 
और इरादा के मुताबिक उस में तब्दीली करता है, उस की मर्जी में किसी का दखल नहीं है। 

“हजरत उमर बिन ख़त्ताब” इब्ने मसऊद और इब्ने अब्बास आदि की यही राय है और यह जो 
हदीस में आया है नबी करीम (सल्ल०) ने फरमाया कि (कुलम खुश्क हो गया तो) लोहे महफूज में मिटाना 
या बाकी रखना भी अल्लाह तआला के कजा व कृद्र में दाखिल है। 

हजरत उमर (रजि०) को तवाफ की हालत में यह कहते सुना गया है कि “ ऐ अल्लाह! अगर तूने 
मेरे लिए बदबख्ती या कोई गुनाह लिख दिया है तो उसे मिटा दे तू जो चाहता है मिटा देता है और जो 
चाहता है बाकी रखता है, तेरे ही पास लौहे महफूज़ है। ऐ अल्लाह! तू मेरे लिए नेकबख्ती और मग्फिरत 
लिख दे। (मुस्नद अहमद भाग 5 पेज नं० 277) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से भी इस तरह की दुआ नकल की गई है और हाकिम 
ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है और उसे सही कहा है कि एह्तियात तकदीर के 
मुकाबिले में नफ़ा नहीं पहुँचा सकती, लेकिन अल्लाह तआला दुआ के जरिये तक़्दीर की जिस बात को 
चाहता है मिटा देता है। (हाकिम) 


9-9) ४2६ ४000८ (8॥ ४5553 0० ५॥) (& 4 26:,5 ६ 205 
नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि आप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब 
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अगर कोई आप की दअवत कुबूल नहीं करता तो अल्लाह तआला उस से हिसाब लेगा और दुनिया में 
आप के दुश्मनों को मुम्किन है कि अल्लाह आप की जिन्दगी ही में जलील व रुस्वा कर दे या हो सकता 
है कि आप की वफात (देहान्त) के बाद उन के साथ ऐसा हो, बहरहाल आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी 
कर दी। 
00 व थे। बन $9$ >40७॥ ५5० ०४ २05 » 8) ८३ ६5६४ 5.0) 3४ 8३४ «४ 

कुफ्फारे मक्का को इस बारे में क्‍यों शुब्हा है कि अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा और जिल्लत व 
रुस्वाई में मुब्तिला नहीं करेगा? क्या वह देख नहीं रहे हैं कि वह सरजमीने मक्का को उन के चारों तरफ 
से तंग करता जा रहा है और हर साल मुसलमान कुछ इलाकों को फृतेह करते हुए मक्का की तरफ बढ़ 
रहे हैं और कुफ़्फारे मक्का के लिए जमीन तंग होती जा रही है। 

अल्लाह जो चाहता है फैसला करता है, किसी को उठाता है तो किसी को गिराता है, किसी को मारता 
है तो किसी को जिन्दगी देता है। उस के फैसलों में कोई दखल अन्दाजी नहीं कर सकता और वह तो 
बड़ा जल्द बदला लेने वाला है, दुनिया में तो कैद व बन्द और कृत्ल की सख्त आज़्माइश में गिरफ्तार 
हैं ही, जल्द ही आखिरत में भी अल्लाह उन का हिसाब लेगा और उन के बुरे करतूतों का उन्हें मजा 
चखाएगा। 
42 मा मी पर 

इस आयत में भी नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि कुफ़्फारे मक्का से पहले भी 
जो इन्कारी दुनिया में गुजरे हैं उन्होंने अपने नबियों के खिलाफ साजिशें कीं, लेकिन वह साजिशें उन के 
किसी काम न आईं बल्कि उन के लिए मुसीबत बन गईं इसलिए कि कामियाब तदूबीर (योजना) तो सिफ 
अल्लाह की तद्‌बीर (योजना) होती है, वह अपने नाफरमान बन्दों को अचानक पकड़ लेता है। 

वह हर व्यक्ति के अच्छे और बुरे आमाल से बाखबर है और काफिरों की उन चालों से भी वाकिफ 
है जो अम्बिया के खिलाफ चलते हैं और उन चालों के कामियाब होने से पहले ही उन्हें अपनी गिरिफ्त 
में ले लेता है। आयत के आखिर में काफिरों को धमकी दी गई है कि वह जल्द ही जान लेंगे कि दुनिया 
में या आखिरत में या दोनों जगह अच्छा अन्जाम किस का होगा। 
दु) ७२४:५६६५ ८४८५ 6590.89-5:55570: &॥0%& 

मुश्रिकीने मक्का कहा करते थे कि ऐ मुहम्मद! तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो तो अल्लाह तआला 
ने आप से उन्हें यह जवाब देने को कहा कि मेरे और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह बहैसियत गवाह काफी 
है, वह मेरे नबी होने की सच्चाई और तुम्हारे झूठ को खूब जानता है और वह यहूद व नसारा भी जानते 
हैं, जिन्हें पहले आसमानी किताबें दी जा चुकी हैं। 

मुश्रकीने अरब यहूद व नसारा से रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में पूछा करते थे, इसीलिए यहाँ 
उन का भी हवाला दिया गया है कि वह भी अपनी किताबों के जरिये जानते हैं कि मुहम्मद अल्लाह के 
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रसूल हैं। इस तरह “अब्दुल्लाह बिन सलाम” सलमान फारसी' और “तमीम दारी” आदि ने इस्लाम लाने 
के बाद इस की शहादत दी कि तौरेत व इन्जील में रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खातिमुन्नबीय्यीन होने की 
तफ़्सील मौजूद है, जेसा कि सूरतुल्‌ अअराफ की आयत नं० (57) में आया हैः- 
0४०5 ३०% 4 ४४५ ४5-४७ ४४८४ ७३ 

कि “वह नबी करीम (सल्ल०) का जिक्र जमील तौरेत व इन्जील में तफ़्सील से पाते हैं” और सूरः 
शुअरा आयत नं० (97) में है:- 

260० &- |$& ५४४ ४597 ४ ८४५ ४४४8 यानी (क्या उन के लिए यह निशानी काफी नहीं कि 
बनी इस्राईल के उल्मा खूब जानते हैं कि मुहम्मद अल्लाह के नबी हैं।” 


[][][] 


(भाग-4) 








सूर-ए-इब्राहीम 
(सूर: नं.4) 
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नाम- हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कअबः बनाने के बाद अपने रब से कुछ दुआएँ की थीं, जो उम्मते 
इस्लामिया के जाहिर होने के बाद पूरी हुईं। जैसे- बेतुल्लाह का हज और कअबः का मुसलमानों के लिए 
किब्ला बनाया जाना। हजरत इब्राहीम (अलै०) और उन की दुआओं के मुनासिबत से इस सूरः का नाम 
“इब्राहीम' रखा गया है। 

नाजिल होने का जमाना- 

“हज़रत इब्ने अब्बास' इक्रिमा, हसन, जाबिर बिन जैद और कृतादा” आदि के नज़्दीक दो बातें 
हैं। आयत नं० (28/29/ 30) के सिवा पूरी सूरः मक्की है। इस सूरः में भी आम मक्‍की सूरतों की तरह 
नबी करीम (सल्ल०) की नुबूबव्वत पर दलील लिया है। कुफ्फारे कुरैश को कुर्भनान और आप की नुबूब्वत 
पर ईमान लाने की दअवत दी गई है और उन के कुफ्र व हठधर्मी के नतीजे में हर तरह की दुनिया और 
आखिरत के सजाओं की धमकी दी गई है। 


852 
जल 


करे 
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अनुवाद- 


(]) अलिफू- लामू- रा-, यह एक किताब जिसे हमने” आप पर उतारा है, ताकि आप लोगों को अन्धेरों 
से उजाले की ओर उनके रब के हुक्म से ले आएँ, शक्तिशाली, खूबियों वाले अल्लाह के रास्ते की ओर। (2) 
वह” अल्लाह (ऐसा है) कि उसी” का है, जो कुछ आसमानों में है, और जो कुछ जमीन में है, और इन्कार 
करने वालों के लिए बड़े सख्त अजाब की खराबी है। (3) जो आखिरत के मुकाबले दुनिया को पसंद करते, 
और अल्लाह के रास्ते से रोकते, और उसमें टेढ़ पैदा करना चाहते हैं, ये लोग रास्ता भूल कर दूर जा पड़े। 
(4) और हमने” जो भी रसूल भेजे, उनकी अपनी कौम की भाषा के साथ भेजा, ताकि उन्हें स्पष्ट तरीके से 
बयान करे, तो अल्लाह जिसे चाहता है बेराह करता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है, और 
“वह” जबर्दस्त, हिकमत वाला है। (5) और 'हमने” मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा था कि, “अपनी 
कीम को अन्धेरों से उजाले की ओर निकालें, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाएँ, बेशक इसमें हर उस 
व्यक्ति के लिए निशानियाँ हैं जो सब्र और शुक्र करने वाला हो” (6) और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, 
“तुम अपने ऊपर अल्लाह की उन नेअमतों को याद करो, जब कि तुम को फिरऔन की कोम से छुड़ा दिया 
था, वे लोग तुम्हें बुरी सजा देते थे, और तुम्हारे बेटों को जबह (कत्ल) कर डालते थे, और तुम्हारी औरतों 
को जिन्दा रखते थे, इसमें तुम्हारे रब की ओर से बड़ी आजमाइश थी”। (7) और जब तुम्हारे रब ने सचेत 
कर दिया, “अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं” तुम्हें और ज्यादा दूँगा, और अगर नाश्क्री (अकृतज्ञता) करोगे 
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तो मेरी सजा बड़ी सख्त है”। (8) और मूसा ने कहा, “अगर तुम और वे लोग जो जमीन में हैं सारे के 
सारे (अल्लाह की) नाशुक्री करने लगें, तो अल्लाह बेनियाज, (बेपरवाह) खूबियों वाला है” । (9) क्‍या तुम को 
उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं? कोमे नूह, और आद और समूद और जो 
उनके बाद हुए उन्हें और कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, उनके पास उनके रसूल खुली हुई निशानियाँ 
लेकर आए, तो उन्होंने उनके मुँह पर अपने हाथ रख दिये और कहने लगे, “जो कुछ देकर तुम्हें भेजा गया 
है, हम उसका इन्कार करते हैं और जिसकी ओर तुम हमें बुला रहे हो, हम को तो उसमें शंका है जो हम 
को तरदुदुद (असमन्जस) में डाले हुए है” उनके रसूलों ने कहा, “क्या आसमानों और जमीन के पैदा 
करने वाले, अल्लाह के विषय में सन्देह है? “वह” तो तुमको इसलिए बुला रहा है, ताकि तुम्हारे गुनाहों को 
माफ कर दे और तुम्हें एक निश्चित समय तक मोहलत दे।” वे लोग कहने लगे, तुम तो केवल हमारे ही 
जैसे एक आदमी हो, चाहते हो कि हमें उनसे रोक दो जिनकी पूजा हमारे बाप-दादा करते आए हैं, (अच्छा) 
तो कोई स्पष्ट प्रमाण (चमत्कार) ले आओ”। ([) रसूलों ने उनसे कहा, “हम तो वास्तव में तुम्हारे ही जैसे 
मनुष्य हैं, लेकिन अल्लाह अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है एहसान करता है और यह बात हमारे अधि 
कार में नहीं कि तुम्हें कोई चमत्कार ला दिखाएँ, हाँ, अल्लाह के हुक्म से यह बात हो सकती है; और अल्लाह 
ही पर ईमान वालों को भरोसा रखना चाहिए”। ([2) और हम को क्‍या हुआ कि हम अल्लाह पर भरोसा 
न करें, हालाँकि उसने” हमको हमारे रास्ते दिखा दिये, और जो तुम हमको तकलीफ देते हो, हम उस पर 
सब्र से काम लेंगे; और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए”। 


८।2 (7 “9 की: 9 ४3:58: 8-2 ८2|| 
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“| यह हुरूफ मुकत्तआत हैं। इन का अर्थ अल्लाह ही जानता है। 

'किताबुन” से मुराद कुर्जन करीम है और 'जुलूमात' से कुफ़ व गुमराही और बिदूअत व जिहालत 
का अन्धकार और 'नूर” से ईमान व हिदायत और कुर्जान व सुन्नत की रौशनी है। यानी नबी करीम 
(सल्ल०) कुर्जान करीम में जिक्र तअलीमात की रौशनी में इन्सानों को अल्लाह के हुक्म और उस की 
मर्जी के मुताबिक कुफ्र की तारीकी से निकाल कर दीने इस्लाम की रौशनी तक पहुँचा देते हैं। 

हिदायत देने वाला अल्लाह है। यहाँ इस की निस्बत रसूलुल्लाह (सलल०) की तरफ इसलिए की गई 
है कि दअवत देने वाला और रहनुमा वही है इसीलिए 62 ८४४|, कहा गया है यानी अल्लाह की मर्जी 
से ही किसी को हिदायत मिलती है। 

“इमाम राजी” कहते हैं कि " >(.(७' जमा (बहुवचन) और " ,»"लफ़्ज मुफरद (एकवचन) इस बात 
की दलील है कि कुफ्र बिदूअत की राहें बहुत और हक का रास्ता सिफ एक है। अल्लाह का रास्ता रौशनी 
है, जिसे अख्तियार कर के आदमी हमेशा रहने वाली जन्नत तक पहुँच जाता है और इस राह की निस्बत 
अल्लाह की तरफ होने वाले से यह बात समझ में आती है कि इस राह का मुसाफिर भटकता नहीं और 
अल्लाह की तौफीक से मन्जिल को पा लेता है। 
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दीने इस्लाम अल्लाह का रास्ता है, जो आसमानों और जमीन के दर्मियान हर चीज़ का मालिक है। 
इसलिए दुनिया में हलाकत व बर्बादी और कियामत के दिन आग है उन काफिरों के लिए जो नबी करीम 
(सलल०) की दअवत को कुबूल नहीं करते और कुफ्र के अन्धेरे से निकल कर ईमान व इस्लाम की रौशनी 
में दाखिल नहीं होते। 
8 - ५६७४५ +८ ७ ७5599 6590 9५४ ६६७४ 
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उन्हीं काफिरों के गुण बयान किये गये हैं कि वह आखिरत की जिन्दगी को फरामोश कर देते हैं और 
दुनिया की जिन्दगी को कामियाब बनाने में लग जाते हैं और अल्लाह के बन्दों को हक की राह पर चलने 
से रोकते हैं और कहते हैं कि यह सही रास्ता नहीं है या चाहते हैं कि लोग इस्लाम से दूर हो जाएँ या 
अल्लाह का दीन उन की ख्वाहिशे नफ़्स के मुताबिक हो। 

अल्लाह तआला ने उन के बारे में फूरमाया कि वह गुमराही की राह पर बहुत दूर जा चुके हैं और 
उलाइका जाल्लून के बजाए उलाइका फी जलाल” कहने से इस तरफ इशारा है कि गुमराही उन की 
फित्रत बन गई है। 
&) 5:25 ३-5४ & 3४850 2:28 62 ०४ ५०००) ४४ ९०७८५ 

अल्लाह तआला ने कुर्आजन करीम नाजिल कर के और नबी करीम (सल्ल०) को मब्भूस (अभ्युदय) 
करके अरबों पर अपने एहसान को इस तरह पूरा किया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) अरबी थे, उन की 
जबान अरबी थी ताकि आप शरीअत को उन्हीं की जबान में उन के सामने बयान करें। जैसा कि अल्लाह 
तआला ने सूरः फुस्सिलत आयत नं० (44) में फ्रमाया हैः- 

“अगर कुर्जान को “अज्मी” जबान में उतारते तो वह कहते कि इस की आयतें समझने के लायक 
क्यों नहीं बनाई गई हैं।” 

नबी करीम (सल्ल०) पूरी दुनिया वालों के लिए और तमाम जिन्‍न व इन्स के लिए रसूल बना कर 
भेजे गये थे, लेकिन चूंकि आप अरबी थे और अरबी जबान दुनिया की सब से गहरी और वसीअ जबान 
है, इसीलिए कुर्आन अरबी जबान में नाजिल हुआ और दूसरी कोमों तक कुर्जान का पैगाम बजरिये 
अनुवाद पहुँचा | दुनिया की बहुत सी कोमों ने इस्लाम लाने के बाद हिफ़्ज कुर्जन और कुर्आान को समझने 
के लिए खूब मेहनत की, अनुवाद तय्यार किये, तफ्सीरें (व्याख्याएँ) लिखीं, अरबी जबान सीखीं और 
कुर्जन व सुन्नत को उन की असल जबान में समझा और इस्लाम की दअवत को उसी तरह समझा जिस 
तरह अरब मुसलमानों ने समझा। 

चूंकि कुर्जन बतौर मुअजिज़ा (चमत्कार) के अरबी जबान में नाजिल हुआ और अल्लाह ने इस 
की हिफाजत की जमानत ली, इसीलिए शुरु से आज तक दुनिया की कोई ताकृत इस में एक नुकक्‍्ता (बिन्दु) 
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की भी तब्दीली नहीं कर सकी और न कर सकेगी और इस की दअवत अरबी और गैर अरबी जबानों 
में आम होती रहेगी, यहा तक कि कियामत आ जाएगी। 

नबी करीम (सल्ल०) ने अल्लाह की दअवत लोगों तक पहुँचा दी, लेकिन किसी को राहे रास्त पर 
लाना उन की जिम्मेदारी नहीं थी और न उन्हें इस का अख्तियार हासिल था। अल्लाह तआला जिसे चाहता 
है गुमराह करता है और जिसे चाहता है अपने करम से हिदायत देता है। 
हे ५४ ४3 58% 6४५ ४8553 3,800 2०6॥ 550 हुऊ ठ हु; ७०४ ४५६६ 
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तमाम अम्बिया की बेअसत का मकसद यह था कि वह अपनी उम्मतों को राहे रास्त पर चलने की 
दअवत दें। उन अम्बिया में हज़रत मूसा (अलै०) एक बड़े नबी और रसूल थे, जिन का वाकिआ यहाँ 
बतौर मिसाल के बयान किया गया है और ४ से मुराद उन कीमों की हलाकत के वाकिआत हैं जो 
कोमे मूसा से पहले गुजर चुकी थीं। जैसे- कोमे नूह और कोमे लूत वगैरह। 

एक दूसरी राय यह है कि इस से मुराद वह नेअमतें हैं जो अल्लाह ने कोमे मूसा को दी थीं और 
यह भी कि उन्हें फिरऔन के जुल्म व ज़्यादती से निजात दी थी और |$5 ६७ से मुराद वह मूमिनीन 
हैं जो मुसीबतों पर सब्र करते और नेअमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जब पिछली कोमों 
की बर्बादी या उन पर अल्लाह की नेअमतों की बारिश की दास्तानें सुनते हैं तो चौकन्ना हो जाते हैं, अपना 
हिसाब लेते हैं और सब्र व शुक्र की जिन्दगी अपनाते हैं। 

हजरत सुहैब (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मोमिन की हर हालत 
अजीब होती है, उस के हर काम में भलाई है। यह मोमिन के सिवा किसी के लिए मुम्किन नहीं है, अगर 
उसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है जिस पर उस के लिए भलाई है और अगर उसे तकलीफ पहुँचती 
है तो सब्र करता है उस पर भी उस के लिए भलाई है।” (मुस्लिम) 
6, "जी +%० [5395 25% | 5० ह| कक ७ %5, ७-०३) 4५३०५: (6 34 
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इस आयत की तफ़्सीर सूरतुल्‌ बकरः आयत नं० (49) और सूरतुल्‌ अअराफ आयत नं० (4) 
में गुजर चुकी है। /$&॥%$-» से मुराद यह है कि फिरऔन और उन के लोग गुलामों जैसा मामला करते 
थे और मुश्किल से मुश्किल काम लेते थे, उन के लड़कों को जब्ह कर देते थे और औरतों को जलील 
व रुस्वा करने के लिए जिन्दा छोड़ देते थे। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हजरत मूसा (अलै०) की काम के लिए फिरऔनियों के इस 
जालिमाना बर्ताव में अल्लाह की ओर से बड़ी आज़्माइश थी। एक दूसरी राय यह है कि “जालिका” से 
इशारा “निजात” की तरफ है, इसलिए कि अल्लाह तआला नेअमत देकर भी आज़्माता है बल्कि यह 
आज़्माइश ज्यादा सख्त होती है। 
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मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आज्माइश नेअमत और मुसीबत दोनों के जरिये होती है। अल्लाह 
तआला ने सूरः अम्बिया आयत नं० (35) में फ्रमाया है ५४६ ४६ $$&॥ ४४४54 कि हम तुम्हें खेर 
(भलाई) व शर (बुराई) के जरिये आजमाएँगे ।” 
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हजरत मूसा (अलै०) ने अपनी काम से यह भी कहा कि तुम्हारे रब ने मुझे ख़बर दी है कि अगर 
तुम उस की नेअमतों का ईमान और नेक आमाल के जरिये शुक्र अदा करोगे तो वह तुम्हें और ज्यादह 
रोजी देगा और दुनिया में इज्जत वाला बनाएगा। सुफ़्यान सौरी” ने इस की तफ़्सीर में बयान किया है 
कि वह तुम्हें मजीद ताकृत और बन्दगी की तौफीक देगा और अगर नाशुक्री करोगे तो वह नेअमतें तुम 
से छीन लेगा और सख्त अजाब में डाल देगा। 

“म्मुलू मोमिनीन हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा” फ्रमाती हैं, आप (सल्ल०) रात में इतना 
कियाम फ्रमाते या नमाज पढ़ते कि आप (सल्ल०) के पाँव पर वरम आ जाता। मैंने आप (सल्ल०) से 
पूछा कि आप इतना लम्बा कयाम क्यों फरमाते हैं? हालांकि अल्लाह ने आप के अगले और पिछले गुनाह 
माफ फरमा दिये हैं। आप (सल्ल०) ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बन्दा न बनूँ”। (बुख़ारी) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो इन्सान का शुक्र अदा 
नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता ।” (तिर्मिज़ी) 

हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई, 
उस में औरतें ज्यादा थीं जो कुफ्र करती हैं। सहाबा (रजि०) ने कहा कि क्या वह अल्लाह का इन्कार करती 
हैं? फरमाया नहीं, वह शौहर (पति) की नाशुक्री करती हैं और एहसान फ्रामोश होती हैं। अगर तुम किसी 
औरत से उम्र भर भलाई करो, फिर वह तुम से कोई (नागवार) बात देखे तो कह देगी कि मैंने तुझ से 
कोई भलाई देखी ही नहीं। (बुखारी) 
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हजरत मूसा (अलै०) ने यह भी कहा कि अगर तुम और जमीन में रहने वाले सभी लोग अल्लाह 
के नाशुक्रे हो जाओगे तो इस का नुक्सान तुम्हें ही पहुँचेगा, वह तुम्हारे शुक्र का मोहताज नहीं है, तुम्हारी 
नाशुक्री से उस की जात व सिफात में कोई कमी नहीं होगी। 

शायद उन्होंने यह बात उस वक्त कही होगी जब देखा होगा कि उन की काम कुफ्र व हठधर्मी पर 
जमी है और तर्गीब व तर्बियत का कोई तरीका उन पर असर अन्दाज नहीं हो रहा है। 

“इमाम मुस्लिम” ने हज़रत अबू जर (रजि०) से हदीसे कुद्सी रिवायत की है कि अल्लाह तआला 
ने फ्रमाया, 'ऐ मेरे बन्दो! अगर तुम तमाम अव्वल व आखिर और इन्स व जिनन तुम में से नेक इन्सान 
की तरह हो जाएँ तो इस से मेरी बादशाहत में कोई ज्यादती नहीं होगी। मेरे बन्दो! अगर तुम अव्वल व 
आखिर और इन्स व जिन्‍न सब बद्कार इन्सान के समान हो जाओ तो भी इस से मेरी बादशाहत में 
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कोई कमी नहीं आएगी। मेरे बन्दो! अगर तुम अव्वल व आखिर और इन्स व जिन्‍न एक जगह इकट्ठा 
होकर मुझ से मांगो और मैं सब की मुराद पूरी करूँ तो इस से मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी, 
वैसे ही जैसे कोई सुई समुद्र में डाल कर निकाल ली जाए।” (मुस्लिम) 
अनाज 60-०७ ८०0) 5504 2 $ 99 2४ # /जर्ड 2० 00] ७०४ 
4 फ्र ह59 8] 90 5 0039 8202 85: ०0५ ##. +#8  ६0| है) 
७॥४:४ 8. 55%%03 ५५ ५६ ६४ ९॥ 
'इब्ने जरीर' के नज़्दीक यह भी हज़रत मूसा (अलै०) के कोल का हिस्सा है। 'इब्ने कसीर” कहते 
हैं कि चूंकि आद व समूद के किस्से तौरेत में नहीं हैं, इसलिए बजाहिर यह अल्लाह तआला का उम्मते 
मुहम्मदिया से खिताब है। अल्लाह तआला ने कोमे नूह आद व समूद और दूसरी कोमों के वाकिआत 
बयान किये हैं, जिन्होंने अपने अम्बिया को झुठलाया था और ऐसी कोामें दुनिया में अनगिनत हुई हैं जिन 
की तअदाद सिफ अल्लाह जानता है। 
इन रसूलों ने जब दलायल की रौशनी में अल्लाह का दीन उन के सामने पेश किया तो उन्हें बात 
करने से मना कर दिया और कहा कि हम तुम से एक कलिमा भी मजीद नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी 
बात अपने मुँह में ही रहने दो, हम तुम्हारी दअवत का इन्कार करते हैं और जिस बात की तरफ तुम 
हमें बुला रहे हो, हमारे दिल में उस के सच होने में गहरा शक व शुब्हा है। 


व रा गयी शी, पी [$ 
(है|) ८८४ 
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अम्बिया-ए-किराम ने अपनी कामों के कुफ़ और आसमानी रिसालत व दअवत के इन्कार पर हैरत 
का इज्हार करते हुए कहा है कि तुम लोगों को अल्लाह तआला के वजूद और उस के रब (पालनहार) 
होने में शुब्हा है, हालांकि आसमान व जमीन का वजूद इस बात पर गवाह है और कोई शक नहीं कि 
उस के अलावा कोई मअबूद हो, वही हर चीज़ का ख़ालिक्‌ व मालिक और मअबूद है और वही ईमान 
लाने का हुक्म देता है। 
अगर तुम हमारी तस्दीक करते हुए अल्लाह पर ईमान ले आओगे तो वह तुम्हारे गुनाहों को माफ 
कर देगा और एक निश्चित समय तक दुनियावी जिन्दगी से फायदा उठाने देगा। 
काफिरों ने अम्बिया की दअवत को दोबारा रद्द कर दिया और कहा कि तुम तो हमारे ही जैसे इन्सान 
हो, खाते-पीते हो, तुम्हें हम पर कोई बड़ाई हासिल नहीं है और न तुम फरिश्ता हो, बस तुम्हारा मकसद 
यह है कि हमें हमारे बाप-दादा के मअबूदों (उपास्यों) की अिबादत से रोक दो। इसलिए हम तुम्हारी बात 
उसी वकषत मानेंगे जब कोई स्पष्ट निशानी लाओ कि वाकई तुम अल्लाह के नबी हो। यह उन की हठधमी 
थी, वरना हर नबी ने ऐसे मोअजिज़ात (चमत्कार) और निशानिया पेश कीं जो कोमों की इस यकीन दहानी 
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के लिए काफी थीं कि वह अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। 


ण्क 
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रसूलों ने कहा कि हा, हम तुम्हारे ही जैसे इन्सान हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें बहैसियत नबी चुन 
लिया है। अल्लाह अपने बन्दों में से जिस पर चाहता है एहसान करता है और उसे अपना नबी बना 
लेता है और हम कोई निशानी अपनी मर्जी से नहीं ला सकते हैं। अल्लाह जब चाहता है भेजता है और 
उस ने इस वक्त नहीं चाहा है। 

हजरत मूसा (अलै०) ने इस के बाद अपने मोमिन साथियों को सम्बोधित कर के कहा कि मोमिनों 
को सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए और उन का मकसद सब से पहले अपने आप को नसीहत 
करना था कि हमें कोमों की ओर से जो भी तकलीफ दअवत की राह में पहुंच रही है, उस पर सब्र करने 
के लिए अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और उसी से मदद माँगनी चाहिए। 

इसीलिए आयत नं० (2) में कहा गया है कि अल्लाह पर भरोसा करने के लिए हमारे पास क्‍या 
बाकी रह गया है, जब कि उस ने हम में से हर एक को राहे रास्त पर डाल दिया है और उस पर जमने 
को वाजिब कर दिया है और चूंकि काफिरों की तकलीफ से इरादा कमज़ोर होता है, इसलिए कहा कि ऐ 
लोगो! हम दअवत की राह में तुम्हारी तक्लीफों पर सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों को सिफ अल्लाह 
पर भरोसा रखना चाहिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दाओ को हर हाल में सिफ अल्लाह ही पर भरोसा 
रखना चाहिए क्योंकि हर कुव्वत व ताकृत का मालिक केवल अल्लाह है। 
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अनुवाद- 

(3) और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, “हम तुम को अपनी ज़मीन से बाहर निकाल देंगे, या 
यह कि तुम हमारे मजहब (धर्म) में लौट आओ।” तो उनके रब ने उन पर वह्य भेजी कि, 'हम” इन जालिमों 
को जरूर हलाक कर देंगे; और उनके बाद तुम को इस धरती में आबाद कर देंगे, यह उस व्यक्ति 
के लिए है, जो मेरे सामने खड़े होने का डर रखता हो और मेरी चेतावनी से डरता हो”। ((5) और उन्होंने 
फृत्ह (विजय) चाही तो हर सरकश और हर हठधर्मी असफल हो गया। इसके पीछे (बाद) उसके लिए 
दोजख़ है और उसको पीप (7४७) का पानी पिलाया जाएगा, ([7) वह उसे कठिनाई से घूँट-घूँट कर पिएगा 
और ऐसा नहीं लगेगा कि आसानी से उसे उतार सकता है, और मौत उस पर हर ओर से चली आती होगी, 
फिर भी वह मरेगा नहीं; और उसके पीछे एक सख्त अज़ाब होगा। ([8) जिन लोगों ने अपने रब का इन्कार 
किया उनके कार्मों की मिसाल राख की सी है कि ऑधी के दिन, उस पर जोर की हवा चले (और) उसे उड़ा 
ले जाए जो कुछ उन्होंने कमाया उससे कुछ भी उनको हासिल न हो सकेगा, यही तो है निचले दर्जे की गुमराही। 
[[9) क्या तुम ने देखा नहीं! कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को ठीक-टीक पैदा किया? अगर वह!' 
चाहे तो तुम सब को ले जाए और नई मख्लूक (सृष्टि) ले आए; और ऐसा करना अल्लाह के लिए 
कुछ भी कठिन नहीं है। (!])) और सबके सब अल्लाह के सामने इकट्ठा होंगे, तो कमजोर लोग उन लोगों 
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से, जो बड़े बने हुए थे, कहेंगे, “हम तो तुम्हारे पीछे चलते थे, तो क्या तुम हम को अल्लाह के अजाब से 
बचा सकोगे?” वे कहेंगे: “अगर अल्लाह हम को रास्ता बतलाता, तो हम तुम को भी रास्ता बतलाते, अब 
हमारे लिए बराबर है, चाहे चीख पुकार करें या सब्र से काम लें, हमारे लिए बचने का कोई उपाय नहीं”। 
(22) जब (सब कामों का) फैसला हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, “अल्लाह ने तो तुम से सच्चे वादे किये थे, 
और में ने भी तुम से वादे किये थे, तो मैं ने वे वादे झूठे किये थे, और मेरा तुम पर कुछ जोर नहीं था, 
सिवाय इसके कि मैंने तुम को बुलाया तो तुमने मेरी बात को मान लिया; तो अब मुझको मलामत न करो, 
बल्कि अपने आप को ही मलामत करो; न मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूँ और न तुम मेरी फरियाद सुन 
सकते हो। इससे पहले जो तुमने मुझे साझीदार ठहराया था, तो मैं उससे बेजारी (विरक्‍्त) जाहिर करता हूँ।” 
बेशक जालिमों के लिए दुःख देने वाला अजाब है। (23) और जो ईमान लाए और भले काम किये, वे ऐसे 
बागों में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, उनमें वे अपने रब की इजाजत से हमेंशा रहेंगे, वहाँ 
उनकी मुलाकात की दुआ सलाम” होगी। (24) क्‍या आप ने नहीं देखा! कि अल्लाह ने कैसी मिसाल 
“कलिम-ए-तस्यिब:” की दी? (उसकी मिसाल ऐसी है) जैसे एक अच्छा वृक्ष जिसकी जड़ जमी हुई, और शाखाएँ 
आसमान में फैली हुई हों; (25) अपने रब की इजाजत से वह अपना फल दे रहा हो; और अल्लाह लोगों 
के लिए मिसालें बयान करता है, ताकि वह खूब समझ लें। (26) और “कलिम-ए-खबीसा” (अशुभ एवं अशुद्ध) 
की मिसाल, एक गन्दे वृक्ष की सी है, जिसे जमीन के ऊपर ही से उखाड़ लिया जाए, और उसे कुछ भी स्थिरता 
प्राप्त न हो। (27) ईमान वालों को अल्लाह पक्की बात के जरिये दुनिया की जिन्दगी में भी मज़बूत करता है 
और अखिरत में भी और अल्लाह जालिमों को गुमराही में डाल देता है; और अल्लाह जो चाहता है, करता है। 
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जब काफिरों ने देखा कि अम्बिया सब्र का पहाड़ बने मुसीबतों को झेल रहे हैं और अल्लाह पर 
उन का ऐसा जबरदस्त भरोसा है कि दअवत की राह में उन्हें किसी बात की परवाह नहीं तो उन्होंने 
धमकी दी कि या तो तुम हमारे दीन में दोबारा वापस आ जाओ या तुम्हें अपना घर-बार और वतन 
छोड़ना पड़ेगा। 

“इमाम राजी” लिखते हैं कि अहले हक हर जमाने में कम हुआ करते हैं और अहले बातिल की 
कसरत रही है और हक का चिराग बुझाने के लिए हमेशा आपस में मदद करते रहे हैं, इसलिए उन्होंने 
घमण्ड में आकर अम्बिया को वापसी की धमकी दी तो अल्लाह तआला ने अम्बिया-ए-किराम को इत्मिनान 
दिलाया और कहा कि आप परेशान न हों, हम जालिमों को हलाक कर देंगे और जमीन का मालिक आप 
ही को बनाएँगे। जेसा कि अल्लाह तआला ने सूरतुल साफ़्फात आयात नं० (।7/72/ 73) में फरमाया हैः- 

७284 65220 हैं 505५0 ४0% 2७) ४४६५४ 
यानी “हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए हो चुका है कि उनकी मदद होगी और वह विजयी 
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होंगे और हमारा ही लश्कर प्रभावी रहेगा” । 
४२५०० ४० ०७ ॥28 #+ 4० (3 6)0./ 7० ७९०४३ | 


ही ख कु व ही जी नजीब रहीं 


५ 4२०६ ०१३ "९७४४० ४७६ ०५-८० (6०१ <%-॥ 5203 4४५.) ५४-९५ 
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अम्बिया ने अल्लाह तआला से दुआ की कि ऐ अल्लाह! हमें हमारे दुश्मनों पर गल्बा नसीब फुरमा 
या हमारे और उन के दर्मियान आखिरी फैसला कर दे, तो अल्लाह तआला ने उन की मदद फ्रमाई और 
उन्हें उनके दुश्मनों पर गालिब कर दिया और सरकश व नाफ्रमान को मुँह की खानी पड़ी और जहन्नम 
भी उन का पीछा कर रहा है जहाँ उन्हें पीने के लिए जहन्नमियों का पीप मिलेगा, जिसे पीते वक्त बड़ी 
परेशानी होगी और मौत हर तरफ से उन्हें घेरे रहेगी, लेकिन वह मरेंगे नहीं और सख्त और न ख़त्म 
होने वाला अज़ाब उन के पीछे लगा रहेगा। 

“हजरत अबू उमामा (रजि०) कहते हैं कि इस आयत के सिलसिले में आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
वह (पीप का पानी) करीब किया जाएगा तो वह नाक भों चढ़ाएगा और जब वह उस के करीब होगा तो 
उस के चेहरे को झुलूसा देगा और जब वह उसे पियेगा तो उस की आँतें कट कर पीठ से निकल पड़ेंगी”। 

तिर्मिजी 
€(छ ८3305 ४५४०४ 2४ 5 2। 3, 5४85 ३७४४ ##0: ##&४ 850 ८20 (5: का 
७८७०) 08॥ 98 2)3 :854 ७४।४ ६५ 

कुफ्फारे मक्का जो आमाल अपने उपास्यों को राजी करने के लिए करते थे या जिन का मकसद 
दिखावा होता था। जैसे- शोहरत और नाम व नमूद के लिए माल खर्च करते थे या मेहमानों के लिए कई-कई 
ऊँट जब्ह करते थे ताकि लोग कहें कि फू्ला शख्स बड़ा सखी और बड़ा मेहमान नवाज है, ऐसे आमाल 
को अल्लाह तआला ने राख से तश्बीह (संज्ञा) दी है, जिसे तेज आँधी उड़ा कर ले जाती है। 

अल्लाह तआला ने सूरः फुर्कान आयत नं० (23) में फरमाया है ॥४४ 5 4६5६ ([£ 5206 ४॥॥६३.४ 
यानी “उन्होंने जो आमाल किये थे हम उन की तरफ मुतवज्जेह होकर उन्हें बिखरे हुए ज़रों की तरह 
कर दिया” और सूरः आले इमरान आयत नं० (7) में फ्रमाया हैः- 

25058 ०४३४ १४ ४० 2.2 +2 (६४ (५५) 8३: 80.9 3 2%%५ ५ (5५ 

कि “यह कुफ़्फार जो खर्च करते हैं उस की मिसाल यह है कि एक ठंड हवा चली जिस में पाला 
था, जो जालिमों की खेती पर पड़ा और उसे तहस-नहस कर दिया”। 

इस से बढ़कर उन की गुमराही और क्या हो सकती है कि कियामत के दिन उन के आमाल बर्बाद 
हो जाएँगे और उन्हें उन का कोई अज् व सवाब नहीं मिलेगा। 

“हजरत अनस बिन मालिक' (रज़ि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला 
मोमिन पर उस की नेकी के सिलसिले में ज़रा भी जुल्म न करेगा। उस के लिए नेकी का बदला दुनिया 
में भी दिया जाएगा और आखिरत में भी और काफिर ने जो नेक अमल किये होंगे उस को उस का बदला 
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दुनिया में दिया जाएगा यहाँ तक कि जब वह आखिरत में पहुँचेगा तो कोई नेकी न होगी, जिस का उस 
को बदला दिया जाए ।” (मुस्लिम) 





“हा न अड, कद! 


५८ हु5$ छ25 755०० 820 » 50५ (29 ७५-०। ६५ %॥| ४5४ 
छ:65&0॥ ७६ 8): ५ ५ 
आयत में खिताब नबी करीम (सल्ल०) से है और मुराद उन की उम्मत है या काफिरों के हर व्यक्ति 
से यह बताना है कि जिस अल्लाह ने आसमान व जमीन और उन के दर्मियान की तमाम चीजों को पैदा 
किया, वह यकीनन इस बात पर कुद्रत रखता है कि कियामत के दिन इन्सानों को दोबारा जिन्दा करे। 
अल्लाह तआला ने सूरः यासीन आयत नं० (8]) में फरमाया हैः- 
पी कमी 42 कक जो थे /40७ ५30 2४४ ॥ एै# उ॥ .५०४ 
यानी जिस ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वह़ उन जैसों के पैदा करने 
पर कादिर नहीं है” बेशक कादिर है और वही तो पैदा करने वाला, इल्म वाला है”। 
मुश्रिकीन को यह भी बताना है कि वह अल्लाह तआला को बेबस नहीं कर सकते हैं। अगर वह 
उस के हुक्मों की इसी तरह खिलाफवर्जी करते रहे तो बहुत मुम्किन है कि उन्हें हलाक कर दे और उन 
से अच्छे लोगों को पैदा करे, जो उस के फ्रमॉबरदार हों। इसलिए कि कूादिरे मुत॒ल॒क के लिए कोई बात 
मुश्किल नहीं है। अल्लाह तआला ने सूरः निसा आयत नं० (33) में फरमायाः- 
(2५5 3)3 ३४६0 ५63$% <५-#६ ७०३ ००४ का 9०५८ 
यानी “अगर उसे मन्जूर हो तो ऐ लोगों! वह तुम सब को फूना कर दे और दूसरें को ले आए और 
अल्लाह तआला इस पर पूरी कुदरत रखता है”। 
( ड॥ ० २७४ 2४४४ 25 05 ७६:5४ & 8 ६६0८2 5]9755॥ 6 ५६%) ४7४5 
००#2४०१७ ५७:७० ६६४ ६४ ५१४८-४३५४८॥ ६५५३ ४४ ५६६ ८५ 
कियामत के दिन जब मुजरिमीन मैदाने हथश्न में जमा होंगे तो आपस में खूब झगड़ेंगे और एक दूसरे 
से एलाने बराअत करेंगे। दुनिया में जो मुजरिमीन कमज़ोर थे और अपने सरदारों और मालदारों की पैरवी 
करते हुए अल्लाह के दीन का इन्कार कर दिया था वह उन सरदारों से कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारी 
बात मानते थे तो क्या आज हमारा अज़ाब कुछ हल्का कर सकते हो? तो वह कहेंगे कि अगर अल्लाह 
ने हमें हिदायत दी होती तो तुम्हें भी उसी राह पर ले चले होते। 
मतलब यह है कि हर एक अपनी बेबसी का इज़्हार करेगा और अजाबे आग के मजे चखेगा, जिस 
से छुटकारा मिलने की कोई उम्मीद न होगी। 
काफिरों की इसी बात को अल्लाह तआला ने सूरः सबा आयत नं० (3॥) में यूँ बयान फ्रमाया है:- 


हा 


379. 80 ॥9-%- &॥ 20%) #४ 0४६ ६.४ 8४७ 08#% 25809 5785 
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यानी 'ऐ देखने वाले! काश कि उन जालिमों को उस वकषत देखता जब कि वह अपने रब के सामने 
खड़े हुए एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे, नीचे दर्जे के लोग बड़े दर्ज के लोगों से कहेंगे अगर तुम न 
होते तो हम मुसलमान होते” और सूरः मोमिन आयत नं० (47) में फ्रमाया हैः- 

8॥8॥&७8 0. ६2%% ४5048 ६5:४४ 80४१2 5 &॥ ]:४2 ।६॥ $ (#5६:3॥ 

और “जब कि दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग घमण्ड करने वालों से जिन के यह 
अधीन थे कहेंगे कि हम तो तुम्हारे मानने वाले थे, तो क्या अब तुम हम से इस आग का कोई हिस्सा 
हटा सकते हो?” इन आयात के पढ़ने से मालूम होता है कि मुजरिमीन मैदाने महशर में जहन्नम में 
जाने से पहले आपस में झगड़ेंगे और जहन्नम में जाने के बाद भी। 


हू प जमीपं 


5803-०८४५४6 ४5020 5&॥ 25 ४ &0:55।| 6) ७७ द। ०४:६॥ 065 
#कद 0 0 कम $003 ]00905 455 | ७,5६5 ०53६5 2 ॥)। (2.८ (5 ४२८ 

8/ 0७ ४ ८४०४॥ 8॥ «(४ 08 ७० 4, ८.४ 00 (७० ७० ५७१ 

जब अल्लाह तआला अपना फैसला फरमा देगा जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में भेज 
दिये जाएँगे तो शैतान जहन्नमियों से कहेगा कि अल्लाह तआला ने अपने अम्बिया की जबानी तुम से 
सच्चा वादा किया था कि अगर तुम उस की पैरवी करोगे, तो अल्लाह के अज़ाब से निजात पाओगे वरना 
जहन्नम में डाल दिये जाओगे। 

चुनॉंचे आज उस ने अपना वादा पूरा कर दिखाया और मैंने तुम से झूठ कहा था कि मौत के बाद 
दोबारा उठाया नहीं जाएगा और अंशवाद का अकीदा गलत था। 

मैंने बगैर दलील के तुम्हें अपने अंशवाद की दअवत दी थी तो तुम ने कुबूल कर लिया था और 
रसूलों ने अपनी और अपने दअवत की सदाकृत पर दलायल पेश किये थे, लेकिन तुम ने उन की बात 
टुकरा दी थी, इसलिए आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उस पर मुझे नहीं बल्कि अपने आप को 
मलामत करो, मैं तुम्हें निजात नहीं दिला सकता हूँ और न तुम मेरे काम आ सकते हो। आज मैं इस 
बात का इन्कार करता हूँ कि किसी भी हैसियत से मैं अल्लाह का शरीक हूँ और तुम से हर तरह बराअत 
का एलान करता हूँ। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जालिमों को उस दिन बड़ा और दर्दनाक अजाब दिया 
जाएगा। 

'जुमख्शरी”' ने लिखा है कियामत के दिन शैतान जो कुछ कहेगा, अल्लाह तआला ने उसे इसलिए 
नकल किया है ताकि लोग कियामत के दिन अपने अन्जाम के बारे में गौर करें और अभी से अपनी निजात 
के लिए तैयारी करें, इसलिए कि शैतान अपने मानने वालों से अपनी बराअत का एलान कर देगा। 
€9 "न ७४५ ६55५3208 ५४ 020 ३४ ५०७ ४६४॥४॥ &॥॥ (५20 

हे हब कि (६.६ # 
जहन्नमियों का अन्जाम बयान किये जाने के बाद अब अहले जन्नत का हाल बयान किया जा रहा 
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है। फरिश्ते अहले जन्नत की तअजीम करेंगे और उन्हें सलाम करेंगे। अल्लाह तआला ने सूरः जुमर 
आयत नं० (73) में फरमाया है #&:£»05-५/.४६४ कि “जन्नत के ख़ाजिन फरिश्ते अहले जन्नत 
को सलाम करेंगे।” 

और सूरः रअद आयात नं० (23/24) में फरमाया है $:£20:0 ४ 5 +4:£2%5४४ ४५5 कि 
“फरिश्ते हर दरवाज़े से उन के पास आकर सलाम करेंगे।” 
लइ0४) ५३ ४४-७४ ८२४ ४४४ 9-7४ ३:% १६०४ ५५४ ५४६५ 4॥ ५०४४ ६5 5 
808 054७8 ४5६ ४४५ ६0068) 5 ०3 - ५४ ५४)५)३० ४४ पढें [9 
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इन आयतों में अल्लाह तआला ने मिसाल के जरिये कुफ़ व शिक और हक व बातिल के दर्मियान 
फर्क स्पष्ट किया है। कलिमा इस्लाम "&। ४| «| ४" को कलिमा तस्यिबा और कलिमा शिर्क को कलिमा 
ख़बीसा कहा है। एक राय यह भी है कि कलिमा तस्यिबा से हर कलिमा खैर और कलिमा ख़बीसा से हर 
कलिमा शर मुराद है। 


कलिमा तस्यिबा- 

“कलिमा तस्यिबा'! की मिसाल उस हरे-भरे लहलहाते खूबसूरत दरख्त की सी है जिस से भीनी-भीनी 
खुश्बू फूटती है, जिस के फल बहुत ही लजीज और मुफीद होते हैं और जिस की जड़ें जमीन में इतनी 
गहरी होती हैं कि उस के उखड़ने का कोई खतरा नहीं होता। ऐसे दरख़्त को देख कर उस के मालिक 
को बड़ी खुशी होती है और जिस की शाखें आसमान से बातें करती हैं। यानी वह हर तरह से एक 
मुकम्मल और फायदेमन्द दरख्त होता है उस का फल उम्दह और मुफीद होता है, जो हर मौसम में तैयार 
होता रहता है कभी भी खत्म नहीं होता। 
कलिमा ख़बीसा- 

“कलिमा खबीसा” की मिसाल उस बुरे दरख्त की तरह है जिस की जमीन में न कोई बुनियाद होती 
है और न जड़ इसीलिए जमीन के ऊपर ठहर नहीं पाता। जैसे- कोई ऐसा दरख्त जिसे जमीन से उखाड़ 
दिया गया हो उस में कोई खैर नहीं होती, यही मिसाल कुफ्र व शिक की है। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु” कहते हैं कि एक दफा हम रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
के पास बैठे हुए थे तो आप (सल्ल०) ने सहाबा से पूछा, बतलाओ वह कीन सा दरख्त है जिस के पत्त्ते 
नहीं गिरते? मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है और यह भी नहीं होता यह भी नहीं होता, यह 
भी नहीं होता और हर वक्त मेवा देता है? उस वक्‍त मेरे दिल में खयाल आया कि वह खजूर का दरख्त 
है, मगर जब मैंने देखा कि हजरत अबू बक्र (रजि०) और हजरत उमर (रजि०) जैसे बुजुर्ग खामोश बेठे 
हैं तो मैंने आप (सलल०) को जवाब देना मुनासिब न समझा। फिर आप (सल्ल०) ने खुद ही बतला दिया 
कि वह खजूर का दरख्त है। (बुख़ारी) 





ध्क 
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“अलू कोल अलू साबित” से मुराद कलिमा तस्यिबा “लाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” है। 
बुख़ारी व मुस्लिम” और अहले सुनन ने हज़रत बरा बिन आजिब रजियल्लाहु अन्हु' से रिवायत 

की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मुसलमान से जब कृब्र में सवाल होता है तो वह गवाही देता 

है कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मुहम्मद (सल्ल०) अल्लाह के रसूल हैं। इसी बात को अल्लाह 
तआला ने इस आयत में यूँ फरमायाः- 
४ 3756 ३8.०) $ ५२५॥ (४४ ७४ ८५४ <॥ ८5 

एक दूसरी राय यह है कि आयत से मक्सूद कलिमा हक और दीने इस्लाम पर साबित कृदमी है। 
जिन के दिलों में ईमान बस जाता है आज़्माइशों के वक़्त उन के जमाव में कोई अन्तर नहीं आता और 
कियामत के दिन भी जब उन के दीन व अकीदा के बारे में सवाल होगा तो मैदाने महशर की हौलनाकियों 
से मुतास्सिर होकर उन की जबान नहीं लड़खड़ाएगी। 

कुछ लोगों का ख़याल का ख़याल है कि [/7६॥$५:% से मुराद कृब्र में सवाल का वक्‍त और | 
से मुराद कियामत के दिन हिसाब का वक्‍त है और मक्सूद इस आयत से यह है कि जब मोमिनों से कृब्र 
में या कियामत के दिन सवाल होगा तो बिला झिझक कलिमा शहादत अपनी जबान पर लाएँगे और दुनिया 
में दीने इस्लाम पर कायम रहने की बात करेंगे और कुफ्र व शिक करके अपने आप पर जुल्म किया होगा, 
कलिमा शहादत न उन की जबान पर कृब्र में आएगा और न ही कियामत के दिन हिसाब के वकषत। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने ८८/5॥<॥ 2७:$ लिखा है कि हर शख्स जो दलायल के बावजूद हक्‌ से एराज 
करता है, वह आज़्माईशों के वक़्त दीने हक पर साबित कृदम नहीं रहता। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अल्लाह जो चाहता है करता है, किसी को हक्‌ पर 
साबित कृदमी की तौफीक्‌ देता है तो किसी को इस नेअमत से महरूम कर देता है। उस के इरादा में 
किसी का कोई दखल नहीं है। 

“हजरत बरा बिन आजिब रजियल्लाहु अन्हु' कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मुसलमान 
से जब कब्र में सवाल होगा तो वह कहेगा “अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदर्रसूलुल्लाहि' 
इस आयत में अल कोल अल साबित से यही मुराद है। (बुखारी) 
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अनुवाद- 

(28) क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा! जिन्होंने अल्लाह की नेअमतों को कुफ्र से बदल डाला, और 
अपनी कीम को तबाही के घर में जा उतारा? जहन्नम है उसमें, वे झोंके जाएँगे और वह बहुत बुरा 
ठिकाना है! (30) और उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में दूसरे मअबूद ठहरा लिए, ताकि उस (अल्लाह) की 
राह से भटकाएँ, कह दीजिए, (“थोड़े दिन) मजे ले लो, क्योंकि तुम्हें अन्त में आग ही में जाना है”। (3) कह 
दीजिए, “मेरे जो बन्दे ईमान लाए वे नमाज़ कायम करें, और हमारी” दी हुई रोजी में से छिपे और खुले खर्च 
करें, इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें न कोई सौदा (क्रय-विक्रय) होगा और न दोस्ती” । (32) अल्लाह 
ही तो” है जिसने! आसमानों और जमीन को बनाया, और आसमान से पानी बरसाया फिर उससे फलों की 
किस्म से तुम्हारे लिए रोजी निकाली; और नाव को तुम्हारे लिए काम में लगाया, ताकि उसके हुक्म से समुद्र 
में चलें; और नहरों को भी तुम्हें लाभ पहुँचाने के लिए लगा दिया; (33) और सूरज और चाँद को तुम्हारी 
सेवा में लगा दिया, जो “बराबर” चलते रहते हैं, और रात और दिन को तुम्हारी सेवा में लगा दिया; 
और हर उस चीज में से तुम्हें दिया जो तुमने मॉगा, और अगर तुम अल्लाह की नेअमतों को गिनने लगो 
तो गिन नहीं सकते। बेशक इन्सान बड़ा ही अन्यायी और नाशुक्रा है, (355) और जिस समय इब्राहीम ने कहा, 
“मेरे रब! इस भू-भाग (शहर) को अम्न वाला बना दीजिए, और मुझ को और मेरी सन्‍्तान को, इससे बचा 
लीजिए कि हम मूर्तियों को पूजने लग जाएँ; (36) मेरे रब! उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह (पथप्रष्ट) कर 
दिया, तो जो कोई मेरे रास्ते पर चलेगा वह तो मेरा है ही; और जिसने मेरा कहना न माना तो 'तू” उसे बडा 
माफ करने वाला, रहम वाला है”। (37) ऐ हमारे रब! मैंने अपनी औलाद को (एक ऐसी) घाटी में, जहाँ खेती 
नहीं होती, तेरे” सम्मानित घर (कअबः) के पास बसाया है, ऐ हमारे रब! ताकि ये नमाज़ कायम करें; अतः 
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लोगों के दिलों को झुका दीजिए, और उन्हें फल खाने को दीजिए, ताकि वे शुक्र करें; (38) हमारे रब! आप 
तो जानते हैं जो कुछ हम छिपा कर करते हैं, और जो कुछ दिखा कर करते हैं; और अल्लाह से कोई भी 
चीज छिपी हुई नहीं है न जमीन में। और न आसमान में। (39) अल्लाह का शुक्र है, जिसने” इतनी बड़ी 
उम्र में इस्माईल और इस्हाक्‌ दिये, बेशक मेरा “रब” दुआ जरुर सुनता है; (40) ऐ रब! मुझे और मेरी औलाद 
को नमाज़ कायम करने वाला बना दीजिए, ऐ रब! और हमारी दुआ को कुबूल कर लीजिए। (६) ऐ रब! 
“मुझे और मेरे मा-बाप को और ईमान वालों को उस दिन माफ कर दीजिएगा, जिस दिन हिसाब का मामला 
पेश आएगा”। 


८।2 9, 9: क | कि: 8: 8-2 :2॥| 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) को सम्बोधित कर के कुफ़्फारे मक्का की हालत पर तअज्जुब है कि अल्लाह 
तआला ने उन की हालत पर रहम खाते हुए मुहम्मद (सल्ल०) को नबी बनाकर भेजा तो इस नेअमत 
पर उन्हें अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की और उन की रिसालत 
और दीन-ए-इस्लाम का इन्कार कर दिया और सरदाराने क्रैश खुद तो डूबे ही पूरी कीम को ले डूबे। हमेशा 
जनता की नजर में कुफ्र को खूबसूरत बनाकर पेश किया और उन्हें इस्लाम में दाखिल होने न दिया और 
इस तरह जहन्नम में पहुँचा दिया जिस से बढ़कर हलाकत व बर्बादी की जगह और क्या हो सकती है। 

अल्लाह तआला ने उन काफिरों को धमकी दी कि दुनिया की लज्जतों से खूब फायदा उठा लो और 
लोगों को गुमराह करते रहो, लेकिन जान लो! कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। 
& ४५४७६55४ ४887५ 55४४७ ४७४७9 ७७5४ 

पिछली आयत में अल्लाह तआला की नेअमतों की नाशुक्री करने वालों और उस के साथ गैरों को 
शरीक बनाने वालों के बारे में अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि वह उन्हें बता दें कि उन का 
टिकाना जहन्नम होगा। इसीलिए कुरआन करीम के तरीके के मुताबिक अब अल्लाह ने अपने नबी 
(सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह मोमिनीन को कह दें कि तुम लोग नमाज कायम करो और अल्लाह ने 
जो रोजी दी है उस में से छिपा कर और दिखा कर अल्लाह की राह में खर्च करो यानी ज़कात अदा करो, 
रिश्तेदारों पर खर्च करो और गैरों की भी मदद करो, उस दिन के आने से पहले जब किसी की ओर से 
कोई फिद्‌या कुबूल नहीं किया जाएगा कि कोई बदला देकर अल्लाह के अजाब से छूट जाए और न कोई 
दोस्ती काम आएगी कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए अल्लाह के यहाँ सिफारिश करे और उसे अज़ाब 
से निजात दिला दे। 
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अल्लाह तआला ने दुनियावी जिन्दगी में खैर के रास्तों में खर्च करने का हुक्म दिया है। जब कि 
आदमी खर्च करने पर कादिर होता है, उस कियामत के दिन से पहले जब वह उस पर कादिर नहीं होगा 
बल्कि वहाँ किसी के पास माल ही नहीं होगा और आयत के आखिरी हिस्से ! ५5४ ५७ ६४8 52 580 5 (9 
में पिछले हुक्म की ताकीद है। 

'साहिबे फृत्हुल्‌ बयान” लिखते हैं कि इस आयत में कियामत के दिन दोस्ती का इन्कार किया गया 
है और सूरः अल जुखरूफ आयत नं० (67) 9 $/5 »४ ४४४०४ ५.०४ ४0 ### में उस दिन दोस्ती 
को साबित किया गया है यानी यह केवल मुत्तकियों के लिए है और दूसरों के लिए इस का इन्कार किया 
गया है। 

बाज लोगों ने कहा है कि कियामत के दिन मुख्तलिफ ()ल्िथा) हालात होंगे। बाज हालात में हर 
दोस्त अपने दोस्त को पहचानने से इन्कार कर देगा और बाज हालात में मोमिनीन अपने ही जैसे मोमिन 
व नेक दोस्तों से हमददी करेंगे। 
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इन तीन आयतों में अल्लाह तआला ने मख्लूक के लिए अपनी कुछ नेअमतों का जिक्र किया है, 
जो उस की तौहीद (अद्वैतवाद) और इल्म व कुद्रत पर दलालत करती है। जैसे- आसमानों और जमीन 
को बिना देखे पैदा किया और उन में बहुत सी दूसरी चीजे भी पैदा कीं। आसमान को मख्लूकात के लिए 
काबिले इत्मिनान छत और जमीन को उन के लिए बिस्तर बना दिया, ताकि आसमान के नीचे सुकून व 
इत्मिनान के साथ जमीन पर अपनी जिन्दगी बसर कर सकें और उन दोनों के दर्मियान ऐसी मख्लूकात 
पैदा कीं, जो इन्सानों के लिए फायदे का जरिया हैं। 

यह सब इस बात पर दलील हैं कि अल्लाह तआला ख़ालिक्‌ व मालिक है और हर बात पर कादिर 
है। उसी ने आसमान से बारिश नाजिल किया जिस के जरिये तरह-तरह के फल और गल्ले पैदा किये 
जो इन्सान के लिए रोजी का काम देते हैं और कश्तियों (नाव) को इस तरह चलाया कि वह उन की मर्जी 
के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से पानी की सतह पर चलती रहती हैं और उन्हें उन का सामाने तिजारत 
लेकर एक शहर से दूसरे शहर ले जाती हैं और नहरों को मुसख्ख़र किया जो जमीन को चीर कर एक 
इलाके से दूसरे इलाके तक पहुँचा देती हैं, जिन का पानी लोग खुद पीते हैं, जानवरों को पिलाते हैं और 
उस से अपनी जमीनें सैराब करते हैं। यह नहरें अल्लाह की बहुत बड़ी नेअमत हैं। 

सूरज और चाँद की रौशनी को मुसख्ख़र किया जिन की रौशनी से इन्सान फायदा उठाता है और 
उन दोनों की रौशनी और उन की रफ़्तार और एक दूसरे के बाद आने और जाने में अजीम फायदे हैं 
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जिन का अहाता (घेरा) अल्लाह ही कर सकता है। उन से ज़मीन पर उगने वाले तमाम पौधे और उस 
पर रहने वाले तमाम हैवानात फायदा उठाते हैं, तारीकी दूर होती है, उन दोनों की यह रफ़्तार कियामत 
तक बाकी रहेगी, किसी हाल में अलग नहीं होगी और रात और दिन को मुसख्ख़र किया, रात आराम 
के लिए और दिन रोज़ी हासिल करने की राह में मददगार बनाया। सूरः कृसस आयत नं० (73) में फरमाया:- 
3 ०2 १४2३ ३३३ 58 (0 *र एडड छह ४१४ 

कि “उस ने अपनी रहमत से रात और दिन बनाए ताकि तुम उस में आराम करो और अल्लाह 
का फज़्ल (रोजी) तलाश करो” और बन्दों को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सकती है, उसे अल्लाह ने 
उन के लिए फ्राहम कर दिया यानी उन्होंने जबाने हाल से उन चीज़ों को अपने लिए अल्लाह से माँगा था। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि ऐ मेरे बन्दो! अगर तुम अल्लाह की नेअमतों को शुमार 
करना चाहोगे तो नहीं कर सकोगे क्योंकि उन की कोई सीमा नहीं है और आखिर में यह बताया कि जो 
आदमी ईमान व यकीन और अल्लाह तआला की रहनुमाई (679०7००) से महरूम रहता है वह अल्लाह 
की नाशुक्री कर के अपने आप पर जुल्म करता है और वह बहुत ही बड़ा नाशुक्रा होता है, अल्लाह की 
नेअमतों का इन्कार करता है और कोल व अमल के जरिये अल्लाह का शुक्र अदा करने की तीफीक उस 
से छीन ली जाती है। 
9 4 2 353 9४ 6६, (५ (७० ८४ ०:७१) 28 9) ५ 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यहाँ हज़रत इब्राहीम (अलै०) की दुआ के जिक्र से मक्सूद यह बयान 
करना है कि कुफ़्फारे कुरैश ने अल्लाह तआला की आम नेअमतों की ही नाशुक्री नहीं की बल्कि उस की 
खास नेअमत यानी मक्का में बसाए जाने की भी नाशुक्री की और अपने बाप हजरत इब्राहीम ब्राहीम (अलै०) 
की नाफ्रमानी की, क्योंकि उन्होंने | - - 
मक्का में अपनी औलाद को 
इसलिए बसाया था ताकि नमाज कि 
कायम करें, मूर्तियों की अबादत| 
न करें और अल्लाह की नेअमतों| 
का शुक्र अदा करें। 

उन्होंने अपने रब से दुआ 
की कि वह मक्का को अम्न व 
सलामती का शहर बना दे, वहाँ। 
के रहने वालों के लिए तरह-तरह 
के फल मुहैया कर दे और शहर 
मक्का की मुहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे ताकि उस की तरफ खिचे चले आए तो अल्लाह तआला ने 
उन की दुआ कुबूल कर ली और अहले मक्का को सारी नेअमतों से नवाजा, लेकिन उन्होंने अल्लाह की 
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नाशुक्री की और अल्लाह के साथ गैरों को शरीक ठहराया। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ हजरत इब्राहीम (अलै०) का वाकिआ “कलिमा तस्यिबा' की 
मिसाल के तौर पर जिक्र किया गया है और कुछ लोगों ने कहा है कि इस से मक़्सूद लोगों को तौहीद 
की दअवत देनी और बुतों की पूजा से रोकना है। 

साहिबे 'फृल्हुल्‌ बयान” कहते हैं कि यह वाकिआ हजरत इब्राहीम (अलै०) के आग में डाले जाने 
के बाद का है। वहाँ उन्होंने अपने रब से कोई सवाल नहीं किया और न कोई दुआ की और यहाँ अल्लाह 
के सामने आजिजी के साथ दुआ की तो मालूम हुआ कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने जब यह दुआ की 
थी उस वक]त वह दर्जे कमालात को पहुँच चुके थे। 

कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) के आठ बेटे थे, उन में से किसी ने भी 
मूर्तियों की पूजा नहीं की। 


हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपनी दुआ की वजह बयान की है कि इन्हीं मूर्तियों की वजह से लोग 
गुमराह होते हैं। यहां उन्होंने अपने दीनी भाईयों को अपनी जात का मकाम दिया और अपनी नाफरमानी 
करने वालों का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। 

उल्मा ने लिखा है कि यहाँ गुनाह से मुराद शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह हैं और कुछ लोगों ने कहा 
है कि यहाँ अल्लाह की मग्फिरत शिर्क से तीबः के साथ है यानी अगर शिर्क से तौबः कर लेंगे तो अल्लाह 
बड़ा मग्फिरत करने वाला है। 
€9) जल 5990 09:28; ५ # जय उ:47 ५ हुए 5:38 उरछ ८१ ४० 8 
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यहाँ हजरत इब्राहीम (अलै०) की बाज जुर्रियत से मुराद हज़रत इस्माईल (अलै०) और उन की 
औलाद हैं और मस्जिदे हराम को बेतुल्‌ हराम” इसलिए कहा गया है कि दूसरी जगहों में जो काम करना 
हलाल है, यहाँ उसे हराम क्रार दे दिया गया है और हज़रत इब्राहीम (अलै०) का अपनी औलाद को 
बेतुल हराम के पास बसाने का मक़्सद यह था कि उन की औलाद वहाँ नमाज़ कायम करे और नमाज 
का ख़ासतौर से जिक्र उस की अहमियत के पेशेनज़र किया और ६ का दोबारा जिक्र नमाज़ ही की 
अहमियत बताने के लिए किया और लोगों के दिलों को उन की तरफ फेरने की दुआ इसलिए की ताकि 
वह उन से मुहब्बत व उल्फृत हासिल करें, आपस में परिचित हों और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएँ और 
विभिन्‍न प्रकार के फलों की जो दुआ की तो उस में उन की औलाद और वह तमाम लोग शामिल हैं जो 
मक्का में आकर रहेंगे। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु' फरमाते हैं कि औरतों में सब से पहले हजरत हाजिरा ने 
कमर में पट्टा बाँधा ताकि 'सारह” (अलै०) उन का सुराग न पाएँ (पाँव के निशानात मिटा दे) चुनाँचे हजरत 
इब्राहीम (अलै०) ने उन्हें एक बड़े दरख्त के नीचे बिठाया जहाँ (अब) जमजम का कुआ है, मस्जिद-ए- 
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हराम की बुलन्दी की ओर। उस वक्‍त वहाँ न कोई आदमी आबाद था और न पानी था, आप उन्हें एक 
थैला खजूर का और एक मशकीजह पानी का देकर चलने लगे। 

हजरत हाजिरा रजियल्लाहु अन्हा ने पूछा, इब्राहीम हमें ऐसी वादी में छोड़ कर कहाँ जा रहे हो जहाँ 
न कोई आदमी है और न पानी। सय्यदह हाजिरा रजियल्लाहु अन्हा ने कई बार यह बात पूछी मगर 
हजरत इब्राहीम (अलै०) ने मुड़ कर न देखा। फिर कहने लगीं, क्या अल्लाह ने आप को ऐसा हुक्म दिया 
है? हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कहा, हा । फिर कहने लगीं अच्छा फिर अल्लाह हमें जाया न करेगा, फिर 
वापस आ गईं। हजरत इब्राहीम (अलै०) वहाँ से चल कर जब उस जगह पहुँचे जहाँ से उन्हें देख न 
सकते थे तो बैतुल्लाह की तरफ मुँह कर के अपने हाथ उठाकर इन कलिमात के साथ दुआ की। (बुख़ारी) 
8%84£॥ 3६ __ »7॥ 3 १९७ ४॥)5 ३४ (६७454 (४४ रण ८0 4 

'जुमख्शरी” ने इस आयत की तफ़्सीर यह की है (जो इब्ने जरीर की राय के करीब है) कि ऐ हमारे 
रब! तू हमारे हालात और हमारी जरूरतों से ख़ूब वाकिफ है। क्या चीज हमारे लिए मुफीद है और क्या 
नुक्सानदेह है इसे तू खूब जानता है, तू हम से ज़्यादा हम पर रहम करने वाला है, इसलिए दुआ व तलब 
की जरूरत नहीं है। हम तो तेरी बन्दगी और तुझे पुकारते हैं, हम इसलिए दुआ करते हैं कि तेरे करम 
के मुहताज हैं और तेरे फज्ल व करम के लिए हमारे दिल में उम्मीद है। 

हमारा हाल उस गुलाम जैसा है जो अपने मालिक के पास खूब चापलूसी करता है ताकि वह मजीद 
अपनी नेअमतों से उसे नवाज़े और मालिक भी ऐसा जो अपने गुलामों के थोड़े तलब पर नेअमतों की 
बारिश करता रहता है। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस ने बुढ़ापे में उन्हें दो बेटों से 
नवाज़ा ताकि उन के बाद दअवत इलल्लाह का काम करते रहें, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाएँ और 
नमाज़ कायम करें। 
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उन्होंने अपने रब से यह दुआ भी की कि वह उन्हें और उन की औलाद को नमाज का पाबन्द 
बना दे और उनकी तमाम दुआओं को आमतौर पर और उन दुआओं को खासतौर पर कुबूल फ्रमा ले। 

कुछ मुफ्स्सिरीन ने यहाँ दुआ से मुराद अबादत ली है और अल्लाह से यह भी तलब किया है कि 
वह उन्हें और उन के मौ-बाप को और दूसरे तमाम मुसलमानों को कियामत के दिन माफ कर दे। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वालिदैन के लिए उन्होंने यह दुआ उस वक्‍त की थी जब उन्हें जानते थे 
कि वह दोनों अल्लाह के दुश्मन हैं। एक कोल यह भी है कि उन की माँ मुसलमान हो गई थीं। 

एक किरित में “वालदी”आया है यानी दुआ में सिर्फ अपने वालिद को मुराद लिया था। एक दूसरी किरत 
में “वलादय्या” आया है यानी मेरे दोनों बेटे इस्माईल और इस्हाक को भी माफ कर दे। वल्लाहु आलम 
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अनुवाद- 

(42) और (आप) ऐसा न समझें कि अल्लाह इन जालिमों के करतूतों से बेखबर है, “वह” तो केवल 
उनको उस दिन तक की मोहलत दे रहा है जबकि आँखें फटी की फटी रह जाएँगी; (६3) अपने सिर उठाए 
दौड़ते होंगे; उनकी निगाहें खुद उनकी अपनी ओर भी न फिरेंगी और उनके दिल उड़ रहे होंगे। और 
लोगों को उस दिन से डराइए, जबकि उन पर सज़ा उतरेगी; तब जालिम लोग कहेंगे, “ऐ हमारे रब! हम 
को थोड़ी-सी देर की मोहलत दे दीजिए, ताकि हम तेरे बुलाने पर उठ खड़े हों और रसूलों की पैरवी करें” 
(जवाब मिलेगा) “क्या तुम पहले कुसमें नहीं खाया करते थे, हमारा तो जवाल (पतन) ही न होगा? (45) और 
उन्हीं की बस्तियों में तुम भी बसे थे, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था और तुम जान चुके थे कि हमने' 
उन लोगों के साथ कैसा मामला किया था? और हमने” तुम्हारे लिए मिसालें भी बतला दी थीं”। और 
वह अपनी चाल चल चुके हैं, और उनकी चालें अल्लाह की नजर में हैं, और उनकी चालें ऐसी थीं कि पहाड़ों 
को भी (अपनी) जगह से टाल दें। (६7) तो ऐसा न समझना कि अल्लाह जो अपने रसूलों से अहद कर 
चुका है उसके खिलाफ करेगा, बेशक अल्लाह जबर्दस्त बदला लेने वाला है। जिस दिन यह जमीन दूसरी 
जमीन से बदल दी जाएगी, और आसमान भी, और वे सब के सब एक जबर्दस्त अल्लाह के सामने निकल 
खड़े होंगे। (49) और उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, (50) उनके कुर्ते गन्धक 
के होंगे और उनके चेहरों को आग ढाँक लेती होगी (5]) ताकि अल्लाह हर एक जीव को उस की कमाई 
का बदला दे। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। (52) यह लोगों के लिए सन्देश है ताकि उन्हें इसके 
जरिये डराया जाए और ताकि वे जान लें कि वही” अकेला 'इलाह' (उपास्य) है, और ताकि अक्ल वाले नसीहत 
हासिल करें। 
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यहाँ सम्बोधन नबी करीम (सल्ल०) को हैं, लेकिन मक़्सूद उन की उम्मत है और "५५७" से मुराद 
मक्का के मुश्रिकीन हैं यानी अगर अल्लाह ने उन्हें मोहलत दे दी है और अज़ाब को उन से टाल दिया 
है तो इस से उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वह उन से गाफिल है या उन्हें दरगुज़र कर 
दिया है, बल्कि वह उन तमाम गुनाहों को एक-एक कर के उन के नाम-ए-आमाल में जमा कर रहा है 
और जब वह दिन आ जाएगा कि मारे दहशत के लोगों की आँखें उठी की उठी रह जाएँगी तो वह सारे 
बुरे आमाल उन के सामने पेश कर दिये जाएँगे। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है और मदद व 
कामरानी का वादा किया गया है और कुफ़्फारे मक्का को धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने अपनी हालत 
नहीं बदली तो बुरे अन्जाम का इन्तिजार करें। 


कब न्‍ज । मा. ही ही की अे 


| 94 (० 0०॥ 876१3) कं [०४ | # चल १8) ( कल (१०:266 

जब क्ियामत बरपा होगी तो मुर्दे अपनी कृब्रों से निकल कर मैदाने हथ्व की तरफ बड़ी तेजी से दौड़ेंगे 
जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः मआरिज आयत नं० (43) में फरमाया हैः- 

८५७७०) ४० 2४४ 4४ कि उस दिन लोग अपनी कब्रों से निकल कर खूब तेजी से दौड़ेंगे” 
अपने सर ऊपर की ओर उठाए होंगे और आँखें खुली होंगी, पलकों में हरकत भी नहीं होगी और मारे 
घबराहट के दिल घबरा रहे होंगे। 

उम्मुलू मोमिनीन हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “तुम 
नंगे पांव, नंगे बदन और बिना खत्ना के उठाए जाओगे। मैंने कहा हा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम! मर्द औरत एक दूसरे को देखेंगे नहीं? आप ने फ्रमाया कि वह वक़्त इतना सख्त होगा कि 
इस बात के इरादे का किसी को होश ही न होगा? (बुख़ारी) 


६7) / बी (् हि गुजव [$+05 (2७० | (9४५ ._ 0 कट 2 ०१४ ०० के 
७0४ ४8 [४ ८७०५ ५५37॥00॥ 6५६ 88557२5 

यहाँ भी सम्बोधन नबी करीम (सल्ल०) को है। इन्कारी मौत के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने का 
इन्कार करते थे और जब कोई दाओ ऐसी बात करता तो कुसमें खाकर कहते कि दूसरी जिन्दगी का 
अकीदा झूठा है। 

सूरः नहल आयत नं० (38) में अल्लाह तआला ने फरमाया 2४5 (७5॥ 245 ६६054, ४3६ 
कि “वह लोग बड़ी भारी कूसमें खाकर कहा करते थे कि जो आदमी मर जाएगा, अल्लाह उसे दोबारा 
जिन्दा नहीं करेगा ।” 


दी) व्यध्ाधयद्८ क्र 2 दंड ६८४ 5 67 ५:58 
यानी तुम उन की बस्तियों को देख चुके हो जिन के रहने वालों ने अपने आप पर जुल्म किया था। 
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जैसे- आद व समूद की बस्तिया। अल्लाह ने उन पर जो अज़ाब नाजिल किया था उस के निशानात अब 
तक बाकी हैं और इस की ख़बरें तवातुर के साथ तुम तक पहुँच चुकी हैं और जो कुछ उन्होंने किया था 
जिस की वजह से वह इस बुरे अन्जाम को पहुँचे वह सारी बातें तुम्हें मालूम हैं, फिर भी तुम में कोई 
ऐसा न हुआ जो नसीहत हासिल करता और अपनी इस्लाह (सुधार) की कोशिश करता। 
दूं). ००७०५5४ ॥५55#:2८८५0५5:2५ ४:55 

अहले मक्का नबी करीम (सल्ल०) के खिलाफ बड़ी जबरदस्त साजिशें करते थे। अल्लाह तआला 
ने फरमाया कि उन की वह तमाम साजिशें लिखी जा रही हैं जिन का बदला उन्हें मिल कर रहेगा और 
वह साजिशें इतनी खौफनाक थीं कि पहाड़ों को उखाड़ 6)०४709) फेंकर्ती, लेकिन अल्लाह अपने नबी 
(सलल०) और दीने इस्लाम की हिमायत करता रहा और उन की चालें धरी की धरी रह गईं । 





83693 5 | 84. ३५४०५४७ | 5-९8 

इस में बताया गया है कि अल्लाह तआला अपने नबी को खुली मदद अता फ्रमाएगा। कुर्आन करीम 
में इस का बयान कई जगह आया है। सूरः मोमिन आयत नं० (5) में है ६४ /&88| कि “हम अपने 
रसूलों की ज़रूर मदद करेंगे”। 

सूरः मुजादूला आयत नं० (2॥) में अल्लाह ने फ्रमाया है ९४४38 &/0& 4&॥(% यानी “अल्लाह ने 
यह बात लिख दी है कि में और मेरे अम्बिया जरूर गालिब रहेंगे ।” 

और सूर: अलू नूर आयत नं० (55) में फूरमाया है (&9 ३ ४४&:॥2५.७/४५4;%४ ५ ४४ ८:॥॥ <। 55६ कि 
“अल्लाह ने तुम में से अहले ईमान और नेक अमल करने वालों से वादा किया है कि उन्हें 
जमीन का वारिस बनाएगा।” 
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आयत नं० (44) में कियामत के दिन का जिक्र आया है, उसी का यहाँ दोबारा जिक्र हो रहा है कि 
उस दिन ज़मीन व आसमान का नक्शा ही बदला होगा, पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ रहा होगा, समुद्र 
का पानी फूट पड़ेगा और जमीन बराबर हो जाएगी। आसमान के सितारे बिखर जाएँगे और सूरज और 
चाँद की रोशनी और लोग अपनी कृब्रों से निकल कर अल्लाह तआला के सामने हाजिर होने के लिए 
दौड़ रहे होंगे, ताकि वह उन्हें उन के आमाल का बदला चुकाएँ। 

उम्मुल मोमिनीन हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से इस 
आयत के बारे में पूछा (यौमे तबद्‌दुल.......) ऐ रसूलुल्लाह (सल्ल०)! उस वक]त लोग कहाँ होंगे? आपने 
फुरमाया, 'पुल सिरात पर”। (मुस्लिम) 





बह बानी बा 





और मुजरिमों की हालत यह होगी कि उन में से हर एक किस्म के मुजरिमीन को अलग-अलग 
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जमा किया जाएगा और उन के हाथ और पैर में बेड़ियां डाल कर उन की गर्दनों के साथ बाँध दिया जाएगा। 
8 80 #६8%॥ ४ $.॥:% (3 ४४५४ 

और उन के लिबास गंधक के होंगे और उन के चेहरों पर आग लपक रही होगी। अल्लाह तआला 
ने जहन्नमियों की शक्ल व सूरत की बुराई और उन की बद्तरीन हालत बयान करने के लिए उन्हें उस 
खुजली वाले ऊंट से संज्ञा दिया है जिस के शरीर से पीप निकल रही हो और बदबू आ रही हो और 
इलाज के लिए उस के सारे जिस्म पर गंधक मल दिया गया हो, जिस की बदबू बहुत ही तेज हो और 
जिस का मनन्‍्जर बड़ा ही घिनौना होता है। 

'जुमख्शरी' ने लिखा है कि जहन्नमियों के जिस्मों पर गन्धक डाल दिया जाएगा जो कमीस की तरह 
उन्हें ढांक लेगा, जिस से चार किस्म के प्रभाव पड़ेंगे। गन्धक की कटन और उस की जलन और आग 
तेजी के साथ उन के जिस्मों को जलाएगी और उन का रंग खौफनाक होगा और तेज बदबू उन के जिस्मों 
से फूटेगी और दुनिया के गन्धक और जहन्नम के गन्धक में वही फक होगा जो दोनों जगहों की आग 
में होगा और हर वह अजाबे जहन्नम जिस की अल्लाह तआला ने धमकी दी है, उस में और उस जैसे 
दुनियावी अजाब में जो फूक होगा उस का हम अन्दाज़ा नहीं कर सकते यानी कि इस दुनिया में उन के 
सिफ्‌ नाम ही प्रयोग होते हैं। अल्लाह तआला अपनी नाराजगी से हमें अपनी पनाह में रखे। 


ध्क ६८०६४: क 8-2(:&०४ ५४ ७ 008; 

कियामत के दिन मुजरिमों के साथ जो कुछ होगा इसलिए होगा ताकि अल्लाह तआला हर शख्स 
को उस के किये का बदला दे। 

ह ० (४३ +&0526 4५६ 4 ४ (5 ५८४ २२ ४१४८४ ४६ ४४४५ 

यह सूरः: नसीहत और सीधी राह की तरफ रहनुमाई हासिल करने के लिए काफी है और जो शख्स 
इस में जिक्र की हुई नसीह॒तों पर अमल करेगा उसे दुनिया व आखिरत की नेकबख्ती हासिल होगी और 
अल्लाह पर ईमान लाने वालों के लिए जो दलायल इस में बयान हुए हैं उन में गौर व फिक्र करने से 
उन्हें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह एक है, उस का कोई शरीक नहीं है। 

बाज लोगों ने यहाँ कुर्आनन करीम की तरफ इशारा मुराद लिया है इसलिए कि पूरा कुर्आन करीम 
हिदायत व रहनुमाई का सरचश्मा (स्रोत) है और अल्लाह तआला की एकता पर दलालत करने वाले 
दलायल से भरा हुआ है। इस दूसरे कोल की पुष्टि इस सूरः की पहली आयत से भी होती है जिस में 
अल्लाह तआला ने फरमाया हैः- 

30 2५08॥85:58॥ ह/४ ४24४४ (४-४ यानी “यह कुर्आन एक ऐसी किताब है जिसे हम 
ने आप पर नाजिल किया है ताकि आप लोगों को उन के रब के हुक्म से अंधेरे से निकाल कर रौशनी 
की तरफ ले आएँ।” 
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कै कै 


नाम- आयत नं० (80) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है ६8: २०० ८०४४५ ४६४ और 
आयत नं० (84) तक उन्हीं अस्हाबे हिज़ का कुफ्र व हठधर्मी और फिर उन के बुरे अन्जाम को बयान 
किया गया है। इस सूरः का नाम उन्हीं (अस्हाबे हिज़) के नाम से लिया गया है। 

नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' ने आइम्मा तफ़्सीर का इस पर इत्तिफाक्‌ नकल किया है कि यह सूरः मक्की है और 
मजामीन (विषयों) पर गौर करने से पता चलता है कि यह सूरः इब्राहीम के बाद नाजिल हुई होगी, जिस 
वक्‍त रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मक्का वालों के सामने अपनी दअवत पेश करते हुए कई साल गुजर चुके थे। 

इस सूरः में भी मक्की सूरतों की तरह अल्लाह के एक होने का यकीन, नुबूव्वत और रिसालत और 
मरने के बाद दोबारा उठाए जाने जैसे- बुनियादी मौजुआत (विषयों) पर बहस की गई है। कुफ्फारे मक्का 
को नसीहतों से आगे बढ़कर उन की हठधर्मी की वजह से धमकी दी गई है और नबी करीम (सल्ल०) 
को बार-बार तसल्ली दी गई है कि आप पिछले अम्बिया व रसूलों की तरह सब्र व इस्तिकामत (जमे रहने) 
से काम लें, आखिर में कामियाबी आप ही को हासिल होगी। 


852 
जल 


दर 
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अनुवाद- 

(]) अलिफू- लामू- रा, यह किताब” और स्पष्ट कुर्आन की आयतें हैं। (2) एक ऐसा वक्‍त आ जाएगा 
कि काफिर तमन्ना (इच्छा) करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि हम मुस्लिम (आज्ञाकारी) होते? (3) (ऐ मुहम्मद) 
इनको रहने दीजिए, कि (दुनिया में) खा उडा लें; और उम्मीद उन्हें भुलावे में डाले रहे, बहुत जल्द उन्हें मालूम 
हो जाएगा, (4) और हमने” कोई बस्ती नहीं उजाड़ी सिवाय, उसके जिसका फैसला निश्चित था। (5) कोई 
गिरोह (जमाअत) न अपनी मुदृदत (अवधि) से आगे निकल सकता है, और न पीछे रह सकता है, (6) और 
वे कहते हैं “ऐ वह व्यक्ति जिस पर नसीहत उतरी है, तुम तो दीवाने हो! (7) अगर तुम सच्चे हो तो हमारे 
सामने फ्रिश्तों को क्‍यों नहीं लाते?”(8) फ्रिश्तों को हम केवल सत्य के साथ ही उतारते हैं और (फैसले 
के बाद) तब उन्हें मोहलत नहीं मिलेगी। (9) बेशक हम” ही ने नसीहत-नामा उतारा है और 'हम” ही इसके 
निगहबान (संरक्षक) हैं। (0) और हम” आपसे पहले लोगों में भी रसूल भेज चुके हैं, ((॥) और कोई रसूल 
उनके पास ऐसा नहीं आया जिसका उन्होंने मज़ाक न उड़ाया हो। ((2) इसी तरह 'हम” मुजरिमों के दिलों 
में उतार देते हैं; ([3) यह इस (कुर्जान) पर ईमान नहीं लाते, और यह तरीका पहले से चला आया है। 
([4) अगर हम” उन पर आसमान से कोई दरवाजा खोल दें और वे उसमें चढ़ने भी लगें, (5) फिर भी 
वे यही कहेंगे: “हमारी नज़रें बाँध दी गई हैं बल्कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है”। और €मने' 
आसमान में बुर्ज (तारों का समूह) बनाए, और उसको देखने वालों के लिए सुसज्जित भी किया; ([7) और 
हर फिटकारे हुए शैतान से उसकी रक्षा की; हाँ, अगर कोई चोरी-छिपे कुछ सुन ले, तो चमकता हुआ 
अंगारा उसका पीछा करता है। (9) और 'हमने” धरती को फैलाया और उसमें पहाड़ डाल दिये, और उसमें 
हर चीज नपे-तुले अन्दाज में उगाई। (20) और उसमें “हमने” तुम्हारे गुजर- बसर के सामान बनाए, और 
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उनके लिये भी जिनको रोजी देने वाले तुम नहीं हो। (2)) और हर चीज़ के हमारे” पास खजाने हैं, और 
'हम” उसको एक निश्चित अन्दाज़े से उतारते रहते हैं। (22) और 'हम” ही बादल को बोझल करने वाली 
हवाएँ भेजते हैं फिर 'हम” ही आसमान से पानी उतारते हैं; फिर वह पानी तुम को पिलाते हैं, और तुम तो 
उसका खजाना नहीं रखते? (23) और 'हम” ही जिलाने वाले और मारने वाले हैं, और “हम” ही सबके वारिस 
हैं। (24) और हम” तुम से पहले के लोगों को भी जानते हैं, और बाद के लोगों को भी जानते हैं। (25) 
और तुम्हारा 'रब” उन सब को इकट्ठा करेगा; वह” बड़ा इल्म वाला, हिकमत वाला है। 


:।2(7 कै“ कि: 4:35: -2| 2|। 


यह हुरूफ मुकत्तआत हैं। इन के माने अल्लाह ही जानते हैं। &(५ से इशारा इस सूरः की 
आयत या पूरे कुर्जन की आयतों की तरफ है और «£#ज्ञ से मुराद या तो कुअनि करीम है या आम 
आसमानी किताबें जिन में कुरआन भी दाखिल है। 

(० &,.:0589॥82४- &८052 0: 

इस आयते करीमा में नबी करीम (सल्ल०) के लिए खुशखबरी है कि आप का दीन गालिब होकर 
रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कुफ़्फार तमन्ना करेंगे कि काश! वह पहले ही मुसलमान हो चुके 
होते तो उन्हें भी आज वह मकाम हासिल होता तो उन बड़े सहाबा को हासिल है, जिन्होंने शुरु में ही 
इस्लाम की दअवत को कुबूल किया। 

अल्लाह तआला ने साबिकीन अव्वलीन के इसी मकाम की तरफ इशारा करते हुए सूरः अल हृदीद 
आयत नं० (0) में फरमाया है:- 

8 * ६ छ78- 535 हम (5 ०5 (४८५ ५६-४४ कि जिन्होंने फृतेह मक्का से पहले 
अल्लाह की राह में खर्च किया और जिहाद किया उन का मकाम बहुत ही ऊँचा है, दूसरे लोग उन के 
बराबर नहीं हो सकते हैं। 

इस बशारत की रोशनी में नबी करीम (सल्ल०) की हिम्मत अफ़्जाई भी की जा रही है कि आप 
दअवत के काम में सब्र व इस्तिकामत के साथ लगे रहें क्योंकि कामियाबी आप को ही हासिल होगी। 

'साहिबे मुहासिनुल्‌ तन्‍्जील' ने यही तफ़्सीर बयान की है, लेकिन इब्ने कसीर” ने लिखा है कि 
कुफ्फार यह तमन्ना तो मौत के वकक्‍]षत करेंगे या कियामत के दिन। जब ह॒कीकृत खुलकर सामने आ जाएगी 
और उन्हें अपने दीन व अकीदा के गलत होने का यकीन हो जाएगा तब यह तमन्ना करेंगे। 

“हजरत इब्ने अब्बास' और हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हुम” से मरवी है कि अल्लाह तआला 
जब मुश्रिकीन और गुनाहगार मुसलमानों को जहन्नम में इकट्ठा कर देगा तो मुश्रिकीन मुसलमानों से 
कहेंगे कि तुम्हारी तौह़ीद तुम्हें काम नहीं आई तो अल्लाह तआला नाराज होकर अपने फज़्ल व रहमत 
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से मुसलमानों को जहन्नम से निकाल देगा, उस वकषत मुश्रिकीन इस तरह कहेंगे। 
€» ०८४८६ ७:४2: #&::% 7: 

नबी करीम (सल्ल०) को सामने रखकर कुफ़्फारे मक्का को तम्बीह की जा रही है और उन्हें धमकी 
दी जा रही है कि वह जानवरों की तरह खूब खाएँ, पिएँ, खूब मजे करें, अपनी शहवतों को पूरी करें 
और उन की यह झूठी उम्मीद कि उन का अन्जाम बेहतर होगा, उन्हें तौबः व इस्तिग्फार और जिक्रे 
इलाही से गाफिल किये हुए है, वह जल्द ही कियामत के दिन अपने बुरे अन्जाम को पहुँच जाएँगे और 
जहन्नम उन का ठिकाना होगी। 
दे ०६७:555५55 ५३8 :७:५०:४४४५४५४१३:5 ५५ ६८५४६; 

अल्लाह तआला जब किसी बस्ती को गुनाहों पर जमे रहने की वजह से तबाह करना चाहता है 
तो उस का एक वक्त मुक्रर कर देता है और उस से पहले उस बस्ती वालों को तबाह होने के कारणों 
पर खूब गौर व फिक्र करने का मौका देता है ताकि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएँ। 

कोई भी जालिम कोम उस के वक्त मुकर्रर से पहले हलाक नहीं होती और जब वह वक़्त आ जाता 
है तो एक लम्हे की देरी नहीं होती क्योंकि हुज्जत पूरी हो चुकी होती है और उसे माफ किये जाने की 
कोई गुन्जाइश बाकी नहीं रहती। 

5८34४ 20 ४70 4 ५ 0 ४9) ४४४४६ 

इस में कुफ्फारे मक्का का घमण्ड बयान किया जा रहा है कि वह नबी करीम (सल्ल०) का मजाक 
उड़ाते थे और कहते थे कि ऐ दावा करने वाले! क्‍या तुम पर कुर्जान उतरता है? तुम तो बिल्कुल पागल 
हो कि हम से अपने आप को रसूल मनवाने की बात करते हो और दावा करते हो कि आसमान से तुम 
पर वह्य नाजिल होती है। 
ध्छछ ७८७४४ 6 ५3 800 $॥ ४६ 50 005 ६०७ 55)%॥ 55 <80| 35-7५ ६०४ ५४ 

कुफ्फारे मक्का ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से हठधर्मी में आकर कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो 
आसमान से फ्रिश्तों को क्‍यों नहीं उतारते जो तुम्हारे सच्चाई की गवाही दे और तब्लीग व दअवत के 
काम में तुम्हारी मदद करें। 

कुर्जन करीम ने उन की इसी बात को इस तरह भी बयान किया है किः- 

00802 १४4 2$5नई धर ४ ३३ 
यानी “उस के लिए कोई फरिश्ता क्‍यों नहीं भेज दिया गया जो उस के साथ मिलकर तब्लीग 
व डराने का काम करता |” (अलू फुर्कानः 7) 

और फिरओऔन ने मुसा (अलै०) के बारे में कहा था ६५४४ 5555५ 820 <$ ८७ 823 9290 १98 

कि “उस के लिए सोने के कंगन क्यों नहीं उतार दिये गये हैं या उस के साथ पंक्ति बाँध कर फ्रिश्ते क्यों 
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नहीं आए हैं।” (अल्‌ जुरुरुफः 53) 

अल्लाह तआला ने आयत नं० (8) में फरमाया कि फ्रिश्ते तब्लीग व दअवत के लिए तो नहीं आते, 
मगर गुनाहगार कीमों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल करने के लिए आते हैं और उस वक्त तुम्हें मोहलत 
नहीं दी जाएगी। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अल फुर्कान आयत नं० (22) में फरमाया है 
(७ 22% 2025५ 0.58 ४४ ५ ४ ए॥ ८37 5% कि “जिस दिन यह लोग फ्रिश्तों को देख लेंगे, उस 
दिन उन गुनाहगारों को कोई खुशी न होगी और फरिश्ते उन से कहेंगे कि आज जन्नत और उस की 
नेअमतें तुम पर हराम कर दी गई हैं। 
€) ७६॥8$४ 8 85 70) ४४ ८४6६ 

इस आयते करीमा में इस तरफ इशारा है कि अगर कुफ्फारे मक्का ने इस कुर्ान का इन्कार कर 
दिया है तो क्या हुआ। इस के खिलाफ उन की कोई साजिश कामियाब न होगी, क्योंकि यह अल्लाह का 
कलाम है। अल्लाह ही ने अपने रसूल (सल्ल०) पर उतारा है और वही इस की हिफाजत करता रहेगा। 

इस में नबी करीम (सल्ल०) के लिए तसल्ली का सामान भी है और तमाम मुसलमानों के लिए बहुत 
बड़ी खुशखबरी भी है कि इस हिदायत की रोशनी को कोई बुझा न सकेगा, इस का नूर कियामत तक 
इन्सानों को राह दिखाता रहेगा। आँधियाँ चलेंगी, तूफान उठेंगे, बड़ी-बड़ी साजिशें होंगी, लेकिन जब तक 
कियामत नहीं आ जाती यह कुर्आन बिना किसी फेर-बदल के बाकी रहेगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत में दूसरा शब्द ८$&६»४६|६| $ दलालत करता है कि अल्लाह 
तआला इस कुअन की कियामत तक हिफाजत करता रहेगा। 


शाद्री॥ ०६४८५०६३ :०परशदा० था 8534६: 
यहाँ भी नबी करीम (सल्ल०) को तसल्‍्ली दी जा रही है कि अगर कुफ़्फारे कुरैश आप को झुठलाते 


हैं और आप का मजाक उड़ाते हैं तो इस से आप को घबराना नहीं चाहिए । यह तो हमेशा से कामों का 
तरीका रहा है कि जब भी कोई रसूल किसी कोम के पास आया तो उन्होंने उस का मज़ाक उड़ाया। 


(09 55#85८55,6:४56०५६४५:४४४००५४ 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जिस तरह हम ने पिछले मुजरिमों के दिलों में गुमराही को दाखिल 
कर दिया था, कुफ़्फारे मक्का के दिलों में भी कुफ्र व गुमराही को दाखिल कर देंगे। फिर वह इस कुर्जान 
पर ईमान नहीं लाएँगे और हमेशा से अल्लाह की यही सुन्नत जारी है कि वह ऐसी कोमों को हलाक करता 
रहा है और अपने रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों को कामियाब बनाता रहा है। 
शडछ कध्थ<5-८४७४००४४ ५४४४ ७०४ ४४०४: 

&%-:55% 6-४ 
इन दोनों आयतों का मकसद कुफ्फारे कुरैश के खिलाफ हुज्जत कायम करनी है कि अल्लाह तआला 
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ने कुअनि अजीम को उन के दिलों में उसी तरह दाखिल कर दिया है जिस तरह उन मोमिनों के दिलों 
में जिन्होंने कुर्जन की तस्दीक की, लेकिन काफिरों ने जान बूझ कर इस को झुठलाया और मोमिनों ने 
इस की तस्दीक्‌ (पुष्टि) की, दोनों ही ने अपना-अपना काम इल्म व फृहम के बाद किया ताकि काफिरों 
के पास कोई इस की हुज्जत बाकी न रहे कि उन्होंने तो कुरआन की चमत्कारिक खूबियों को समझा ही 
नहीं था, जिस तरह मुसलमानों ने समझा था। 

अल्लाह तआला ने उन्हें अभी से यह बता दिया कि उन्होंने जान बूझ कर दुश्मनों की तरह कुर्आन 
का इन्कार किया है, इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया #६:८ 88४8 कि अगर अल्लाह तआला उन्हें 
साफ और रौशन राह पर डाल दे जिस का प्रभाव वह देख लें और फोरन ईमान ले आएँ यानी उन के 
लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया जाए और वह चढ़ते जाएँ और अल्लाह तआला की अनोखी चीजों 
को देख लें जिस का लाजमी नतीजा ईमान होना चाहिए तब भी वह ईमान नहीं लाएँगे और कहेंगे कि 
मुहम्मद ने हमारी आँखों में जादू कर दिया है, जिस की वजह से हकीकृत हमारे सामने बदल कर आ 
रही हैं। 

6-8, 9 ०६४ 7 ०2852 ०2,७४5 ५४: ५६६॥ ७ ४८८ ४; 
७०५०६ ४8 ७४ 5: 0४५) 

इन आयतों में अल्लाह तआला ने अपने कुद्रत के कुछ नमूने बयान फ्रमाए हैं। यहाँ " ६५.-' 
से मुराद सूरज व चाँद और सात स्य्यारों (नक्षत्रों) के हैं, जिन की तअदाद तहकीक्‌ के अनुसार बारह है। 

अरबों के नजदीक सितारों का इल्म बड़ा मुफीद माना जाता था। उन्हीं के जरिये रास्तों, वक्‍्तों और 
जरखेजी व कृहत साली (सूखा) वगैरह का पता चलाते थे। 

इस इल्म वालों का ख़याल है सय्यारों और उन के मनाजिल में उन की गर्दिश से मौसम की तब्दीली, 
सर्दी और गर्मी, पतझड़, बहार और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल की जाती हैं। चाँद व सूरज और 
सितारे आसमान की जीनत भी हैं और अहले नज़र के लिए फिक्र व नजर का सामान भी देते थे। 

अल्लाह तआला ने आसमान को मरदूद शैतान की पहुँच से महफूज कर रखा है ताकि 
मल-ए-अअला (आसमान) की बातें न सुन सके और अगर उन में से कोई आगे बढ़कर सुनने की 
कोशिश करता है तो आग का अंगारा उस का पीछा कर के उसे खत्म कर देती है। 

“हजरत हसन बसरी” वगैरह की यही राय है कि इस से पहले कि वह मल-ए-अअला की कोई 
सुनी हुई बात अपने पीछे वाले जिन को बताए 'शिहाब साकिब' उसे कृत्ल कर देता है, लेकिन सहीह 
बुख़ारी की हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से मरवी हदीस से साबित होता है कि कभी तो वह अपने पीछे वाले 
जिन को सुनी हुई बात बता देता है, फिर 'शिहाब साकिब” उस का पीछा कर के उसे कृत्ल कर देता है 
और कभी बात बताने से पहले ही 'शिहाब' उसे कृत्ल कर देता है। 

कहते हैं कि यही वजह है कि आसमान की ख़बरें अम्बिया व रसूलों के अलावा दूसरों को नहीं 
मिलती हैं और इसीलिए कहानत (भविष्य की बताने वाली बातों) की कोई हकीकृत नहीं है। 
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अल्लाह तआला ने जमीन को इन्सानों के लिए फर्श बनाकर फैला दिया और बड़े-बड़े पहाड़ों को 
उस के ऊपर जमा दिया ताकि हरकत न करें और अपनी हिक्मत के तकाजों के मुताबिक उस पर पौधे 
उगाए इस तौर पर कि इन चीजों में कोई शख्स न कमी ला सकता है और न ज्यादती और जिस तरह 
उन्हें पैदा किया है, उस से उम्दह कोई कैफियत नहीं हो सकती है। 


धाडओ) 50७55 %व0०555%0%057:८८५४//४६५55 
७५४४४ ६ ४५४५; ५.४ 

और इन्सानों के खाने-पीने, पहनने की चीज़ें और दूसरी जितनी जरुरियाते जिन्दगी हो सकती हैं 
उन सब को मुहय्या किया, जानवरों, चौपायों और दूसरी तमाम मख्लूकात के लिए रोजी फ्राहम किया 
और अपनी कुद्रत पर दलालत करते हुए फरमाया कि उस के पास हर चीज का खजाना है, वह जब 
चाहे और जितना चाहे जाहिर कर दे, लेकिन वह आसमान से जमीन पर अपने बन्दों के लिए उतना 
ही उतारता है जितना उस की मर्जी होती है। 

अल्लाह तआला ने सूरः शूरा आयत नं० (27) में फरमायाः- 

58 8 08 00४ ७0 ३७/४७/०७८६ ४-0 8$ कि "अगर अपने बन्दों के लिए रोजी 
को खूब बढ़ा देता तो वह जमीन पर सरकशी करने लगते, लेकिन अपनी मी के मुताबिक जितनी चाहता 
है उतनी देता है ।” 

635 ७८०४))४५ ४५७४४ ८३ ८४०६६ ६ 72 52796 67 &/) ६2॥ 
७८०, ८०४३५ <+०३ एं० ८*र४ ६ 

और ठंडी हवाओं के जरिये बादल को बारिश के पानी में बदल देता है, फिर उसे ज़मीन पर बरसाता 
है, जिस से इन्सान खुद फायदा उठाता है और अपनी जमीनों और जानवरों को भी फायदा पहुँचाता है। 

इन्सान इस बारिश के ईजाद करने और इसे जमीन पर बरसाने से बिल्कुल बेबस है और न ही 
वह उसे वादियों, पहाड़ों, चश्मों और कुंओं तक पहुँचाकर आइन्दा के लिए महफूज करने की कुद्रत रखता 
है। वह तो अल्लाह तआला है जो इन तमाम बातों पर कुद्रत रखने वाला है वही जिन्दा करता और 
मारता है और तमाम मख्लूकात की हलाकत के बाद सिफ उसी की जात बाकी रहती है। 
छा ::55%50०5७६:८५४॥:७ ७):४:॥६:८६; 

अल्लाह तआला अगले और पिछले तमाम इन्सानों की ख़बर रखता है। हजरत आदम (अलै०) की 
पैदाइश के वक्‍त से जितने लोग दुनिया में आए और गुजर गये, फिर जितने लोग कियामत तक पैदा होंगे 
सब की ख़बर रखता है। 
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कौन अम्बिया पर ईमान लाया? किस ने अल्लाह की बन्दगी की और किस ने नाफरमानी की? कोई 
बात भी उस से छुपी हुई नहीं है और यह हकीकृत जिस तरह उस के कुद्रत की दलील है, उसी तरह 
इस के कमाले इल्म की भी दलील है और कियामत के दिन अल्लाह तआला अव्वल व आखिर तमाम 
इन्सानों को उन की कसरत के बावजूद मैदाने महशर में जमा करेगा और अपने इल्म व हिक्मत के 
मुताबिक उन से मामला करेगा, किस आदमी के अन्दर कोन सी बुरी सिफात हैं उस से कुछ भी छ॒पा 
हुआ नहीं है सब को उन के आमाल के मुताबिक बदला देगा। 
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और हमने” इन्सानों को सड़े हुए गारे की खनकती हुई मिट्टी से बनाया है; (27) और जिन्‍्नों 
को इससे पहले लू रुपी आग से पैदा कर चुके थे। और जब आप के रब' ने फरिश्तों से कहा कि, 
मैं” एक बशर (इन्सान) को खनकती हुई मिट्टी से, जो सड़े हुए गारे की बनी होगी पैदा, करने वाला हूं”। 
(29) तो जब मैं? उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रुह' फूँक दूँ, तो तुम उसके आगे सज्दे में गिर 
जाना”। (30) तो सब के सब फ्रिश्तों ने मिलकर सज्दः किया, (3)) सिवाय इब्लीस के, उसने सज्दः करने 
वालों के साथ शामिल होने से इन्कार कर दिया। (32) (अल्लाह ने) फरमाया, “ऐ इब्लीस! तुझे क्या हुआ 
कि तू सज्दः करने वालों में शामिल न हुआ”? (33) (शैतान ने) कहा, “में ऐसा नहीं हूँ कि ऐसे बशर (इन्सान) 
को सज्दः करु, जिसको तू” ने सड़े हुए गारे की खनकती हुई मिट्टी से बनाया” । (अल्लाह ने) फ्रमाया, 
“अच्छा तू दूर हो जा यहाँ से, तू मर्दूद (दुष्ट) है! (355) और तुझ पर बदले के दिन (कियामत के दिन) 
तक धिक्कार है”। (36) (शैतान ने) कहा, “ऐ मेरे 'रब” मुझको उस दिन तक के लिए मोहलत दीजिए, जबकि 
लोग उठाए जाएँगे”। (37) (अल्लाह ने) फरमाया, “अच्छा, तुझे मोहलत दी जाती है, उस दिन तक 
के लिए, जिसका समय निर्धारित है”। कहा, 'ऐ मेरे 'रब' चूँकि “आपने” मुझे सीधे मार्ग से विचलित 
(गुमराह) कर दिया है, इसलिए मैं जमीन में (आदम और उसकी औलाद को) उन को (गुनाह) सजा कर 
दिखाऊंगा, और उन सब को सीधे रास्ते से बहका दूँगा; सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए मुख्लिस बन्दे 
होंगे। (4]) फरमाया, 'मुझ” तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है”। मेरे! बन्दे पर तो तेरा कुछ जोर 
न चलेगा, सिवाय उन बहके हुए लोगों के जो तेरे पीछे चल पड़ें। (६3) और ऐसे तमाम लोगों के लिए, जहन्नम 
का वादा है। उस (दोजख) के सात दरवाजे हैं, हर दरवाज़े के लिए, उनमें से जमाअतें तकृसीम कर 
दी गयी हैं। (5) बेशक, परहेजगार बागों और चश्मों (स्रोतों) में होंगे; (46) (उनसे कहा जाएगा) दाखिल हो 
जाओ, 'सलामती (और) अमन' के साथ; (६7) और उनके दिलों में जो कुदूरत (ईर्ष्या) होगी उसे “हम” दूर 
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कर देंगे (तो) वे भाई-भाई बनकर एक-दूसरे के आमने-सामने तख्तों पर बैठे होंगे; न उनको वहाँ 
किसी तरह का दुःख होगा, और न वे वहाँ से निकाले जाएँगे। (49) मेरे बन्दों को बता दीजिए! कि मैं बड़ा 
माफ करने वाला, रहम वाला हूँ; और यह कि मेरा अजाब बड़ा दर्दनाक अज़ाब है”। 
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इन दोनों आयतों में भी अल्लाह तआला ने अपनी कुद्रत पर दलील दिया है और मरने के बाद 
उठाए जाने पर अक्ली दलील कायम की है कि जिस मिट्टी के गारे ने आदम की पैदाइश के वक़्त उनके 
अमल और रुह को कुबूल किया, वह यकीनन अल्लाह के हुक्म से दोबारा इन बातों को कुबूल करेगा 
और जिन्दा होकर मैदाने महशर की तरफ दौड़ेगा। 

|. उस मिट्टी को कहते हैं जो ऐसी सूखी हो कि जरा सी ठोकर से उस में खनक की आवाज 
पैदा हो और |# जो सड़कर काली हो गई हो और (४.5 हमा की सिफत (गुण) है, जिस का अर्थ बदली 
हुई और सड़ी हुई है और »$££ का अर्थ ऐसी शदीद गर्म हवा, जो सख्त गर्मी की वजह से रगों में घुस 
जाती है। 
€्‌डछ ८388 582॥8४७५%-5 2७525 ७69७ 3 ४८-०६ 5४ 283; 
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हजरत आदम (अलै०) को अल्लाह तआला ने उन की पैदाइश के वक्‍त जो इज्जत बख्शी उस का 
जिक्र हो रहा है कि फरिश्तों को उन्हें सज्दः करने का हुक्म दिया गया तो सब उन की तअजीम के लिए 
सज्दे में गिर गये, लेकिन इब्लीस ने कुफ्र व हठधर्मी और हसद (ाईर्ष्या) व घमण्ड की वजह से इस हुक्म 
को न माना और अल्लाह से कहा कि मैं आदम को सज्द: नहीं करुंगा, इसलिए कि उसे तूने सड़ी हुई 
मिट्टी के गारे से पैदा किया है जबकि मुझे आग से पैदा किया है, जो मिट्टी से अफ़्जल (उत्तम) है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शब्द “॥2:5' को बार-बार दोहराने से मक़्सूद इन्सान को उस की असल 
की याद दहानी कराते रहना है ताकि घमण्ड में आकर सरकशी की जिन्दगी न अख्तियार करे। 
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(६४ की जमीर से मुराद 'मुकर्रम फ्रिश्तों की जमाअत' है और »४% से मुराद हर खैर और हर 
तरह इज्जत व तकरीम” से महरूम किया गया है। 

उल॒मा लिखते हैं कि कियामत के दिन तक से मुराद यह नहीं है कि उस दिन के बाद अल्लाह तआला 
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की लअनत इब्लीस से ख़त्म हो जाएगी बल्कि इस से मुराद हमेशा और कभी न ख़त्म होने वाली लअनत है। 


शुड्) ०2:28 235 5४४८ 56 055%2,20 5:96 >/26 

इब्लीस ने जब कियामत के दिन तक अपने ऊपर लअनत की बात सुनी तो समझा कि उस का 
अजाब उस वक्‍षत तक टाल दिया गया है, इसीलिए उस ने अल्लाह से तलब किया कि उसे उस दिन तक 
मौत न आएगी यानी उस ने तलब किया कि उसे कभी भी मौत न आए इसलिए कि कियामत के दिन 
के बाद किसी को मौत नहीं आएगी तो अल्लाह तआला ने उसे कियामत तक की मोहलत दे दी। 

बाज लोगों ने कहा है कि आयत नं० (38) में »»«)|<$3 से मुराद कियामत आने से पहले का 
वक्‍त है यानी कियामत आ जाने के बाद इब्लीस भी मर जाएगा और दूसरे जिन्‍नों और इन्सानों की तरह 
दोबारा जिन्दा किया जाएगा। 
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यानी तूने मुझे गुमराह कर दिया है तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक आदम की औलाद 
दुनिया में रहेगी मैं दुनिया को उन के सामने खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा और उन्हें गुनाहों पर उभारूुँगा, 
लेकिन जो तेरे नेक बन्दे होंगे और अपने दीन और आमाल को केवल अल्लाह के लिए करेंगे उन पर 
मेरा दाँव नहीं चलेगा, तो अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि मुझ तक पहुँचने की यही सीधी राह है, जो 
इस पर चलता रहेगा वह तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। 

हा, जो लोग राहे हक से भटके हुए होंगे और गुमराही जिन का मिजाज बन चुका होगा वह तुम्हारे 
साजिश का शिकार हो जाएँगे। ऐसे तमाम लोगों का ठिकाना जहन्नम होगा जिस के सात दरवाजे होंगे, 
हर दरवाजे से जहन्निमयों की एक निश्चित संख्या अपने बुरे आमाल के मुताबिक दाखिल होगी। 

“हजरत अली बिन अबी तालिब रजियल्लाहु अन्हु! और इक्रिमा' से मरवी है कि सात दरवाजों 
से मुराद जहन्नम के सात तब्के (परत) हैं और 'हजरत इब्ने अब्बास” की रिवायत के मुताबिक उन के 
और उन में दाखिल होने वालों के नाम यह हैं:- 

जहन्नम जो सब से ऊपर का भाग है अहले तौहीद के लिए है। जो अपने गुनाहों की सजा भुगतने 
के बाद अल्लाह की ख़ास रहमत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज दिये जाएँगे। 'लजा” यहूद 
के लिए ह€ुत्मा” नस्रानियों के लिए 'सओर' बेदीनों के लिए 'सक्र” मजूसियों के लिए “जह्रीम” मुश्रिकों 
के लिए 'हाविया” मुनाफिकों के लिए जो सब से नीचे का भाग है। 
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कुर्जन करीम अपने मशहूर तरीके के मुताबिक जहनन्‍्नम और अहले जहन्नम का हाल बयान करने 
के बाद अब अहले जन्नत का हाल बयान कर रहा है। जम्हूर सहाबा और ताबिओन के नजूदीक यहाँ 
“८६2” से मुराद अल्लाह के साथ शिक करने से बचने वाले हैं और एक कोल के मुताबिक उन से मुराद 
वह लोग हैं जो तमाम गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह तआला का यह वादा है, जिस की ख़बर इस आयत 
में दी गई है। अल्लाह तआला कियामत के दिन उन से कहेगा कि तुम लोग पूरी सलामती के साथ और 
तमाम आफात व बलाओं से महफूज (सुरक्षित) जन्नत में दाखिल हो जाओ। 
7803 ०८:७6 225 :/४७८:४८//:058% ५७ 0४४ ५६:३४ 

अल्लाह तआला अहले जन्नत के सीनों में कोई ऐसा जज्बा नहीं रहने देगा जो उन की खुशियों को 
कुचल डाले और उन के दिल व दिमाग में कुद्रत पैदा करे, इसलिए उन के सीनों से दुश्मनी और हसद 
व कीना (ईर्ष्य) को निकाल देगा और जब उन के सीने पाक हो जाएँगे तो आपस में भाई बन कर 
आमने-सामने कुर्सियों पर बेठेंगे, वहाँ उन्हें कोई थकन और कोई परेशानी नहीं होगी। 

इसलिए कि जन्नत में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो तकलीफ का जरिया हों, वहाँ तो खुशियां ही 
खुशियां और राहत ही राहत होगी। अहले जन्नत जिस चीज की भी तमन्ना करेंगे, खुद-ब-खुद उन के 
पास आ जाएगी और अहले जन्नत वहाँ से कभी भी नहीं निकाले जाएँगे। 
दुख ग्ाएदा८ 958752590000 35:95 

पिछली आयतों में जन्नत व जहन्नम की जो बात आई है यह दोनों आयतें उसी से सम्बन्धित हैं। 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के कहा कि आप मेरे बन्दों को इस बात 
की ख़बर दे दें कि जो अपने गुनाहों से तौबः करेगा और ईमान व अच्छे अमल की जिन्दगी अपनाएगा 
उस के गुनाहों को मैं माफ कर दूँगा और उस के हाल पर रहम करुगा और जो शख्स अपने कुफ्र व 
हटधर्मी पर इस्रार करेगा तो उसे जान लेना चाहिए कि मेरा अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक है। 

“इमाम बुखारी' ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि अल्लाह तआला ने जब “रहमत' 
को पैदा किया तो उसे सौ हिस्सों में तक्सीम कर दिया। निन्‍्यान्वें हिस्सों को अपने पास महफूज़ रखा और 
एक हिस्से को अपनी तमाम मख्लूकात में तक्सीम कर दिया। 

“हजरत अबूहुरैरा रजियल्लाहु अन्हु' से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, जब अल्लाह 
तआला ने तख्लीक्‌ मुकम्मल कर ली तो उस ने अपनी किताब में लिखा जो कि उस के पास अर्श पर 
है, “मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई”। (बुख़ारी) 

अल्लाह के पास रहमत का जो खज़ाना है, अगर उस का इल्म काफिर को हो जाए तो कभी अल्लाह 
की रहमत से नाउम्मीद न हो और अल्लाह के पास अजाब की जो मिक्दार है अगर उसे मोमिन जान 
ले तो जहन्नम की आग से कभी अपने आप को सन्तुष्ट न समझे। मालूम हुआ कि मोमिन को उम्मीद और 
नाउम्मीदी, ख़ौफ व रजा के दर्मियान की जो राह है उसे अख्तियार करना चाहिए। न ऐसा कि अल्लाह की 
रहमत पर भरोसा कर के ईमान व अमल की राह को छोड़ दे और न ही उस की रहमत से नाउम्मीद हो। 
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अनुवाद- 

(5]) और उन्हें इब्राहीम के मेहमानों की ख़बर (सुना) दीजिए; (52) जबकि वह उनके पास आए और 
कहा, “सलाम हो,” (तो) बोले “हमें तो तुमसे डर लग रहा है”। (53) (फ्रिश्ते) बोले, “आप डरिए नहीं, 
हम आप को एक ज्ञानी लड़के की खुशखबरी देते हैं?।(54) कहा, क्या आप मुझे इस उम्र में बशारत देते 
हैं, कि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है, तो यह किस बात की खुशखबरी है?” (55) (फरिश्तों ने) कहा, “हम 
आपको सच्ची खुशखबरी दे रहे हैं, तो आप नाउम्मीद न हों”। (इब्राहीम ने) कहा, “अपने 'रब' की 
रहमत से नाउम्मीद होता ही कौन है? सिवाय गुमराहों के; (57) (इब्राहीम ने) कहा, “ऐ फ्रिश्तों (दूतों) आप 
किस मुहिम (अभियान) पर आए हैं”। (58) (फरिश्तों ने) कहा, “हम एक मुजरिम कौम की ओर भेजे गये 
हैं, (59) सिवाय लूत के घर वालों के, उन सब को तो हम बचा लेंगे, (60) सिवाय उनकी पत्नी के, हमने' 
निश्चित कर दिया है कि वह पीछे रह जाने वालों में रहेगी”। (6]) फिर जब यह दूत, (फरिश्ते) लूत के 
यहाँ पहुंचे । तो (लूत ने) कहा, “आप लोग अजनबी मालूम होते हैं”। (63)(फ्रिश्तों ने) कहा, “नहीं, 
बल्कि हम लोग आप के पास वही चीज़ लेकर आए हैं, जिसके बारे में यह लोग सन्देह में थे”। और 
हम आप के पास यकीनी चीज़ ले कर आए हैं, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अतः अब आप अपने 
घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में निकल जाइए, और आप उनके पीछे- पीछे चलिए और आप में 
से कोई व्यक्ति पीछे मुड़ कर न देखे, और जहाँ का हुक्म आप को मिला है, उसी ओर चले जाइए।” 
और हमने” लूत के पास यह फैसला भेज दिया है, सुबह होते-होते उन लोगों की जड़ ही कट जाएगी। 
और इतने में शहर के लोग खुशियाँ मनाते हुए आ पहुँचे। (68) (लूत ने) कहा, “यह मेरे मेहमान हैं तुम 
लोग मेरी रुसवाई (बेइज्जती) न करो, (69) अल्लाह से डरो, और मुझे रुसवा न करो; (फ्रिश्तों ने) 
कहा, “क्या हमने तुम्हें दुनिया भर के लोगों का जिम्मा लेने से मना नहीं किया?” (7) (लूत ने) कहा, “अगर 
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तुम्हें कुछ करना ही है, तो यह मेरी (कौम की) बेटियाँ मौजूद हैं”। (72) आप के जान की कृसम, वे अपनी 
बद्मस्तियों में अन्धे हो गये थे, (73) बस सूरज के निकलते-निकलते एक भयंकर आवाज़ ने आ पकड़ा। 
और 'हमने” उस बस्ती को उलट-पलट कर दिया, और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए। (75) बेशक 
इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं; (76) और वह (बस्ती) तो एक आबाद 
रास्ते पर है। (77) बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए बड़ी निशानी है। 
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जिन फ्रिश्तों को अल्लाह तआला ने हजरत लूत (अलै०) की काम को हलाक करने के लिए भेजा 
था, वह पहले हजरत इब्राहीम (अलै०) के पास गये और उन्हें हजरत इस्हाक (अलै०) की खुशखबरी 
दी थी चूंकि इस वाकिये में खौफ वछ न उ्ज्णगफजाएडाफ़ाजा 
उम्मीद, खुशखबरी और कौमे लूत के। >* हा 0 | 
हलाकत की ख़बर थी, इसलिए इसब. सर + जा ५ 
से पहले की आयत के विषय की| 
पुष्टि हो रही है कि अल्लाह तआला| /3787000% 
नेक लोगों के लिए ग़फूर (बहुत माफ 
करने वाला) रहीम (रहम करने वाला) 
है और जालिमों के लिए उस का 
अज़ाब बहुत ही दर्दनाक है। 
हजरत इब्राहीम (अलै०) को 
खुशखबरी- 2 

यह वाकिआ पूरी तफ़्सील के।.._. >ज | 
साथ सूरः हूद में गुज़र चुका है। (ले 
फ्रिश्ते हज़रत इब्राहीम (अलै०) के डी), $७३. | ॥ 
पास इन्सानों की शक्ल में मेहमान बनकर आए और सलाम किया तो वह बहुत खुश हुए लेकिन जब 
उन्होंने खाने और गोश्त की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो हज़रत इब्राहीम (अलै०) को उन के बारे में शक 
हुआ और डरें कि शायद उन की नियत अच्छी नहीं है तो फ्रिश्तों ने उन्हें बताया कि हम अल्लाह के 
















कब की म.। 


ताएड मे हु ू / कक! 





॥ | 
६ 
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फ्रिश्ते हैं, आप डरें नहीं और हम आप को ऐसे बेटे की खुशखबरी देते हैं जो बड़ा इल्म वाला होगा। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कहा कि मुझे तो बुढ़ापे के बावजूद ऐसी खुशखबरी दे रहे हो, यह कैसी 
अजीब बात है? और कैसी अनहोनी खुशखबरी दे रहे हो? फरिश्तों ने ताकीद के तौर पर कहा कि हम 
ने आप को ऐसी बात की खुशखबरी दी है जिस के न होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, इसलिए 
कि यह अल्लाह तआला का फैसला और उस का वादा है और वह हर चीज पर कुद्रत रखता है, आप 
नाउम्मीद न हों तो हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने जवाब दिया कि मैं हरगिज नाउम्मीद नहीं हूँ नाउम्मीद 
होना तो गुमराहों का तरीका है, मैं तो तुम्हारी खुशख़बरी के मुताबिक उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तआला 
मुझे बेटा देगा, मुझे तो हैरत केवल इसलिए होती है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। 
९8) +२05655.#.528./६8४७ ७:८0 /&:55५0% 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) ने समझ लिया था कि फरिश्ते सिफ उन्हें बेटे की खुशखबरी देने के लिए 
आसमान से नहीं उतरते जरूर कोई और बात भी है, इसलिए कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारे आने का दूसरा 
मकसद क्या है? तो उन्होंने बताया कि हम एक मुजरिम व गुनाहगार काम को हलाक करने के लिए भेजे 
गये हैं, फिर फ़ोरन कह दिया कि जो मुजरिम नहीं थे और ताकीद के तौर पर कहा कि हम हजरत लूत 
(अलै०) की कोम को जरूर निजात देंगे और आले लूत से मुराद उन पर ईमान लाने वाले थे, इसीलिए 
हजरत लूत (अलै०) की बीवी के बारे में तुरन्त ही कहा गया कि वह काफिरों के साथ रह जाएगी और 
जरूर हलाक की जाएगी, इसलिए कि वह ईमान नहीं लाई थी। 
(82) 5:5८५४४७८::४४:८॥०४०७:०. ७४ 0: 
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जब फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में हजरत लूत (अलै०) के पास आए तो उन्होंने कहा 
कि मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ और न तुम्हारे आने की वजह मुझे मालूम है, कहीं तुम लोग किसी बुरी 
नियत से तो नहीं आए हो? तो फ्रिश्तों ने कहा कि हम वह अज़ाब लेकर आए हैं जिस में आप की 
कोम के लोग शक करते थे और आप को झुठलाते थे, हम वह चीज़ जरूर लेकर आए हैं जिस में किसी 
शुब्हा की कोई गुन्जाइश नहीं है और जो ख़बर हम आप को दे रहे हैं उस में हम बिलकुल सच्चे हैं। 
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आप रात के आखिरी पहर में अपने मुसलमान साथियों को लेकर यहाँ से निकल जाइए और आप 
उन के पीछे रहिए ताकि उन्हें तेज जल्दी चलने पर उभारते रहें और ख़याल रखिए कि कोई पीछे न रह 
जाए और न कोई पीछे मुड़कर देखे और शाम के उस इलाके में चले जाइए जहाँ जाने का आप लोगों 
को हुक्म दिया गया है। 
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कुछ लोगों का खयाल है कि वह लोग मिस्र चले गये। एक तीसरा कोल है कि अल खलील शहर 
की तरफ चले गये और किसी ने कहा है कि कोमे लूत की एक दूसरी बस्ती की तरफ चले गये। 
66-7] 2,705 श५55 ० ७०५०४ ६४४४5 १7५5 ६,४ 855) 35 ,7] ६: & 
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अल्लाह तआला ने हज़रत लूत (अलै०) को वष्य के जरिये इस अज़ाब की खबर पहले ही दे दी 
थी कि सुबढ़ के वक्त तमाम काफिर हलाक हो जाएँगे और उन में से कोई नहीं बचेगा। 

जब (सुदूम) शहर वालों को खूबसूरत नौजवानों के आने की ख़बर मिली तो खुश होने लगे कि आज 
अच्छा मौका हाथ आया है। हजरत लूत (अलै०) ने उन से कहा कि यह मेरे मेहमान हैं, अल्लाह के 
लिए इन के साथ बद्कारी कर के मुझे रुस्वा न करो, इसलिए कि मेहमान की रुस्वाई मेजबान की रुस्वाई 
होती है और इन के मामले में अल्लाह से डरो और मुझे जलील न करो तो उन लोगों ने कहा, क्या हम 
ने तुम्हें कहा नहीं है कि जब हम किसी के साथ बद॒कारी करना चाहें तो हमें रोका न करो? 

एक कोल यह है कि उन्होंने हजरत लूत (अलै०) को पहले से मना कर रखा था कि वह लोगों को 
अपना मेहमान न बनाया करें? हजरत लूत (अलै०) ने कहा, अगर तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है 
तो यह हमारी बेटियां (यानी काम की लड़कियां) हैं इन से तुम लोग शादी कर लो। 

(सूरः हूद की तफ़्सीर में इस के बारे में तफ़्सील के साथ लिखा जा चुका है॥ 
ध्छ 8:8४ %४: 5४ 20४ 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की बाकी जिन्दगी की कृसम खाकर कहा कि 'सुदूम' बस्ती 
के रहने वाले बेशक अपनी गुमराहियों में भटक रहे थे। बाज मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफाक (सहमति) 
है कि यहाँ अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) के जिन्दगी की कृसम खाई है, लेकिन कुछ लोग कहते 
हैं कि इस बात से कौन सी चीज़ रुकावट है कि अल्लाह तआला हज़रत लूत (अलै०) के जिन्दगी की 
कुसम खाए और जब अल्लाह हजरत लूत (अलै०) के जिन्दगी की कृसम खा सकता है तो नबी करीम 
(सलल०) की कृसम बदरजा औला खा सकता है। 

'कुर्तुबी' ने भी इस राय की ताईद की है और कहा है कि हजरत लूत (अलै०) के किस्से के दर्मियान 
नबी करीम (सल्ल०) के जिन्दगी की कृसम खाना जुमला मोअतरजा (अलग से शब्द) हो जाएगा। 'हाफिज 
इब्ने अल कृय्यिम' (रह०) ने अपनी किताब अक्सामुल्‌ कुर्न” में जम्हूर मुफस्सिरीन की राय की ताईद 
की है बल्कि यहाँ 'हयाते लूत” मुराद लेने को बातिल करार दिया है। 

अबू अल जीजी' ने इस आयत की तफ़्सीर में 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत की 
है कि अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) की जिन्दगी के अलावा कभी किसी दूसरे की जिन्दगी की 
कुसम नहीं खाई है। 
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कोमे लूत पर अल्लाह तआला का अजाब एक जबरदस्त चीख की शक्ल में सुबह के वक़्त नाजिल 
हुआ, उस के बाद फरिश्तों ने पूरी बस्ती को उलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि यकीनन बातों में गौर करने वालों के लिए बड़ी निशानियँ हैं और वह बस्ती मदीना 
से शाम जाने वालों के रास्ते में है। इस राह का हर मुसाफिर उस के बाकी आसार को अपनी आंखों 
से देखता है यकीनन ईमान वालों को इस से बड़ी नसीहत मिलती है। 
छछड2 5.४:-८८४८४४७४:६८ ६८४० &+४४८४४४६ 
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हाफिज सियोती' ने लिखा है कि यह आयते करीमा इल्मे फ्रास्त' के लिए दलील है। तिर्मिजी' 
ने हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत की है कि “मोमिन की फरास्त से डरो, इसलिए कि वह 
अल्लाह के नूर से देखता है फिर उन्होंने यही आयत पढ़ी ।” 

इल्म फ्रास्त यह है कि इन्सानों की शक्लों, रंगों और चेहरों से उन्हें पहचाना जा सकें। अल्लाह 
तआला ने सूरः बक्रः: आयत नं० (273) में भीक न माँगने वाले गरीब मुसलमानों के बारे में नबी करीम 
(सल्ल०) को खिताब कर के फ्रमाया है ४४६०१ ४५) कि “आप उन्हें उन के चेहरों से पहचान लेंगे”। 

सूरः मुहम्मद आयत नं० (30) में मुनाफिकों के बारे में फुरमाया है (| (४ २६ ५4४,<४४ कि 
“आप उन्हें उन के अन्दर की बातचीत से ही पहचान लेंगे”। 

मालूम हुआ कि इल्म फरास्त (75४०००४५) एक हकीकत है, जिस का कुर्ान एतिराफ करता है 
और इन्सानों के जाहिरी हालात के जरिये उन के बहुत से अन्दुरुनी अख्लाक्‌ और आदतों का पता लगाया 
जा सकता है। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मोमिन की फरास्त से 
बचो क्योकि वह अल्लाह के नूर से देखता है। फिर आप (सल्ल०) ने यही आयत पढ़ी। (तिर्मिजी) 
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अनुवाद- 

(78) और 'ऐका' वाले (शुऐब की कौम के लोग) भी जालिम थे। (79) तो 'हमने” उनसे भी बदला लिया, 
और यह दोनों खुले मार्ग पर (स्थित) हैं। और हिज़ वाले भी रसूलों को झुठला चुके हैं। और 
हम' ने तो उन्हें अपनी निशानियाँ दीं, मगर वे मुँह फेरते ही रहे; और वे लोग पहाड़ों को तराश कर 
घर बनाते ताकि अमन चैन से रहेंगे। (83) तो एक भयानक आवाज ने सुबह होते-होते उन्हें आ पकड़ा; 
और जो कुछ वे करते थे, वह उनके कुछ भी काम न आया। (85) और “हमने” तो आसमानों और 
जमीन को और जो कुछ उनके बीच है, बिना किसी मकसद के नहीं पैदा किया, और कियामत ज़रूर आने 
वाली है, अतः आप खूबसूरती के साथ दरगुजर कीजिए। (86) बेशक, आप का 'रब' बड़ा ही पैदा करने 
वाला, इल्म वाला है। और 'हमने” आप को सात दोहराई जाने वाली आयतें, और महान कुर्ओन प्रदान 
किया है। (88) आप अपनी आँख उठा कर भी उन चीजों को न देखिए, जो हमने” (काफिरों के लिए) कुछ 
सुख सामग्री विभिन्‍न गिरोहों को दे रखी है, और न उनकी हालत पर ग़म कीजिए, और अपनी भुजाएँ ईमान 
वालों के लिए झुकाए रखिए,(अर्थात मोमिनों से भले तरीके से पेश आइये) (89) और कह दीजिए, भमें तो 
साफ-साफ डराने वाला हूँ”। जिस तरह हमने” उतारा था तक्सीम (भेद) पैदा करने वालों पर, (9]) 
जिन्होंने कुर्आन के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। (92) तो आप के रब की कृसम! हम उन सबसे जरूर सवाल 
करेंगे। उन कामों के बारे में जो वे करते रहे हैं; (94) अतः आप को जिस काम का हुक्म दिया गया 
है उसे साफ सुना दीजिए; और मुश्रिकों की परवाह न कीजिए। (95) हम आप के लिए मजाक उड़ाने वालों 
के मुकाबिले में काफी हैं। (96) जिन्होंने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मअबूद बना लिया है, तो बहुत 
जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा! (97) हमें” मालूम है कि वे जो कुछ कहते हैं, उससे तुम्हारा दिल तंग होता 
है। और आप अपने रब' की हम्द व तस्बीह (गुणगान) करते रहिए और सज्द: करने वालों में शामिल 
रहिए। और आप, अपने “रब” की इबादत में लगे रहिए, यहाँ तक कि आप की मौत आ जाए। 
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“अस्हाबे ऐका' से मुराद हजरत शुऐब (अलै०) की कीम है। यह लोग एक ऐसे इलाके के रहने वाले 
थे जहाँ कसरत से दरख्त पाए जाते थे। उन का जुल्म यह था कि वह अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक 
ठहराते थे, राह चलते मुसाफिरों को लूट लेते और नाप तौल में कमी करते थे, अल्लाह तआला ने हजरत 
शुऐब (अलै०) को उन की हिदायत के लिए मब्ञूस (भेजा) फ्रमाया, लेकिन उन्होंने उन को झुठलाया तो 
अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक करने के लिए एक ऐसा बादल भेज दिया जिस में आग थी उसने उन्हें 
जला कर राख कर दिया। कोमे लूत और कोमे शुऐब की बस्तिया एक दूसरे के करीब थीं। 

हि 2८-50 2054 ६४6 22३28 000::/ /३०७०| "री ७४:८५ 
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“अस्हाबे हिज़' से मुराद कोमे समूद है। हिज्र” मदीना मुनव्वरह और शाम के दर्मियान एक मशहूर 
वादी है जहाँ यह लोग रहते थे, शाम के रहने वाले हाजियों का गुजर इस वादी से हुआ करता था। उन 
की हिदायत के लिए अल्लाह तआला ने हजरत सालेह (अलै०) को मब्भूस फ्रमाया था, जिन को उन्होंने 
झुठलाया और ६६0.» यहा बहुवचन इसलिए आया है कि जो एक नबी को झुठलाता है मानो वह सारे 
ही नबियों को झुठला देता है। उन्होंने हजरत सालेह (अलै०) से मुताल्बा किया कि अगर वह नबी हैं तो 
पहाड़ से ऊँटनी निकाल कर दिखलाएँ। 

हजरत सालेह (अलै०) ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से पहाड़ से ऊंटनी निकल आई, लेकिन 
जिन के दिलों पर अल्लाह कुफ्र की मुहर लगा दे उन्हें कब हिदायत मिल सकती है, उन्होंने उस ऊंटनी 
को हलाक कर दिया और ईमान नहीं लाए तो अल्लाह तआला ने उन्हें तीन दिन मोहलत दी, उस के बाद 
उन्हें एक सख्त खतरनाक चीख के जरिये हलाक कर दिया और उन की दौलत और पहाड़ों को खोदकर 
बनाए गये मकानात उन्हें अल्लाह के अज़ाब से न बचा सके। उन का एक गुण यह भी था कि घमण्ड 
की वजह से अपनी ताकृत को जाहिर करने के लिए बिना जरूरत पहाड़ों को काट-काट कर मकानात 
बनाते थे। 

बुख़ारी' व मुस्लिम' ने हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि नबी करीम 
(सल्ल०) तबूक जाते हुए वहाँ से गुज़रे तो अपना सर झुका लिया और तेजी के साथ गुजर जाने के लिए 
सवारी को एड लगाई और सहाबा-ए-किराम से कहा कि अजाब दी गई कोमों के घरों में रोते हुए दाखिल 
हो और अगर रोना न आए तो रोने वाली शक्ल बना लो, इस डर से कि कहीं तुम्हें भी उन्हीं जेसा अज़ाब 
न आ जाए। 

७8 68626 ६५४ 552 8» 5४0 5) ६६८४४४ 29 २४-६४ ५ 
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अल्लाह तआला ने आसमानों, ज़मीन और उन के दर्मियान की हर चीज को बे-मक़्सद व बेकार 
नहीं पैदा किया बल्कि इसलिए पैदा किया है ताकि उन्हें देखकर उन के मालिक को याद किया जाए और 
उस का शुक्र अदा किया जाए। इसलिए जो उस की नाशुक्री करेगा और कुफ्र की राह अपनाएगा वह उसे 
हलाक कर देगा। जैसा कि इन कामों का अन्जाम हुआ कि जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और 
उस की दी हुई नेअमतों का शुक्रगुजार नहीं हुईं तो अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। 

ऐसी नाफरमान कामों का यह बुरा अन्जाम दुनिया में होता है और आखिरत में तो उन्हें बड़ा ही 
दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा जिस के आने में कोई शुब्हा नहीं है। 

इस के बाद आप (सल्ल०) को हुक्म दिया गया कि आप अपनी काम के साथ दरगुज़र से काम 
लीजिए और उन के बारे में कोई फैसला करने में जल्दबाजी से काम न लीजिए। सूरः जुख्कफ़ आयत 
नं० (89) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है &४-४58:5 20 255 ६६ 5&»8 कि “आप उन्हें माफ कर 


दीजिए और सलाम कहकर रुखसत हो जाइए बस वह जल्द ही जान लेंगे।” 
86, ७८ ८७45 5586| 

ऊपर कियामत के बरपा होने की जो बात की गई है, उसी को और ताकीद के तौर पर कहा जा 
रहा है कि रब्बुल आलमीन हर चीज का पैदा करने वाला है, कोई चीज उसे बेबस नहीं कर सकती है, 
वह उन तमाम की ख़बर रखता है जो मरकर, मिट्टी में गल सड़कर ख़त्म हो गए हैं। 

सूरः यासीन आयत नं० (8) में अल्लाह तआला ने फ्रमायाः- 

जि कि 448 77] दंड: 48 ७:४४ २०४) दंग! (2) 
कि “जिस ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है क्या वह उन जैसों के पैदा करने पर 
कादिर नहीं है? बेशक कादिर है और वही बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है।” 


9 290 00४ 0६ 55७८ ४:४0 & 

नबी करीम (सल्ल०) को कुफ़्फारे कुरैश की तक्लीफों पर सब्र करने की तलकीन करते हुए कहा जा 
रहा है कि आप को तो अल्लाह तआला ने बेशुमार अजीम नेअमतों से नवाज रखा है, जिन में सब से 
बड़ी नेअमत सूरः फातिहा और पूरा कुर्जन करीम है, इसलिए आप दिल छोटा न कीजिए और पैगाम 
पहुँचाने के काम में लगे रहिए क्योंकि आदमी जब अपने ऊपर अल्लाह तआला की अजीम नेअमतों को 
याद करता है तो दअवत की राह की मुश्किलें आसान हो जाती हैं। 
७७७४॥३४८६ ए# ५ 26 ४&5 54५ ४० ६८४७, ५:६४ 6454 

सूरतुल्‌ फातिहा और कुर्आन करीम जैसी नेअमतों के मुकाबिले में दुनिया की हर चीज़ हकीर 
(कमतर) है, इसलिए इस नेअमत पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते रहिए और अहले दुनिया को 
हम ने वकषती नेअमतें दे रखी हैं उन की इच्छा न कीजिए। वह नेअमतें हम ने उन्हें इसलिए दी हैं ताकि 











सूर-ए-हिज़ नं० 5 2]] पारा-4 


हम उन्हें आज़माएँ और जो इस आज़माइश में कामियाब नहीं होगा उस के लिए वह नेअमतें वबाले जान 
बन जाएँगी और कुफ़्फारे कुरैश अगर ईमान नहीं लाते हैं तो गम न कीजिए और जो गरीब और कमजोर 
मुसलमान आप के साथ हैं उन के साथ नरमी का मामला कीजिए उन्हें अपने आप से करीब कीजिए और 
कुरेश के सरदारों के कुफ्र व हठधर्मी की परवाह न कीजिए। 

९०.०0 ०७७५-०० 5 0 ६2.७ ८:-.०४५८॥ ४ ६ 5; 

और कुफ़्फारे कुरैश से कह दीजिए कि मैं अल्लाह की तरफ से लोगों को ऐसे दर्दनाक अजाब से 
डराने वाला हूँ जैसा अज़ाब अल्लाह ने हज़रत सालेह (अलै०) के उन काफिरों पर नाजिल किया था 
जिन्होंने उन की मुखालिफृत की और झुठलाया और उन्हें कृत्त करने की आपस में कृसम खाई थी। 

सूरतुल्‌ नम्ल आयत नं० (49) में अल्लाह तआला ने उन्हीं काफिरों के बारे में फ्रमाया हैः- 

89928 १४४4 5005 ७ २२)४ 692४४ ४48 ५४2 ५५ ४०६३४ 

“उन्होंने आपस में बड़ी-बड़ी कृसमें खाकर अहद किया कि रात ही को हज़रत सालेह और उस 
के घर वालों पर हम छापा मारेंगे और उस के वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उस की हलाकत के वक्‍त 
मौजूद न थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं।” 

'फूर्रा' का कोल है कि ““>++++” से मुराद वह सोलह कुफ्फारे कुरैश हैं जिन्हें 'वलीद बिन 
मुगीरा” ने मक्का में दाखिल होने के रास्तों पर तय किया था ताकि वह हर आने वाले को इस्लाम और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) से दूर करें। 

एक तीसरी बात यह है कि इन से मुराद कुफ़्फारे कुरैश के वह लोग हैं जो कुर्आन करीम का मजाक 
उड़ाने के लिए उस की सूरतों को आपस में बॉटते थे और कहते थे कि यह सूरत मेरी है और यह तेरी। 

चौथी बात यह है कि इन से मुराद कुरैश के वह लोग हैं जो कुरआन करीम की तक्सीम किया करते 
थे और कहते थे कि इस का कुछ हिस्सा शेअर, बाज जादू और बाज पिछली कोमों के वाकिआत हैं। पॉचवी 
बात यह है कि इन से मुराद यहूद व नसारा हैं, जिन्होंने कुर्नन करीम के कुछ हिस्से की तस्दीक्‌ की 
और कुछ का इन्कार कर दिया। 








है जा उला जता 


80952 «5 ८2१) 

पहली बात के मुताबिक यहाँ कुर्जान से मुराद वह आसमानी किताब होगी जिस की पैरवी का कीम 
सालेह को हुक्म दिया गया था कि उन्होंने इस आसमानी किताब के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और उन के 
कृत्ल की साजिश की, बाकी बातों के मुताबिक कुर्जन से मुराद कुर्जन करीम होगा, जो नबी करीम 
(सल्ल०) पर नाज़िल किया गया था। 


नी बाजी ना किला की (2. लि (६८ ही यी कप... अर एन 00८. नी जिज्ल 3५ हो 
€539 हल (३-००, ३० | ५० (८ (९) ०७५ अन-े। नील 2) 


अल्लाह तआला कियामत के दिन तमाम काफिरों के आमाल का मुहासिबा (निरीक्षण) करेगा, जो वह 
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दुनिया में करते रहते थे। एक दूसरी बात यह कही गई है कि यहाँ मोमिन व काफिर तमाम इन्सान मुराद 
हैं। इस कोल की ताईद (पुष्टि) कुर्जनन करीम की उन आयतों से होती है जिन में तमाम इन्सानों से पूछे 
जाने की बात कही गई है। 

जैसे- सूरः गाशिया की आयात नं० (25/26) में अल्लाह तआला ने फरमाया है:- 

४०६६ 8 $ ॥4:॥ €| | “बेशक हमारी तरफ उन को लौटना है, फिर उन से हिसाब लेना 
हमारे ही जिम्मे है।” 

'साहिबे मुहासिनुल्‌ तन्‍जील” की राय है कि ८॥८-४।४५- ४८ से मुराद कुफ्फारे कुरैश का कुर्आन 
करीम के बारे में अमल है कि उस का कुछ हिस्सा शेअर, कुछ जादू और कुछ पिछली कामों के वाकिआत 
हैं, उन्हीं काफिरों को इस आयत में धमकी दी गई है। 


जो हें ही 


७2065) ४ ०७3 5७ |. 


इस आयत के नुजूल से पहले नबी करीम (सल्ल०) लोगों को इस्लाम की तरफ छुपे तौर पर बुलाते 
रहे। जब इस आयत में आप को हुक्म दिया गया कि वह खुलकर लोगों के सामने आएँ, इस्लाम की 
दअवत पेश करें और मुश्रिकों की परवाह न करें तो आप अपने सहाबा-ए-किराम के साथ बाहर 
निकलकर लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने लगे। 


05-96. 9:७0 ५ 3947 |] (५) 20 ९०५ (-] 9०,८४९ 802%|# ५ ८०) ६ ६० | 


इस आयते करीमा के जरिये आप को अल्लाह तआला ने जमानत दे दी कि जो क्रैश के सरदार 
आप का मजाक उड़ाते हैं हम उन से निपट लेंगे, वह आप का कुछ भी बिगाड़ न सकेंगे। इब्ने इस्हाक' 
ने उरवह बिन जुबैर” से रिवायत की है कि आप (सल्ल०) का मजाक उड़ाने वाले काफिरों में पाँच बड़े 
काफिर मशहूर थेः- 
- वलीद बिन मुगीरा 2- आस बिन वायल . 3- अस्वद बिन मुत्तलिब 
4- अस्वद बिन अब्द यगवस 5- हारिस बिन तलातला 

अल्लाह तआला ने इन सब को एक ही दिन हलाक कर दिया। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) की एक रिवायत से मालूम होता है कि जिसे “इमाम बुख़ारी' 
(रह०) ने रिवायत की है कि वह कुफ़्फारे कुरैश अबू जेहल, उत्बा, शैबा, वलीद बिन अतिया, उमय्या बिन 
खलफ और “क्बा बिन अबी मुओत'” थे, जो मैदाने बद्र में बुरी तरह कृत्ल कर दिये गए और दूसरे 
मक्तूलीन के साथ एक कुए में डाल दिये गए इन्हीं लोगों ने कुछ दूसरे काफिरों के साथ मिलकर रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) के कन्धे पर कअबः के सामने नमाज़ पढ़ने की हालत में ऊंट की ओझड़ी डाल दी थी, तो आप 
(सल्ल०) ने बदुदुआ कर दी थी कि ऐ अल्लाह! तू अहले कुरैश और इन बदमाशों से निपट ले। 


30% 6 5,.:॥ 55:55 2005५ 60:56 (7: 205 5७ 5873 58 
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अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को ख़बर दी कि कुफ्फारे कुरैश की मज़ाक वाली बातों से आप 
को जो तकलीफ पहुँचती है उस की अल्लाह को खबर है। इन्सानी फित्रत का यही तकाजा है लेकिन आप 
सब्र से काम लें और तस्बीह व तम्हीद में लगे रहें और नमाज पढ़ा करें तो आप का ग़म हल्का हो जाएगा 
और जेहनी तकलीफ कम हो जाएगी। 

अल्लाह तआला ने सूरः बक्रः आयत नं० (45) में फ्रमाया «99४8 ४.5, |४५:-॥५ 

कि “आप सब्र और नमाज के जरिये अल्लाह से मदद माँगे” और सूरः रअद आयत नं० (28) 
में फूरमाया है ४ ४५:४५ ४). ४ कि “जान लो! अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मिनान मिलता है ।” 


99, 2॥80370  $० ४652; 


हाफिज इब्ने कसीर” कहते हैं कि यह आयते करीमा इस बात पर दलील है कि नमाज और दूसरी 
जिबादतें इन्सान पर उसी वक्‍त तक वाजिब हैं जब तक उस की अक्ल काम करती रहे और ८६५४४: से 
मुराद मअरिफृत” है और जब कोई इन्सान मकामे मअरिफृत तक पहुँच जाएगा तो तमाम जिबादात व 
आमाल उस से ख़त्म हो जाएँगे। 

यह कुफ्र व गुमराही जिहालत है, इसलिए कि अम्बिया-ए-किराम और उन के सहाबा अल्लाह का 
मकाम तमाम इन्सानों से ज़्यादा पहचानते थे और उस के हुकूक व सिफात को तमाम लोगों की बनिस्बत 
उन्हें ज्यादा हासिल थे। इस के बावजूद वह तमाम लोगों से ज्यादा अल्लाह की अबादत करते और अपनी 
जिन्दगी के आखिरी वक़्त तक नेक कामों की पाबन्दी करते थे। 





(भाग-6) 
सूर-ए-नह़ल 


सूरः नं.6) 





सूर-ए-नहल नं० 6 25 पारा-4 


तफ़्सीर सूरः नहल 


कै कै 





नाम- इस का नाम आयत नं० (68) ६६5७ 44३.5%5) 68 56% 02255 8॥। ८ (|०४॥ ._]55: _ हा ५ 
से लिया गया है। 


नाजिल होने का जमाना- 

हसन, इक्रिमा, अता और जाबिर बिन अब्दुल्लाह के नज़्दीक पूरी सूरः मक्की है। हजरत इब्ने 
अब्बास और अबू जुबेर के नज्दीक तीन आयतों के सिवा पूरी सूरः मक्की है। वह आयतें (95) नं० 
६०६ ६ 30 0३५७३८४६।४ से ४७५७६ तक हैं। कृतादा” के नज्दीक पाँच आयतें (0/ 26/ 27/ 28 
और ॥4) के अलावा पूरी सूरः मक्की है। 

इस सूरः में भी आम सूरतों की तरह अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाने को रद्द किया गया 
है और अल्लाह पर ईमान लाने की दअवत दी गई है। इसी तरह नबी करीम (सल्ल०) पर ईमान न 
लाने वालों पर उन के बुरे अन्जाम को बयान किया गया है। 
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अनुवाद- 

(]) अल्लाह का हुक्म, (समझो) आ ही पहुँचा तो उसके लिए जल्दी न मचाओ; वह” पाक और बुलन्द 
है उस शिर्क से जो ये कर रहे हैं। (2) “वह” फ्रिश्तों को रूह के साथ अपने हुक्म से जिस बन्दे पर चाहता 
है उतारता है, लोगों को सचेत कर दो कि मेरे सिवा कोई 'इलाह” (उपास्य) नहीं, तो मुझ से ही डरो”। (3) 
“उसने”! आसमान और जमीन को सत्य के आधार पर पैदा किया, वह” बुलन्द है, उससे” जिसको यह साझीदार 
ठहराते हैं। (4) “उसने” मनुष्य को एक बूँद से पैदा किया, फिर क्या देखते हैं कि 'वह” खुला झगड़ालू बन 
गया? (5) और “उसने' तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किये, जिनमें तुम्हारे लिए जाड़े का सामान और (बहुत से) 
फायदे हैं, और कुछ को तुम खाते भी हो, (6) और उनकी वजह से तुम्हारी रौनक (शोभा) है, जबकि शाम 
को उन्हें वापस लाते हो और जब (सुबह को) चरने के लिए छोड़ देते हो; (7) और तुम्हारे बोझ ऐसी जगहों 
तक ले जाते हैं, जहाँ तुम सख्त मेहनत (कठोर परिश्रम) के बिना नहीं पहुँच सकते थे; बेशक तुम्हारा रब 
बड़ा रहमदिल, बेहद मेहरबान है। (8) और (उसी ने) घोड़े, और खच्चर, और गधे भी पैदा किये, ताकि 
तुम उन पर सवार हो और तुम्हारी शोभा हो, और उसे भी पैदा करता है जिसे तुम नहीं जानते। 9) और 
सीधा रास्ता अल्लाह तक पहुँचता है और कुछ रास्ते टेढ़े हैं, और अगर “वह” चाहता तो तुम सबको सीधी 
राह दिखा देता। वही” तो है जिसने” आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, जिसे तुम पीते हो और 
जिससे वनस्पतियाँ भी (उगती) हैं, जिनमें तुम अपने जानवरों को चराते हो; ([) उसी (पानी) से “वह! तुम्हारे 
लिए खेती, और जैतून, और खजूरें, और अंगूर, और हर प्रकार के फल पैदा करता है, जो लोग सोच-विचार 
करते हैं उनके लिए इसमें निशानी है। (2) और “उसी ने” रात और दिन को, और सूरज और चाँद को 
तुम्हारे काम में लगा दिया है; और सितारे भी उसके' हुक्म से काम में लगे हैं, इसमें उन लोगों के लिए 
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निशानियाँ हैं जो अक्ल से काम लेते हैं; ((3) और जमीन में जो भी रंग-बिरंग की चीजें पैदा की हैं, इसमें 
भी (उन लोगों के लिए बड़ी) निशानी हैं, जो नसीहत हासिल करने वाले हैं। और (ही” तो है जिसने 
समुद्र को तुम्हारे काम में लगा दिया ताकि तुम उसमें से ताज़ा गोश्त खाओ, और उसमें से जेवर निकालो, 
जिनको तुम पहनते हो; तुम देखते हो कि कश्तियाँ (नौकाएँ) उसको चीरती हुई चली जाती हैं ताकि तुम उसका' 
फज्ल (रोजी) तलाश करो और 'उसके' शुक्रगुज़ार बनो। ((5) और “उसी” ने ज़मीन में पहाड़ रख दिये, ताकि 
वह तुमको लेकर डगमगाने न लगे, और नहरें और रास्ते बना दिये, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जा 
सको; (6) और चिन्ह (मार्ग) भी रखे, और सितारों से भी लोग रास्ते मालूम कर लेते हैं। 


०।2(7 “कि: की । और: 3: -2| 2|। 
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कुर्जन करीम की बहुत सी आयतों में अल्लाह तआला ने मुश्रिकीने मक्का के बारे में बताया है 
कि वह नबी करीम (सल्ल०) के वादे के मुताबिक कियामत आ जाने या उन्हें हलाक किये जाने की बड़ी 
जल्दी मचाते थे और इस से मक़्सद आप (सल्ल०) का मज़ाक उड़ाना और कियामत को झुठलाना है। 
जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अन्फाल की आयत नं० (32) में नजर बिन हारिस का कोल नकल 
किया है:- 

छह जज] ही. ६५०) ४० $/५६)७४३ 2,205 ४७ उल0३७ ४५ 2०) ६६0 

इस के बाद चन्द ही साल के बाद वह मैदाने बद्र में मारा गया और जहन्नम रसीद हुआ। 

इस आयत में इसी तरह के काफिरों से कहा गया है कि तुम से जिस कियामत का वादा किया गया 
है उस का आना ऐसा यकीनी है जैसा कि वह आ चुकी, इसलिए तुम्हें इस के जल्द आ जाने की तमन्ना 
नहीं करनी चाहिए। जब वह आ जाएगी तो अल्लाह का दर्दनाक अजाब तुम्हें अपने घेरे में ले लेगा और 
तुम हरगिज़ उस से बच न सकोगे। 

आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन के बुतों और झूठे मअबूदों से अपना 
अलग होना बयान किया है, जिन की मुहब्बत में पड़कर वह लोग कियामत के दिन अल्लाह के सामने 
हाजिर होने को झूठा कहते थे। 
8 ०५४४७४३०१४ ३४३ ४९१५७ ००४४७७५६ ७/९०७४५ ४५५ 05 

नबी करीम (सल्ल०) ने जब मुश्रिकीन को कियामत के करीब और उस के यकीनी होने की ख़बर 
दी और इस बारे में जल्दी न करने की नसीहत की तो उन के दिमागों में अल्लाह के साथ नबी करीम 
(सल्ल०) के जरिये वह्य की सच्चाई के बारे में शक व शुब्हा पैदा हुआ। 

इस आयत में इसी शुब्हा को दूर किया जा रहा है कि वह अल्लाह फ्रिश्तों को वह्य देकर अपने 
बन्दों में से जिस के पास चाहता है भेजता है ताकि वह सारे इन्सानों को डराये और उन्हें बताये कि उस 
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के अलावा कोई नहीं, इसलिए सिफ उसी से डरना चाहिए। 

इस आयते करीमा और कई दूसरी आयतों में वह्य को रुह बताया गया है, इसलिए कि अल्लाह 
तआला इस के जरिये मुर्दा लोगों को जिन्दगी देता है। 
शा ७७४५४ ४८५४-७१५०४०४ २४४ 6४ 

इस के बाद आसमान और जमीन की पैदाइश का जिक्र फूरमाया कि अल्लाह तआला ने आसमानों 
और जमीन को हक के साथ पैदा फ्रमाया। 

फिर दोबारा फरमाया ८४.४ ४८.)४ (अल्लाह तआला उस से बुलन्द है जो वह शिक करते हैं|) 


७ ६0५5 2०६35 55५ 22 ८00) 5 < 

फिर इन्सान की पैदाइश का जिक्र फ्रमाया और फ्रमाया 8४५55 54388 ५४४ ००८3५ &/& (उस 
ने इन्सान को नुत्फा से पैदा फ्रमाया तो यकायक वह झगड़ालू हो गया खुले तौर पर) इन्सान को अल्लाह 
तआला ने नुत्फे (वीर्य) से पैदा फरमाया जो इन्सान के नज़्दीक खुद एक गन्दी और घृणित चीज है, लेकिन 
अपनी असल को देखता नहीं झगड़े करता है उस का यह झगड़ा सिर्फ मख्लूक ही के साथ नहीं अल्लाह 
तआला के हुक्‍मों में भी झगड़े करता है। 

सूरः यासीन (आयत नं० 77/78) में फ्रमाया:- 








न ४३४ ताजा शो 
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(क्या इन्सान ने नहीं देखा कि बिलाशुब्हा हम ने उसे नुत्फे (वीर्य) से पैदा किया सो यकायक वह 
खुले तौर पर झगड़ालू हो गया और उस ने हमारे बारे में मिसालें बयान कर दीं और अपनी पैदाइश को 
भूल गया, वह कहता है कि हड्डियों को कोन जिन्दा करेगा इस हाल में कि वह चूरा-चूरा हो चुकी होंगी?) 

'मुआलिमुत्तन्‍जील” भाग 3, पेज नं० 62 में लिखा है कि 'उबई बिन खलफ” एक दिन एक पुरानी 
हड्डी लेकर रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ और कहने लगा, क्या तुम यह कहते हो कि 
अल्लाह तआला इस के चूरा होने के बाद जिन्दा कर देगा? इस पर यह आयते नाजिल हुई। जिस में 
इन्सान का झगड़ालू होना बयान फ्रमाया गया है। 

मुश्रकीन और काफिरों के झगड़े जगह-जगह कुर्जान हकीम में नक़्ल फ्रमाए गए हैं और उन के 
सवालात और कट्र हुज्जती के जवाबात भी दिये हैं, काफिर तो काफिर हैं, जो लोग नाम के मुसलमान हैं 
वह भी हुज्जतबाजी करते हैं। 

कभी कहते हैं कि शैतान को हमारे पीछे क्यों लगा दिया? कभी कहते हैं कि जब पहले से किस्मत 
में लिख दिया गया है तो हमारी पकड़ क्‍यों होगी? कभी कहते हैं कि हम ने कौन सा पैगाम भेजा था कि 
हमें पैदा कर दे, कभी कहते हैं कौन शरीअत पर चल रहा है जो हम चलें? 

बाज लोगों को यूँ भी कहते हुए सुना गया है कि सब नेक हो जाएँ तो दोजख़ किस से भरेगी, बाज 
लोगों से यह बात भी सुनी गई है कि अल्लाह को हमारे अबादत की जरूरत नहीं है, हम ने अबादत 
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न की तो क्या हर्ज है। ऐसा कहने वाले ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के भी दावेदार हैं और अल्लाह तआला 
पर एतिराज भी करते हैं जबकि अल्लाह तआला पर एतिराज करने से इन्सान काफिर हो जाता है। 
४४ ०४००८४७ ४४6 ८980५ 6366$7 5५ ५७ 8६25 5054॥ 
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चौपाये अल्लाह तआला का इनूआम हैं 


अपने बन्दों पर अल्लाह तआला के इन्‌आम हैं। अल्लाह ने तरह-तरह की चीजें पैदा फ्रमाई हैं 
जिन से इन्सान फायदा उठाता है, उन चीजों में हैवानात यानी चौपाये भी है उन चौपायों से कई तरह 
के फायदे हासिल होते हैं। 

- इस में जिन मुनाफेअ का ख़ास तौर पर जिक्र फ्रमाया उन में से एक तो सर्दी से बचाव है यानी 
उन के जिस्म से बाल और ऊन काटकर कपड़े बनाते हैं, कम्बल वगैरह तैयार करते हैं, खालों के 
भी कपड़े बना लेते हैं और उन से बिस्तर तैयार करते हैं। इसी तरह खालों से खेमे भी तैयार होते 
हैं, जिस का इसी सूरत के ग्यारहवें रुकूअ में जिक्र है, चौपायों का गोश्त भी खाया जाता है यह भी 
बहुत बड़ी नेअमत है। 

२- चौपायों का दूसरा फायदा यह बताया कि इस में तुम्हारे लिए रौनक है जबकि तुम उन्हें शाम को 
चारागाहों से वापस लाते हो और सुबह को चारागाहों की तरफ ले जाने के लिए छोड़ते हो। यह रौनक 
जो जानवरों से हासिल होती है उस को जानवर वाले ही जानते हैं जिस के पास बहुत से जानवर 
हों जब वह सुबह शाम अपने जानवरों को आता जाता देखता है तो खुशी में फूला नहीं समाता। 

गाँव का चौधरी चारपाई पर बैठे हुए जब अपने जानवरों पर निगाह डालता है और देखता है 
कि अह्ाता जानवरों से भरा हुआ है और जानवर बोल रहे हैं, उन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस 
समय जो उस की हालत होती है उस को पूछना ही क्‍या है। जब शाम को जानवर पेट भरे हुए वापस 
आते हैं जिन के थन दूध से भरे होते हैं और फिर नौकर चाकर दूध दोहने लगते हैं उस वक़्त जो 
चौधरी साहिबान की कैफियत होती है और खुशी में मस्त व मग्न होते हैं उसे देखने वाले ही जानते 
और समझते हैं। 

3- चौपायों का तीसरा फायदा यह बताया कि वह तुम्हारे बोझ वाले सामान को उठाते हैं, दूर-दूर शहरों 
में पहुँचाते हैं। अगर यह जानवर न होते तो तुम्हें यह बोझ खुद उठाने और ले जाने पड़ते, उस 
वक्त तुम मुसीबत में पड़ जाते, बड़ी मेहनत और तकलीफ के साथ सामान पहुँचाते, अल्लाह तआला 
ने जानवर पैदा फ्रमा दिये जो तुम्हारे बोझ उठाने की खिद्मत करते हैं। अल्लाह तआला बड़ी नमी 
वाला रहमत वाला है। 
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इस के बाद सवारी के जानवरों का जिक्र फरमायाः- 

50 4 52%] /+8 50४ (:-0॥$ अल्लाह तआला ने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा फरमा दिये 
ताकि तुम उन पर सवार रहो और उन में तुम्हारे लिए जीनत (इज्जत) भी है। इन तीनों किस्म के 
जानवरों पर सवारी भी करते हो और खच्चर और गधे तो अपने सवार के साथ बहुत सा बोझ भी 
उठाकर ले जाते हैं, यह जानवर अल्लाह तआला ने इन्सानों के लिए पैदा फ्रमाए। इसी को सूरः: 
जुर्रुफ (आयत नं० 2/ 3) में फरमाया:- 

४6७ ८६3 0: 5 ८०९८ ।३३४३५४६ ४०६० 5] ६-० ६८५ ४१55 #& 04#508%: 0 

(ताकि तुम उन की पीठ पर बैठ जाओ फिर अपने रब की नेअमत को याद करो। जब उन पर 
बैठ जाओ तो यूँ कहो कि वह जात पाक है जिस ने उसे हमारे बस में कर दिया और हम उसे काबू 
में करने वाले न थे और बिलाशुब्हा हमें अपने रब की तरफ लौट कर जाना है।| यह जानवर अल्लाह 
तआला ने पैदा फ्रमा दिये, अगर जानवर बेकार हो जाए और काबू में न हों, न प्यार से माने न चुम्कार 
से तब अल्लाह तआला की तस्खीर का पता चलता है कि उस ने केवल अपने करम से इन जानवरों 
पर काबू दे दिया। 

सूरः यासीन में यूँ इर्शाद फरमायाः- 

2४8५५ ४:४7 ५.३ 4६7 ६:४६ (और हम ने जानवरों को उन का फ्रमॉबरदार बना दिया सो उन 
में से बाज सवारी के जानवर हैं और बाज को वह खाते हैं, घोड़ों खच्चरों और गधों से पहले जिन जानवरों 
का जिक्र था उन के बारे में 0:४४ ४४ फरमाया और यहाँ &); फरमाया। जिस तरह जिक्र किये गये 
मवेशियों के आते-जाते वक़्त सुबह शाम मुल्कों की शान व शौकत का इज्हार होता है, उसी तरह सवारी 
के जानवरों से भी मालिकों की शान व शौकत जाहिर होती है। 

ऊपर वाली आयत में साफ तौर पर चौपायों के फायदे का जिक्र फरमाया था, फिर और मुनाफेअ 
जिक्र फूरमा दिये और सूरः यासीन में मुनाफेअ के साथ पीने का जिक्र भी फरमाया और सूरः नहल के 
नवें रुकूअ में दूध का भी जिक्र फरमाया है। यह दूध, गोबर और खून के दर्मियान से साफ सुधरा निकल 
आता है। जैसे-गले से आसानी के साथ उतार लेते हैं जिन मुनाफेअ की तरफ साफ इशारा फरमाया उन 
में खालें भी हैं और हड्डिया भी हैं उन से भी इन्सान नफा उठाते हैं। 

इसी तरह सवारियों का जिक्र फ्रमाते हुए £%४ ५ &*४$ फरमाया। 

(अल्लाह तआला वह चीजें पैदा फरमाता है जिन्हें तुम नहीं जानते।) इस में आमतौर से वह सब 
चीजें दाखिल हैं जो नुजूल-ए-कुर्आान के वक्‍त दुनिया में मौजूद न थीं, अल्लाह तआला ने बाद में पैदा 
फ्रमाई और आने वाले दिनों में क्या-क्या होगा इस का इल्म बन्दों को नहीं? अल्लाह तआला को उन 
का भी इल्म है। चूंकि इस बात को सवारियों के बारे में जिक्र फ्रमाया है इसलिए नई सवारियों के बारे 
में फरमाया कि हवाई जहाज, रेल और मोटर कार वगैरह इन सब के वजूद में आने की तरफ आयते 
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शरीफा में इशारा मिलता है, बल्कि कियामत तक जितनी भी सवारिया नई बनेंगीं उन सब की ख़बर दे 
दी गई है। 
€) 02 र्डा 2००५४ ६४.4 ४8 » ५ ६५3 ५:७६) 2... 20 ./85 

अल्लाह तआला का अपने बन्दों पर तमाम एहसानात से बड़ा एहसान यह है कि उस ने सीधे रास्ते 
(यानी दीने इस्लाम) को उन के लिए बयान कर दिया, जिस पर चल कर वह उस की मर्जी हासिल कर 
सकते हैं और उस की सजा व अज़ाब से बच सकते हैं। इस के अलावा जितने भी मजाहिब हैं चाहे वह 
“यहूदियत' हो या 'नसरानियत” 'मजूसियत' हो या 'हिन्दुइज्म' सब के सब राहे रास्त से हट गये हैं उन 
पर चलकर अल्लाह की मर्जी को हासिल नहीं किया जा सकता। आयत में %/ ०. ६5५ $ से यही मुराद हैं। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इन्सानों को सीधे रास्ते 
पर लाकर खड़ा कर देता, उस की कुद्रत से यह बात बाहर नहीं थी, लेकिन उस ने ऐसा नहीं चाहा 
बल्कि अच्छाई व बुराई की दोनों राहों को बयान कर दिया और इन्सान को अख्तियार दे दिया कि जो 
राहे रास्त पर चलेगा उसे वह हिदायत देगा और जो भट्का हुआ होगा उसे उस के हाल पर छोड़ देगा। 
श्‌द्वा७ ८.,<:८० 66:75 :27886% ८5 # 5 5गी५ 
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बन्दों पर अल्लाह तआला के एहसानात में से यह भी है कि वह आसमान से बारिश नाजिल करता 
है, जिसे आदमी पीता है, उस के जरिये पाकी हासिल करता है, जिस के जरिये अल्लाह तआला मुख्तलिफ 
तरीके के दरख्त और पौधे उगाता है, वह घास और पौधे जानवरों के लिए चारागाह होते है और जिस 
के जरिये अल्लाह तआला खेतों में जैतून, खजूर, अंगूर और तमाम किस्मों के फलों और सब्जियों को 
उगाता है। 

बारिश का इस तरह आसमान से नाजिल होना और उस के जरिये उन तमाम फायदों व मुनाफेअ 
का हासिल होना जिन का जिक्र ऊपर आ चुका है यकीनन अल्लाह तआला के वजूद, उस की कुद्रत, 
उस के इल्म, उस की हिक्मत और उस की रहमत के वाजेह दलायल हैं और इस हुक्म का तकाजा करते 
हैं कि सिफ उसी की अबादत की जाए लेकिन यह तमाम दलायल उन के लिए मुफीद हैं जो गौर व फिक्र 
से काम लें और नसीहत हासिल करें। जो लोग जानवरों की तरह जिन्दगी गुजारते हैं और अच्छे व बुरे 
के बीच फर्क करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें इन दलायल से कोई फायदा नहीं पहुँचता। 
(90 6६४४ 4-४ ५86/%५5४: :#0050 70208 50 :50:5:5 

अल्लाह तआला का अपने बन्दों पर यह भी एहसान है कि उस ने रात को सुकून व आराम हासिल 
करने के लिए और उन के रोज़ी की चाहत के लिए एक लगातार और न ख़त्म होने वाली हरकत का 
पाबन्द बना रखा है, जो कभी भी उस की नाफ्रमानी नहीं करते हैं, चाँद व सूरज भी उसी की मर्जी के 
तहत हैं। 
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सूरज से रौशनी और गर्मी मिलती है। चाँद की रौशनी से दिनों, महीनों और सालों का हिसाब मालूम 
होता रहता है और सितारे भी उस के हुक्म व इरादा से ही अमल करने वाले हैं ताकि उन के जरिये 
खुश्की व तरी में रास्तों का पता लगाया जाए और यह सितारे आसमाने दुनिया के लिए जीनत भी तैयार 
करते हैं। रात और दिन, चाँद व सूरज और सितारों का निकालना अल्लाह तआला की पैदा की हुई और 
सिफ उसी को जिबादत करने के साफ सुबूत हैं, लेकिन यह दलायल उन के लिए फायदेमन्द हैं जो अपनी 
अक्लों से काम लेते हैं और उन मख्लूकात के इस्रार व हकायक में गौर व फिक्र कर के उन के खालिक 
की तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो लोग जानवरों की तरह हैं या पागलों की तरह अपनी कहें 
खो चुके होते हैं, उन्हें इन दलायल से कोई फायदा नहीं पहुँचता है। 
हं) ०७:४४ ५४६४8 38-8965८ 598 509५; 

और अल्लाह तआला का अपने बन्दों पर यह भी एहसान है कि उस ने जमीन पर उन के फायदे 
के लिए बहुत से हैवानात और रंग बिरंग के पेड़-पौथे, बेजान चीजें और धातु पैदा किये जिन में 
अलग-अलग मुनाफे और ख़ासियतें होती हैं। 

यह अजायब खालिके कायनात के वजूद पर स्पष्ट दलीलें हैं जो इन्सान से तकाजा करते हैं कि वह 
सिफ उसी की जिबादत करें, लेकिन यह दलीलें उन्हीं के लिए मुफीद हैं जो नसीहत हासिल करें और अपने 
रब की सीधी राह पर चलें, उस के हुक्‍्मों की पाबन्दी करें, बुराईयों और गुनाहों से बचें और इस 
फ्रमाँबरदारी व गुलामी के नतीजे में दुनिया व आखिरत की सआदत व नेक बख्ती हासिल करें। 
(2 ४:5६. ५.४-२६०४४,४५००४४७४:०:७॥॥ ४: 
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इन नेअमतों के बाद अब समुद्र की नेअमतों का जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह तआला ने समुद्र 
को इस तरह तैयार किया है कि उस में गोता लगाने को आसान बना दिया और कश्तियां आराम से उस 
पर दौड़ती रहती हैं, इन्सानों और उन की जरूरियाते जिन्दगी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती रहती 
हैं, उन समुद्रों को अल्लाह ने इसलिए तैयार किया है ताकि लोग अलग-अलग जरिये इस्तेमाल कर के 
मछलियों का शिकार करें और उन का ताजा गोश्त खाएँ। 
ताजा गोश्त- 

बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है ताजा गोश्त' इसलिए कहा गया है कि मछली जब ताजा हो उसी वकषत 
उसे खाया जाए क्योंकि वह बहुत जल्द ख़राब हो जाती है और पुरानी होने के बाद नुक्सानदे होती है 
और उन समुद्रों को इसलिए भी निकाला है ताकि तैरकर मोती और दूसरे कीमती जवाहरात निकालें जो 
उन के लिए और उन की औरतों के लिए जेवर का काम दें और तस्खीर समुद्र का एक फायदा यह भी 
है कि उस में कश्तिया चलती रहें जिन के जरिये इन्सान बेखौफ़ व ख़तर भारी तिजारती सामान और रोजी 
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का सामान लेकर थोड़ी मुद्दत में एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क चला जाता है 
और रोजी हासिल करता है यह सब अल्लाह का फज़्ल व करम है। बन्दों को चाहिए कि अल्लाह के इन 
एहसानात को याद करें और उस के शुक्रगुजार बन्दे बनकर रहें। 
समुद्री तिजारत- 

इस से इशारा मिलता है कि समुद्री तिजारत बेहतरीन तिजारत है और उस के जरिये रिज़्क तलाश 
करना अच्छा पेशा है, बशर्ते कि तिजारत ईमानदारी से की जाए। 

हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायत है कि अब्दुल रहमान बिन औफ (रजि०) हिजरत 
कर के जब मदीना आए तो आप (सल्ल०) ने उन की 'सअद बिन रबीअ' (रजि०) अन्सारी से मुवाखात 
(भाई चारा) करा दिया। हजरत सअद ने अब्दुल रहमान (रजि०) से कहा कि मैं अपने माल को दो हिस्सों 
में तक्सीम करता हूँ और तुम्हारी शादी कर देता हूँ तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल और घरबार 
में बरकत दे, तुम मुझे बस बाज़ार का रास्ता बतला दो, चुनौचे उन्होंने बाज़ार में वही मक्खन की तिजारत 
शुरु कर दी। कुछ अर्से के बाद आप के कपड़ों पर जर्द खुशबू के निशान थे आप ने पूछा तो उन्होंने 
कहा कि मैंने एक अन्सारी औरत से शादी कर ली है। (बुख़ारी) 
डक २5558 ५5277: 8७805 ॥॥ 
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अल्लाह तआला का अपने बन्दों पर यह भी एहसान है कि उस ने जमीन पर बड़े-बड़े पहाड़ बसा 
दिये ताकि जमीन में हरकत न पैदा हो, इसलिए कि अगर जमीन हिलती तो उस पर इन्सान का जीना 
दूभर हो जाता और जमीन पर अल्लाह ने नहरें जारी कर दीं जो मुख्तलिफ जमीनों से गुजरती और उन्हें 
फायदा पहुँचाती हैं और इन्सानों की रोजी का सबब बनती हैं। फिर जमीन पर मुख्तलिफ रास्ते बना दिये 
जिन पर चलकर इन्सान एक शहर से दूसरे शहर जाता और अपनी जरूरियाते जिन्दगी हासिल करता 
है और जमीन में अल्लाह ने ऐसी निशानिया रख दी हैं, जिन के जरिये लोग सफर में अपने रास्ते 
पहचानते हैं और मन्जिल की तरफ चल पड़ते हैं और हर जगह रात की तारीकी में सितारों की मदद 
से लोग सही दिशा में चलते रहते हैं। 

कश्तियों और जहाजों की रहनुमाई के लिए अब जिन आलात (अस्त्र शस्त्र) का इस्तेमाल होता है, 
उन की बनावट में सितारों की रौशनी से ही मदद ली जाती है। 
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अनुवाद- 

([7) अच्छा, तो क्या वह” जो पैदा करता है उस जैसा हो जाएगा, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकता? 
तो क्या तुम इतनी भी बात नहीं समझते? ((8) और अगर तुम अल्लाह की नेअमतों को गिनना चाहो तो 
नहीं गिन सकते; बेशक अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। (9) और अल्लाह जानता है उसको 
भी, जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ जाहिर करते हो। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा 
पुकारते हैं, वे किसी को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वे खुद पैदा किये जाते हैं, (2]) मुर्दा हैं न कि जिन्दा, 
और उनको इतनी भी ख़बर नहीं कि कब उठाए जाएँगे? (22) तुम्हारा 'मअबूद” (उपास्य) एक ही अल्लाह 
है, तो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इन्कार कर रहे हैं। और वे अपने आप को बड़ा समझ 
रहे हैं। (23) अल्लाह ज़रूर जानता है, उसको जो कुछ ये छिपाते हैं, और जो जाहिर करते हैं; “वह” (अल्लाह) 
पसंद नहीं करता अपने आप को बड़ा समझने वाले को। (24) और जब इनसे कहा जाता है, “तुम्हारे 'रब' 
ने क्या उतारा है?” तो कहते हैं, “यह तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं”। (25) ये कियामत के दिन अपने 
बोझ भी पूरे-पूरे उठाएँगे और उन लोगों के बोझ भी, जिन्हें यह इल्म के बगैर गुमराह कर रहे हैं सुन लो! 
कि बहुत ही बुरा है वह बोझ जो उठा रहे हैं। जो इनसे पहले गुज़रे हैं वह भी मक्कारिया कर चुके 
हैं, फिर अल्लाह उन की इमारत पर नीवों (फाउन्डेशन) की ओर से आ पहुँचा, और छत उन पर उनके ऊपर 
से गिर पड़ी और अजाब उस राह से आया जिधर से उन्हें एहसास भी न था। (27) फिर वह” उनको कियामत 
के दिन भी जलील करेगा और कहेगा, “कहाँ हैं मेरे वे साझीदार, जिनके लिए तुम झगड़ते थे”? जिन लोगों 
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को इल्म दिया गया था, वे कहेंगे, “आज रुसवाई और खराबी है, इन्कार करने वालों के लिए”। उनके 
लिए जिन्हें फरिश्ते इस हाल में मौत देते हैं कि वे अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं, उस समय (विवश 
होकर) फुरमॉबरदारी दिखाने लगते हैं; “हम” तो कुछ बुरा काम नहीं करते थे; (नहीं,) बल्कि अल्लाह खूब 
जानता है जो कुछ तुम किया करते थे। तो दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ; उसी में तुम्हें हमेशा 
रहना है, तो घमंड करने वालों का कैसा बुरा ठिकाना है? (30) और जो लोग परहेजगार हैं उनसे पूछा जाता 
हैं, “तुम्हारे रब” ने क्या चीज़ उतारी है”? तो कहते हैं, “सबसे भली (चीज);” जिन लोगों ने भलाई की उनकी 
इस दुनिया में भी अच्छी हालत है और आखिरत का घर तो है ही अच्छा। और क्या ही अच्छा घर है 
परहेजगारों का; (3]) हमेशा-हमेश रहने की जन्नत जिनमें वे दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, 
वहाँ उनके लिए वह सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे, अल्लाह परहेजगारों को ऐसा ही बदला देता है। (32) जब 
फुरिश्ते उनकी जानें निकालने लगते हैं (इस हाल में) कि वे पाक होते हैं, तो वे कहते हैं, (तुम पर 'सलाम' 
हो, दाखिल हो जाओ जन्नत में अपने उन कामों के बदले जो तुम किया करते थे”। 
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यह मुश्रिकीने मक्का के लिए एक इल्जामी डांट है कि जिस एकमात्र जात ने इस मख्लूक (सृष्टि) 
को पैदा किया है, क्या उस के बराबर वह पत्थर और झूठे मअबूद हो सकते हैं जो कुछ भी पैदा करने 
की कुद्रत नहीं रखते? 
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दुनिया की तमाम नेअमतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह तआला ने कहा कि उस की नेअमतें 
बेशुमार हैं और उस के एहसानात अनगिनत हैं, आदमी उन्हें पूरी जिन्दगी गिनता रहे तो नहीं गिन सकता 
और जब उन्हें गिन नहीं सकता तो उन का शुक्र कैसे अदा कर सकता है। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने आयत के आखिर में फ्रमाया कि वह बड़ा माफ करने वाला है। अगर 
बन्दे से अदा-ए-शुक्र में कमी होती है तो अपनी बख्शिश व करम फ्रमाई को रोकता नहीं बल्कि माफ 
कर देता और तौबः की मोहलत देता है। 
७8$9-५5 29)» 5४ ६ 205 

इस सूरः में अल्लाह की कुद्रत, उस के इल्म व हिक्मत और उस के नेअमतों की आखिरी कड़ी 
यह आयते करीमा है कि वह उन की तमाम जाहिर और छुपी हुई बातों और उन की जरूरतों को जानता 
है इसलिए कि उन्हें उसी के सामने सर झुकाना चाहिए और उसी की जिबादत करना चाहिए ताकि वह 
उन की जरूरतों को पूरी करता रहे और उस की नेअमतों का सिलसिला बाकी रहे। 

इस आयत में मुश्रिकीने मक्का को धमकी दी गई है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खिलाफ उन की 








सूर-ए-नहल नं० 6 226 पारा-4 


साजिशें अल्लाह से छुपी हुई नहीं हैं, किसी दिन यह साजिशें खुद उन्हीं के गले का फंदा बन जाएँगी। 
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कुफ्फारे क्रैश के बारे में कहा जा रहा है कि जिन मूर्तियों को यह लोग अल्लाह के सिवा पुकारते 
हैं वह तो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते हैं बल्कि पूजने वालों ने ही अपने हाथों से उन्हें बनाया है यानी 
वह पुजारियों से भी ज़्यादा बेबस और कमजोर हैं। जैसा कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपनी कोम 
से कहा था ४०४४७ ०2% कि “क्या जिन्हें तुम अपने हाथों से पत्थरों को काट कर बनाते हो, उन्हीं 
की जिबादत करते हो?” (अल साफ़्फात 65) 

इस के बाद अल्लाह तआला ने और ताकीद के तौर पर फरमाया कि वह तो मुर्दा हैं, न कभी जिन्दा 
थे और न भविष्य में उन्हें जिन्दगी मिलेगी और उन्हें शुऊर भी नहीं कि वह कभी उठाए जाएँगे तो फिर 
वह अल्लाह के सिवा मअबूद (उपास्य) कैसे हो सकते हैं? 
63999 2४5:555४55:४75:72५ 5५0४4 &/0:0:054! 
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अल्लाह तआला ने अपने पाक होने पर बहुत से दलायल पेश करने के बाद अब नतीजा बयान 
कर दिया और मकसद साफ कर दिया कि ऐ इन्सानों! तुम्हारा मअबूद (उपास्य) सिफ एक अल्लाह है। 
जो खालिक है, राजिक है, आसमानों और जमीन के कामों को हुक्म देने वाला है, जिन्दा करने वाला और 
मारने वाला है और तमाम अच्छे-अच्छे नाम और हर तरह की खुसूसियत उसी के लिए हैं। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने काफिरों के कुफ्र व हठधर्मी और उन के घमण्ड की वजह यह बयान 
की कि वह आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, अगर वह जज़ा व सज़ा के दिन पर ईमान रखते 
तो राहे रास्त पर चलते और अल्लाह की एकता (अद्वैतवाद) का इक्रार करते। 

आयत नं० (23) में उन्हीं मुन्किरीने कियामत और अल्लाह तआला की वह॒दानियत का इन्कार करने 
वालों को धमकी दी गई है कि अल्लाह तआला उन के तमाम खुफिया और जाहिर आमाल को अच्छी तरह 
जानता है और वह उन जैसे घमण्ड करने वालों को बिलकुल पसन्द नहीं करता, उन का ठिकाना जहन्नम 
होगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः मोमिन आयत नं० (60) में फरमाया हैः- 
89,253 558: 55:20%28;5: ८2(॥ 8] कि “जो लोग घमण्ड की वजह से मेरी जिबादत से मुँह 


फेरते हैं वह जिल्‍लत व रुस्वाई के साथ जहन्नम में दाखिल होंगे”। 
८ 4 0 ८. 73॥5 900८४) ८५ 96५४४ /907॥$ 8 ;-४ 0/8।8६ 
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मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस का कहने वाला नज़र बिन हारिस'” था, जो कुर्आान करीम का 
मज़ाक उड़ाने के लिए मुसलमानों से ऐसी बातें करता था। दूसरा कोल यह है कि इस तरह की बात कहने 
वाले वह मुश्रिकीने मक्का हैं जो बाहर से इस्लाम की हकीकत मालूम करने के लिए आने वालों से कहते 
थे कि यह कुर्जन अगले जमाने के वाकिआत का इतिहास है और तीसरा कोल यह है कि मुसलमान 
जब कुर्आान करीम के बारे में मुश्रिकीने मक्का की राय मालूम करते तो वह कहते कि यह तो पिछली 
कोमों की कहानियों का संकलन है। 

अल्लाह तआला ने ऐसे तमाम लोगों का अन्जाम यह बताया कि वह कियामत के दिन अपने कन्दधों 
पर अपने गुनाह उठाए हुए होंगे और उन लोगों के गुनाह भी उठाए होंगे जिन को यह अपनी जिहालत 
और नादानी की वजह से गुमराह करते रहते थे, जिन गुनाहों को वह ढोये फिर रहे होंगे वह बड़ी ही 
बुरी चीज़ होगी जो उन्हें जहननम तक पहुँचा देगी। 
6) “४४७57 ७ <#& 55 50 #द// ६ 085४४: #४ 
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मुफस्सिरीन की राय है कि इस आयत में मक्र (चालबाजी) करने वाले से मुराद “नमरूद बिन 
कन्आन' हैं जिस ने बाबुल में एक बहुत ही लम्बी इमारत बनाकर आसमान पर चढ़ना चाहा था ताकि 
आसमान वालों से जंग करे, लेकिन अल्लाह तआला ने एक सख्त ख़तरनाक आँधी के जरिये उसे गिरा 
दिया, जिस के नीचे दब कर “नमरूद” और उस के मानने वाले मर गये। इसी “नमरूद” ने हजरत इब्राहीम 
(अलै०) को आग में डाल दिया था और वह अपने जमाने का सब से बड़ा ज़ालिम और घमण्डी इन्सान 
था, लेकिन मुफुस्सिरीन के कायदे के मुताबिक आयत का यह हुक्म हर जमाने के झूठ की पूजा करने 
वालों और अल्लाह के दीन के खिलाफ साजिश करने वालों को शामिल है। 

इसीलिए इस आयते करीमा में उन मुश्रिकीने मक्का के लिए धमकी है जिन्होंने बेअसत से पहले 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का जीना मुश्किल कर दिया था। अम्बिया के खिलाफ साजिश करने वालों से अल्लाह 
तआला ने हमेशा ही ऐसा बदला लिया है कि उन्हें जड़ से ख़त्म कर दिया और उन पर इस तरह अचानक 
अजाब मुसललत कर दिया कि उन्हें सोचने का भी मौका नहीं मिला। यह तो उन का दुनिया में हाल हुआ 
और कियामत के दिन उन्हें अल्लाह जलील व रुस्वा करेगा और कहेगा कि बताओ, कहाँ हैं मेरे शरीक 
किये जाने वाले जिन्हें मअबूद साबित करने के लिए तुम लोग मोमिनों से झगड़ते थे? तो वह कुछ भी 
न बोल सकेंगे, उन की जबानें बन्द होंगी, लेकिन अम्बिया और उल्मा जिन से वह मुश्रिकीन झगड़ते थे, 
कहेंगे कि आज की जिल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक अजाब उन काफिरों के लिए है जो अल्लाह के साथ 
गैरों को शरीक बनाते थे। 


रढ्डऊ 8॥ अर इ ४ ४७ 0 45 ५ ०2) कं ॥ .२8 5005 5८-7)॥ ६5४४ ८23) 
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शिक व गुनाह कर के अपने आप पर जुल्म करने वाले उन काफिरों की जान निकालने के लिए 
जब फरिश्ते आते हैं और मौत को अपनी आँखों से देख लेते हैं तो अल्लाह के लिए अपनी बन्दगी का 
इजहार करने लगते हैं और मारे दहशत के शिक का इन्कार कर बैठते हैं और कहने लगते हैं कि हम 
ने तो शिर्क किया ही नहीं था, तो फरिश्ते उन की बात को रद्द करते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम ने शिर्क 
किया था और अल्लाह तुम्हारे करतूतों को खूब जानता है, इसलिए झूठ बोलने और इन्कार करने से तुम 
बच न सकोगे। 

अब तुम लोग अपने-अपने गुनाहों और शिकिया आमाल के मुताबिक जहन्नम के अलग-अलग 
हिस्सा में उन के दरवाजों से दाखिल हो जाओ और हमेशा के लिए इसी में जलते रहो जो अल्लाह की 
जिबादत से मुँह फेरने वालों के लिए बद्तरीन ठिकाना है। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि कुफ्फार की रुहें मौत के बाद ही जहन्नम में दाखिल हो जाती 
हैं और वज्रों में जहन्नम की आग की गर्मी उन के जिस्मों तक पहुँचती रहती है। कियामत के दिन उन 
की रुहें उन के जिस्मों में दोबारा दाखिल कर दी जाएँगी और वह हमेशा के लिए जहन्नम में भेज दिये जाएँगे। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “अल्लाह तआला कियामत के 
दिन उस शख्स को (नजरे रहमत से) नहीं देखेंगे जो तकब्बुर (घमण्ड) से अपने एजारबन्द को लटकाए। 

(बुख़ारी) 

हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) फ्रमाते हैं, मदीना की कोई बच्ची (भी) रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
को हाथ से पकड़ कर जहाँ चाहती ले जाती। (बुखारी) 
60) “४६ ८८500 3४: 0009 < 57 008५ 8 ८07 (5: 
०८४5 2228-५5 9:50 /5६ 

आयत नं० (24) में गुजर चुका है कि जब बद्‌बख्त काफिरों से कुर्आन करीम के बारे में पूछा जाता 
है कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है तो वह अल्लाह की रहमत का इन्कार करते हैं और नेअमत 
का इन्कार करते हुए कहते हैं कि वह तो पिछली कामों के वाकिआत का इतिहास है और वहाँ उन का 
बुरा अन्जाम भी बता दिया गया है। अब यह बताया जा रहा है कि उन के खिलाफ जब मुसलमानों से 
यही सवाल किया जाता है तो वह कहते हैं कि हमारे रब ने कुर्आन करीम नाजिल फ्रमाया है जो हमारे 
लिए पूरी तरह खैर व बरकत है। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने अपने उस वादे का जिक्र फरमाया जो उस ने अपने उन बन्दों से 
कर रखा है जो दुनिया में नेक काम करते हैं कि वह उन्हें दुनिया में अच्छा बदला देगा और आखिरत 
में उन्हें जो मिलेगा वह तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेअमत (जन्नत) होगी जो नेक लोगों के लिए बहुत 
ही अच्छा घर होगा। अल्लाह तआला ने इसी सूरः की आयत नं० (97) में फ्रमाया हैः- 

2॥729४४ ५५४५ 8८ न 35 गए पकन 222 (25 ३ जे हे 8 2७ 00567 
कि जो शख्स नेक अमल करे मर्द हो या औरत, लेकिन ईमान वाला हो तो उसे यकीनन 
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निदह्ायत बेहतर ज़िन्दगी अता करेंगे और उन के नेक आगाल का बेहतर बदला भी उन्हें 
ज़रूर देंगे।” 

6). 38-७5 /857४॥ ६४ 55४ ४:५४ ५:६८ 
(४750 50 (४5: 

यहाँ उस जन्नत की ख़ूबी बयान की गई है जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है 
कि उस में पेड़ होंगे, नहरें जारी होंगी, हूरें व महल होंगे, खाने और पीने की हर लजीज चीज़ होगी और 
अल्लाह की ओर से सम्मान यह होगा कि वहाँ हर वह चीज होगी जिस की अहले जन्नत इच्छा करेंगे। 
आयत के आखिर में फ्रमाया गया है कि अल्लाह अहले तक़वा को ऐसा ही अच्छा बदला दिया करते है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला फरमाते 
हैं कि मैंने अपने नेक बन्दों के लिए ऐसी चीजें बनाई हैं जो किसी आँख ने न देखीं, किसी कान ने न 
सुन्नीं और न किसी इन्सान के दिल में इस का गुमान भी गुज़रा होगा”। (बुख़ारी) 

हजरत सुहैब (रजि०) इब्ने सनान” से रिवायत की है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया,'जब अहले 
जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएँगे तो अल्लाह तआला फ्रमाएँगे, माँगो क्या माँगते हो? वह कहेंगे कि 
(ऐ अल्लाह!) कया तूने चेहरे नूरानी नहीं बना दिये? क्या तूने जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और 
जहन्नम से निजात नहीं दी? अल्लाह अपना हिजाब (पर्दा) खोल देंगे, उन्हें जो कुछ दिया होगा उस सब 
से अल्लाह का दीदार उन्हें ज्यादा महबूब होगा। (मुस्लिम) 
6) व: ८६४ ४55६2: 50276:5:0265:550 

उन अहले तक्वा का जो कुफ्र व गुनाह के जरिये अपने आप पर जुल्म नहीं किये होते हैं, मौत 
के वक्‍त हाल यह होता है कि जब फ्रिश्ते उन के पास पहुँचते हैं तो उन के एहतिराम व मुहब्बत में 
उन्हें सलाम करते हैं और खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि तुम लोग अपने नेक आमाल के बदले हमेशा 
के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। 

सूरः हामीम सज्दः आयत नं० (30) में अल्लाह तआला ने फरमाया हैः- 

8039:8 82 ७ #क्ष ४58 ४:4१ ७७5४ 4६४) 25 (6॥6:॥ 8 5 (6४:2५. | 

“बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उसी पर कायम रहे, उन के 
पास फरिश्ते यह कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अन्देशा और गम न करो, बल्कि उस जन्नत की 
खुशख़बरी सुन लो जिस का तुम से वादा किया गया है”। 








[][][] 


सूर-ए-नहल नं० 6 230 पारा-4 


आयत नं० 33 से 50 तक 
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अनुवाद- 

(33) क्या यह इस बात के इन्तिज़ार में हैं कि फरिश्ते इनके पास आएँ या तुम्हारे रब का हुक्म आ 
पहुँचे; ऐसा ही उन लोगों ने भी किया था, जो इनसे पहले गुजर चुके, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं 
किया था, बल्कि वे खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे; (34) तो उनके करतूतों की सज़ा उन्हें मिलकर रही, 
और जिसका मजाक वे उडाते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। (35) और मुश्रिक कहते हैं, “अगर अल्लाह चाहता 
तो न हम ही उसके” सिवा किसी चीज को पूजते और न हमारे बाप-दादा ही और न हम उसके” सिवा किसी 
चीज को हराम ठहराते; इनसे पहले के लोगों ने भी ऐसा ही किया, तो क्या साफ-साफ सन्देश पहुंचा देने के 
सिवा रसूलों पर कोई और भी जिम्मेदारी है” और हमने” हर उम्मत (समुदाय) में रसूल भेजे कि, 
“एक अल्लाह की इबादत (उपासना) करो, और शैतान (बुतों) से बचते रहो, तो उनमें से किसी को अल्लाह 
ने सीधी राह सुझाई और किसी पर गुमराही (पथश्रष्टता) सिद्ध हो कर रही, फिर जरा धरती पर चल फिर 
कर देखो! कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ? (37) अगर आप इनको सीधे रास्ते पर लाने की लालसा 
भी करें, तो अल्लाह जिसको भटका देता है, उसको हिदायत नहीं दिया करता, और ऐसे लोगों का कोई 
मददगार भी नहीं होता; (38) और यह लोग बड़ा ज़ोर लगा- लगा कर अल्लाह की कृसमें खाते हैं, “कि 
जो मर जाता है (फिर) उसे अल्लाह नहीं उठाएगा”। क्यों नहीं? यह तो एक वादा है, जिसे पूरा करना अल्लाह 
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ने अपने ऊपर अनिवार्य कर रखा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। (39) ताकि उसको उनपर स्पष्ट 
कर दे जिसके बारे में ये मतभेद कर रहे हैं, और इसलिए भी ताकि काफिरों को मालूम हो जाए कि वे झूठे 
हैं हम जब किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं, तो बस उससे हमारा इतना ही कहना होता है, “हो 
जा!” बस वह हो जाती है। और जिन लोगों ने इसके बाद कि उन पर जुल्म हो चुका था, अल्लाह 
के लिए हिजरत (घरबार छोड़ना) की उन्हें “हम” दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे, और आखिरत का बदला 
तो बहुत बड़ा है; क्या ही अच्छा होता कि वे जानते? वे लोग जो सब्र करते हैं और अपने “रब” पर 
भरोसा रखते हैं। (43) और 'हमने' आप से पहले भी मर्दों (पुरुषों) ही को रसूल बना कर भेजा था जिन 
पर हम” वह्य (अल्लाह का पैगाम) भेजते रहे हैं, तो अगर तुम लोगों को नहीं मालूम तो इल्म वालों से पूछ 
लो। और हमने” आप पर भी यह नसीहत नामा उतारा है, ताकि आप लोगों पर जाहिर कर दें, जो 
कुछ उनके पास भेजा गया है; और ताकि वह सोच-विचार से काम लें। (45) क्‍या वे लोग जो ऐसी बुरी- 
बुरी चालें चल रहे हैं, इस बात से निश्चिन्त हो गये हैं कि अल्लाह उन्हें धरती में धंसा दे या ऐसी हालत 
में उन पर अज़ाब आ जाए जिसका उन्हें एहसास तक न हो; (46) या ऐसे समय उन्हें पकड़ ले कि वे चल-फिर 
रहे हों, वे (उसकी पकड़ से) हरगिज़ नहीं बच सकते; (47) या ऐसे समय उन्हें पकड़ ले, कि वे डर की 
हालत में हों, बेशक आप का “रब” बड़ा ही नर्म दिल, मेहरबान है। क्या यह लोग देखते नहीं, कि 
अल्लाह ने जो चीजें भी पैदा की हैं? उनकी परछाइयाँ दाएँ से और बाएँ से लौटती रहती हैं, अल्लाह के आगे 
आजिज (नम्र) होकर सज्द: करती हैं। और आसमानों और जमीन में जितने भी जानदार हैं वे सब 
अल्लाह ही को सज्दः करते हैं, और फरिश्ते भी, और ये घमंड बिल्कुल नहीं करते; (50) अपने रब से 
जो उनके ऊपर है डरते हैं, और वह वही करते हैं, जिसका उन्हें हुक्म मिलता रहता है। 
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इस में मुश्रिकों को तम्बीह है कि दुनियावी जिन्दगी के धोखे में न पड़े रहें और अपने इन्कार व 
हटठधर्मी में आगे न बढ़ते जाएँ वरना बुरे अन्जाम के लिए तैयार रहें। 

आयत का मतलब यह है कि अब इन्हें केवल इस बात का इन्तिज़ार है कि मौत के फरिश्ते आकर 
इन की रुहों को अज़ाब देते हुए कृब्ज कर लें या इन पर ऐसा अज़ाब आ जाए जो इन के वजूद ही 
को खत्म कर दे या कियामत बरपा हो जाए। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि इन से पहले की कामों ने भी इन्हीं की तरह अल्लाह 
के साथ दूसरों को शरीक बनाया था और अपने रसूलों का मजाक उड़ाया था तो अल्लाह के अजाब ने 
उन्हें आ दबोचा था और उन के साथ जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं था, बल्कि उन्होंने 
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खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया था जिस की सजा उन्हें भुगतनी पड़ी तो उन के बुरे करतूत ही उन के 
गले का फंदा बन गए और जिस अजाब का मजाक उड़ाया करते थे उसी ने उन्हें आ घेरा। 


€<डऊ> 
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मुश्रिकीने मक्का अपने कुफ्र व शिक के लिए अल्लाह की तकदीर को दलील बनाते थे और कहते 
थे कि अगर हम अल्लाह के सिवा गैरों की अबादत करते हैं और अपनी तरफ से कुछ जानवरों को 
हराम कहते हैं और हमारे बाप-दादा भी ऐसा करते रहे हैं तो इस में हमारा और उन का कोई कुसूर 
नहीं है, यह तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है, अगर उस की मर्जी न होती जैसा कि मुहम्मद का गुमान 
है तो हम ऐसा न करते तो हमारा उस की मर्जी के मुताबिक ऐसा करना इस बात की दलील है कि मुहम्मद 
झूठा है और अल्लाह की तरफ गलत बात जोड़ता है। 
अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन से पहले के मुश्रिकीन भी इसी तरह के शुब्हा में मुब्तिला 
(7५०५०) होते रहे और झूठी बात का अल्लाह की तरफ आरोप लगाते रहे। फिर उन के शुब्हा को रद्द 
करते हुए फ्रमाया कि तुम्हारा यह गुमान सही नहीं है कि उस ने तुम्हारे शिक व कुफ्र को रद्द नहीं किया 
बल्कि उस ने इस का इन्कार किया है और बहुत सख्ती के साथ इस से रोका है और हर जमाने और 
हर कोम के लिए अम्बिया भेजे हैं जिन्होंने सिफ अल्लाह की अिबादत की तरफ बुलाया और गैरों की 
जिबादत से रोका। 


तमाम नबियों की दअवत- 

हजरत आदम (अलै०) के जमाने से लेकर नबी करीम (सलल०) तक तमाम अम्बिया की एक ही 
दअवत थी कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, सिफ वही जिबादत के लायक है। जैसा कि अल्लाह 
तआला ने यहाँ आयत नं० (36) में बयान फ्रमाया है कि हम ने हर काम के लिए एक रसूल भेजा जिस 
ने उन्हें इस बात की तअलीम दी कि अल्लाह की जिबादत करो और शैतान और मूर्तियों की अबादत 
से दूर रहो। इसलिए किसी मुश्रिक का यह कहना सही नहीं है कि अगर अल्लाह चाहता तो हम गैरों 
की जअिबादत न करते। 

अल्लाह तआला ने इन्सानों को खैर व शर, जन्नत और जहन्नम के दोनों रास्ते बता दिये। खैर 
की राह पर चलने का हुक्म दिया और शर की राह से मना फ्रमाया बल्कि इस से ज्यादा यह किया कि 
मुश्रिकों को दुनिया में उन के शिक की सजा दी ताकि उन्हें मालूम हो कि अल्लाह उन के शिकिया आमाल 
से राजी नहीं है, आयत नं० (36) के आखिर में यही बात कही गई है। इस के बाद अल्लाह तआला 
ने अपने इल्म गैब (छुपा हुआ ज्ञान) और मर्जी के मुताबिक जिसे चाहा खैर की तौफीक दी और जिसे 
चाहा भटकता छोड़ दिया। 
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अगर अल्लाह तआला किसी को अपने इरादे के मुताबिक गुमराह छोड़ दे तो नबी करीम (सल्ल०) 
की चाहत के बावजूद राहे रास्त पर नहीं आ सकता है और न अजाबे इलाही को कोई उस से टाल सकता 
है। इस हकीकृत को अल्लाह तआला ने कुर्आन करीम की बहुत सी आयतों में बयान फरमाया है। 
सूरः यूनुस की आयात नं० (96/ 97) में फ्रमायाः- 
६] ६9 ॥:2 ७5 32/2४ 74597 8 0५४4 2५ ८28 ८5% 20.5] 
“यकीनन जिन लोगों के हक में आप के रब की बात साबित हो चुकी है वह ईमान नहीं लाएँगे, 
चाहे उन के पास तमाम वलायल पहुँच जाएँ जब तक कि वह दर्वनाक अज़ाब को न देख लें”। 
कुफ्फारे कुरैश के इन्कार और घमण्ड का एक नतीजा यह था कि वह कियामत के दिन का इन्कार 
करते थे और मरने के बाद दोबारा जिन्दा किये जाने को बकवास समझते थे और कृसमें खा-खाकर कहते 
थे कि ऐसा मुम्किन नहीं है कि जो मर जाएगा अल्लाह उसे दोबारा ज़िन्दा करेगा। 
अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐसा होकर रहेगा। यह अल्लाह का ऐसा वादा है जिसे पूरा होना 
है, लेकिन अक्सर लोग अपनी नादानी की वजह से इस का इन्कार करते हैं, हालाँकि यह काम अल्लाह 
तआला के लिए बहुत आसान है और होना भी यही चाहिए कि लोग दोबारा जिन्दा हों ताकि दुनिया में 
अपने किये की सजा पाएँ नेक काम करने वाले जन्नत में दाखिल किये जाएँगे और बुरा करने वाले अपने 
किये की सजा पाएँगे। 
आयात नं० (39/40) में भी यही बयान किया गया है कि कियामत के दिन काफिरों को मालूम हो 
जाएगा कि वह झूठे थे और इन्सानों को दोबारा जिन्दा करना अल्लाह तआला के लिए बहुत आसान है। 
वह जब किसी चीज का इरादा कर लेता है तो 'हो जा” कहता है और वह चीज हो जाती है। 
मुम्किन नहीं कि कोई चीज अल्लाह के इस कहने के बाद वजूद में न आए और लोगों का दोबारा 
जिन्दा किया जाना अल्लाह की कुद्रत से अलग नहीं है। इसलिए मुम्किन नहीं कि अल्लाह चाहे और 
मुर्दे दोबारा जिन्दा न हों । 


धछ9 2989) 205, 5८८ (6॥ $ ५६585090.50 | ८००७॥ 3 ४5७ 5] 
28% 87680 ८४.)82%७ ७४६३ 
हिज्रत करने वालों से वादा 


मक्का में जब रसूलुल्लाह (सलल०) ने तौहीद की दअवत देना शुरु किया तो मुश्रिकीने मक्का को 
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बहुत ज़्यादा नागवार हुआ, यह लोग आप के भी दुश्मन हो गए और जो लोग इस्लाम कुबूल करते थे, 
उन से भी दुश्मनी करते थे। शुरु में ऐसे लोगों ने इस्लाम कुबूल किया जो दुनियावी एतिबार से बड़े नहीं 
समझे जाते थे, यह लोग परदेसी थे, माली एतिबार से कमजोर और बाज गुलाम थे। मक्का के मुश्रिक 
उन्हें मारते पीटते और तकलीफ पहुँचाते थे, इसलिए रसूलुल्लाह (सलल०) ने सहाबा (रजि०) को हब्शा 
जाने की इजाजत दे दी। 

हब्शा में नसरानी हुकूमत थी यह हजरात वहाँ पहुँचे आराम से रहने लगे, लेकिन मक्का के मुश्रिकों 
ने वहां भी पीछा किया, वहाँ जाकर बादशाह को बहकाया और वरगलाया और कहा कि हमारे वतन के 
कुछ लोग जो नौ उम्र और बेवकूफ हैं उन्होंने नया दीन अपना लिया है और वह तुम्हारे मुल्क में आ 
गए हैं उन को वापस किया जाए। 


जाफू्र बिन अबी तालिब की तकरीर- 


बादशाह के दरबार में हज़रत 'जाफुर बिन अबी तालिब' (रजि०) ने सूरः मरयम सुनाई और पूरा 
हाल बताया कि हम लोग दीनी एतिबार से ऐसे-ऐसे बदहाल थे, अल्लाह तआला ने हम में से एक रसूल 
भेजा हम ने उन की बात मान ली, यह लोग दुश्मनी करते हैं और हमें तकलीफ पहुँचाते हैं इसीलिए हम 
आप के मुल्क में आ गये हैं। यह सुनकर बादशाह और उस के लोग मुतमइन हो गये और उन हजरात 
को हब्शा में इत्मिनान से रहने का मौका दे दिया। 

फिर उन में से बाज हज़रात वापस मक्का आ गये और बाज हजरात वहीं रहे और 8 हिज़ी में 
दूसरी हिज्रत कर के मदीना मुनव्वरह आ गये, उन से पहले वह हज़रात मक्का से आ चुके थे जिन्होंने 
मक्का से मदीना को हिजरत की थी। बाज हजरात ने दो हिजरतें कीं हब्शा भी पहुँचे और वहाँ से मक्का 
वापस पहुँचे फिर वहाँ से मदीना चले आए और बाज हजरात ने एक ही बार हिजरत की, यह हिज्रतें 
मुश्रिकीन के जुल्म की वजह से थीं। 

ऊपर की आयत में हिजरत करने वालों से एक तो यह वादा फरमाया है कि हम उन्हें दुनिया में 
अच्छा ठिकाना देंगे, दूसरे उन्हें आखिरत के बदले से बाख़बर किया है। 

अल्लाह तआला ने अपने वादे के मुताबिक हब्शा में भी उन को अच्छा ठिकाना दिया और मदीना 
में भी, अपने वतन और माल व जायदाद वगैरह को छोड़ दिया, जहाँ इन्सान पैदा हों, पले-बढ़े वहाँ से 
जाना आसान नहीं होता है, लेकिन सहाबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, तक्‍लीफें बर्दाश्त कीं, अल्लाह 
तआला पर भरोसा किया, अल्लाह तआला ने दुनिया में भी उन्हें अच्छा ठिकाना दिया और आखिरत के 
सवाब की भी खुशख़बरी दी और फ्रमायाः- 

५॥5:5४।/2४४ कि आखिरत का सवाब इस दुनियावी आराम व राहत और माल व दौलत से बहुत 
बेहतर है, साथ ही 5४८5४ भी फरमाया। 

इस में बाज हजरात ने फरमाया है कि यह बात अलग से काफिरों के बारे में फरमाया है कि वह 
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इस्लाम और हिज्रत का सवाब जान लेते तो यह भी मुसलमान हो जाते और बाज हजरात ने फरमाया 
कि मतलब यह है कि इन हजरात को आँखों देखा यकीन की तरह अपनी हिज्रत का सवाब मालूम हो 
जाता और ज़्यादा दीनी कामों में मशक्कृत बर्दाश्त करते और हिज्रत करने में जो सख्तिया और दुश्वारियाँ 
बर्दाश्त कीं उन पर और ज़्यादा खुश होते। (रुहुल्‌ू मआनी भाग 4, पेज नं० 46) 


0५4५४: 2 /०5॥ 2 ४॥963 0५८॥ कै» ९५.४) 20४ ८५ ६.26: 
86325 ##४ 8 0४ ०७ ०६४ ८२५० ४४॥ ४० ४8 2008 <०य। 


कुृर्सनन और बयान 


इन आयात में पहले तो यह बयान फरमाया कि हम ने पहले जिन को रसूल बनाकर भेजा वह 
इन्सान ही थे। मुश्रिकीने मक्का को यह बात झूठ मालूम हो रही है कि उन के पास जो रसूल आया वह 
इन्सान है, हालांकि रसूल और बशर होने में कोई अन्तर नहीं है बल्कि इन्सानों की तरफ इन्सान ही का 
जाना हिक्मत और मस्लहत के मुताबिक है। 

४» ५४:८० ८| ,५-३॥ 2४ 9६४ मुफस्सिरीन ने फूरमाया है कि अहले जिक्र से अहले किताब 
यानी यहूद व नसारा मुराद हैं। मुश्रिकीने मक्का तिजारत के लिए साल में दो मर्तबः 'शाम” (5५7०) जाया 
करते थे और मदीना मुनव्वरह में यहूदियों पर उन का गुजर होता था और रास्ते में नसरानियों के 
सन्‍्यासियों से भी मुलाकात होती थी जो जंगलों में रहते थे और शाम में नसरानियों की हुकूमत थी, वहीं 
नसरानी बहुत थे उन से मुलाकातें होती थीं। मुश्रिकीने मक्का जानते थे कि यहूदी और नसरानी आसमानी 
दीन वाले हैं, इसीलिए उन्होंने मदीने के यहूदियों से मालूम किया था कि हम सही राह पर हैं या मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (सलल०) और आप के साथी सही राह पर हैं, जिस का जिक्र सूरः निसा रुकृअ नं० (8) 
में गुजर चुका है। 

अहले मक्का उन्हें साहिबे इल्म समझते थे, इसीलिए फ्रमाया कि तुम यहूद व नसारा से मालूम 
कर लो। पिछले अम्बिया-ए-किराम (अलै०) इन्सान थे या फरिश्ते या और किसी जिन्स से थे, उन से 
पूछोगे तो यही बताएँगे कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पहले जो नबी और रसूल आते थे वह सब 
बशर (इन्सान) थे। मुश्रकीन और यहूद व नसारा का मजहब एक नहीं था, लेकिन मुश्रिकीन चूंकि उन्हें 
अहले इल्म समझते थे, इसलिए इशाद फ्रमाया कि उन से पूछी। 


मुन्करीन-ए-ह॒दीस की तर्दीद 


इस आयत %0॥ ४9॥9 में कुऑन को 'जिक्र' बताया और साथ ही यह फरमाया #६2॥28 5  «&:५:50 
ताकि आप लोगों के सामने इस जिक्र को बयान करें (जो उन की तरफ नाज़िल किया गया | 
इस में यह भी बता दिया कि आप का काम सिफ इतना ही नहीं कि अल्लाह की किताब बन्दों तक 
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पहुँचा दें, बल्कि इस का बयान करना भी आप ही से सम्बन्धित था। रसूल की हैसियत (अल अयाजु 
बिल्लाह) एक डाकिये की सी ही केवल नहीं है। 

कुर्न मजीद में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की इताअत का हुक्म है। सूरः निसा में रसूल की इताअत 
(अनुसरण) को अल्लाह ही की इताअत बताया गया है और सूरः आले इमरान में आप की इत्तिबअ 
(अनुपालन) का हुक्म दिया गया है। 

(५४४७०॥०३४४८::४८ १9) सूरः अहजाब में आप को मुक्तदा बताया गया है और आप की जाते 
गिरामी को उम्दह नमूना फुरमाया है &:5$%० ५) (४८ ह # <- ८8५४६ 

जो शख्स कुर्जन हकीम को अल्लाह की किताब मानता है, उस पर वाजिब है कि अह्ादीसे शरीफा 
के मुताबिक कुरआन पर अमल करे। 
कुर्भननी हुक्म और हृदीस- 

हदीस के बिना कोई शख्स कुर्जन मजीद पर चल ही नहीं सकता। कुर्जान मजीद में हुक्म है कि 
जब नमाज को खड़े हो तो हाथ मुँह धो लो और सर का मसह कर लो जिस को वुजू कहते हैं, लेकिन 
यह बात कि कितनी कितनी मर्तबः धोएँ कुर्आन मजीद में नहीं है और फिर इस वुजू को तोड़ने वाली क्या 
चीजें हैं यह भी कुर्आन मजीद में नहीं है। 

कुर्जन मजीद में जगह-जगह नमाज पढ़ने का हुक्म है लेकिन रकअतों की तअदाद नहीं बताई गई, 
नमाज में नज़र कहाँ रहे? हाथ कहाँ रहे? हर रकअत में कितने रुकूअ हैं? कितने सज्दे हैं? कुर्आान 
मजीद ने यह नहीं बताया। कुर्आन मजीद में हज व उमरह पूरा करने का हुक्म है, लेकिन यह नहीं बताया 
कि यह दोनों किस तरह अदा होते हैं, हज किस तारीख में होता है, तवाफ में कितने चक्कर हैं? कहां 
से शुरु होता है कहाँ ख़त्म होता है? सफा व मरवह के दर्मियान कितनी मर्तबः आना जाना है? एहराम 
किस तरह बाँधा जाता है? उमरह में क्या तरीके हैं? यह भी कुर्आान मजीद में नहीं है, मय्यित को गुस्ल 
दिया जाना और कफन-दफृन का तरीका भी कुर्आान मजीद में जिक्र नहीं फरमाया। 

निकाह इन्सानी जिन्दगी की अहम जरूरत है। यह किस तरह होगा और दियत (खून बहा) में क्या 
देना पड़ता है। एक जान की दियत (बदला) कितनी है और मुख्तलिफ अअजा (अंगों) की दियत में क्या 
दिया जाए सब चीजें कुर्आन मजीद में मौजूद नहीं हैं। 

कुरआन मजीद में हुक्म है कि चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दिये 
जाएँ, लेकिन यह नहीं बताया कि कहाँ से काटा जाए और कितना माल चुराने पर काटा जाए। एक रुपया 
और एक लाख चुराने वाले का एक ही हुक्म है, फिर अगर दूसरी बार चोरी कर ले तो कया किया जाए? 

कुर्जन मजीद में जानी और जानिया को सौ कोड़े मारने का हुक्म है। इस में क्या तफ़्सील है 
अलग-अलग वक्तों में मारे जाएँ या लगातार, इन सब चीजों का जवाब कुर्जान मजीद में नहीं है। यह 
सब चीजें रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बयान फरमाईं, आप के बयान फरमाने के मुताबिक ही अमल किया 
जाए तब कुर्जन मजीद पर अमल होगा। 
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कुर्जन मजीद का एलान है कि दीन मुकम्मल है और बेशुमार अहकाम हैं जो कुर्आान में मौजूद 
नहीं हैं और जो अहकाम काुर्जान में मौजूद हैं वह मुख्तसर हैं, बयान और तश्रीह (व्याख्या) के बिना 
कुर्भनन मजीद पर अमल नहीं हो सकता और यह बयान तश्रीह का काम अल्लाह तआला ने अपने रसूल 
(सल्ल०) के सुपुर्द फरमाया है। जैसा कि ऊपर आयते शरीफा में साफ तौर पर मौजूद है। 

हदीस का इन्कार करने वालों की यह कैसी जाहिलाना बात है कि जिस पर कुर्आन मजीद नाजिल हुआ 
उस का बयान फ्रमाना और उस की तश्रीह और व्याख्या मोअतबर न हो और उन जाहिलों की व्याख्या 
मोअतबर हो जाए जो लोग इन्कार हदीस का फिलत्ना लेकर उठे हैं।न अरबी से वाकिफ हैं, न उन्हें जईफों 
की पहचान है, न हुरूफ असलिया व जाएदा की, न इश्तियाक्‌ से बाख़बर हैं, लेकिन कुर्ान दानी का दावा 
कर के खुद गुमराह हो चुके हैं और उम्मते मुस्लिमा को गुमराह करने का बेड़ा उठा रखा है। 

जो शख्स रसूलुल्लाह (सलल०) के अक्वाल (वाणी) व अफ़्आाल (कार्यों) को हुज्जत न माने, वह 
हकीकृत में कुर्न का भी इन्कारी है। इसलिए कि अगर वह कुर्आान को मानता है तो वह कुर्आन की 
इन आयात को क्‍यों नहीं मानता जिन में रसूलुल्लाह (सल्ल०) की इताअत, इक्तिदा (अनुसरण) और 
इत्तिबअ (पैरवी) को फर्ज करार दिया गया है और आप के इत्तिबअ को अल्लाह का मह॒बूब बनने का 
जरिया बताया है? 

बात सच्ची यह है कि जिन लोगों ने फित्ना इन्कार हदीस का निकाला है यह लोग खुद से सोचने 
और करने वाले नहीं हैं, उन को यहूद व नसारा और मुश्रिकीन ने इस काम पर लगाया है और शुऊरी 
(समझ कर) या गैर शुऊरी (नासमझी) में दुश्मनों का खिलौना बन गये हैं। 

आयत के ख़त्म पर फरमाया ८$;&४८ 5४५४ (ताकि यह लोग फिक्र करें) कुरआन मजीद में फिक्र 


करने से हिदायत तक पहुँच सकते हैं, उस की तरफ मुतवज्जेह फ्रमाया है। 
€दाछ) 7६० ला 50% 45# 40:5५ करी (88 
#5988 88 3४८5 5:7602/%५ (४ ५५३८४ 3,४0४ ५:60 ८3/-४ : 

इस में मुश्रिकीने मक्का को डराया जा रहा है ताकि शिक से तौबः करें और नबी करीम (सल्ल०) 
की नुबूब्वत, कियामत के दिन और जजा व सज़ा पर ईमान लाएँ। आयते करीमा में " -(६...." से मुराद 
वह तमाम गुनाह हैं जिन को अहले मक्का किया करते थे। उन में सब से पहले नबी करीम (सल्ल०) 
के कृत्ल की साजिश, कमजोर मुसलमानों को ईमान से दूर करने के लिए सजाएँ देनी और इस्लाम के 
खिलाफ साजिशें करनी थीं। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह मुश्रिकीने मक्का जो शिर्क का अमल करते रहे और नबी करीम 
(सल्ल०) की नुबूव्ववत और कियामत का इन्कार करते रहे, इस्लाम और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के खिलाफ 
बद्तरीन साजिशें करते रहे, क्या इन्हें इस बात का डर नहीं है कि अल्लाह तआला इन्हें जमीन में धंसा 
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दे या अचानक किसी अजाब में मुब्तिला (7९०४०) कर दे या कोई तूफान, कोई वबा (आफृत) या कृह्त 
साली (सूखा) आ जाए जो उन्हें मोहताज व फकीर बना दे या जब तिजारत के लिए एक शहर से दूसरे 
शहर जा रहे हों तो अचानक अल्लाह तआला उन्हें हलाक कर दे? 

और ऐसा करने से वह अल्लाह तआला को रोक नहीं सकते या उन्हें एक के बाद दूसरे को हलाक 
करे यहाँ तक कि उनका एक भी व्यक्ति बाकी न रहे, लेकिन अल्लाह तआला अपने बन्दों के लिए बड़ा 
ही मेहरबान और रहम करने वाला है, इसलिए उसने अहले मक्का के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया उन्हें 
तोबः करने और हक की तरफ आने की मोहलत दी। 

०० |) 6८3/6:.०2340 (4. जय ५६६) ::2855 2240 56% 50722 | 
89०3% &#& ७८४४४: ४४४५ क्र 02.27 ४२७८) 3५: $)5 

मुश्रिकीने मक्का को ऊपर जो धमकी दी गई है, उसी की ताकीद के लिए अल्लाह तआला ने अपनी 
अज्मत को बयान किया है कि यह बात तुम से अल्लाह कह रहा है जिस के यहाँ जिन्‍न व इन्स, हैवानात, 
जमादात और फ्रिश्ते सभी सज्दः करते हैं यहा तक कि हर चीज का साया भी सुबह व शाम, इन्किसारी 
के साथ उस को सज्दः करता है और उस की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। 

आयत नं० (49/ 50) में अल्लाह तआला ने फरमाया कि आसमानों में रहने वाले तमाम फ्रिश्ते 
और जमीन पर चलने वाले तमाम चौपाये सब उस के सामने अपने आप को समर्पित किये हुए हैं, सभी 
उस की मर्जी और इरादा के पाबन्द हैं। जिन्दगी व मौत, सेहत व बीमारी हर चीज में उस के फैसले के 
पाबन्द हैं। 

खासतौर से फरिश्ते उस की अबादत और उस के सामने सज्द: करने से कभी भी इन्कार नहीं 
करते हैं और अपने रब से डरते रहते हैं, जो बड़ी अज़्मत बड़ाई वाला है और तमाम मख्लूकू उस के 
नीचे है और अल्लाह की ओर से जो अहकाम (निर्देश) उन के लिए होते हैं उन्हें पूरी बन्दगी के साथ 
करते हैं। 
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(5]) और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि “दो मअबूद (उपास्य) न बनाओ, अल्लाह तो बस एक ही है, 
अतः “मुझ” ही से डरो”। (52) और “उसी” का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, वह दिन स्थायी और 
अनिवार्य है, तो क्या अल्लाह के सिवा तुम किसी और से डरते हो? (53) और तुम्हारे पास जो भी नेअमत 
है, वह अल्लाह ही की ओर से हैं, फिर जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचती है, तो तुम उसी” के आगे गिड़गिड़ाने 
लगते हो; फिर जब वह” तुमसे तकलीफ को हटा देता है, तो तुममें का एक गिरोह अपने “रब' के 
साथ शिर्क करने लगता है; (55) ताकि हमारी” दी हुई (नअमतों) की नाशुक्री करें, तो (दुनिया में) मजे उड़ा 
लो बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा! (56) और हमने” जो इन्हें रोजी दी है उसमें से यह लोग एक हिस्सा 
ऐसे लोगों के लिए ठहराते हैं जिन्हें जानते भी नहीं, अल्लाह की कुसम, तुमसे इन मनगढ़त बातों की जरूर 
पूछ-ताछ होगी; (57) और यह लोग अल्लाह के लिए बेटियाँ ठहराते हैं; वह” उनसे पाक है और अपने लिए 
जो चाहे सो ठहराते हैं। (58) और जब उनमें से किसी को बेटी की ख़बर सुनाई जाती है तो उनका चेहरा 
स्याह (काला) पड़ जाता है, और जी में घुट कर रह जाता है। (59) इस बुरी ख़बर की वजह से लोगों से 
छिपा-छिपा फिरता है, कि अपमान के साथ रख ले या मिट्टी में उसे दबा दे, देखो! कैसा बुरा फैसला है जो 
ये करते हैं। (60) जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनकी बुरी मिसाल है, और अल्लाह की मिसाल 
सबसे ऊपर है, और “वही” बड़ा जबर्दस्त, हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म 
की वजह से पकड़ता तो जमीन पर कोई चलने वाला न होता, लेकिन 'वह” उनको एक निश्चित समय तक 
ढील दे रहा है; फिर जब उनका वह निश्चित समय आ पहुँचेगा तो वे न एक घड़ी पीछे रह सकेंगे न एक 
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घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। (62) और अल्लाह के लिए ऐसी चीज़ ठहरा देते हैं, जिन्हें खुद नापसन्द करते हैं, 
और उनकी ज़बानें झूठ कहती जाती हैं और उनके लिए भलाई है, बेशक उनके लिए आग है, और यह लोग 
सबसे पहले भेजे जाएंगे। (63) अल्लाह की कुसम! “हमने” आप से पहली उम्मतों की ओर रसूल भेजे, तो 
शैतान ने उनके (बुरे) अमल उनको सजा कर दिखाए; तो वह आज भी उनका दोस्त है, और उन्हीं के लिए 
दर्दनाक अजाब है। और 'हमने” आप पर किताब बस इसलिए नाज़िल की है, कि जिस मामले में यह 
लोग विवाद कर रहे हैं आप उनको फैसला कर दें, और यह हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो 
ईमान लाएँ। (65) और अल्लाह ही ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिये जमीन जो मुर्दा हो चुकी 
थी उसे जिन्दा कर दिया, बेशक इसमें सुनने वालों के लिए निशानी है। 
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जब आसमान और जमीन की तमाम मख्लूकात अल्लाह के फ्रमॉबरदार हैं और इस बात का 
एतिराफ करती हैं कि सिफ उसी की जात जिबादत के लायक है, उस के अलावा कोई मअबूद नहीं तो 
जिनन व इन्सान के लिए भी लाजिम (जरूरी) है कि वह भी अमली तौर पर इस का सुबूत दें और एक 
अल्लाह के सिवा दूसरे मअबूदों का इन्कार कर दें। 

इसीलिए अल्लाह तआला ने उन्हें इस आयत में हुक्म दिया है कि वह अपने लिए दो झूठे मअबूद 
न बनाएँ क्‍योंकि मअबूद हकीकी सिर्फ एक है, वही अिबादत के लायक है और सिर्फ उसी से डरना चाहिए 
उसके अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए इसलिए कि सब कुछ उसी के अख्तियार में है, किसी दूसरे 
के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। वही मारने वाला, जिन्दा करने वाला और नफा व नुक्सान पहुँचाने 
वाला है। उस के अलावा सभी बिलकुल बेबस हैं और कोई कुद्रत नहीं रखते। 
छडछ अअाछफव 2:४३ %.08500 89 93५25 
5६ ५४:7४ 8४90 #7%&॥ 5508 8 805/59 8 %9॥:6::॥0 ४ 

82% 5:४5 ५३. ४४] 

इस विषय में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वही आसमान व ज़मीन की हर चीज़ का मालिक 
है। हर हाल में और हर वक़्त उसी की इताअत व बन्दगी वाजिब है, उस के अलावा किसी से डरना 
उस पर ईमान लाने के खिलाफ है। 

फ्रमाया कि तुम लोग अल्लाह के सिवा गैरों से डरते हो हालांकि तुम्हारे पास जितनी नेअमतें हैं 
वह तमाम की तमाम अल्लाह ही की दी हुई हैं और जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचती है तो उसी से दुआ 
करते हो, इसलिए कि तुम जानते हो कि उस के अलावा कोई इसे दूर नहीं कर सकता और तुम्हारे हाल 
पर रहम खाते हुए जब वह इस तकलीफ को दूर कर देता है तो तुम में से कुछ लोग उस के साथ गैरों 
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को शरीक बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह हमारे मअबूदों का चमत्कार है, उन्हीं की वजह 
से हमारी यह तकलीफ दूर हुई है और इस तरह वह अल्लाह की नेअमतों का इन्कार कर के कुफ्र व 
हटठधर्मी में मुब्तिला हो जाते हैं। 

ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ने धमकी दी और कहा कि कुछ दिनों के लिए मजे उड़ा लो, कियामत 
के दिन तुम्हें अपने अन्जाम और ठिकाने का पता चल जाएगा। 


बा | बन 


७८9४४ ४£5&- ६८ ६४४ 08.७४ 8 2 < ८४०४७) 2५७५3 

मुश्रिकीने मक्का का एक दूसरा ऐब और उन की बातिल परस्ती यह भी है कि जिन जमादात (बेजान 
चीजें) व शयातीन के बारे में वह कुछ भी नहीं जानते, उन्हीं को अपना मअबूद (उपास्य) बनाते हैं और 
उन का तकृरुब (समीपवर्ती) पाने के लिए अल्लाह की दी हुई रोजी का एक हिस्सा खर्च करते हैं, उन 
पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, उन के नाम की नजरें मानते हैं और जानवरों को उन के नाम पर जब्ह करते हैं। 

अल्लाह तआला ने सूरः अनूआम आयत नं० (36) मैं फरमाया हैः- 

(4 25300 ७)» (० ७४७ .,।४०८॥ कि अल्लाह ने जो खेतियां और जानवर पैदा किये उन 
का एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह के लिए मुकूर्रर कर दिया” और कहते हैं कि यह तो अल्लाह का है और 
यह हमारे मअबूदों का है। अल्लाह तआला ने अपनी जात की कृसम खाकर उन से कहा कि कियामत 
के दिन अपने इन आरोपों के बारे में पूछे जाओगे। 


यू ला, । करी (तहम हे ड 


922६5 +#$7४६६ ०५३0 ८४०४ ६ 

और उन के मुश्रिकाना जरायम में से एक जुर्म यह है कि उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियी 
बताया हालांकि उस से न कोई पैदा हुआ है और न वह किसी से पैदा हुआ, वह तो तमाम नुक्स से 
पाक है और उन की दुष्टता यह है कि उन्होंने अल्लाह के लिए बेटियां साबित कीं जिन्हें वह खुद अपने 
लिए पसन्द नहीं करते बल्कि अपने लिए बेटे पसन्द करते हैं। 

अल्लाह तआला ने सूरः नज्म आयात नं० (2/22) में फरमाया ४४.०5: -38॥॥ 25 (#9॥ 26 ॥7॥ ६ 
“क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियाँ हैं? यह तो बड़ी बेइन्साफी की तक्सीम (बंटवारा) 
है।” और सूरः साफ़्फात आयात नं० (53/54) में फरमाया है 5%58:.505500 &-॥॥& -द ६४७ 
“क्या अल्लाह तआला ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तर्जीढ़ दी है? तुम्हें क्या हो गया है? कैसा हुक्म 
लगाते हो”? 
58-59 83० ८/१9%0 208 (59% 6) 045० ५5 53-43 23२9 5 (००%) ५७०. /-5५ |$| 
नजर 90% पी 5) ३ ५६९५ ४ 2३% ७७ ६27५) ७ 

मुश्रिकीने अरब की इस बात की काट करने के लिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि खुद उन का 
हाल यह है कि अगर उन में से किसी के घर लड़की पैदा हो जाती है तो शर्म की वजह से उस का चेहरा 
बदल जाता है कि अब वह लोगों को कैसे मुंह दिखाएगा और दो हालतों के दर्मियान हैरान व परेशान 
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होता है कि उसे अपने पास रहने दे और जिल्लत व रुस्वाई बर्दाश्त करे या जिन्दा दफन कर दे। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उन का यह फैसला कितना बुरा है कि जिस लड़की को वह अपने 
लिए बाइसे आर समझते हैं, उसे अल्लाह के लिए साबित करते हैं और अपने लिए उस से बेहतर यानी 
लड़का पसन्द करते हैं। 
20 क्जी 00034०0%0)॥ (&॥ &0$:7%3%॥ (६720५ 5४4४5 ८३.) 

उन्हीं मुश्रिकीने अरब के बारे में कहा जा रहा है कि जिल्‍्लत व हिकारत की तमाम सिफूत में वही 
लोग फंसे हैं, वही औलाद के मुहताज हैं, वही लड़कियों को नापसन्द करते हैं और कंजूसी की वजह से 
उन्हें जिन्दा दफन करते हैं कि उन के अन्दर यह तमाम बुरी सिफात आखिरत के इन्कार की वजह से 
पैदा हुई हैं और अल्लाह के लिए तो तमाम सिफात साबित हैं वह तमाम ख़राबियों से पाक है, वह सारे 
जहाँ का पालने वाला और सब का मालिक है, सारी भलाईया उसी के हाथ में हैं और वह हर चीज पर 
कादिर है, उस का कोई शरीक नहीं, न कोई उस का मुकाबिल है और न उस की कोई औलाद है और 
वह बड़ा जबरदस्त और बड़ी हिक्मतों वाला है। 
6) ८५5 - <&४ २८४३४ ४० ६४४35७ ९४ ७४ ६॥ ४६४ 

७0८2%४9४::74$ 52: ८४७६५ ४४४ ४५ ।॥5$ 

इन्सान के शिर्क व कुफ्र और गुनाह को बयान करने के बाद यहाँ अल्लाह तआला ने अपनी पकड़, 
अफ्व दरगुजर और हिल्म व बुर्दबारी (सहनशीलता) बयान फ्रमाई है कि अगर वह लोगों को उन के 
गुनाहों पर पकड़ करता तो जमीन पर किसी जानदार को बाकी न छोड़ता, लेकिन उन पर रहम करते 
हुए मौत के वक़्त तक उन्हें मोहलत देता है ताकि जो मग्फिरत तलब करे उसे माफ कर दे और जो अपने 
गुनाहों पर इस्रार करे उस के अजाब में ज्यादती कर दे और जिस का वक्त मुकररर आ जाएगा उसे एक 
सेकेण्ड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी और न वक्त मुकरर से पहले उसे मौत आएगी। 


ह हनी जाम 


(&) 70७8 5#8-5-2/88 <:5०॥65 5 5854८ / ८४४६ 
७0 (३०.४4 ५७०६ 
आयात नं० (56/57) में मुश्रिकीने मक्का के जिस बद्तरीन जुर्म को बयान किया गया है वह यह 
कि अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाते हैं, फरिश्तों को अल्लाह की बेटिया बनाते हैं। इस पर कहा 
जा रहा है कि वह खुद तो गवारा नहीं करते कि कोई उन के माल व जायदाद में उन का शरीक बन 
जाए और अल्लाह के लिए गैरों को शरीक बनाते हैं और जिन लड़कियों की निस्बत अपनी तरफ करना 
अपने लिए बुरा समझते हैं, उन्हीं की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं और अल्लाह तआला पर इस 
आरोप के बावजूद कहते हैं कि अगर मान लो कि कियामत आएगी तो हमारा अन्जाम अच्छा ही होगा। 
जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः हामीम सज्दः आयत नं० (50) में कियामत का इन्कार करने वालों 
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का कौल नकल किया है ६७-#॥३$6:॥8॥ 503 ८«>४०४६$ “अगर मैं अपने रब की तरफ लौटा दिया 
गया तो यकीनन मुझे उस की ओर से अच्छा अन्जाम मिलेगा” और सूरः कहफ्‌ आयत नं० (36) में 
फ्रमाया हैः- 

८६४ ५-५ ४६६४.४०३:)॥5:5 2,5८7 5 52: ६४६६ यानी “मैं नहीं समझता कि कियामत 
आएगी और अगर मुझे अपने रब के पास जाना ही पड़ा तो इस (दुनियावी बाग) से बेहतर अन्जाम 
वहाँ मिलेगा” | 

यानी बद्अमली करते हैं और अल्लाह से नामुम्किन नतीजे की तमन्ना करते हैं। अल्लाह तआला 
ने उन की इस सोच को बातिल और झूठी तमन्ना को रद्द करते हुए फरमाया कि उन का ठिकाना जहन्नम 
के सिवा कहीं नहीं होगा और उस में वह बहुत जल्द डाल दिये जाएँगे। 

86) हनी आपत 5युई। 8 ६9 2805 ४ 6 ६-४759४ 

नबी करीम (सल्ल०) को मक्‍की जिन्दगी में कुफ्फारे कुरैश की ओर से जो तक्‍लीफें पहुँची थीं, 
अल्लाह तआला वष्य के जरिये उन्हें उन पर सब्र करने की नसीहत करता और मुख्तलिफ अन्दाज में 
उन्हें तसलली देता था, ताकि आप मायूस न हों। 

कुर्भनन करीम में इस किस्म की आयतें बहुत सी हैं। यहाँ भी अल्लाह तआला ने पिछले 
अम्बिया-ए-किराम की मिसाल देकर आप (सल्ल०) को तसल्ली देनी चाही है कि आप से पहली उम्मतों 
के पास भी हम अम्बिया भेजते रहे हैं और शैतान उन के कुफ्र व शिर्क को उन की निगाहों में खूबसूरत 
बनाकर पेश करता रहा है और उन की दोस्ती का दम भरता रहा है तो वह आज अपने आप को उन 
का दोस्त जाहिर कर ले और उन्हें खूब गुमराह कर दे और मुश्रिकीन भी उस की आज बन्दगी कर लें, 
लेकिन कियामत के दिन का दर्दनाक अजाब उन मुश्रिकों का इन्तिजार कर रहा है जिस से वह छूट न 
सकेंगे और अगर "»+/!' से मुराद कियामत का दिन लिया जाए तो आयत का मतलब यह होगा कि 
कहां है उन का वह दोस्त? आज अपनी दोस्ती का सुबूत दे और उन की मदद कर के दिखाए? 


() ०७४-,४६८8५47%%७8 ०00 ७८04 55% 86 ७७०५ 

आप (सल्ल०) को मज़ीद तसल्ली देने के लिए और यह जाहिर करने के लिए कि आप एक अजीम 
रसूल हैं, अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने आप पर कुर्आान इसलिए नाजिल किया है ताकि आप 
तौहीद व शिर्क और हिदायत व गुमराही जैसे मसायल को खोल कर बयान कर दें, जिन में लोग आपस 
में इख्तिलाफ (असहमति) करते हैं और यह किताब अजीम हिदायत का सरचश्मा है। इस में सही अकीदा, 
जिबादत के तरीके, इस्लामी आदाब व अख्लाक और इन्सानी जिन्दगी की तमाम जरूरी हिदायतों व रहमतों 
के इन खज़ानों से वही लोग फायदा उठा सकेंगे जो अल्लाह तआला पर ईमान लाएंगे। 


कही. मम मत 


के, जा कृकजओ एल अदा का ही आन हम 48॥ 8 ५३ दा कक] नी तह ही #आगीए नल, 2 हि ] दे बह की पे 
(3 छ2%५न 20% ४० ० 525 5 5 ५३2% 0 (०00 40 (७६ ६० 8५५० ८४ (० ६0 
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जिस तरह अल्लाह तआला वह्य व रिसालत के जरिये कुफ्र व शिक की बीमारी से मुर्दा लोगों को 
जिन्दा करने पर कादिर है, उसी तरह वह अपनी अजीम कुद्रत के जरिये आसमान से बारिश नाजिल 
करता है और मुर्दा जमीन को जिन्दगी बख्शता है और मुख्तलिफ किस्म के नबातात (पौधे) उगते हैं। 
यह बातें दलील हैं कि अल्लाह एक है और वह मुर्दों को दोबारा जिन्दा करने पर कादिर है, लेकिन 
इन दलायल से उन्हीं लोगों को फायदा पहुँचता है जो आसमानों और जमीन की तख्लीक्‌ (उत्पत्ति) और 
कुअनि करीम की आयात में गौर व फिक्र करते हैं और उन में मौजूद नसीहतों से फायदा उठाते हैं। 


852 
जडछ 


दर 
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आयत नं० 66 से 77 तक 
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अनुवाद- 
और तुम्हारे लिए चौपायों में भी नसीहत है, 'हम” उनके पेट से गोबर और खून के बीच से ख़ालिस 

दूध तुम्हें पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए स्वादिष्ट होता है। (67) और खजूर और अंगूर के फलों से तुम 
नशे की चीज भी बना लेते हो, और अच्छी रोजी भी, इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम 
लेते हैं। (68) और आप के रब ने मधुमक्खी के जी में यह बात डाल दी, कि पहाड़ों में और वृक्षों में और 
छतों में जिनको लोग बनाते हैं घर (छत्ता) बना लें। फिर हर तरह के फल-फूलों को चूसे और अपने 
'रब' के तरीके पर चले जो आसान है, उनके पेट से पीने की एक चीज़ निकलती है जिसकी रंगतें कई तरह 
की होती हैं; उससे लोगों के रोग अच्छे होते हैं बेशक सोच-विचार से काम लेने वालों के लिए उसमें भी निशानी 
है। (70) और अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया फिर वही” तुमको मौत देता है, और तुम में कुछ ऐसे होते 
हैं कि निहायत ख़राब उम्र को पहुँच जाते हैं और जानने के बाद हर चीज से बे इल्म हो जाते हैं, बेशक अल्लाह 
बड़ा इल्म वाला, कुदरत (सामर्थ्य) वाला है। () और अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ पर रोजी में बढ़ौतरी 
दी है; तो जिन को ज़्यादा रोजी दी गई है, वे ऐसे नहीं हैं कि लोगों को अपनी रोजी दे डालें जो उनके कब्जे 
में हैं कि वे सब इसमें बराबर हो जाएं, तो क्या यह लोग अल्लाह की नेअमत का इन्कार करते हैं? (72) 
और अल्लाह ने तुम्हीं में से तुम्हारे लिए औरतें पैदा कीं और औरतों से तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किये, 
और खाने की तुम्हें पाक चीजें दीं, तो क्या यह बातिल (असत्य) पर विश्वास रखते हैं, और अल्लाह की 
नेअमतों का इन्कार करते हैं। (73) और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं; जिन्हें आसमानों और जमीन 
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से रोजी देने का कुछ भी अधिकार नहीं, और न वे कुदरत ही रखते हैं। (74) तो अल्लाह के लिए मिसालें 
न गढ़ो, अल्लाह ही जानता है, और तुम नहीं जानते। (75) अल्लाह एक और मिसाल देता है कि एक गुलाम 
है जिसपर दूसरे का अधिकार है, उसे किसी चीज़ पर अधिकार नहीं; इस के विपरीत एक वह व्यक्ति है, 
जिसे हमने” अपनी ओर से अच्छी रोजी दी, फिर उसमें से वह छिप कर और खुले रूप में खर्च करता रहता 
है, तो क्या यह दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं? सारी तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं मगर इनमें से अक्सर लोग 
नहीं जानते। (76) और अल्लाह मिसाल देता है कि दो आदमी हैं जिनमें से एक गूँगा है, (जो) किसी चीज़ 
की कुदरत नहीं रखता, और अपने मालिक पर वह एक बोझ है, उसे वह जहाँ कहीं भेजता है कुछ भला कर 
के नहीं आता; क्या वह और वह व्यक्ति जो लोगों को इन्साफ्‌ का हुक्म देता है? और खुद भी सीधी राह 
पर है वह, (दोनों) बराबर हो सकते हैं? (77) और आसमानों और ज़मीन की छिपी बातों का इल्म अल्लाह 
ही को है और कियामत का मामला उसी तरह पेश आएगा जिस तरह कि आँख का झपकना, या वह इससे 
भी ज़्यादा करीब है बेशक अल्लाह को हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) है। 


आयत नं० 66 से 77 तक की व्याख्या 
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उस जाते बारी तआला ने अपनी अजीम कुद्रत के जरिये ऊंट, गाय, बकरी और भेड़ को पैदा किया 
है। उन से एक बड़ी नसीहत यह मिलती है कि अल्लाह तआला उन के पेट में गोबर और खून के दर्मियान 
से उन की थनों में दूध जारी करता है जो खून की सुर्खी और गोबर की गन्दगी से बिलकुल पाक व साफ 
होता है, हालांकि तीनों एक बर्तन में जमा होते हैं। 

चौपाया जब चारा खाता है तो उस का एक हिस्सा मेअदा में चला जाता है जो गोबर कहलाता है 
और एक हिस्सा खून बन कर रंगों में दौड़ने लगता है। दोनों के बीच का हिस्सा दूध बनकर थनों में पहुँच 
जाता है, जो मुफीद व लजीज होता है और पीने वाले के हलक में नहीं अटकता। 

इस आयत में गौर व फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानिया हैं। मुख्तसर साइंसी तहकीकात 
की रौशनी में दूध बनने का अमल यूँ है। दूध पिलाने वाले जानवरों की आँते, जहाँ गन्दगी जमा होती 
है, ऐसे खुराक के टुकड़ों के कीमियाई अमल के जरिये अलैहिदा होते हैं जिन से दूध बनता है। यह 
टुकड़े खून की नालियों में एक पेचीदा निज़ाम के जरिये मुन्तकिल हो जाते हैं। ख़ून उन टुकड़ों को 
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुन्तकिल कर देता है। चुनाँचे खून की नालियों से यह टुकड़े उन गुदूद 
(४7797 0]970) में मुन्तकिल होते हैं जो कि दूध बनाने का अमल मुकम्मल करते हैं। याद रहे 
कि गर्दिश खून (3006 ला०ण४०)) का निजाम नुजूले कुरआन के लगभग एक हजार साल के बाद 
दर्याफ्त हुआ और गन्दगी में होने वाला कीमियाई अमल जो फुज्ला से दूध बनाने वाला टुकड़ा अलैहिदा 
करता है, वह तीन सौ साल बाद दर्याफ़्त हुआ। 
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अब अगर कुरआन करीम की इस आयत को देखा जाए तो मालूम होगा कि किस तरह दूध बनने 
के अमल को बताया गया है। 'सुब्हानल्लाह' 

हक्‌ तो यह है कि इन्सान को इस से बहुत बड़ी नसीहत मिलती है और अल्लाह की ऐसी मअरिफत 
हासिल होती है कि बन्दा उस से बेपनाह मुहब्बत करने वाला उस की इताअत व बन्दगी पर अपने आप 
को मजबूर पाता है। 
(9) 8 39४ 3४0 ४४ ४) 38६०6) ॥5-- 25५ 23.85 2७) ६ (॥४॥ ७८१४ 

अल्लाह तआला ने अपनी अजीम कुद्रत के जरिये खजूर और अंगूर के फल पैदा किये हैं, जिन 
के रस से शराब और खाने की दूसरी उम्दह चीजें बनती हैं। जैसे- फल, खजूर का रस, किशमिश और 
सिरका वगैरह । 

अक्सर मुफृस्सिरीन के नज़्दीक यहाँ “सकर” से मुराद शराब है और यह आयत शराब हराम होने 
से पहले नाजिल हुई थी। एक दूसरा कोल यह है कि “सकर” से मुराद मीठा और हलाल रस है। जिसे 
अगर छोड़ दिया जाए तो नशा आवर बन कर हराम हो जाता है। यकीनन इन बातों में अक्ल वालों के 
लिए बड़ी निशानिया है, जो अल्लाह तआला की कुद्रत, उस के इल्म और उस के रहम व करम पर 
दलालत करती हैं और इन्सान को दअवत देती हैं कि वह सिफ उसी की जिबादत करे। 

“९७९ 255 ५3 5 ०६८६४ ७ ८०50<3। ८ (०४॥ | ४58 _क्रा। 
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अल्लाह तआला की अजीम कुद्रत की एक निशानी शहद की मक्खी भी है, जिस की तफ़्सील इस 
आयते करीमा में बयान की गई है कि अल्लाह तआला ने शहद की मक्खी के दिमाग में यह बात डाल 
दी कि वह अपना अजीब व गरीब घर पहाड़ों, दरख्तों और लोगों के घरों में बनाए और उस के दिमाग 
में यह बात भी डाली कि चरागाहों में घूम फिर कर अपनी गिज़ा हासिल करने से पहले अपना घर बनाए। 
इसीलिए शहद की मक्खी पहले अपना घर बनाती है, फिर रोजी की तलाश में निकलती है और तमाम 
तरह के फलों के रस चूस कर अपने घर की तरफ लौटती है और अल्लाह तआला के बताए हुए तरीकों 

के मुताबिक उन रसों से शहद बनाती है। 

45 2४४]/5 ६४ में /:5से मुराद शहद बनाने के तरीके हैं या इस से मुराद “रास्ते” ही हैं। 
यानी अल्लाह तआला ने शहद की मक्खी के अन्दर यह बात रख दी है कि फलों का रस चूसने के लिए 
चाहे वह कितनी ही दूर चली जाए लेकिन फिर आसानी से अपने घर को लौट आती है और रास्ता नहीं 
भूलती। उन मक्खियों के पेट से पीने की एक चीज निकलती है जिसे शहद” कहा जाता है और गिजा 
के रंग और उस के इख्तिलाफ से उस का रंग सफेद, जर्द या सुर्ख होता है। अल्लाह तआला ने इसे बहुत 
से रोगों के लिए शिफा बनाया है। 
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शहद एक ऐसी चीज है जो गिज़ा और दवा दोनों के एतिबार से बहुत ही अजीम है और यह 
दोनों बातें शहद के अलावा किसी दूसरी चीज में कम ही पाई जाती हैं। 

शहद का गिजा होना तो सब को मालूम है, लिहाजा यहाँ शहद का दवा होना जिक्र किया गया है। 
शहद में एक कुद्रती सिफृत यह है कि वह नमी जज़्ब करता है। इस वजह से वह गलता सड़ता नहीं 
है और जो चीज उस में डाली जाती है उसे भी महफूज रखता है। शहद तुरन्त ताकृत पहुँचाने का बेहतर 
जरिया है, जिस किस्म के फूलों से यह रस लिया गया होता है, उस के अस्रात भी शहद में मौजूद होते हैं। 

इस तरह मख्सूस फूलों से ऐसी शहद तैयार की जा सकती हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में ज्यादा 
मुवस्सिर हों। शहद की मक्खी और उस का शहद बनाना इस में अल्लाह तआला की बेशुमार निशानियाँ हैं। 

() शहद बनाने में मादा मक्खी (7०78/० ४०८ 84०) का बुनियादी किरदार होता है। यह सिर्फ पिछले 
चन्द सालों में तजुर्बात की रौशनी में दर्याफ़्त किया गया है, वरना हमेशा से यह समझा जाता था कि 
शहद बनाने वाली मक्खी नर होती है। 

(2) एक किलोग्राम शहद बनाने के लिए मक्खी को लगभग चार मिलियन फूलों का रस चूसना पड़ता है। 
मक्खी इस अमल के लिए बेमिसाल इन्तिजाम करती है, मक्खी दूसरी शहद की मक्खियों तक फूलों 
के फासले और दिशा की मालूमात पहुँचाने के लिए उल्टी सांस की लहरें इस्तेमाल करती है। 

शहद का अन्दाज़ा हज़रत अबू सईद खुद्री (रजि०) की रिवायत से किया जा सकता है, जिसे 
बुखारी' व मुस्लिम” ने रिवायत की है कि एक आदमी को दस्त (लैट्रीन) की शिकायत थी, अल्लाह के 
रसूल (सल्ल०) ने उस के भाई से कहा कि इसे शहद पिलाएँ वह उसे शहद पिलाता गया मगर उस का 
पेट चलता रहा और हर बार आप (सल्ल०) ने कहा कि अल्लाह सच्चा है और तेरे भाई का पेट झूठा 
है, जाओ इसे शहद पिलाओ चुनाँचे तीसरी बार के बाद उस का दस्त रुक गया और वह शिफायाब (अच्छा) 
हो गया। (बुख़ारी) 

'इब्ने कसीर” लिखते हैं कि जब उस के पेट से ख़राब माल निकल गया तो उस की बीमारी ख़त्म 
हो गई। बेशक इन तमाम बातों में अहले फिक्र के लिए अल्लाह तआला के कादिर (सामथ्यवान) होने की 
दलील पाई जाती है। 
्) -६5.5:५-<:८६४४७,2५9 35% 68557 %%& 255 55 
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अल्लाह तआला ने पिछली आयतों में पानी, पौधों, चौपायों और शहद की मक्खियों में पाये जाने वाले 
अजायबात को बयान करने के बाद इस आयत में इन्सान की तख्लीक से सम्बन्धित अजायबात को बयान 
किया है कि वह शुरु से आखिरी उम्र तक चार तरह से गुजरता है। 

पहला बचपने का होता है, दूसरा जवानी का, तीसरा अधेड़ उम्र का, जिस में आदमी अपनी उम्र 
और सेहत के एतिबार से कमज़ोर होने लगता है और चौथा बुढ़ापे का। जब लगातार कमजोरी बढ़ने 
लगती है और जु-जूं उस की उम्र ज्यादा होती जाती है उस की तमाम जिस्मानी ताकृतें कमजोर होती जाती 
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हैं और एक वक्‍त ऐसा आता है कि बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाता है उस की याददाश्त जाती रहती है। 
दी. ८३४८ का एफ &0 5583-४३ &#:८४ 03 
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इस आयते करीमा में मुश्रकीन के लिए एक मिसाल बयान की गई है। अल्लाह तआला ने फरमाया 
कि उस ने रोजी में बाज़ को बाज पर फोकियत (बढ़ोत्तरी) दी है। कोई फकीर होता है तो कोई मालदार, 
कोई आका होता है तो कोई गुलाम। इसी तरह अल्लाह तआला ने इन्सानों के दर्मियान अक्ल, इल्म, 
समझ, अख्लाक, कुव्वत, सेहत व बीमारी के एतिबार से फुक रखा है। फिर जिस की रोजी में अल्लाह 
ने वुस्अत दी है वह अपनी दौलत अपने गुलामों को नहीं देता कि कहीं वह उस के बराबर न हो जाएँ। 
जब तुम अपने ही जैसे गुलाम इन्सान को अपने बराबर देखना नहीं गवारा करते तो अल्लाह के गुलामों 
को उस के बराबर कैसे बनाते हो? और उन की जिबादत क्‍यों करते हो? 
अल्लाह तआला ने सूरः: रूम आयत नं० (28) में इसी हकीकृत को बयान किया हैः- 
2:438/56;& 5 ४ 3 7४४ ७ /# 0566 5700 ५.४ 95% 7७ 
“अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी ही बयान फरमाई कि जो कुछ हम ने 
तुम्हें दे रखा है, क्या उस में तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है कि तुम और वह इस में 
बराबर दर्जे के हो”? 
६522) 309५3 (7८६ # ७४० ०४ कं 0०८ ७9 ही 5 0<:5॥: 
७ _29/8-७ #4 40 उय५-२३ ८३-३१ 0४037 ५.0 |)॥ 28 फ्ई (£$ 
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अल्लाह तआला ने यहाँ इन्सानों की एक दूसरी हालत बयान करके शिर्क और गैरुल्लाह की अबादत 

को मना किया है कि उस ने उन्हीं के जिन्‍स से और उन्हीं की शक्ल व सूरत में उन की बीवियी बनाई 

ताकि उन के दर्मियान मुहब्बत पैदा हो और फिर उन बीवियों से लड़के, लड़कियां, पोते और नवासे पैदा 

किये जो उन की आँखों का नूर और दिल का सुरूर होते हैं और उन की खिद्मत के लिए बराबर उन 

के इशारे के इन्तिजार में रहते हैं और इस पर यह कि उस ने उन्हें खाने-पीने के लिए उम्दह रोजी अता 

की, लेकिन मुश्रिकों के कुफ़ और उन की नेअमत का हाल यह है कि वह उन तमाम नेअमतों को अपने 

बुतों की तरफ मन्सूब करते हैं और अल्लाह के सिवा उन मअबूदों (उपास्यों) की उपासना करते हैं जो 
उन की रोजी के मालिक नहीं हैं। 

इस से बढ़कर एहसान फरामोशी और क्या हो सकती है कि आदमी खाए किसी का और गाए किसी 

का। इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ आदम के बेटो! किसी को अल्लाह का शरीक न बनाओ 







बता छत 
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और इस के लिए मिसालें न बयान करो कि जिस तरह वजीर बादशाह के दरबार में लोगों की सिफारिश 
करता है, उसी तरह तुम्हारे यह झूठे मअबूद अल्लाह के दरबार में तुम्हारी सिफारिश करेंगे। तुम्हारी यह 
मुश्रिकीना हरकतें किस कृदर बुरी हैं इस का इल्म सिफ अल्लाह को है। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, अगर 
तुम्हें इस का सही अन्दाज़ा हो जाए तो उन के करने की कोशिश न करते। 
(3 ४४४६ ६<७;, ६, 8 ५5६५५ ,४३ ६7: 55 5| ८४७ 

#४५ ०४8 0-४0 72%४: 70५ . 5६ ४-. 

औफी' ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि यह काफिर और मोमिन 
की मिसाल है यानी दोनों के दर्मियान तुलना कर के मोमिन की बरतरी जाहिर करना मकसद है और 
मुजाहिद की राय है कि यह बुतों और अल्लाह तआला की मिसाल है। 

“इमाम इब्ने अल कृ्यिम” ने भी इसी की ताईद की है कि जिस तरह गुलाम के पास कुछ नहीं होता 
और अपने आका के माल में उस की बिना इजाजत के खर्च करने से बिल्कुल बेबस होता है उस आज़ाद 
इन्सान के बराबर नहीं हो सकता जिसे अल्लाह तआला ने ख़ूब माल व दौलत से नवाजा हो और पूरी 
आजादी से दिन-रात खर्च करता है, हालांकि अल्लाह की मख्लूक्‌ और इन्सान होने में दोनों बराबर हैं, 
लेकिन दोनों के हालात बराबर नहीं हैं। इसी तरह अल्लाह तआला जो सारे जहान का पालनहार है उस 
के बराबर पत्थर के तराशे हुए बुत कैसे बराबर हो सकते हैं? 

हकीकृत यह है कि सारी तअरीफें सिफ अल्लाह के लिए हैं इसलिए कि तमाम नेअमतें उसी की दी 
हुई हैं। पत्थरों की मूर्तियां कैसे किसी तअरीफ की हकदार हो सकती हैं, लेकिन अक्सर लोग (जो शिर्क 
करते हैं) इस बात को नहीं समझते हैं। 


दूँ #६८55४३४०४६;७४८,४३ ५८६६ /५45८ ५५:5५ 
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इस दूसरी मिसाल के जरिये अल्लाह तआला और झूठे उपास्यों के दर्मियान फर्क बताया गया है कि 
एक आदमी गूंगा और बहरा है, अपनी बात कह नहीं सकता न ही किसी अमल की कुद्रत रखता है 
वह अपने रिश्तेदारों पर बोझ बना हुआ है, किसी भी हैसियत से न अपने काम का है और न दूसरों 
के काम का। 

ऐसा आदमी उस शख्स के बराबर कैसे हो सकता है जो बातचीत करने की पूरी कुद्रत रखता हो, 
होश व हृवास का मालिक हो, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देकर उन्हें नफा पहुँचाता हो और अच्छे 
अख्लाक वाला और साहिबे दीन हो, अपना मक़्सद आसान और सीधे रास्तों से हासिल कर लेता हो? 
जिस तरह यह दोनों लोग बराबर नहीं हो सकते उसी तरह अल्लाह तआला जो कायनात का मालिक है, 
उस के बराबर पत्थर की मूर्तियां कैसे हो सकती हैं जिन्हें मूर्ति पूजक एक जगह से दूसरी जगह ढ़ोते फिरते 
हैं और वह उस के लिए बोझ बनी हुई हैं, वह न उसे नफा पहुँचा सकती हैं और न नुक्सान। 
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इस आयते करीमा में मुश्रिकीने मक्का का जवाब दिया गया है, जो कियामत आने की बड़ी जल्दी 
मचाते थे या अल्लाह तआला ने अपना कमाले इल्म व कुद्रत बयान फ्रमाया है। दोनों सूरतों में इस 
बात की तरफ इशारा है कि मुश्रिकों के झूठे मअबूद (उपास्य) गैब की कोई ख़बर नहीं रखते और कियामत 
कब और कैसे आएगी? इन बातों का उन्हें कोई इल्म नहीं है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “दो आदमी कपड़ा बिछाये 
सौदाबाजी कर रहे होंगे और वह अभी इस सौदेबाजी और कपड़ा लेने से फारिग न हुए होंगे कि कियामत 
आ जाएगी और एक आदमी ऊंटनी का दूध लेकर जा रहा होगा और वह अभी उसे पीने भी न पाएगा 
कि कियामत आ जाएगी और एक आदमी अपना हौज लीप-पोत रहा होगा अभी न उस में पानी भरा 
जाएगा और न पिया जाएगा कि कियामत आ जाएगी और एक आदमी खाने का लुक़मा अपने मुँह की 
तरफ उठाएगा और अभी उस ने मुँह में न डाला होगा कि कियामत आ जाएगी। (बुखारी) 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “मुझे इस तरह भेजा 
गया है कि में और कियामत ऐसे हैं यानी दो उंगलियों की तरह ।” (बुख़ारी) 

आयत का मतलब यह है कि आसमानों और जमीन में बन्दों से सम्बन्धित जितनी बातें, फैसले और 
छुपे हुए हुक्म हैं उन सब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसी में कियामत का इल्म भी है और जब उस 
का वक़्त आ जाएगा तो पलक झपकते आ जाएगी या इस से भी तेजी के साथ हो जाएगी इसलिए कि 
अल्लाह हर चीज पर कादिर है। 


852 
जल 
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अनुवाद- 

और अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते 
थे; और 'उसने' तुम को कान आँखें और दिल दिये, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। (79) क्या ये लोग परिन्दों 
को नहीं देखते कि आसमान (और) हवा में घिरे हुए (उड़ते) हैं, उनको अल्लाह ही थामे रखता है, इसमें 
निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाएँ। (80) और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की 
जगह बनाया और उसी में चौपाए की खालों से भी घर बनाया, जिन्हें तुम अपनी यात्रा के दिन, और अपने 
ठहरने के दिन, हल्का-फुल्का पाते हो; और उनके ऊन के, लोम चर्म और उनके बालों से कितने ही सामान 
बनाए और प्रयोग की जो एक मुदृदत तक चलती है। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा की 
हुई चीज़ों से साया बनाया, और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाहें बनाई और तुम्हें लिबास दिये- जो तुम्हें गर्मी 
से बचाते हैं, और कुछ अन्य वस्त्र दिये जो तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे बचाओ का काम करते हैं- इसी तरह 
वह” तुम पर अपनी नेअमतें पूरी करता है, ताकि तुम फरमॉबरदार (आज्ञाकारी) बनो। फिर अगर 
ये लोग मुँह मोड़ें तो आप पर केवल साफ पैगाम पहुँचा देना है। (83) यह अल्लाह की नेअमतों को पहचानते 
हैं फिर भी उन का इन्कार करते हैं और इनमें अक्सर तो काफिर हैं। (84) और जिस दिन हम” उठाएँगे 
हर उम्मत में से एक गवाह, फिर काफिरों को न इजाजत दी जाएगी और न उनको तौबः के लिए मौका ही 
दिया जाएगा; (85) और जालिम लोग जब अजाब को देख लेंगे, तो फिर न उनका अजाब हल्का किया जाएगा 
और न उनको मोहलत ही दी जाएगी। (86) और जब वे लोग, जिन्होंने शिर्क किया, अपने ठहराए हुए 
साझीदारों को देखेंगे तो कहेंगे, “हमारे “रब” यही हमारे वे साझीदार हैं जिनको हम तुझे” छोड़ कर पुकारा 
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करते थे; इस पर वे उनकी बात उन्हीं पर लौटा देंगे कि “तुम तो झूठे हो” (87) और उस दिन वे अल्लाह 
के सामने (अपने को) झुका (आत्मसमर्पण कर) देंगे और जो कुछ वे गढ़ा करते थे सब गायब हो जाएंगे। 
88) जिन लोगों ने इन्कार किया और अल्लाह की राह से रोकते रहे; 'हम” उनको अजाब पर अजाब बढाते 
रहेंगे उस फूसाद के बदले जो वे करते रहे। और जिस दिन हम” हर उम्मत में एक गवाह उन्हीं में 
से उनके मुकाबले में उठा खड़ा करेंगे, और आप को उन लोगों पर गवाही देने के लिए लाएंगे, और हम' 
ने आप पर किताब उतारी है जो हर चीज़ को साफ-साफ बयान करने वाली है, और हिदायत व रहमत और 
खुशखबरी है, मुस्लिमों (आज्ञाकारियों) के लिए। (90) अल्लाह हुक्म देता है न्याय का, और भलाई का और 
नातेदारों को (उनके हक) देने का और बेहयाई, बुराई और सरकशी से रोकता है, 'वह' तुम्हें नसीहत करता 
है ताकि तुम ध्यान दो। 


27 8 3:98: :2: 7 8-2 :2॥| 
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आयत नं० (65) /६५॥ ८० 0४6 &॥ से तोहीद बारी तआला के जिन दलायल के बयान की शुरुआत 
हुई है और जो आयत नं० (70) ५5७ :8॥$ और आयत नं० (7) (#४)६ ४ «< 0५3 ८४|$ और 
आयत नं० (72) ७.७ ०_थ (5 +&र 2:20 में बयान किये गये है, उन्हीं दलायल में से एक दलील 
यह भी है जो इस आयत में बयान की गई है। 
अल्लाह तआला आदमी को जब उस की माँ के पेट से निकालता है तो उसे किसी बात की खबर 
नहीं होती है। अल्लाह उसे कान, आँख और दिल देता है और बचपन से लेकर बड़ा होने तक इन कुब्वतों 
को बढ़ाता है ताकि वह इन नेअमतों को याद कर के शुक्र अदा करे। उस की कुद्रत का एतिराफ करें 
और उसी की जिबादत करे। इसलिए कि अल्लाह तआला ने इसे यह नेअमतें इसलिए दी हैं ताकि इन 
की मदद से अल्लाह के हुक्‍्मों की पाबन्दी करे। 
988५६ ३$० 2२४2७ 38504 66:2४ ०३५ छ 3-६४ ४६ 5 (2 मी 
अल्लाह तआला की अजीम कुद्रत की एक दलील चिड़ियों की तख्लीक (पैदाइश) भी है जो हवा में 
बगैर किसी सहारे के इत्मिनान के साथ हर तरफ उड़ती रहती हैं। वह अल्लाह की जात है जिस ने उन 
के अन्दर यह कुद्रत दी है जो उन्हें फिज़ा में रोके रखती है। 
चिड़ियों के लिए पर बनाया और उन्हें खोलना और बन्द करना सिखाया। जैसे- कोई पानी में तैरता 
है यह यकीनन अहले ईमान के लिए बड़ी निशानियाँ हैं, जिन में गौर व फिक्र कर के वह अपने खालिक 
की अज़्मत का एतिराफ करते हैं और सिर्फ उसी की जिबादत करते हैं। 
जि 27 ५352 200४0 33. ८४ कक ८३ ०.० >१३5०४ # ६२ ७८ ४5 
5 807० ८) 5६४ $ ४४ &|७5 ४॥.3॥8 ७8 238५ 5४) 225 ०९०४ 
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यहाँ से उन नेअमतों का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह तआला ने इन्सान को दी हैं ताकि उन में 
गौर व फिक्र कर के उस की वहदानियत (अद्वैतवाद) का इक्रार करे। अल्लाह तआला ने इन्सानों को 
पत्थरों, ईंट और दूसरी चीज़ों के जरिये बने हुए घर दिये ताकि उन में सुकून व राहत हासिल कर सके, 
यह अल्लाह की नेअमत है। 
अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें आसमानी सय्यारों की तरह हमेशा हरकत करता हुआ या जमीन 
की तरह रुका हुआ बना देता, उन्हें चौपायों के चमड़े से भी बने हुए घर दिये, जिन्हें वह सफर व हज़र 
में उठाये फिरते हैं और उन चौपायों के बालों और ऊन से बने हुए सामान, बिस्तर और कम्बल वगैरह 
दिये जिन से लोग कुछ दिनों तक फायदा उठाते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह तआला ने साया हासिल करने 
के दूसरे बहुत से जराय (माध्यम) पैदा किये, ताकि अगर किसी के पास खेमा या मकान न हो या सफर 
“की हालत में हो तो इन को इस्तेमाल करे। जैसे- दरख्त, दीवार या छतरी से साया हासिल करे। 
और अल्लाह तआला ने पहाड़ों में गार (गुफा) बनाये हैं, जिन्हें इन्सान बहुत से मौकों पर इस्तेमाल 
करता है। जैसे- सफर करते हुए इन्सान कभी उन में अपने दुश्मन, बारिश, सर्दी और गर्मी से पनाह 
लेता है। उस जमाने में पहाड़ों की सुरंगे बनाकर फोज, हवाई जहाज और हथियार रखने के लिए सुरक्षित 
जगह बनाई जाती थी। 
इसी तरह अल्लाह तआला ने ऊन, रुई और कितान वगैरह के बने हुए लिबास पैदा किये ताकि 
उन के जरिये सर्दी-गर्मी से बचा जाए और लोहे से बने हुए जिरह, खुद और बक्तर बन्द गाड़ियां दीं 
ताकि आदमी उन्हें जंगलों में इस्तेमाल करके तलवारों, नेज़ों, तोपों, राकेटों और मीजाइलों से अपने आप 
को बचाए। अल्लाह तआला ने यह तमाम नेअमतें और इसी तरह की दूसरी बहुत सी ऐसी दीनी और 
दुनियवी नेअमतें इन्सानों को दी, जिन में आदमी अगर गौर करे तो दीन-ए-इस्लाम को कुबूल कर ले 
और अल्लाह के सामने सर तस्लीम ख़म (नतृमस्तक) कर दे। 
आयत नं० (82) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अगर इन तमाम नेअमतों को गिनाये जाने 
और हक को इस वजाहत (95फ्राभाथमणा) के साथ बयान किये जाने के बावजूद इस्लाम से फिरता है तो 
आप ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और अब उन के पास कोई उज्र बाकी न रहा। 
आयत नं० (83) में फ्रमाया कि मुश्रिकीने मक्का जानते हैं कि इन तमाम नेअमतों का ख़ालिक्‌ 
अल्लाह है, लेकिन कहते हैं कि यह हमें हमारे मअबूदों की सिफारिशात से मिली हैं और इस तरह अक्सर 
लोग अल्लाह की नेअमतों का इन्कार (कुफ्र) करते हैं। 
बाज मुफस्सिरीन की राय है कि यहाँ नेअमत'” से मुराद नबी करीम (सल्ल०) की नुबूब्वत है। 
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कुफ्फारे मक्का जानते थे कि आप (सल्ल०) अल्लाह के नबी हैं लेकिन घमण्ड की वजह से इन्कार करते थे। 


नह डा बट न 
6 हो जि कहा 


७8255. 0०५३ ७) ८४७) ८५४ ९ ७।४.५4 958 (624७४ 69538 

कुफ़्फार व मुश्रिकीन का कियामत में क्या हाल होगा उसे यहाँ बयान किया जा रहा है कि उस दिन 
अल्लाह तआला हर कम के नबी को उन के सामने लाएगा जो उन के हक्‌ में या तो ईमान व यकीन 
की शहादत (गवाही) देगा या उन के खिलाफ कुफ्र व हठधर्मी की गवाही देगा और उस दिन काफिरों को 
कोई बात बनाने की इजाजत न दी जाएगी और न उन्हें कोई मौका दिया जाएगा कि वह अपने रब की 
नाराजगी को दूर करें, इसलिए कि आखिरत दारुलू अमल नहीं होगी और न ही दुनिया में वापस भेजे 
जाएँगे कि अपने गुनाहों से तौबः कर लें। 

अल्लाह तआला ने सूरः मुर्सिलात आयात नं० (35/ 36) में फरमाया है:- 

85905 ८४४९४ 2४४४४ 23063 कि “आज के दिन (कुफ्फार) न एक कलिमा अपनी जबान 





वी. हक १] नह जज बुलोड खा 


से बोल सकेंगे और न उन्हें इजाजत दी जाएगी कि (अल्लाह के सामने) अपना उजञ्र पेश कर सकें”। 
३0% ६20॥ ॥90 5 98 53/&: 858 $++ ०४०५ ५ ० ।॥/622)॥॥ ॥ ६ 
299)॥ #&2॥ |॥४॥ ५८७३३ ८३%, (६ 220) 5580 ४7% (50६ ५00 5-/-४ 
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जब मुश्रिकीन जहन्नम को अपनी आँखों से देखेंगे तो उन की तमन्ना होगी कि किसी तरह यह 
अजाब उन से टल जाए लेकिन टलना तो दूर की बात होगी इस में कोई कमी नहीं की जाएगी और न 
ही उन्हें तौबः की मोहलत दी जाएगी और जब मुश्रिकीन उन मअबूदों को देखेंगे जिन्हें वह दुनिया में 
अल्लाह का शरीक बनाते थे (और बुखारी व मुस्लिम में है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला मुश्रिकीन 
के साथ उन के बुतों को भी जिन्दगी देगा और मुश्रिकीन से कहा जाएगा कि हर शख्स अपने मअबूद 
के पीछे लग जाए) तो पुकार उठेंगे कि ऐ हमारे रब! यही मअबूद (उपास्य) हैं जिन की हम तेरे सिवा 
जिबादत करते थे। 

अबू मुस्लिम अस्फहानी” कहते हैं कि मुश्रिकीन यह बात इस उम्मीद से कहेंगे कि शायद इस तरह 
उन से अज़ाब टल जाए या कम से कम हल्का हो जाए तो अल्लाह तआला मुश्रिकीन को जलील व रुस्‍्वा 
करने के लिए उस दिन बुतों को जबान दे देगा जो उन को झुठलाते थे और कहेंगे कि हम ने तो तुम्हें 
नहीं कहा था कि हमारी जिबादत (उपासना) करो। 

अल्लाह तआला ने सूरः अहकाफ आयत नं० (6) में फ्रमाया हैः- 

७८,४६४ ८55९ » #8$ दोष ४ $४ ०6॥ ४5४६ कि “जिस दिन लोग मैदाने महशर में जमा 
होंगे तो यह मूर्तियां उन की दुश्मन बन जाएँगी और उन की जिबादत का इन्कार कर देंगी।” 

आयत नं० (87) में फरमाया गया है कि कियामत के दिन मुश्रिकीन अल्लाह के अजाब के सामने 
बेबस और दुनिया में जिन्हें अल्लाह का शरीक बनाते थे सभी एक-एक कर के उन से अलग हो जाएँगे। 





सूर-ए-नहल नं० 6 256 पारा-4 


९९ 904०» # (5 ०2५०४) (4 (०.६ (६२ 3) 50 (८ (/99४.०3 ।३/-४ ८४१० 

जो लोग इस दुनिया में कुफ़ की राह अख्तियार करते हैं और दूसरों को भी हक पर चलने से रोकते 
हैं, अल्लाह तआला उन्हें कियामत के दिन दोहरा अजाब देगा। एक तो उन के कुफ्र की वजह से और 
दूसरा इसलिए कि वह अल्लाह के बन्दों को गुमराह करते थे। 

सूरः अनूआम आयत नं० (26) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है ६८ ८५८४ ४5: ८४४४४ (और 
यह लोग इस से दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी दूर रहते हैं'। यह आयत दलील है कि जहन्नम 
में काफिरों के अज़ाब के दर्जात होंगे, जिस तरह जन्नत में मोमिनों के दर्जात होंगे। 


७ 3 
८६,८०0 ४४४ ६५६८०: ६ ४0५5 87% (8) 0५५ री ४5 ६) 


अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के फ्रमाया है कि आप उस दिन को याद 
करें जब हम हर कोम के नबी को बहैसियत गवाह उन के सामने पेश करेंगे और काफिरों के पास कोई 
उज्र नहीं होगा, इसलिए कि हम ने आप पर कुर्जान नाजिल किया है जिस में हर बात साफ-साफ बयान 
कर दी है जो मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत के साथ जन्नत की खुशखबरी लिए हुए है। 

इसी को अल्लाह तआला ने सूरः निसा आयत नं० (4]) में भी बयान किया हैः- 

60:५5 0930) ४0, ६०६ ६ 4४ (8 ८४८५५ <४४ “बस केसा होगा वह मन्‍ज़र जब हम हर 
उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आप को (ऐ रसूल!) उन सब पर गवाह बना कर लाएँगे।” 


| 


8) गधा क फंड $आए544४५-८०७४ 0:2५ 56 2॥6 
७८४७४ »४ ४0: 

चूंकि ऊपर की आयत में आया है कि अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) पर कुअनि करीम 
नाजिल फ्रमाया, जिस में हर बात खोल कर बयान कर दी गई है। इसलिए इस के बाद यह आयत लाई 
गई, जिस में इस्लाम के मुताबिक जिन्दगी गुजारने के लिए हर ज़रूरी और बुनियादी बात बयान कर दी 
गई है। यहाँ 'अद्ल और एहसान' के मुफृस्सिरीन ने बहुत से मतलब बयान किये हैं यानी “अदल” का 
सब से बेहतर शाब्दिक माने “इफ्रात” व 'तफ़्रीत' के दर्मियान का रास्ता। दीनी कामों में न ज्यादती होनी 
चाहिए और न ही उस में कोई कमी होनी चाहिए। 

इसी तरह 'एहसान” का सब से बेहतर शब्दिक माने अमल-ए-सालेह जो वाजिब न हो है। जैसे- 
नफ़्ली सदकः और जिबादात जो बन्दों पर वाजिब नहीं है। 'एहसान” का एक माने वह भी है जिसे हदीस 
जिब्रईल में बयान किया गया है कि अल्लाह की जिबादत इस तरह की जाए जैसे- बन्दा अपने अल्लाह 
को देख रहा है। 

आयत में अल्लाह तआला ने रिश्तेदारों को उन की जरुरियात के मुताबिक देने का हुक्म दिया है 
क्योंकि सिलह रहमी का यही तकाजा है कि हर बड़े गुनाहों से और हर बुरे काम से अल्लाह के खिलाफ 
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सरकशी, बगावत और लोगों पर जुल्म व ज़्यादती से मना फ्रमाया है। 

अब्दुलू मलिक बिन उमर” से रिवायत है कि जब हकीम अरब “अक्सम बिन सैफी' के सामने यह 
आयत पढ़ी गई तो उस ने अपनी काम के लोगों से कहा, में देख रहा हूँ कि मुहम्मद अच्छे अख्लाक 
का हुक्म दे रहा है और बुरे अख्लाक से रोक रहा है तो फिर तुम लोग इस दीन को कुबूल करने के 
लिए आगे बढ़कर हिस्सा लो और सरदार बन जाओ, पीछे रहने वाले न हो। 

'कृतादह” कहते हैं कि दौरे जाहिलियत के लोगों में अच्छे अख्लाक की जो बात भी लोगों में पाई गई, 
उस का अल्लाह तआला ने इस आयत में हुक्म दिया है और बुरे अख्लाक की जिन बातों के जरिये एक 
दूसरे को शर्म दिलाते थे उन सब से इस में मना किया गया है और अल्लाह तआला ने हर घटिया और 
बुरे अख्लाक से रोका है। 


852 
जल 


की 
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अनुवाद- 
और अल्लाह से किये अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करो, और जब तुम आपस में अहद करो तो कृसमों 
को पक्का करने के बाद मत तोड़ो, और जबकि तुम अल्लाह को गवाह बना चुके हो, बेशक अल्लाह जानता 
है जो कुछ तुम करते हो। और तुम उस (औरत) की तरह न हो जाना जिसने अपना सूत मेहनत से 
कातने के बाद टुकड़े-टुकड़े कर के रख दिया, कि तुम भी अपनी कृसमों को आपसी फुसाद का जरिया बनाने 
लगो; इस तरह कहीं ऐसा न हो कि एक गिरोह दूसरे से बढ़ जाए। अल्लाह इसके जरिये तुम्हें आजमाता है, 
और जिन बातों में तुम विभेद करते हो, “वह” कियामत के दिन तुम्हारे मतभेदों की हकीकृत तुम पर जरूर 
खोल देगा। (93) और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक ही उम्मत (समुदाय) बना देता, लेकिन 
वह” जिसे चाहता है गुमराह करता है, और जिसे चाहता है राह दिखाता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो 
उसके बारे में तुम से सवाल हो कर रहेगा। (94) और अपनी कृसमों को आपसी फूसाद का ज़रिया न बनाओ, 
कहीं कोई कृदम उस के जमने के बाद फिसल न जाए और अल्लाह की राह से तुम्हारे रोकने के बदले तुम्हें 
तकलीफ का मजा चखना पड़े, और तुम्हें सख्त अज़ाब मिले। और अल्लाह से जो तुमने अहद किया 
है, उसके बदले थोड़ी से भी कीमत न लो, अल्लाह के पास जो कुछ निश्चित है वह तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा 
बेहतर है अगर तुम जानो। (96) जो कुछ तुम्हारे पास है ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है बाकी 
रहने वाला है; और जिन लोगों ने सब्र किया हम” उनको जरूर बदला देंगे, जो कुछ वे अच्छा काम करते 
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रहे । भले काम जो व्यक्ति भी करेगा मर्द हो या औरत- और (शर्त यह है कि) वह ईमान वाला हो- 
तो हम उसे जरूर एक पाक जिन्दगी देंगे, और हम उन्हें उनके अच्छे कामों का ज़रूर बदला देंगे, जो वे करते 
रहे। (98) तो जब आप कुर्आन पढ़ने लगें, तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह माँग लिया करें; 
उसका कुछ भी ज़ोर उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान ले आएँ, और अपने “रब” पर भरोसा रखें। ([00 
उसका जोर तो बस उन्हीं लोगों पर चलता है, जो उसे दोस्त बनाए रखते हैं, और जो अल्लाह के साथ 
साझीदार ठहराते रहते हैं। ((0]) और जब 'हम”' किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं; 
और अल्लाह ही बेहतर जानता है जो कुछ वह” उतारता है; तो कहते हैं, “तुम खुद ही गढ़ लेते हो” (नहीं) 
बल्कि उनमें से अक्सर जानते नहीं। कह दीजिए, “इसको रुहुलू कुदुस (पवित्र आत्मा) ने आप के 
“रब” के पास से हक के साथ उतारा है, ताकि ईमान वालों के कृदम जमा दे और मुसलमानों (आज्ञाकारी) 
के लिए हिदायत और खुशखबरी है। और हम” खूब जानते हैं कि यह लोग कहते हैं, “इन्हें तो एक 
व्यक्ति सिखा जाता है, हालाँकि जिसकी ओर वे संकेत करते हैं “अजमी” हैं (उस की भाषा विदेशी है) और 
यह स्पष्ट अरबी भाषा में है”। ([04) जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते अल्लाह उनको राह नहीं 
दिखाता, और उनके लिए दु:ख देने वाला अजाब है। झूठ तो बस वही लोग गढ़ते हैं जो अल्लाह की 
आयतों को मानते नहीं और वही हैं जो झूठे हैं। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अहद व पैमान को पूरा करने और कृसमों को न तोड़ने 
की नसीहत की है। बाज लोगों ने इस अहद से इस्लाम कुबूल करने के लिए नबी करीम (सल्ल०) के 
हाथ पर की गई बेअत मुराद ली है, लेकिन अहद की इजाफृत (निस्बत) अल्लाह की तरफ होने से मालूम 
होता है कि इस से हर अहद व पैमान मुराद है। जो इन्सान अल्लाह, उस के रसूल और दूसरे इन्सान 
के साथ करता है और अल्लाह के नाम की जो कृसम भी खाई जाए उस का तोड़ना मना है। 

अलृबत्ता जिन कुसमों में ताकीद पैदा की गई है उन का तोड़ देना ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है, लेकिन 
सहीह अहादीस से मालूम होता है कि अगर कसम खाने के बाद आदमी को पता चले कि उस का पाबन्द 
न रहना ही दीनी एतिबार से बेहतर है तो कृसम तोड़ दे और वह करे जो बेहतर हो और कुसम का 
कफ़्फारा अदा करे। 

'सहीहैन' की रिवायत में है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमायाः-“अल्लाह की कृसम! अगर 
अल्लाह ने चाहा तो कोई भी कृसम खाऊं और फिर उस बात के बजाय दूसरी बात को बेहतर समझूंगा 
तो मैं बेहतर काम करुगा और अपनी कुसम का कफ़्फारा अदा करूँगा”। 

69) &5०&5५४ 5५ 56:%8-68 9,25७ ५४<:४ ५ ४:54: 
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यानी अल्लाह के नाम पर किये गये वादों को पूरा करो और अपनी कृसमों को न तोड़ो, इसलिए 
कि अगर तुम ने ऐसा किया तो तुम्हारी मिसाल उस पागल औरत की तरह हो जाएगी जो मजबूत धागे 
बटती हो और फिर उसे खोल कर बिखेर देती हो। 

कहते हैं कि मक्का में 'रब्ता बिन्त उमर” नाम की एक औरत थी, जो ऐसा करती थी। इस मिसाल 
में इशारा है कि अक्ल व होश वाले मर्द अपनी कृसमें नहीं तोड़ते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं वह 
नासमझ औरतों की तरह हैं। 

इस के बाद अहले ईमान को इस बात से मना किया गया है कि वह अपनी कृसमों को धोका देने 
और जमीन में फूसाद फैलाने का जरिया बनाएँ | मिसाल के तौर पर मुसलमान किसी जमाअत या कृबीले 
(समूह) के साथ मुआहिदा (सन्धि) कर लें और फिर उस पर कायम न रहें और जमाअत या कृबीले के 
साथ सिर्फ इसलिए मुआहिदा कर लें कि यह लोग पहले वालों से ज्यादा ताकृतवर या जत्थे वाले हैं। अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि ऐसे हालात पैदा कर के वह तुम्हें आजूमाना चाहता है कि तुम अपने वादे पर 
बाकी रहते हो या दुनिया को आखिरत पर त्जीह देकर अहद को तोड़ना चाहते हो। 

अगर “अहद” से नबी करीम (सल्ल०) के हाथ पर बेअत मुराद ली जाए तो मतलब यह होगा कि 
अल्लाह तआला मक्‍की दौर के मुसलमानों को आजूमाना चाहता है कि वह नबी करीम (सल्ल०) के साथ 
अपने अहद व पैमान पर कायम रहते हैं या कुरैश वालों की ज़्यादा तअदाद और कुव्वत व जायदाद और 
मुसलमानों की कमी और मोहताजी व कमजोरी की वजह से धोके में पड़ जाते हैं और इस्लाम से अलग 
हो जाते हैं। कियामत के दिन अल्लाह तआला हक व बातिल को स्पष्ट (2००) कर देगा। 

आज जो लोग हक पर कायम रहेंगे और कुरैश की कसरत व ताकृत के धोके में नहीं पड़ेंगे। 

उस दिन उन्हें अज़ अजीम अता फरमाएगा और उन के दर्जात बुलन्द करेगा और जिन के कृदमों 
में डगमगाहट आ जाएगी और इस्लाम से फिर जाना होगा, उन्हें अजाब में मुब्तिला करेगा। 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने बयान फ्रमाया है कि अगर अल्लाह चाहता तो मोमिन और 
काफिर तमाम लोगों को दीने हक पर जमा कर देता, लेकिन उस की हिक्मत का तकाज़ा यह था कि जिसे 
हक्‌ की तलाश हो और उसे कुबूल करने की जिस में चाहत हो उसे हिदायत दे और जो गुमराह होना 
चाहे और गुमराही पर डटा रहे उसे भटकता छोड़ दे और दुनिया में इन्सान जो कुछ करता है उस के 
बारे में उस से कियामत के दिन जरूर पूछा जाएगा और इस सवाल से हकीकत में कोई फर्क नहीं आएगा 
इसलिए कि अल्लाह तआला तो सब कुछ जानता है उस से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। 
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आयत नं० (92) में जिस बात से मना किया गया है उसी को यहाँ भी साफृतौर से मना किया गया 
है कि मुसलमानों के लिए यह जायज नहीं कि अल्लाह के नाम की कृसम इसलिए खाएँ ताकि किसी को 
धोका दें और कोई दुनियावी मकसद हासिल करें, इसलिए कि यह सच्चाई के खिलाफ है और जो लोग 
ऐसा करेंगे उन्हें अल्लाह की तरफ से दुनिया में उस का बुरा अन्जाम मिल जाएगा क्योंकि ऐसा करने 
से दअवते इस्लामी को बहुत बड़ा नुक़्सान पहुँचेगा और जिन लोगों के साथ ऐसा मामला होगा वह मुसलमानों 
की ओर से बेवफाई देखकर इस्लाम से फिर जाएँगे और दूसरे लोग भी उन की पैरवी करते हुए इस्लाम 
को कुबूल नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ने आखिरत में भी बड़े अज़ाब की धमकी दी है। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि०) रिवायत करते हैं कि नबी (सल्ल०) ने फरमाया, “कबीरा गुनाह 
यह हैं अल्लाह के साथ शिक, वालिदैन की नाफरमानी, कृत्त और झूठी कृसम”। (बुखारी) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, 
“जिस ने कसम खाई ताकि किसी मुसलमान हकदार को उस के हक से महरूम कर दे तो वह अल्लाह 
को इस हालत में पाएगा कि वह उस से नाराज़ होगा।” (बुख़ारी) 
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कुरेश के लोग कमजोर मुसलमानों को लालच देते थे कि अगर यह इस्लाम को छोड़ दें तो इन्हें माल 
व दौलत दिया जाएगा। अल्लाह तआला ने ऐसे मुसलमानों से कहा कि अल्लाह के साथ किये गये वादे 
और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के हाथ पर की गई बैअत (प्रतिज्ञा) के बदले तुम लोग दुनिया की हकीर दौलत 
को कुबूल न करो। इस के बाद कहा कि कामियाबी माले गनीमत, रिज़्क कसीर और आखिरत में जन्नत 
जैसी हमेशा की नेअमत इस दुनियावी माल से ज़्यादा बेहतर है, जिस की क्रैश लालच देते है। 


न्द्व खो 
श्र व के नि 62). ८: 


छ&9«4।#8 ४ (५-५ ॥0५9%520 ६४८३० 3४ ४0555 065 7०-0५ ८ 

इस में फरमाया कि तुम्हारे पास दुनिया की जो भी नेअमत है वह ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह 
की जन्नत हमेशा बाकी रहेगी। इस के बाद मक्की दौर के ही मुसलमानों को सामने रखकर फ्रमाया कि 
जो लोग आज मुश्रिकीन की तक्लीफों पर सब्र करेंगे और इस्लाम पर साबित कृदम रहने के लिए तक्लीफें 
झेलेंगे, अल्लाह तआला उन के सब्र व इस्तिकामत का कई गुना अच्छा बदला देगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तआला का यह वादा हर उस मुसलमान के लिए है जो किसी 
भी जमाने में अपने ईमान व इस्लाम पर साबित कृदम रहेगा और दुनिया के हकीर फायदों के लिए अपने 
दीन को दाँव पर नहीं लगाएगा। 
6) ८55६ ८४८8४: 555< ;25% #7उ35 5 85 850:3: 
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इस आयते करीमा में हर मुसलमान (मर्द व औरत) को खुशखबरी दी गई है कि ईमान लाने के 

बाद जो कोई भी कुर्आान व सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा, अल्लाह तआला उसे दुनिया में राहत और 
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रिज़्क हलाल अता करेगा और कियामत के दिन उन के नेक आमाल का कई गुना बेहतर बदला देगा। 
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चूंकि कुअनि करीम अल्लाह की किताब है और हक” का जिन्‍्नों और इन्सानों के शैतानों में से 
कोई न कोई दुश्मन और मुखालिफ (विरोधी) होता है जो इस के खिलाफ लोगों के दिलों में शुब्हात पैदा 
करता है, इसीलिए अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि जब आप काुर्जान की 
तिलावत करें तो अल्लाह की शैतान के वस्वसों से पनाह माँगे। 
आयात (99/00) में बयान फ्रमाया कि जो लोग अहले ईमान होते हैं और अपने रब पर भरोसा 
करते हैं और राहे हक में तक्लीफों पर सब्र करते हैं, उन पर शैतानों के वस्वसों का असर नहीं होता, 
वह लोग उस की तमनन्‍नाओं को खाक में मिला कर साजिशों को नाकाम बना देते हैं। उस के वस्वसों का 
असर उन लोगों पर होता है जो उस की पैरवी करते हैं, उसे अल्लाह का साझीदार बनाते हैं और उस 


की जिबादत करते हैं। 
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कुर्जन में बाज जगहों पर ऐसा है कि अल्लाह तआला ने एक आयत नाजिल फ्रमाई। फिर उस 
आयत को मन्सूख (निरस्त) कर दिया और उसकी जगह दूसरा हुक्म दे दिया। मुश्रकीन अपनी कम 
अक्ली की वजह से कहते थे कि मुहम्मद (सल्ल०) झूठा है, हर दिन अपनी तरफ से एक नई बात पैदा 
करता है और कहता है कि यह तब्दीली अल्लाह की ओर से है। 

सूर: बकुर: आयत नं० (06) ४9 ४४5 ०४५४-०३ ४४/८५ ६-४४८ की तफ़्सीर में इस बारे में 
विस्तार के साथ लिखा जा चुका है कि कुर्जान के बारे में यह शक यहूद फैलाते थे और यहाँ मुफ्स्सिरीन 
ने लिखा है कि यह शक मुश्रिकीने मक्का फैलाते थे। 

इससे मालूम होता है कि तमाम काफिरों की यह आदत थी और आज भी दुश्मनाने इस्लाम का यही 
तरीका है। इन के उसी शक को दूर किया गया है और कहा गया है कि अल्लाह तआला कभी अपने बन्दों 
की मस्लह़त के लिए एक आयत नाजिल फरमाता है, फिर अपनी हिक्मत के मुताबिक उसे मन्सूख 
(निरस्त) कर देता है और उस की जगह दूसरा हुक्म ले आता है। 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि हजरत जिब्रईल (अलै०) 
अपने रब के हुक्म से उसे आप के पास लेकर आते हैं ताकि मोमिनों का ईमान बढ़े। जैसे- बारिश का 
पानी जब जमीन पर पड़ता है तो उसे जिन्दा कर देता है। इसी तरह नुजूले कुर्आन से मोमिनों के दिलों 
को जिन्दगी मिलती है, कुर्आन हिदायत का सरचश्मा (स्रोत) है और मुसलमानों को कामियाबी की 





ही हा रू 8 जड़ा आकर उडी 0) % 7 छः हु शा फतह. ७जीएे है ८६६ 6 है वक्त हु (० 
06-5७ 0: "8४७ ८5 | 95 (005 २ ४0 522। ६8 5./ ६0 5।9| ६ 
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खुशखबरी देता है। ८६, .॥ ४:४६ ४5 55 में इस तरफ इशारा है कि यह कुर्जान मुसलमानों के लिए 
तो खुशखबरी देता है, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम के कुफ्र को और उन के गम को बढ़ा देता है। 


श9 555७५, 6४57 0००4 ०५ ४ ७: 2५ (६५ 
808. 3) ८॥:॥ 

मुश्रिकीने मक्का कहते थे कि यह कुर्जान अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि मुहम्मद किसी आदमी 
से सीख कर लोगों को सुनाते है और दावा करते है कि उन पर अल्लाह की तरफ से वह्य नाजिल 
होती है। 

मुफस्सिरीन ने उस आदमी के कई नाम बताए हैं। जो रोम का नसरानी था और उस ने इस्लाम 
कुबूल कर लिया था। अल्लाह तआला ने उन के आरोपों को रद्द करते हुए फरमाया कि जिस आदमी के 
बारे में काफिर कहते हैं कि उस से नबी करीम (सल्ल०) सीखते हैं तो वह तो अज्मी (गैर अरब) है और 
कुर्जन फूसीह व बलीग (साहित्य से भरा) अरबी जबान में है। यह कैसे सम्भव है कि एक अज्मी आदमी 
इतनी अच्छी अरबी जबान में ऐसी हिक्मत की बातें, हजरत मुहम्मद (सल्ल०) को तअलीम दे। 


(5 (0 क्ष्फ़ 9] । कि (४-४ डा हो को ह़ कर. सील कं ॥5 पप]. # कऋर्डी फक को हाफ व नि हो 
श(बाुऊ ४ 82. ५० ७५.६ -+) १ ०0 #८४2४-ईंट ॥ १५0) ए०५ 2)३४०१३२ १) ८2५७) (| 
जह मर ही के ण को थ पलगों.. हो या है का ह#७॥आआी हैं जा ४0) हि (०- है द जज 
8 ८3: ५ ४३३3 ८५७ ५२५ ८३०४ 5 ६८)०) ७०-४५ ४-५ 





रसूलुल्लाह (सल्ल०) की तरफ आरोपों के बाद कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह की आयतों 
की तस्दीक नहीं करते हैं, अल्लाह तआला हक की तरफ उन की रहनुमाई नहीं करता और आखिरत 
में उन्हें दर्दगाक अज़ाब मिलेगा और नबी करीम (सल्ल०) के सच्चाई की बशारत देते हुए आयत नं० 
(05) में फरमाया कि झूठ वह लोग बोलते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। झूठ बोलना 
काफिरों की सिफृत और उन की आदत है और इस से बढ़कर झूठ क्या हो सकता है कि वह अल्लाह 
की आयतों को झुठलाते हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) तो मोमिनों के सरदार, सब से सच्चे, सब से नेक, ईमान व अमल के एतिबार 
से सब से अच्छे इन्सान हैं, वह कैसे झूठ बोल सकते हैं। 

'मुवत्ता इमाम मालिक” की रिवायत है, नबी करीम (सल्ल०) से पूछा गया कि कया मोमिन झूठ 
बोलता है? तो आप ने फरमायाः नहीं, फिर आप ने यही आयत पढ़ी। 


22 
जल 


१3 
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अनुवाद- 

जिस व्यक्ति ने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद “उससे” कुफ् किया- सिवाय उसके, जो इसके 
लिए मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल ईमान पर संतुष्ट हो, बल्कि वह जिसने कुफ्र के लिए सीना 
खोल दिया हो तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का ग़ज़ब है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है; यह 
इसलिए कि उन्होंने आख़िरत के मुकाबले में दुनिया की जिन्दगी को पसंद कर लिया, और अल्लाह कुफ्र करने 
वालों को हिदायत नहीं दिया करता। ([08) यही लोग हैं जिनके दिलों पर, और कानों पर, और उनकी आँखों 
पर, अल्लाह ने मुहर लगा दी है और यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं, (09) बेशक आखिरत में वे ही 
घाटे में रहेंगे। फिर आप का रब उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके बाद कि वे आजमाइश में पड़ चुके 
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थे घर बार छोड़ा, फिर जिहाद किया और सब्र से काम लिया तो इसके बाद बेशक आप का रब उन को 
माफ करने वाला, बड़ा रहम वाला है। ((]) और उस दिन जबकि हर जानदार अपनी जान बचाने के लिए 
बहस करने में लगा होगा, और हर व्यक्ति को उस के करतूतों का पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी 
पर जुल्म न होगा। ([2) और अल्लाह ने एक बस्ती की मिसाल बयान की है; एक बस्ती थी जो निश्चिन्त 
संतुष्ट थी, हर ओर से रोजी उनके पास बहुतायत के साथ पहुँच रही थी, फिर उन लोगों ने अल्लाह की 
नेअमतों की नाशुक्री की, तो अल्लाह ने उनके करतूतों की वजह से उनको भूख और भय के छा जाने का 
मज़ा चखाया। ([3) और उनके पास एक रसूल उन्हीं में से आया, तो उन्होंने उसको झुठला दिया, तो उन्हें 
अजाब ने आ पकड़ा, और वे ज़ालिम थे। तो जो चीजें तुम्हें अल्लाह ने, हलाल पाक रोजी दी हैं, उनमें 
से खाओ और अल्लाह की नेअमतों का शुक्र अदा करो, अगर तुम केवल “उसी” की इबादत करते हो। ((5) 
उसने” तो तुम पर केवल मुर्दार (मरे हुए) और खून, और सुअर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा 
किसी और का नाम लिया गया, हराम ठहराया- फिर अगर कोई मजबूर हो जाए, और न तो वह इसकी 
इच्छा रखता हो, और न हद से आगे बढ़ने वाला हो- तो अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, रहम वाला है। 
और अपनी जबानों के बयान किये हुए झूठ के आधार पर यह न कहा करो, कि “यह हलाल है और 
यह हराम” इस तरह अल्लाह पर झूठा आरोप लगाने लगो, जो लोग अल्लाह पर झूठा आरोप लगाते हैं, 
वह कामियाब नहीं होते। ((7) यह थोड़ा सा ऐश है, फिर दुखदायी अज़ाब होगा। और यहूदियों पर 
हमने वे चीजें हराम कर दी थीं, जिनका बयान हमने” तुमसे किया, और हमने” उन पर कोई जुल्म नहीं 
किया था बल्कि वे खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। ((9) फिर तुम्हारा “रब” उनके लिए जिन्हों ने जिहालत 
की वजह से बुरे कर्म किये फिर तौबः कर के सुधार कर लिया, तो आप का रब” इसके बाद बड़ा माफ 
करने वाला, रहम वाला है। बेशक इब्राहीम (एक मिसाली व्यक्ति थे) अल्लाह के फ्रमॉबरदार, और 
उसी” के होकर रहने वाले, और मुश्रिकों में से न थे। ([2]) “उसकी” रहमत के शुक्रगुजार थे अल्लाह ने 
उनको चुन लिया, और सीधी राह की ओर उनकी रहनुमाई की। (22) और 6 मने' उन्हें दुनिया में भी 
भलाई दी और आखिरत में भी वह भले लोगों में से होंगे। (23) फिर हमने! आप की ओर वसह्य भेजी 
कि “इब्राहीम के तरीके पर चलें जो बिल्कुल एक ओर के हो गये थे और मुश्रिकों में से न थे”। 'सब्त' 
(सामूहिक इबादत का दिन) की पाबन्दी उन्हीं लोगों पर लागू की गयी थी जिन्होंने उसके बारे में विभेद किया 
था, और आप का “रब” कियामत के दिन इनके बीच उन बातों का फैसला कर देगा, जिन में यह विभेद करते 
रहे । (25) लोगों को अपने “रब” की राह की ओर बुलाइए, हिकमत से और अच्छी नसीहत से, और उनके 
साथ नसीहत कीजिए तो अच्छे तरीके से, और आप का 'रब' उसे भली-भाँति जानता है जो उसकी” राह 
से भटक गया, और वह' उन्हें भी भली भाँति जानता है जो राह पर हैं। और अगर तुम बदला लो 
तो उतना ही जितना तुम्हारे साथ किया गया है, और अगर सब्र करो तो यह सब्र करने वालों के लिए ज़्यादा 
बेहतर है। ((27) और आप सब्र करते रहिए और आप का सब्र करना अल्लाह ही की तौफीक पर है, 
और आप उन लोगों के हाल पर गम न कीजिए, न उनकी चालों से तंगदिल होइए। बेशक, अल्लाह 
उनके साथ है जो परहेजगार और नेक हैं। 
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जो इस्लाम कुबूल करने के बाद किसी वक्‍ती तकलीफ व मुसीबत की वजह से दोबारा कुफ्र की तरफ 
लौट जाते हैं, इस हुक्म से उन लोगों को अलग कर दिया गया है जो जुल्म व सितम से तंग आकर जान 
बचाने के लिए कुफ़ का कोई कलिमा अपनी जबान पर ले आते हैं, लेकिन दिल से कुफ्र को कुबूल नहीं 
करते हैं। 
जो लोग दिल से दोबारा कुफ्र कुबूल कर लेते हैं, अल्लाह तआला ने उन के बारे में फरमाया कि 
उन पर अल्लाह का गजब होगा और क्यामत के दिन बड़े अजाब में मुब्तिला (॥ए0४०) किये जाएँगे, 
इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिन्दगी को आखिरत पर फृजीलत (श्रेष्ठता) दी और कुफ्र की राह 
अख्तियार कर लेने की वजह से अल्लाह तआला उन्हें हिदायत भी नहीं देगा और उन के दिलों, कानों 
और आँखों पर मुहर लगा देगा और उन्हें गफ़्लत में मुब्तिला कर के उन पर खेर भलाई के सारे दरवाजे 
बन्द कर देगा और मालूम है कि दुनिया में मोमिन की हैसियत एक व्यापारी जैसी है जो अपनी नेकियों 
के जरिये आखिरत की भलाई ख़रीदता है, लेकिन जब किसी इन्सान में महरूमी की यह चीज़ें इकट्ठी हो 
जाती हैं तो उसे नुक्सान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अल्लाह तआला ने आयत नं० (09) में 
फ्रमाया कि आखिरत में यही लोग खसारा पाने वाले हैं। 
हदीस की बहुत सी किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि यह 
आयत अम्मार बिन यासिर के बारे में नाजिल हुई थी। मुश्रिकीने मक्का ने उन्हें अज़ाब देकर मजबूर 
कर दिया था कि वह नबी करीम (सल्ल०) को बुरा कहें और उन के मअबूदों की तअरीफ करें। जब 
उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अपना वाकिआ बयान किया तो आप (सल्ल०) ने पूछा कि तुम अपने 
वालिद को केसा पाते हो? 
उन्होंने कहा कि मैं अपने ईमान के बारे में पूरे तौर पर सन्तुष्ट हूँ तो आप ने फ्रमाया कि अगर 
दोबारा तुम्हारे साथ बर्ताव करें तो तुम दोबारा वैसे ही कलिमात इस्तेमाल करो | इसीलिए कुर्तुबी' ने लिखा 
है कि मुफस्सिरीन और अहले इल्म की सहमति है कि जो शख्स अपनी जान बचाने के लिए कलिमा काफ़र 
जबान पर ले आएगा और इब्ने कसीर' ने लिखा है कि जो शख्स कुफ्र करने पर मजबूर किया जाएगा 
उस के लिए जाहिरी तौर पर कुफ्र का इज्हार करना जायज होगा और यह भी जायज है कि न मानें । 
जैसा कि हजरत बिलाल (रज़ि०) ने किया था कि हर तकलीफ बर्दाश्त करते रहे और अहद-अहद 
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(एक-एक) कहते रहे | हजरत बिलाल (रजि०) कहते हैं कि अगर मुझे वह कलिमा मालूम होता जो काफिरों 
को ज़्यादा गुस्सा दिलाता तो मैं उसे जरूर कहता। 
शा (७0-७4 (02 20 64083 ७४५७ ४ ३४७ ४,७3३ ॥)७५ ८४४४) ८४5 ६| ६ 
5 ४ 28 $% ६ ७...४ ८७ (५७४ ४४ (५० 55 586 5. 94% 
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मक्का में कुछ ऐसे कमज़ोर मुसलमान थे, जो नबी करीम (सल्ल०) के साथ हिजरत नहीं कर सकते 
थे और जब हिजरत करना चाहा तो क्रैश ने उन्हें रोक दिया और जबान से कलिम-ए-कुफ्र कहने पर 
मजबूर किया, लेकिन दिल से कुफ्र को एक सेकेण्ड के लिए भी कुबूल नहीं किया और कुछ दिनों के बाद 
जब उन्हें हिजरत का मौका मिला तो मदीना पहुँच गए और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के साथ जिहाद किया 
और सत्र के साथ जमे रहे। 
अल्लाह तआला ने उन्हीं मुसलमानों के बारे में फरमाया कि अल्लाह तआला उन्हें कियामत के दिन 
माफ कर देगा और उन के हाल पर रहम करेगा। जब हर आदमी को सिफ अपनी फिक्र होगी और इस 
की कोशिश में लगा होगा कि उसे आग के अजाब से निजात मिल जाए और दुनिया में हर आदमी जो 
भी भलाई या बुराई किये होगा, उस का उसे पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर जरा सा भी जुल्म 
न होगा। 
शध्थाछ ४६७०७ (७५६ (४, ५:०५ 2५५५०5 १६३ ८5४ ५०४ ५४४ ८) ५४-४५ 
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अक्सर मुफृस्सिरीन की राय है कि यहाँ &“)$ से मुराद मक्का है। यहाँ के लोग सुकून की जिन्दगी 
गुजारते थे और हर तरफ से अल्लाह की रोजी यहाँ पहुँचती थी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह की नाशुक्री 
की और रसूलुल्लाह (सल्ल०) पर ईमान लाने से इन्कार कर दिया तो अल्लाह तआला ने इन की दोनों 
हालतें बदल दीं और नबी करीम (सल्ल०) ने इन के लिए बददुआ दी कि ऐ अल्लाह! इन्हें यूसुफ के जमाने 
के सूखा की तरह कर दे। चुनाँचे मक्का में ऐसा सूखा पड़ा कि हर चीज ख़त्म हो गई और मुर्दे का गोश्त 
खाने की नौबत आ गई और नबी करीम (सल्ल०) के मदीना की तरफ हिजरत कर जाने के बाद अल्लाह 
तआला ने धीरे-धीरे उन के दिल व दिमाग पर लश्करे इस्लाम का ऐसा रोअब मुसललत कर दिया कि इन 
का अम्न व सुकून छिन गया, यहाँ तक कि मक्का फृतेह हो गया और सब कुछ इन के हाथ से जाता रहा। 

मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर &“)$ से मुराद मक्का ही मान लिया जाए तब भी इस आयत का 
हुक्म हर उस कम को शामिल है जिस को अल्लाह तआला ने नेअमतों से नवाजा और वह नेअमत 
के नशे में ऐसा मस्त हुए कि अल्लाह तआला की नाफ्रमानी और शरारत करने लगे तो अल्लाह ने उन 
पर अज़ाब मुसललत कर दिया। 
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अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुश्रिकीने मक्का की हिदायत के लिए उन्हीं में से एक रसूल आया 
जिस के नसब (वंश) को लोग जानते थे, उस रसूल ने उन्हें भलाई का हुक्म दिया और बुराई से रोका 
तो उन्होंने उसको झुठलाया और कहा कि तुम रसूल नहीं हो, तो अल्लाह के अज़ाब ने उन्हें अपनी गिरफ्त 
में ले लिया और वह लोग बड़े ही जालिम थे कि अपने लिए हमेशा के अज़ाब का जरिया बने और दूसरों 
को भी हक से रोक दिया। * क्‍ 
७89. ४९ » ९5 2) %&। ८४:5० 5५४४५ 5 ०७४८ ६५५४४ 

यहाँ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम जब ईमान ले आए और काफ़ को छोड़ दिया तो अल्लाह 
की राह में जिहाद करने से जो माले गनीमत हाथ आए उसे खाओ, वह तुम्हारे लिए हलाल है और 
ख़बीस । यानी मुर्दा और खून वगैरह खाना छोड़ दो और अगर हकीकत में तुम सिर्फ अल्लाह ही की 
जिबादत करते हो तो अल्लाह की नेअमतों का शुक्र अदा करो और उस के हक को पहचानो। 
शछ ४&:5५८6:७५७५४६५ ७,२०5 ८3:05 5४:९४ «५६ 


87.६ कक, 4. ०१ 4६ (2०५६ ५ ४ हेड, 
9 0-2० 2३%४+ ८0 ८७३ 2५ 03 8५ ४ 


यह आयत बताती है जिससे पाक और खबीस (नापाक) के दर्मियान अन्तर हो जाए। इन हराम 
की हुई चीज़ों का जिक्र सूर: बकरः और सूरः अनुआम में आ चुका है| बार-बार बयान करने का मतलब 
मुसलमानों को हराम से रोकना है। हि 

सूरः बक्रः में इन के अलावा और चार हयम चीज़ों का जिक्र आया है। जबकि सूर: माइदा में दस 
मुहर्रमात का जिक्र है। इसलिए कि बुनियादी तौर पर हराम चीजें यही चार हैं, बाकी छः उन के ताबेअ 
((॥00/) हैं; <* ,_ , “.७:० »« 5#* और जिस का कुछ हिस्सा किसी जानवर ने खा लिया हो "45." 
के ताबेअ हैं और जिसे बुतों पर जब्ह किया गया हो, वह गैरुल्लाह पर जब्ह किये गये जानवर के ताबेअ 
(अधीन) है, अगर किसी शख्स को भूक की शिद्दत से मौत का ख़तूरा हो जाए तो उस के लिए बढद्रे 
जरूरत इन मुईरमात में से खाकर अपनी जान बचा लेना जायज़ है, अल्लाह तआला उसे माफ कर देगा। 

आद- वह शख्स जो जरूरत से ज्यादा खाए। 

बाग- जी यह हराम चीज़ें खाए जबकि हलाल मौजूद हों। यह विषय कुर्जान करीम में चौथी बार 
बयान हो रहा है। इस के अलावा इन आयतों में भी देखा जा सकता है। जैसे- (सूरः माइदा आयत नं० 3 
और सूरः अनुआन आयत नं० ॥45 में) 

यह बात ताकीद के लिए है। 

'सुअर' जानवरों में सबसे गन्दा जानवर है। वह दूसरे जानवरों और इन्सानों के पाखाने (लैट्रीन) 
खाता है। इस ले उस पर कुछ असर नहीं होता कि जिस मादा से उसने जिन्सी तअल्लुक (काम इच्छा 
कायम किया है, उसी के सामने दूसरा सुअर उसे इस्तेमाल करे। टोरन्टो म्यूजियम” में सुअर के सम्बन्ध 
में लिखा है- सुअर में (॥४9९ ७०) पाये जाते हैं, यह कीड़े पेट की कई बीमारियां पैदा करते हैं। चर्बी 
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जो गोश्त के रेशों के दर्मियान होती है यह बछड़े में ।0% भेड़ में 20% और सुअर में 35% होती है। 
इस के खाने से चबी और कोलस्ट्रोल में इजाफा होता है जो फालिज और दिल के दौरे का जरिया बनता है। 

गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह करना मना है और ऐसा जानवर जो जब्ह तो अल्लाह ही के नाम पर 
किया जाए मगर उस का मकसद गैरुल्लाह की कुर्बत हासिल करना हो तो वह भी हराम है। 
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किसी इन्सान को यह अधिकार नहीं कि वह अपनी तरफ से किसी चीज़ को हलाल और किसी को 
हराम बना ले, सारी मख्लूक (सृष्टि) अल्लाह तआला की है। उस ने जिस चीज को चाहा हलाल बनाया 
और जिसे चाहा हराम, लेकिन अरब बाज जानवरों को अपनी तरफ से हराम करार देते थे। जैसे- बहीरा, 
सायबा, वसीला और हाम्मा वगैरह जानवर, जिन्हें वह अपने देवताओं के नाम पर छोड़ देते और उन 
का गोश्त खाना हराम समझते थे। 

उन्हीं मुश्रकीन से कहा गया है कि अल्लाह के बारे में झूठ न बोला करो और अपनी तरफ से 
चीजों और जानवरों पर हलाल व हराम का हुक्म न लगाया करो, यह अल्लाह तआला के खिलाफ आरोप 
है कि उस ने तो एक चीज़ को हलाल बनाया और तुम उसे हराम कहते हो और जो अल्लाह के बारे 
में झूठ बोलेगा वह कभी कामियाब नहीं होगा और अगर ऐसे लोग दुनिया में खा पी रहे हैं और जाहिरी 
तौर पर ठाठ कर रहे हैं तो इस से किसी को धोका नहीं होना चाहिए कि वह बड़े कामियाब हैं। यह दुनिया 
तो बिलकुल वकती चीज है, मरने के बाद दर्दनाक अजाब उन का इन्तिज़ार कर रहा है। 


शछ ४५ ४६४४५:५४७५:५४६७४५ ६४८ ४४५ ६२४)४४5 

शरीअते इस्लामिया में हराम चीजों का जिक्र किये जाने के बाद यहूद की शरीअत में हराम की हुई 
चीजों का जिक्र किया जा रहा है और मकसद यह बताया है कि अरब के मुश्रिकों ने जिन जानवरों को 
अपनी तरफ से हराम बना रखा है, उन का हराम होना आसमानी दीन में साबित नहीं है। यह केवल 
उन के लिए आरोप है। 

इनमें यह बताना भी मक्सूद है कि अल्लाह तआला ने यहूद पर जिन पिछली हलाल चीजों को हराम 
कर दिया था। जैसा कि सूरः अनुआम आयत नं० (46) और सूरः निसा आयत नं० (60) में आया 
है तो यह हराम होना उन के गुनाहों की वजह से हुआ था, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया था। 
9-20 5 45 #म्िजड 4७ ,६७५॥४४ & 2५६५ 25 ४५६ ६०))५४४8 # 
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इस सूरः की अब तक जितनी आयतें गुज़री हैं उन सब का आम विषय शिक्क को मिटाना और उन 
काफिरों को तम्बीह है जो नबी करीम (सल्ल०) की नुबूव्वत और दोबारा जिन्दा किये जाने का इन्कार करते 
थे, इसीलिए अब जबकि यह सूरः खत्म होने वाली है अल्लाह तआला ने उन के हाल पर रहम करते 
हुए तौबः का दरवाज़ा खोल दिया कि जो लोग अब तक नादानी और जिहालत की वजह से शिक करते 
रहे, व्य व रिसालत और मौत के बाद की जिन्दगी का इन्कार करते रहे वह अगर अपने गुनाहों से 
तौबः कर लें और अल्लाह तआला के पालनहार होने और रसूलुल्लाह (सल्ल०) की रिसालत और दोबारा 
कियामत के दिन उठाये जाने पर ईमान लाएँ, अपनी नियत और अपने आमाल का सुधार कर लें तो 
अल्लाह तआला उन के हाल पर रहम करेगा और उन के गुनाहों को माफ कर देगा। यानी कुअनि करीम 
की जबान में कुफ़्फारे मक्का के लिए यह आयत बहुत बड़ी खुशखबरी थी। 


(2]-]2.3 55 (30) 3 ४६.3६ ७ 25६5 ७७४2 )| 40७ ६ 2.४० ९१०६ ।४८ 
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मुश्रिकीने मक्का कहते थे कि वह अपने दादा हजरत इब्राहीम (अलै०) के दीन पर हैं, जिन्होंने 
अल्लाह का घर बनाया था, हज के आमाल बयान किये, कअबः और उस के इर्द-गिर्द के इलाके को हरम 
(दारुलू अमन) करार दिया था। यहूद व नसारा भी दावा| > | : ++ ४ रललिय- बलि 
करते थे कि वह लोग भी मिल्लते इब्राहीमी के मानने 
वाले हैं और सब ने दीने इस्लाम को कुबूल करने से 
इन्कार कर दिया था, जो हकीकृत में वही दीन है जिसे| 
हजरत इब्राहीम (अलै०) लेकर आए थे। इसीलिए का 
अल्लाह तआला ने यहाँ हज़रत इब्राहीम (अलैे०) की छी 








अपने रब के बड़े ही फरमाबरदार थे, वह अल्लाह के। कि 

साथ दूसरों को शरीक नहीं करते थे और अल्लाह की है; 8 की! 
नेअमतों के शुक्रगुज़ार थे यानी उस को राजी करने के कामों में उन नेअमतों का इस्तेमाल करते थे। 
अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी रिसालत और दोस्ती के लिए चुन लिया था, इसलिए कि जब उन्होंने हर 
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चीज से ज़्यादा अल्लाह तआला से मुहब्बत की तो उन के दिल में उस की मुहब्बत बेठ गई और किसी 
दूसरे की मुहब्बत के लिए उस में जगह बाकी न रही और अल्लाह ने उन की सीधी राह यानी दीने इस्लाम 
की तरफ रहनुमाई की और दुनिया में उन्हें अच्छाई दी यानी उन का अच्छा जिक्र किया और आखिरत 
में वह अच्छे लोगों की जमाअत के साथ जन्नत में ऊंचे मकाम पर होंगे और नबी करीम (सल्ल०) की 
बुलन्दी के बावजूद अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को हुक्म दिया कि इब्राह्मीम के मिल्लत की पैरवी 
करें, जो अल्लाह के लिए तमाम मुश्रिकीन से अलग हो गये थे। 

मालूम हुआ कि हजरत इब्राहीम (अलै०) की तरफ अपने को जोड़ने के हकदार मुश्रकीन और यहूद 
व नसारा नहीं बल्कि मुसलमान हैं, जिन्होंने तमाम गलत देवताओं को ठुकरा कर केवल एक अल्लाह की 
बन्दगी को अपना लिया और जिन्होंने अपनी अिबादत और अपना जीना और मरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल्‌ 
आलमीन के लिए ख़ास कर दिया। 
७2) 57७ 6४% % 88.५5 ७9] 35८2 050 
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यहूद कहते थे कि 'सनीचर” के दिन की तअजीम हजरत इब्राहीम (अलै०) के दीन का हिस्सा था। 
उन्हीं को रद्द करते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह न इब्राहीम के दीन का हिस्सा था, न किसी 
और नबी के दीन का। इसे अल्लाह तआला ने उन यहूद पर फूर्ज कर दिया था जिन्होंने इस में इख्तिलाफ 
(विरोध) किया, उन के इस इख्तिलाफ (विरोध) की तफ़्सील यह है कि हजरत मूसा (अलै०) ने उन से 
कहा कि 'जुमअ” का दिन अफ़्जल है तो उन्होंने हठधर्मी में आकर कहा कि 'सनीचर” का दिन अफ़्जल 
(श्रेष्ठ) है, तो अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) से कहा कि आप इन्हें इन के हाल पर छोड़ दीजिए । 

दूसरा कोल यह है कि अल्लाह तआला ने यहूद व नसारा को हुक्म दिया कि वह हफ्ते में किसी 
एक दिन की तअजीम करें, मगर उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया और यहूद ने 'सनीचर” का दिन 
पसन्द किया, इसलिए कि अल्लाह तआला उसी दिन तमाम मख्लूकात की तख्लीक्‌ (उत्पत्ति) से फारिग 
हुआ था और नसारा ने इतवार का दिन पसन्द किया इसलिए कि अल्लाह तआला ने उसी दिन तमाम 
मख्लूकात को पैदा करना शुरु किया था। इस तरह अल्लाह तआला ने दोनों के लिए उन के पसन्द किये 
हुए दिन की तअजीम (सम्मान) को जरूरी कर दिया और इस उम्मत के लिए उस ने अपने फुज़्ल व 
करम से 'जुमअ' का दिन पसन्द किया, जो उन के लिए हर तरह बा-बरकत दिन साबित हुआ। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि वह कियामत के दिन उन्हें दीन में इख्तिलाफ 
(असहमति) करने, ज़मीन में फूसाद फैलाने और राहे हक से हटाने का बदला ज़रूर देगा। 
रएाछ अपआलडआ45 2:99 7 %90500:0| है! 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया है कि वह मख्लूक 
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को उस के दीन की तरफ हिक्मत के साथ बुलाएँ। इब्ने जरीर' कहते हैं कि 'हिक्मत” से मुराद कुर्आान 

व सुन्नत है यानी दअवत का तरीका। 

'साहिबे फुल बयान” कहते हैं कि 'हिक्मत' से मुराद ऐसी साफ बात है जो हक को वाजेह कर 
दे और हर शक व शुब्हा को दूर कर दे। 

और "२४० »»' से मुराद ऐसी अच्छी बात है जिसे सुनने वाला पसन्द करे और उस से फायदा उठाए 
लेकिन अगर दाओ का वास्ता कभी सख्त और झगड़ालू मुखालिफ से पड़ जाए तो उस के सामने हक्‌ 
को बयान करने के लिए मुनाज़िरा का तरीका अख्तियार करे। (८ & ५ ४४५६४ में इसी तरफ 
इशारा है यानी नर्मी के साथ ऐसी दलील से साबित करे कि उस की बुराई दब जाए और हक को कुबूल 
करने पर राजी हो जाए। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि अगर कोई शख्स हक की दअवत को कुबूल नहीं करता 
तो आप परेशान न हों, इसलिए कि हिदायत देना आप का काम नहीं है। अल्लाह ज़्यादा जानता है कि 
गुमराही पर कोन बाकी रहेगा और कौन हिदायत को कुबूल करेगा और वह कियामत के दिन हर एक 
को उस की हिदायत या गुमराही के मुताबिक बदला देगा। आप को दअवत का हुक्म सिफ इसलिए दिया 
गया है ताकि हुज्जत पूरी हो जाए और काफिरों के लिए कोई जञ्र (0७०००) बाकी न रहे। 

यहाँ आप (सल्ल०) से कहा जा रहा है, मगर हर दाओ-ए-हक्‌ के लिए यह हिदायत काफी है। 

() हिक्‍्मत सामने रखी जाए मगर मुखातब को सामने रख कर बात की जाए और दअवत इस अन्दाज 
में दी जाए कि मुखातब में कुबूल करने की तड़प पैदा हो जाए। इब्ने जरीर ने यहाँ हिक्मत का मतलब 
कुर्जन करीम लिया है यानी कुर्आान के जरिये दअवते दीन का काम किया जाए। 

(2) उम्दह नसीहत- यह ऐसी नसीहत है कि सामने वाले को यकीन आ जाए कि आप उस के हमदर्द 
हैं, मुखातब पर इल्मी बड़ाई का रोअब जमाने की कोशिश न की जाए। 

(3) मुजादला अच्छी दलीलों से बात करने की नौबत आए तो अच्छी दलील के साथ जवाब दिये जाएँ, 
सामने वाले के अकीदे को जेहन में रखा जाए। अगर नौबत फुजूल बहस तक पहुँचे तो बात ख़त्म 
कर दी जाए। आखिर में यह बात हमेशा जेहन में रखी जाए कि आप की जिम्मेदारी पहुँचा देना है, 
हिदायत देना न आप के बस में है और न इस की उम्मीद है। 

शत! ०६७४६४:४४४५०४:७४७४ ५ ४४३४ ४56: ७६ 

इस्लाम की दअवत देने वाले को हुक्म दिया गया है कि अगर उन का वास्ता गैर मुस्लिमों से पड़े 
तो पहले उन्हें हक कुबूल करने की दअवत दें और अगर इन्कार करें और जिज़्या (कर) भी न दें तो 
उन से किताल करें, अगर दुश्मनों से बदला लेने की नौबत आए तो ज़्यादती न करें। 

'इब्ने जरीर” कहते हैं कि यह आयत इस बारे में नाजिल हुई है कि अगर कोई मजलूम जालिम 
को पा ले और उस से बदला लेने पर कादिर हो जाए तो बदला लेने में ज्यादती न करे और बहरहाल 
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बेहतर यही है कि जिस पर ज्यादती हुई है वह सब्र करे और दरगुजर से काम ले। इस में इन्तिकाम 
न लेने की नसीहत की गई है और सब्र करने वालों की तअरीफ की गई है। 

बाज लोगों की राय यह है कि यह आयत उन आयात के जरिये मन्सूख (निरस्त) हो गई है, जिन 
में काफिरों से किताल करने का हुक्म दिया गया है। इस आयत के शाने नुजूल में मुहद्दिसीन ने उबई बिन 
कअब से रिवायत की है कि जंगे उहद में चौसठ अन्सारी और छः: मुहाजिरीन शहीद हो गये थे, जिन 
में हजरत हम्जह (रजि०) भी थे। 

इब्ने अबी कअब (रज़ि०) फ्रमाते हैं, 'उहद के दिन अन्सार के चौसठ और मुहाजिरीन के छः 
आदमी शहीद हो गये थे, उन में हजरत हम्जह (रजि०) भी थे जिन का कुफ्फार ने मुस्ला (नाक, कान 
काट दिये) किया। चुनाँचे अन्सार ने कहा अगर हमें कभी उन पर फतेह हुई तो हम भी उन से यही सुलूक 
करेंगे। फिर जब मक्का फृतेह हुआ तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई ।” (तिर्मिज़ी) 

काफिरों ने उन मक्तूल सहाबा का मुस्ला किया यानी उन की शक्ल व सूरत बिगाड़ दी थी। अन्सार 
ने कहा कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा उन के साथ हम भी ऐसा ही करेंगे। जब मक्का फृतेह हुआ तो 
यह आयत नाजिल हुई। चुनाँचे आप ने कहा कि हम सब्र करेंगे और इन्तिकाम नहीं लेंगे। सहाबा से कहा 
कि तुम लोग सिवाय चार आदमी के किसी और से न भिड़ो। (तिर्मिज़ी, जवायद, मुस्नद अहमद और हाकिम) 
श25 ७७४४-:५५ #5 8 55५६ /५४४ ४५७5५5 ५५4) 0:5५: ५०४ 

22५७७ #+ 220.) $5%॥ ८20 &8 :5॥ &| 

नबी करीम (सल्ल०) को दअवते इस्लाम की राह में जो तक्लीफें पहुँची थीं, अल्लाह ने उन्हें उस 
पर सब्र करने की नसीहत की और कहा है कि अगर मुश्रिकीने मक्का इस्लाम कुबूल नहीं करते हैं तो 
आप ग़म न करें और उन की साजिशों को सोच कर तंग दिल न हों। 

अल्लाह आप के लिए काफी और आप का मददगार है क्‍योंकि वह हमेशा अपने उन बन्दों का 
मददगार होता है जो खैर की राह पर होते हैं, उन की हिफाज़त करता है और उन्हें उन के दुश्मनों पर 
गल्बा देता है। 

मुफ्स्सिर अबू अलू सऊद' कहते हैं कि इस हुक्म में नबी करीम (सल्ल०) तो सबसे ज़्यादा 
दाखिल हैं। 
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नाम- इस का नाम “बनी इम्राईल' है जो आयत नं० (4) (#&+4 3 852.४ ८) $ 0.४ 5८0) ६४; 
(8 ६४5 ८:£४£४ से लिया गया है। इसे सूरः 'इस्रा' और सूरः 'सुब्हान' भी कहते हैं। 
नाजिल होने का जमाना- 

'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' के अनुसार पूरी सूरः मक्की है। इब्ने अल जुबेर का भी यही 
कोल है, लेकिन उन्होंने तीन आयतों (८६ ४४/5%5 8 (सूरः इस्रा-60) ४539%:08:2६ ८६ (सूरः इस्रा-76) 
और ७४ (४0 ५5४५525$ (सूरः इस्रा-80) को मदनी बताया है। 

'मकातिल' ने आयत नं० (07) ३522:0.7॥#) को भी मदनी कहा है। इस की पहली आयत 
बताती है कि यह सूरः मेअराज के बाद नाजिल हुई थी और सहीहढ़ अहादीस से यह बात साबित है कि 
'मेअराज” नबी करीम (सल्ल०) को मदीना हिजरत से सिफ एक साल पहले हुई थी। इस तरह यह सूर: 
मक्‍्की दौर के आखिर में नाजिल हुई थी। 

इसलिए इसमें जहाँ आम मक्‍की सूरतों की तरह मुश्रिकीन को ईमान बिल्लाह और रिसालत व 
आखिरत पर ईमान लाने की दअवत दी गई है, वहीं यहूद को भी सामने रखकर उन्हें रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
पर ईमान लाने की दअवत दी गई है, जिन से जल्द ही मदनी जिन्दगी में वास्ता पड़ने वाला था और 
इस्लाम की दअवत को मुश्रिकीने अरब से निकाल कर यहूद व नसारा के सामने पेश किया जाना था 
और चूंकि इस्लाम इन्सानों को एक मुकम्मल जिन्दगी का तरीका देने के लिए आया था, इसीलिए इस में 
(जो मदनी जिन्दगी शुरु होने से कुछ ही दिनों पहले नाजिल हुई थी) आम अख्लाकी, आर्थिक और 
सामाजिक जिन्दगी के हुक्मों को भी बयान किया गया है, फिर दअवत देने वालों को सब्र व इस्तिकामत 
और नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है और इस तरफ इशारा किया गया है कि हालात जल्द 
ही बदलने वाले हैं, कुफ़ का जोर टूटेगा और इस्लाम बुलन्द व बाला होगा। 
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अनुवाद- 

(]) पाक है, वह” जो अपने बन्दे (मुहम्मद) को रातों-रात मस्जिदे हराम (कअबः) से मस्जिदे-अक्सा 
तक ले गया- जिसके चारों ओर 'हमन” बरकतें रखी हैं- ताकि उनको 'हम” अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं, 
बेशक “वही” सुनने वाला, देखने वाला है। (2) और 'हमन” मूसा को किताब दी थी, और हमने” उसको बनी 
इस्राईल के लिए हिदायत का जरिया बनाया था, “कि मेरे सिवा किसी और को काम बनाने वाला न ठहरा 
लेना”। (3) ऐ उन लोगों की औलाद! जिन्हें “हमने” नूह के साथ (नाव में) सवार कर लिया था, बेशक वह 
“हमारे' शुक्रगुजार बन्दे थे। (4) और 'हमने” बनी इस्राईल को किताब में बता दिया था, “तुम जमीन पर 
दो बार फुसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे”। (5) जब उन दोनों में से पहले वादे का मौका आ 
गया, तो हमने” तुम्हारे मुकाबले में अपने ऐसे बन्दों को उठाया जो बड़े जंगजू थे, तो वे बस्तियों में घुस कर 
हर ओर फैल गये और यह वादा पूरा होना ही था। (6) फिर हमने” तुम्हारी बारी उन पर लौटाई कि उन 
पर गालिब (प्रभावी) हो सको, और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बहुसंख्यक लोगों का 
एक जत्था बनाया। (7) “अगर तुमने भलाई की तो अपने ही लिए की और अगर तुमने बुराई की तो अपने 
ही लिए की” फिर जब दूसरे (वादे) का वक्‍त आएगा, तो वह तुम्हारे चेहरे बिगाड़ देंगे और मस्जिद (बैतुल 
मकृदिस) में दाखिल हो जाएंगे जैसे पहली बार वह उसमें दाखिल हो गये थे, और ताकि जिस चीज़ पर उनका 
जोर हो उसे तबाह कर डालें, (8) उम्मीद है कि तुम्हारा रब” तुम पर मेहरबानी करे और अगर तुम फिर 
उसी पुरानी नीति की ओर पलटे तो हम” भी पलटेंगे और दोजख को हमने” काफिरों के लिए जेलखाना बना 
रखा है”। (9) यह कुर्जान वह रास्ता दिखाता है, जो सब से सीधा है, और ईमान वालों को जो भले काम 
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करते हैं खुशख़बरी देता है, कि उनके लिए बड़ा बदला है। (0) और यह भी कि जो लोग आखिरत पर 
ईमान नहीं रखते, उनके लिए दुःख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ([) और इन्सान उसी तरह बुराई 
माँगता है, जिस तरह भलाई की दुआ माँगता है, और इन्सान है ही बड़ा जल्द बाज। ([2) और “हमने” रात 
और दिन को दो निशानियाँ बनाया है, रात की निशानी को 'हमने' मद्धिम बनाया, और दिन की निशानी को 
'हमने” रौशन कर दिया- ताकि तुम अपने रब” का फज्ल (रोजी) ढूँढों और ताकि तुम वर्षो की गिनती और 
हिसाब मालूम कर सको, और हर चीज़ को 'हमने” अलग-अलग स्पष्ट करके बयान कर दिया है। ((3) और 
'हमने” हर इन्सान का शकुन- -अपशकुन उसकी अपनी गर्दन से बाँध दिया है, और कियामत के दिन 'हम' 
उसका “'नाम-ए-आमाल' (लेख) निकाल कर सामने कर देंगे, जिसे वह खुला हुआ देख लेगा। ([4) (कहा 
जाएगा) “पढ़ अपनी किताब (कर्म पत्र) आज तू खुद ही अपना हिसाब लेने के लिए काफी है”। और 
जो व्यक्ति हिदायत (सीधी राह) अपनाता है तो अपने ही लिए अपनाता है, और जो गुमराह होता है तो उसका 
वबाल भी उसी पर होता है और कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। और 'हम” अजाब नहीं 
दिया करते जब॑ तक कि उसमें कोई रसूल न भेज दें। 
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अरबी जबान में ७४. ७४“ से बना है, जिस का अर्थ पाकी बयान करना होता है। 
कुरआन करीम में यह अल्लाह तआला की बड़ाई और तमाम ऐबों से उसकी पाकी बयान करने के लिए 
प्रयोग किया गया है। यहा यह शब्द अल्लाह तआला की अज़्मत और उस की बड़ाई बयान करने के लिए 
आया है कि उस की जात ऐसी चीजों पर कादिर है जिस पर कोई दूसरा कादिर नहीं और वह मेअराज 
का वाकिआ है कि वह अपने बन्दे को रात के सिर्फ एक पहर में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा ले 
गया, जिसे आम" हालात में एक मुसाफिर चालीस रातों में तय करता है। 

इस आयते करीमा में अक्सर मुफुस्सिरीन के नज़्दीक " +«« ' से मुराद रसूलुल्लाह (सल्ल०) हैं। 
अहले इल्म कहते हैं कि अगर आप (सल्ल०) के लिए अब्द यानी बन्दा से बेहतर कोई नाम अल्लाह 
के नजदीक होता तो इस आयत में जबकि आप का अज़ीम मकाम बयान किया जा रहा है, ज़रूर इस 
नाम से आप को याद किया जाता। 

आयत बताती है कि मेअराज की रात नबी करीम (सल्ल०) को मस्जिदे हराम से ले जाया गया, 
लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आप को हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहडु अन्हा के घर से ले जाया गया 
था, इसलिए कुछ ह॒दीसों से साफ मालूम होता है कि उस रात रसूलुल्लाह (सल्ल०) को उन्हीं के घर से 
ले जाया गया था, फिर नमाज फज्ज से पहले बहा वापस आ गये थे। 

इसीलिए बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आप (सल्ल०) को उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के 
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घर से कअबः के पास ले जाया गया, वहाँ आप के दिल को ज़मज़म से धोया गया और उसे ईमान व 
हिक्मत से भर दिया गया, फिर आप को वहाँ से मस्जिदे अक्सा ले जाया गया। अल्लाह तआला ने मस्जिदे 
अक्सा में तमाम नबियों को जमा कर दिया, तमाम अम्बिया ने आप की इमामत में नमाज़ पढ़ी और इस 
तरह आप तमाम नबियों के इमाम हो गए। 

आयत में मस्जिदे अक़्सा की सिफत ४४ 8 (६४) बयान की गई हैं कि वह मस्जिद जिस के 
आस-पास अल्लाह तआला ने दीन व दुनिया की बेशुमार बरकतें रखी हैं, जहा बड़े-बड़े अम्बिया मब्भूस 
हुए, जो बेशुमार औलिया का ठिकाना रहा है और जिस सरजमीन में विभिन्‍न प्रकार के फल और खाने 
की चीजें पैदा होती हैं। 

और इस (इस्रा व मेअराज) का मक़्सद आयत में यह बयान किया गया है कि अल्लाह तआला 
ने अपने बन्दे को अपनी निशानियों को दिखाना चाहा, जैसे आप (सल्ल०) का रात के सिर्फ एक पहर 
में चालीस रातों की दूरी तय करना, बेतुल्‌ मक्दिस अम्बिया-ए-किराम का आप के सामने आना और उन 
की इमामत करानी और उन अम्बिया-ए-किराम के बुलन्द मकामात का देखना, फिर आसमानों के दरवाजों 
का खोला जाना और जन्नत व जहन्नम वगैरह का मुशाहिदा करना। 

कुर्शन मजीद में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को एक रात 'मस्जिदे हराम” से लेकर 'मस्जिदे अक्सा' 
तक सैर कराई। मस्जिदे हराम उस मस्जिद का नाम है जो कअबः शरीफ के चारों तरफ है और बाज 
मर्तबः हरम मक्का भी माना गया &;«| «६-० 4४ ६०.७७ 0 ९ /७८ १७ ५४) और मस्जिदे अक्सा, 
मस्जिदे बेतुल मक्दिस का नाम है जो शाम में है। 

शब्द अक्सा” अब्अद यानी ज्यादा दूर वाली चीज के लिए प्रयोग होता है, मस्जिदे अक़्सा को अक्सा 
क्यों कहा जाता है? इस के बारे में कई कोल हैं। 

'साहिबे रूहुलू मआनी” लिखते हैं चूंकि वह हिजाज में रहने वालों से दूर है, इसलिए इस की सिफत 
अक्सा लाई गई और एक कोल यह है कि जिन मसाजिद की जियारत की जाती है उन में वह सब से 
ज्यादा दूर है। (कोई शख्स मस्जिदे हराम से रवाना हो तो पहले मदीना मुनव्वरह से गुजरेगा, फिर बहुत 
दिन के बाद मस्जिदे अक्सा पहुँचेगा। (जब ऊंटों पर सफर होते थे तो मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा 
तक आने-जाने का लगभग चालीस दिन का सफूर था) और एक कोल यह है कि मस्जिदे अक्सा इसलिए 
कहा गया है कि वह गन्दी और खबीस चीजों से पाक है। (रूहुलू मआनी भाग 5, पेज 9) 


बैतुलू मक्दिस का सफर और इमामत 


सहीह मुस्लिम” में हज़रत अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
इर्शाद फ्रमाया कि मेरे पास एक बुरीक (सवारी) लाया जो लम्बा सफेद रंग का चौपाया था, उस का कृद 
गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था और अपना कृदम वहाँ रखता था जहाँ तक उस की नजर पड़ती 
थी, में उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि मैं बैतुल्‌ मक्दिस तक पहुँच गया। मैंने इस बुरीक को वहाँ बाँध 
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दिया जहाँ हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) बाधा करते थे, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और उस में 
दो रकअतें पढ़ीं। फिर मस्जिद से बाहर आया तो हज़रत जिब्रईल (अलै०) मेरे पास एक बर्तन में शराब 
और एक बर्तन में दूध लेकर आए मैंने दूध को ले लिया। इस पर हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा कि 
आप ने फित्रत (४४एा०) को अपना लिया, फिर हमें आसमान की तरफ ले जाया गया, पहले आसमान 
में हजरत आदम (अलै०) और दूसरे आसमान में हजरत ईसा (अलै०) और हज़रत यहया (अलै०) और 
तीसरे आसमान में हजरत यूसुफ (अलै०) और चौथे आसमान में हज़रत इद्रीस और पॉँचवें आसमान 
में हजरत हारून (अलै०) और छठे आसमान में हजरत मूसा (अलै०) से मुलाकात हुई और सब ने 
मरहबा कहा और सातवें आसमान में हज़रत इब्राहीम (अलै०) से मुलाकात हुई, उन के बारे में आप 
ने बताया कि वह “अल बेतुल मअमूर” से टेक लगाए हुए तश्रीफ फ्ूरमा थे और यह भी बताया कि 'अलु 
बेतुल मअमूर” में रोजाना सत्तर हज़ार फ्रिश्ते दाखिल होते हैं, जो दोबारा उस में लौट कर नहीं आते। 

फिर मुझे 'सिद्रतुल मुन्तहा” तक ले जाया गया, अचानक देखता हूँ कि उस के पत्ते इतने बड़े-बड़े 
हैं जैसे हाथी के कान हों और उस के फल इतने बड़े-बड़े हैं जैसे मट्रके हों। जब 'सिद्रतुल मुन्तहा' 
को अल्लाह के हुक्म से ढ़ांपने वाली चीजों ने ढ़ांप लिया तो उस का हाल बदल गया। अल्लाह की किसी 
मख्लूक में इतनी ताकृत नहीं कि उस के हुस्न को बयान कर सके। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) की रिवायत में है कि 'सिद्रतुल मुन्तहा' को सोने के 
परवानों ने ढ़ांक रखा था। (मुस्लिम पेज नं० 97 भाग ॥) 


पचास नमाजें- 

उस वक्‍त मुझ पर अल्लाह तआला ने उन चीजों की वह्य फ्रमाई जिन की वह्य उस वक्‍त फ्रमाना 
मन्जूर था और मुझ पर रात-दिन में रोज़ाना पचास नमाज़ें पढ़ना फर्ज किया गया, मैं वापस उतरा और 
हजरत मूसा (अलै०) के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने पूछा आप के रब ने आप की उम्मत पर क्या 
फर्ज किया? मैंने कहा पचास नमाजें फर्ज फरमाई हैं, उन्होंने कहा कि वापस जाइए अपने रब से कम 
करवाने का सवाल कीजिए क्योंकि आप की उम्मत इस की ताकृत नहीं रख सकती, मैं बनी इस्राईल को 
आजमा चुका हूँ। आप ने फ्रमाया कि मैं अपने रब की तरफ वापस लौटा और अर्ज किया कि ऐ रब! 
मेरी उम्मत के लिए कमी कर दीजिए तो पाँच नमाजें कम फ्रमा दीं। में हजरत मूसा (अलै०) के पास 
वापस आया और मैंने बताया कि पाँच नमाजें कम कर दी गई हैं। 

उन्होंने कहा कि आप की उम्मत इस की ताकत नहीं रख सकती, आप अपने रब की तरफ रुजुअ 
कीजिए और कमी का सवाल कीजिए। आप ने फरमाया कि मैं बार-बार वापस होता रहा (कभी मूसा (अलै०) 
के पास आता, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाजिरी देता। यहाँ तक कि पाँच नमाज़ें रह गईं। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! यह रोजाना दिन-रात में पाँच नमाजें हैं, हर 
नमाज के बदले दस नमाज़ों का सवाब मिलेगा इसलिए यह (सवाब में) पचास ही हैं, जो शख्स किसी नेकी 
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का इरादा करेगा, फिर उसे न करेगा तो उस के लिए (इरादा की वजह से) एक नेकी लिख दी जाएगी 
और जिस शख्स ने इरादा करने के बाद अमल भी कर लिया तो उस के लिए दस नेकिया लिख दी जाएँगी 
और जिस शख्स ने किसी बुराई का इरादा किया और उस पर अमल न किया तो कुछ भी न लिखा जाएगा 
और अगर अपने इरादे के मुताबिक अमल कर लिया तो एक गुनाह लिखा जाएगा। आप ने फ्रमाया कि 
मैं नीचे वापस आया तो हजरत मूसा (अलै०) तक पहुँचा और उन्हें बात बता दी, उन्होंने कहा कि वापस 
जाओ अपने रब से कमी का सवाल करो। मैंने कहा मैं बार-बार अपने रब की बारगाह में गया हूँ यहाँ 
तक कि अब मुझे शर्म आती है। (पेज नं० 9, भाग ॥) 

सहीह मुस्लिम” पेज 96 भाग एक में हज़रत अबूहुरैरा (रजि०) से यह भी रिवायत नकल की है 
कि मैंने अपने आप को हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की जमाअत में देखा, इतने में नमाज़ का 
वक्‍त हो गया तो मैंने उन की इमामत की। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो किसी कहने वाले ने कहा 
कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! यह दोजख का दारोगा है, इस को सलाम कीजिए मैं उस की तरफ मुतवज्जेह 
हुआ तो उस ने खुद सलाम किया (यह बेतुल मक्दिस में इमामत फ्रमाना आसमानों पर तशरीफ ले जाने 
से पहले हुआ॥ 

हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी तफ़्सीर पेज 6 भाग 3 में हज़रत अनस बिन मालिक (रजि०) की 
रिवायत इब्ने अबी हातिम से नकल की है उस में यूँ है (अभी बेतुल मक्दिस ही में थे) कि बहुत से लोग 
जमा हुए, फिर एक अजान देने वाले ने अज़ान दी उस के बाद हम सफें (पंक्ति) बनाकर खड़े हो गये, 
इन्तिज़ार में थे कि कौन इमाम बनेगा। 

हजरत जिब्रईल (अलै०) ने मेरा हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा दिया और मैंने हाजिरीन को नमाज़ पढ़ा 
दी। जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! आप जानते 
हैं कि आप के पीछे किन हज़रात ने नमाज पढ़ी है, मैंने कहा नहीं (जिन हज़रात अम्बिया (अलै०) से 
पहले मुलाकात हो चुकी थी उन के अलावा भी बहुत से हजरात ने आप के पीछे नमाज पढ़ी थी और 
सब से तआरुफ (77007०7०) नहीं हुआ था, इसलिए यूँ फ्रमा दिया कि मैं उन सब को नहीं जानता| 
हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा कि जितने भी नबी अल्लाह तआला ने मब्भूस फ्रमाए उन सब ने आप 
के पीछे नमाज़ पढ़ी है। (इस के बाद आसमानों पर जाने का ज़िक्र है॥ 


सहीह बुखारी की तफ़्सील 
सहीह बुखारी में वाकिआ मेअराज हजरत अनस बिन मालिक (रजि०) से रिवायात कई जगह है, 
कहीं हजरत अनस (रजि०) ने हजरत अबू जर (रजि०) से रिवायत की है और कहीं हजरत मालिक 
बिन सअसअ अन्सारी' (रजि०) से नकल की है। 
हे हससे डे). 429: » | ८.०50००.०/५)०.७/ ३८ ८7, ,०-४५ ; ७-०००० +४ () 
कि आस बी ही 
(साद 50, 455, 47, 548 भाग -2) 
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हज़रत अनस (रज़ि०) ने हज़रत मालिक बिन सअसअ (रजि०) के वास्ते से बयान किया है कि 
| रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि मैं कअबः शरीफ के करीब हालत में था, जैसे कुछ जाग रहा 
ः हूँ मेरे पास तीन आदमी आए फिर सोने का तश्त (778५) लाया गया, जो हिक्मत और ईमान से भरा 
था। मेरा सीना काट दिया, फिर उसे जमज़म के पानी से धोया गया और उसे हिक्मत और ईमान से भर | 
दिया गया, उस के बाद उस को ठीक"कर दिया गया और मेरे पास एक सफेद चौपाया लाया गया वह कृद ॥ 
में ख़च्चर से कम और गधे से ऊँचा था, यह चौपाया 'बुरीक' था। 


हज॒रात अम्बिया (अलै०) से मुलाकात 


में हज़रत जिब्रईल (अलै०) के साथ रवाना हुआ यहां तक कि क्रीब वाले आसमानों तक पहुँच गया। 
हजरत जिब्रईल ने आसमान के खाजिन से कहा कि खोलिए उस ने सवाल किया कि आप के साथ कीन है? 
हजरत जिब्रईल (अलै०) ने जवाब दिया कि मुहम्मद" (सल्ल०) हैं। उन से पूछा, कया उन्हें बुलाया गया है? 
हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने जवाब दिया कि हा, उन्हें बुलाया गया है! इस पर मरहबा (स्वागत) कहा 
गया और दरवाजा खोल दिया गया और कहा गया उन का आना बहुत अच्छा आना है, हम ऊपर पहुँचे 
। तो वहाँ हमने हजरत आदम (अलै०) को पाया, हमने उन्हें सलाम किया उन्होंने फुरमाया (६73.४८“ 5.» »» 
। बेटे और नबी के लिए मरहबा है। फिर हम दूसरे आसमान तक पहुँचे, वहाँ भी हज़रत जिब्रईल (अलै०) 
से उसी तरह का सवाल जवाब हुआ जैसा पहले आसमान में दाखिल होने से पहले किया गया था। जब 
दरवाजा खोल दिया गया और ऊपर- पहुँचे तो वहा हज़रत ईसा (अलै०) और यहया (अलै०) को पाया 
उन्होंने भी मरहबा कहा। क्‍ 
उन के शब्द इस तरह थे _.१|...*०५०> - (मरहबा हो भाई के लिए और नबी के लिए) फिर 
हम तीसरे आसमान पर पहुँचे, वहाँ हजरत जिब्रईल (अलै०) से वही सवाल हुआ जो पहले आसमानों 
। में दाखिल होने से पहले हुआ था। फिर दरवाजा खोल दिया गया तो हम ऊपर पहुँच गये, वहाँ हज़रत 
यूसुफ (अलै०) को पाया मैंने उन्हें सलाम किया उन्होंने (3८ <&.५.>-.. कहा, फिर हम चौथे 
आसमान तक पहुँचे वहाँ भी हजरत जिब्रईल (अलैं०) से पहले की तरह सवाल जवाब हुआ, दरवाजा 
खोल दिया गया तो हम ऊपर पहुँच गये, वहाँ हजरत इद्रीस (अलै०) को पाया मैंने उन को सलाम किया। 
उन्होंने भी वही कहा (६9८८  ,५> »« फिर हम पाँचवें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ भी हज़रत 
जिब्रईल (अलै०) से सवाल-जवाब हुआ, दरवाज़ा खोल दिया गया। 
फिर हम ऊपर पहुँचे वहा हज़रत हारून (अलै०) को पाया हमने उन को सलाम किया। उन्होंने 
| भी 536७“ ६, ,. कहा। फिर हम छठे आसमान तक पहुँचे वहां भी पहले की तरह हजरत 
| जिब्रईल (अलै०) से वही सवाल जवाब हुए। जब दरवाज़ा खोल दिया गया तो हम ऊपर पहुँच गये, वहां 
हज़रत मूसा (अलै०) को पाया हमने उन्हें सलाम किया उन्होंने भी #>(०“ <.५->-, कहा। 
जब मैं आगे बढ़ गया तो वह रोने लगे, उन से सवाल किया गया कि आप के रोने की वजह क्‍या 
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है? उन्होंने जवाब दिया कि एक लड़का मेरे बाद मब्भूस (भेजा हुआ) हुआ, उस की उम्मत के लोग जन्नत 
में दाखिल होंगे जो मेरी उम्मत के दाखिल होने वालों से अफ़्जल होंगे । (दूसरी रिवायत में है कि उस की 
उम्मत के लोग जन्नत में दाखिल होने वाले मेरी उम्मत में से ज्यादा होंगे ।) 
फिर हम सातवें आसमान पर पहुँचे, वहाँ/ भी हजरत जिब्रईल (अलै०) से पहले की तरह 
सवाल-जवाब हुआ | जब दरवाजा खुल गया तो हम ऊपर पहुँचे, वहाँ हज़रत इब्राहीम (अलै०) को पाया 
मैंने उन्हें सलाम किया उन्होंने फरमाया «४3८“०“४८५-» (हजरत आदम और हजरत इब्राहीम ने 
(७४१.//»०५५..- .. फरमाया क्योंकि आप उन की नस्ल में से थे। बाकी हज़रात ने .+>3८/“४०५>>» 
| फरमाया। 
अल बेतुलू मअमूर और सिद्रतुल मुन्तहा 
क्‍ इस के बाद “अल बैतुल मअमूर' मेरे सामने कर दिया गया। मैंने हज़रत जिब्रईल (अलै०) से सवाल | 
किया यह क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि “अल बेतुल मअमूर' है। इस में रोज़ाना सत्तर हज़ार फ्रिश्ते 
नमाज पढ़ते हैं, जो निकल कर चले जाते हैं तो कभी भी वापस नहीं होते। फिर मेरे सामने 'सिद्रतुल 
मुन्तहा' को लाया गया देखता हूं कि उस के कुएँ हिज् (अरब में हिज़् नाम की एक बस्ती थी जहाँ के 
|| बड़े-बड़े मटके मशहूर थे) के मटकों के बराबर हैं और उस के पत्ते हाथी के कानों के बराबर हैं। 
| सिद्रतुल मुन्तहा” की जड़ में चार नहरें नज़रु आईं दो अन्दुरूनी नहरें और दो जाहिरी नहरें। मैंने 
हजरत जिब्रईल (अलै०) से दर्याफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि अन्दुरूनी दो नहरें जन्नत की नहहें हैं 
और जाहिरी दो नहरें फुरात और नील की हैं। (फुरात इराक में और नील मिस्र में है।॥) 
इतिहासकारों ने लिखा है कि हज़रत इद्रीस (अलै०) हज़रत नूह (अलै०) के दादा थे और हजरत 
| नूह (अलै०) के बाद हजरत आदम (अलै०) की जितनी भी नस्ल चली वह हज़रत नूह (अले०) से है। 
। लिहाजा हजरत मुहम्मद (सल्ल०) भी हजरत इद्रीस (अलै०) की औलाद में हुए लिहाजा उन्हें भी 
| (४४3.2,“»<>> .« कहना चाहिए था। अगर अहले तारीख की यह बात सही हो तो इस का जवाब 
यह है कि उन्होंने भाईचारे का जिक्र बेहतर समझा क्योंकि हजरात अग्बिया (अलै०) ओहदा व नुबूब्वत 
के एतिबार से भाई-भाई हैं और इब्ने कहना बेहतर न समझा | (हाशिया अलू बुख़ारी पेज नं० 455) 
दो नहरें जो अन्दर को जा रही थीं यह 'कौसर' और नहर रहमत मालूम होती हैं कि वह दोनों 
| सलू सबील की शाखें हैं। मुम्किन है कि यह सलू सबील और उस का वह मौका जहाँ से कोसर व नहर 
रहमत का इस से जोड़ हुआ है। यह सब 'सिद्रत” की दूसरी जड़ में हों और नील व फुरात का आसमान 
पर होना इस तरह मुम्किन है कि दुनिया में जो नील व फुरात हैं ज़ाहिर है कि बारिश का पानी जज़्ब 
(005७५८) होकर पत्थर से जारी होता है और बारिश आसमान से है, सो जो हिस्सा बारिश का नील | 
व फुरात का माहृह (१/४७7४।) है, मुम्किन है कि वह आसमान से आता हो बस इस तौर पर नील व 
फुरात की असल आसमान पर हुई। (तफ़्सीर इब्ने कसीर पेज नं० 2 भाग 3) 


ध्ज्जो 
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पाँच नमाजें 


इस के बाद मुझ पर पचास नमाजें फूर्ज की गईं। मैं वापस आया यहाँ तक कि हजरत मूसा (अलै०) 
के पास पहुँच गया, उन्होंने मालूम किया कि (अपनी उम्मत के लिए) आप ने क्या किया? मैंने कहा मुझ 
पर पचास नमाजें फूर्ज की गईं हैं। हजरत मूसा (अलै०) ने कहा कि मैं लोगों को आप से ज़्यादा जानता 
हूँ बनी इस्राईल के साथ मैंने बड़ी मेहनत की है (वह लोग एह्तिमाम न कर सके) आप की उम्मत को 
इतनी नमाजें पढ़ने की ताकृत न होगी, जाइए! अपने रब से कम करवाने का सवाल कीजिए। मैं वापस 
लौटा और अल्लाह तआला से कमी का सवाल किया तो अल्लाह तआला ने चालीस नमाजें बाकी रखीं | 
हजरत मूसा (अलै०) ने फिर वही बात कही, मैंने फिर अल्लाह तआला से कमी का सवाल किया तो तीस 
(30) नमाज़ें बाकी रह गईं। 

हजरत मूसा (अलै०) ने फिर तवज्जोह दिलाई तो कमी का सवाल करने पर अल्लाह तआला की 
तरफ से बीस (20) नमाज़ें कर दी गईं। फिर हजरत मूसा (अलै०) ने इसी तरह की बात कही तो 
दरख्वास्त करने पर अल्लाह तआला की तरफ से दस नमाज़ें कर दी गईं। 

में हजरत मूसा (अलै०) के पास आया तो उन्होंने फिर वही बात कही। मेरे दरख्वास्त (२०१ए०४) 
करने पर अल्लाह तआला ने पॉच नमाजें बाकी रहने दीं। मैं हजरत मूसा (अलै०) के पास आया तो 
उन्होंने फिर वही बात कही, मैंने तस्लीम कर लिया (अब दरख़््वास्त नहीं करता) इस पर अल्लाह तआला 
की तरफ से यह आवाज दी गई कि मैंने अपने फरीजे का हुक्म बाकी रखा और अपने बन्दों के लिए 
कमी कर दी और मैं एक नेकी का बदला दस बना कर देता हूँ (लिहाजा अदा करने में पाँच रहीं और 
सवाब में पचास रहीं ।) (बुख़ारी) 

यह रिवायत 'सहीह बुखारी' में पेज नं० 455 पर है और सहीह बुखारी' में पेज नं० 47 पर 
हजरत अनस (रजि०) से बवास्ता हज़रत अबू ज़र (रजि०) जो मेअराज का वाकिआ नकल किया है, 
उस में हजरत इब्राहीम (अलै०) के मरहबा कहने के बाद यूँ है कि आप ने फ्रमाया कि फिर मुझे हजरत 
जिब्रईल (अलै०) और ऊपर लेकर चढ़े, यहाँ तक कि मैं ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ कुल्मों (एथा) के 
लिखने की आवाजें आ रही थीं। इस के बाद पचास नमाज़ें फर्ज होने और उस के बाद हजरत मूसा 
(अलै०) के ध्यान दिलाने और अल्लाह के पास बार-बार सवाल करने पर पॉच नमाज़ें बाकी रह जाने 
का जिक्र है और इस के अखौीर में यह है कि अल्लाह तआला ने फरमाया (५,००४ कि मेरे पास 
बात नहीं बदली जाती (पचास नमाजें फूर्ज कर दें तो पचास ही का सवाब मिलेगा) और 'सिद्रतुल मुन्तहा' 
के बारे में फूरमाया कि उसे ऐसे रंगों से ढ़ांप रखा था जिन्हें में नहीं जानता, फिर मैं जन्नत में दाखिल 
कर दिया गया, वहाँ देखता हूँ कि मोतियों के गुम्बद हैं और उस की मिट्टी मुश्क्‌ की है। 

पेज नं० 548 भाग | पर भी हज़रत इमाम बुखारी”' (रह०) ने हदीस मेअराज जिक्र की है। वहाँ 
भी हजरत अनस (रज़ि०) से बज़रिये हज़रत मालिक बिन सअसआ' अन्सारी (रजि०) रिवायत की है 
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| उस में अलू बैतुल मअमूर के जिक्र के बाद यूँ है कि फिर मेरे पास एक बर्तन में शराब और एक बर्तन ॥ 
में दूध और एक बर्तन में शहद लाया गया, मैंने दूध ले लिया जिस पर हज़रत जिब्रईल ने कहा यही वह || 
। फितरत:... 'यानी दीने इस्लाम है जिस पर आप और आप की उम्मत है?। 
| इस रिवायत में यह भी है कि जब पाँच नमाज़ें रह गईं तो हज़रत मूसा (अलै०) ने मजीद कमी 
| कराने के लिए कहा तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया //-59.५-४/७४५०५-००-,,-०७०/०<- (मैंने अपने 
रब से यहाँ तक सवाल किया कि शरमा गया, अब तो मैं राज़ी होता हूँ तस्लीम करता हूँ। (बुखारी) 


नमाजों के साथ और दो इनआम 


मेअराज की रात में जो नमाज़ों का इनआमर्मैला और पाँच नम्नाज़ें पढ़ने पर भी पचास नमाजों 

का सवाब देने का अल्लाह तआला ने वादा फरमाया, उस के साथ यह भी इनआम फरमाया कि सूरः बक्रः 
की आखिरी आयात (८»-.“(? से लेकर आख़िर तक) दीं और साथ ही इस कानून का भी एलान 
फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) के उम्मतियों के बड़े-बड़े गुनाह बख्श दिये जाएँगे जो शिर्क न करते हों। 
(मुस्लिम पेज नं० 97 भाग ॥) 

मतलब यह है कि बड़े गुनाहों की वजह से हमेशा अजाब में न रहेंगे, बल्कि तौबः से माफ हो जाएँगे 

| या अज़ाब भुगत.कर छुटकारा हो जाएगा (काला अलू नव्वी) काफिर और मुश्रिक हमेशा दोज़ख में रहेंगे। 


मेअराज में दीदारे इलाही 


इस में इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) मेअराज की रात में दीदारे खुदावन्दी हुआ या नहीं 

| और अगर देखा तो वह आँखों से था या दिल का ख़याल था यानी सर की आँखों से देखा या दिल की 
| आंखों से दीदार किया। क्‍ 
अक्सर सहाबा और ताबओन का यही मानना है कि रसूलुल्लाह(सलल०) ने अपने परवरदिगार को 
| सर की आँखों से देखा और मुहक्किकीन ($०॥०।७) के नज़्दीक यही कौल बेहतर और हक है। 
हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा इस का इन्कार करती थीं और हज़रत इब्ने अब्बास. 

। (रजि०) रिवायत को साबित करते और मानते थे। 'अल्लामा नव्वी” (रह०) शरह मुस्लिम में लिखते हैं 

०२४ ५६ ,७ ४ (५७ 4॥ .]080, 9 ५००५५ ७२७ ७ ++ ५७!33 ७७ ७७५ ४) 4॥ 4६६, 5.६४ 5४; 

सूरः नज्म में जो (&७:% और 6७४५४७ ४४8६ ७ &<2$:., ८५ है। इस के बारे में हजरत 

आइशा सिद्दीका *रज़ियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि इन में हज़रत जिब्रईल (अलै०) का देखना मुराद है। 

। रसूलुल्लाह (सल्लें०) की खिद्मत में हज़रत जिब्रईल (अलै०) इन्सानी सूरत में आया करते थे। ' सिद्रतुल 

|| मुन्तहा” के करीब आप ने उन को असल सूरत में और इस हालत में देखा कि उन के 600 छः सौ पर 

थे उन्होंने उफुक को भर दिया था। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) भी यही फरमाते थे कि ४9.०८ <७॥८3 और 


सूर-ए-बनी इस्राईल नं० 7 ँ 285 क्‍ .__ पारा-5 


५:४४ :५०४-०. ५४४४ से हज़रत जिब्रईल (अलै०) का करीब होना और देखना मुराद है। 
(सहीड़ मुस्लिम मअ शरहुलू इमाम अलू नव्वी पेज नं० 97 भाग । पेज नं० 98 भाग ॥) 


क्रैश का झुठलाना 


बैतुलू मक्दिस तक पहुँचना, फिर वहाँ से आसमानों तक तश्रीफ ले जाना और मक्का तक वापस 
आ जाना एक ही रात में हुआ, वापस होते हुए रास्ते में एक तिजारती (व्यापारी) काफिले से मुलाकात 
हुई जो कुरैश कान्काफिला था और वह शाम से वापस आ रहा था 
सुबह को जब आप ने मेअराज का वाकिआ बयान किया तो कुरैश तअज्जुब करने लगे और 
झुठलाने लगे, फिर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक के पास पहुँचे उन से कहा कि मुहम्मद (सलल०) बयान कर 
रहे हैं कि रात को उन्होंने इस तरह सफर किया, फिर सुबह होने से पहले वापस आ गये। हजरत अबू 
बक्र (रज़ि०) ने पहले तो यूँ कहा तुम लोग झूठ बोलते हो, उन लोगों ने कृसम खाकर कहा कि वाकुई 
अपने बारे में यह बयान दे रहे हैं। इस पर हजरत अब बक्र सिद्दीक ने कहा (3५..०..४७«७.)७.) 
कि अगर उन्होंने यह बयान किया तो सच फरमाया है 
हजरत अबू बक्र (रज़ि०) से वह लोग कहने लगे कि क्या तुम इस बात की भी तस्दीक करते हो? 
उन्होंने फरमाया कि मैं तो इस से भी ज्यादा अजीब घातों की तस्दीक करता हूँ ओर वह यह कि आसमान 
से आप के पास खबर आती है। इसी वजह से हजरत अबू बक्र का लकृब 'सिद्दीक' पड़ गया। 
(०५-०० ८८ १९? »२&#--/ 9: ४ २०) 


बैतुल्‌ मक्दिस 


3] मक्का तिजारत के लिए शाम जाया करते थे, बैतुलू मक्दिस उन का देखा हुआ था। कहने लगे 
अच्छा अगर आप रात बैतुल्‌ मक्दिस गये थे, उस में नमाज़ पढ़ी है तो बताइए बैतुल्‌ मक्दिस में 
फुला-फल चीजें कैसी हैं (यानी उन के सुतून और दरवाज़ों और दूसरी चीजों के बारे में सवाल करना 
शुरु कर दिया) उस वक्‍त आप 'हतीम” में तश्रीफ रखते थे। आप ने फरमाया उन लोगों के सवाल पर 
मुझे कोई बेचैनी नहीं हुई थी, मैंने बैतुल मक्दिस को देखा था, लेकिन ख़ूब अच्छी तरह उस की हर-हर 
चीज को महफूज नहीं किया (इस का क्या अन्दाजा था कि उन चीज़ों के बारे में सवाल किया जाएगा) 
अल्लाह तआला ने बैतुल्‌ मक्दिस को मेरी तरफ इस तरह उठा दिया कि मुझ से कुरेशे मक्का जो भी पूछते, 
उन सब का जवाब देता रहा। (सहीड़ मुस्लिम पेज भं० 96, भाग ॥) 

बाज रिवायात में यूँ है «.॥ ,#४५०७। # (-,-२०-२०४७ ०-५: ४*), »/९४ (अल्लाह ने 
बैतुल मक्दिस मेरे लिए वाजेह तरीके पर रौशन फ्रमा दिया, में उसे देखता रहा और उस की जो निशानिया। 
पूछ रहे थे वह मैं उन्हें बताता रहा।) (सहीढ़ बुखारी भाग ।, पेज नं० 458) 

तफ़्सीर इब्ने कसीर' पेज नं० ।5 भाग 2 में है कि जब आप ने बैतुलू मक्दिस की सभी अलामतें 
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बता दीं तो वह लोग जो आप की बात पर शक करने की वजह से बैतुल्‌ मक्दिस की निशानियाँ दर्याफ्त 
कर रहे थे, कहने लगे कि अल्लाह की कृसम बैतुल मक्दिस के बारे में सही बयान दिया। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कुरैशे मक्का को यह भी बताया कि मुझे सफर में फल वादी में फूली कृबीले 
का काफिला मिला जिन का एक ऊंट भाग गया था, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारा ऊंट फूली जगह पर 
है। यह उस वक्‍]षत की बात है जब मैं बेतुल मक्दिस की तरफ जा रहा था, फिर जब मैं वापस आ रहा 
था तो 'मकामें जज्नान' (स्थान) में पहुँचा देखा कि वह लोग सो रहे हैं। एक बर्तन में पानी था जिसे उन्होंने 
किसी चीज से ढांक रखा था, मैंने उस का ढ़क्कन हटाया और पानी पीकर उसी तरह ढ़ांक दिया जिस 
तरह ढ़का हुआ था। (अहले अरब पानी दूध और दूसरी मामूली चीजों के बारे में आमतौर से बेइजाजत 
खर्च करने पर एतिराज (आपत्ति) नहीं करते थे, ऐसी चीज़ें बिला इजाजत इस्तेमाल में उन के यहाँ रिवाज 
आम था, आम इजाजत की वजह से साफ इजाजत की जरूरत महसूस नहीं करते थे।॥ 

आप ने मजीद फ्रमाया कि देखो! वह काफिला अभी तन्‍्अओम की घाटी से जाहिर होने वाला है, उन 
के आगे एक चितकबरे रंग का ऊंट है उस के ऊपर सामान के दो बोरे हैं एक काले रंग का और दूसरा 
सफेद रंग का है, यह बात सुनकर वह लोग जल्दी-जल्दी तन्‍्ञरीम की घाटी की तरफ चल दिये वहाँ देखा 
कि वाकुई यह काफिला आ रहा है और उस के आगे-आगे वही ऊंट हैं। जब काफिले पर गुजरने की 
तस्दीक हो गई तो उन लोगों ने काफिले वालों से पूछा कि तुम ने किसी बर्तन में पानी रखा था? 

उन्होंने कहा कि हा, हम ने एक बर्तन में पानी ढ़ांक दिया था, फिर देखा कि वह बर्तन उसी तरह 
ढांका हुआ है लेकिन उस में पानी नहीं है, फिर काफिला वालों से सवाल किया तुम्हारा कोई ऊंट बिदक 
गया था? उन्होंने कहा कि हा, एक ऊँट बिदक कर चला गया था, हम ने एक आदमी की आवाज सुनी 
जो हमें बुला रहा था कि यह तुम्हारा ऊंट है यह आवाज सुनकर हम ने उसे पकड़ लिया। 

कुछ रिवायात में है कि आप ने काफिला वालों को सलाम भी किया था और उन में कुछ सुनने वालों 
ने कहा कि यह मुहम्मद (सलल०) की आवाज है। 


मेअराज के सफर की चीजें 


मेअराज के सफर में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बहुत सी चीजें देखीं जो हदीस में अलग-अलग जगह 
मौजूद हैं, जिन को इमाम बैहकी” ने दलायल अल नुबूव्वह भाग 2 में और हाफिज नूरउद्दीन हैशमी ने 
मजमउल्‌ जवायद भाग एक में और “अल्लामा मुहम्मद बिन मुहम्मद सुलेमान अल मग्रिबी” ने जमउल्‌ 
फृवायद भाग तीन में और हाफिज इब्ने कसीर ने अपनी तफ़्सीर में और अल्लामा इब्ने हिशाम ने अपनी 
सीरत में जमा किया है। बाज चीज़ें ऊपर जिक्र हो चुकी हैं, बाज नीचे लिखी जाती हैं। 


कृब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखना- 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने बयान फरमाया कि जिस रात मुझे 
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सेर कराई गई, मैं हजरत मूसा (अलै०) के पास से गुजरा वह अपनी कृब्र में नमाज पढ़ रहे थे। 


(सह्लीह़ मुस्लिम पेज नं० 368 भाग 2) 
होंठ कैँचियों से काटे जाना- 


हजरत अनस (रजि०) से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने बयान फरमाया कि जिस 
रात मुझे सैर कराई गई उस रात में मैंने कुछ लोगों को देखा जिन के होंठ आग की कैंचियों से काटे जा 
रहे थे। मैंने जिब्रईल से मालूम किया यह कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यह आप की उम्मत के 
ख़तीब (नसीह़त करने वाले) हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और अपनी जानों को भूल जाते हैं। 

और एक रिवायत में यूँ है कि आप की उम्मत के खतीब (नसीहत करने वाले) हैं जो वह बातें कहते 
हैं जिस पर खुद अमल नहीं करते और अल्लाह की किताब पढ़ते हैं मगर अमल नहीं करते। 


(मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 438) 
अपने सीने को नाखून से छीलना- 


हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस रात मुझे 
मेअराज कराई गई मैं ऐसे लोगों पर से गुजरा जिन के नाखून तॉबे के थे, वह अपने चेहरों और सीनों 
को छील रहे थे। मैंने कहा ऐ जिब्रईल! यह कोन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यह वह लोग हैं जो 
लोगों का गोश्त खाते हैं (यानी पीठ पीछे बुराई करते हैं) और उन की बेइज्जती करने में पड़े रहते हैं। 


(रवाहु अबू दाऊद कमा फिल्‌ मिश्कात पेज नं० 429) 
सूदखोरों की बदूहाली- 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जिस रात 
मुझे सैर कराई गई मैं ऐसे लोगों पर से गुजरा जिन के पेट इतने बड़े-बड़े थे जैसे (इन्सानों के रहने 
के) घर होते हैं, उन में सॉप थे जो बाहर से उन के पेटों में नजर आ रहे थे। मैंने कहा, ऐ जिब्रईल! 
यह कोन लोग हैं? उन्होंने कहा यह सूद खाने वाले हैं। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 246) 


खाल कैृचियों से काटी जाना- 


“हजरत राशिद बिन सअद' ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, “जब मुझे 
मेअराज कराई गई तो मैं ऐसे लोगों पर से गुजरा जिन की खालें आग की कैचियों से काटी जा रही थीं, 
मैंने कहा ऐ जिब्रईल! यह कोन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यह वह लोग हैं जो जिना करने के लिए 
जीनत अख्तियार करते थे, फिर मैं ऐसे बदबूदार गढ़े पर से गुजरा जिस से बहुत सख्त आवाजें आ रहीं 
थीं, मेंने कहा ऐ जिब्रईल! यह कोन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यह वह औरतें हैं जो जिनाकारी 
के लिए बनती सवंरती थीं और वह काम करती थीं जो इन के लिए हलाल न था। 

(अलू तर्गीब वलू तरहीब पेज नं० 5। भाग 3) 
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एक शैतान का पीछा लगना- 
मुव॒त्ता इम्माम मालिक' में बरिवायत “यहया बिन सओद” (मुरसलन) नकल किया गया है कि जिस 
रात रसूलुल्लाह (सल्ल०) को सेर कराई गई आप ने जिन्‍नात में से एक 'इफ़्रीत' को देखा जो आग का 
शोला लिए हुए आप का पीछा कर रहा था। आप जब भी (दाएँ बाएँ) ध्यान फरमाते वह नज़र में आ 
जाता था। हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने अर्ज किया, क्‍या में आप को ऐसे कलिमात न बता दूँ जिन्हें आप 
पढ़ लेंगे तो उस का शोला बुझ जाएगा और यह अपने मुँह के बल गिर पड़ेगा? आप (सल्ल०) ने फरमाया 
| ही, बता दो! इस पर हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने कहा कि आप यह कलिमात पढ़ें। 
>> २७ .2०,०/१०७४ » "००५ :॥०।॥-/ ९, , ० 353 [| 39४ 


|» 35७४.) 3५७ (५ कक हम (६ हि पा) ही. इन्‍बन्‍ | मे की * आओ [... कन्‍ूू-ं ५७ही कमाने ६ 
(१, ७४७४ ४-५ ७ / ५०.०3 ७-५, |.) ॥ ६-० 7: >> 2 


मिकमाकाकः 


(मुवत्ता इमाम मालिक, किताबुलू जामेअ) 
फ्रिश्तों का पचने लगाने की ताकीद- 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद्र (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने मेअराज के 
सफर में पेश आने वाली जो बातें बयान फुरमाईं उन में एक यह बात भी थी कि आप फरिश्तों की जिस 
। जमाअत पर से भी गुज़रे उन्होंने कहा कि आप अपनी उम्मत को हजामत यानी पचना लगाने का हुक्म 
क्‍ दीजिए | (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं» 389 तिर्मिज़ी व इब्ने माजा) 
क्‍ अरब में पचने लगाने का बहुत रिवाज था, इस से ज़ायद और खराब खून निकल जाता है। ब्लड 
। प्रेशर का मर्ज जो आम हो गया है यह इस का बहुत अच्छा इलाज है। “रसूलुल्लाह (सलल०) अपने 
सर में और अपने मोंढ़ों के दर्मियान पचना लगाते थे।” (मिश्कात) 
मुजाहिदीन का सवाब- 
हजरत अबूहरैरा (रजि०) ने बयान किया कि शबे मेअराज में नबी अक्रम (सल्ल०) हजरत जिब्रईल 
(अलै०) के साथ चले तो आप का एक ऐसी कौम क॑ णशस से गृजर हुआ जो एक ही दिन में बीज बो 
भी लेते हैं और उसी एक दिन में काट भी लेते हैं और काटने के बाद फिर वैसी ही हो जाती है जैसे 
पहले थी। आप ने हज़रत जिब्रईल (अलै०) से पूछा कि यह कौन लोग हैं? हज़रत जिब्नईल (अलै०) ने 
कहा कि यह अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, उन की एक नेकी सात सौ गुना तक बढ़ा दी जाती | 
है और यह लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं, अल्लाह तआला उस का बदल अता फरमाता है। 
। 


सर पत्थरों से कुचला जाना- 
फिर आप का एक और कोम के पास से गुज़र हुआ जिन के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे, कुचले 
जाने के बाद वैसे ही हो जाते थे जैसे पहले थे। इसी तरह सिलसिला जारी था खत्म नहीं हुआ, आप 


कक के 


सूर-ए-बनी इस्राईल नं० 7 289 पारा-5 


(सल्ल०) ने पूछा यह कोन लोग हैं? हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा कि यह लोग नमाज के बारे में 
काहिली करने वाले हैं, यह सोते रहते थे और नमाज नहीं पढ़ते थे। 


जकात न देने वालों की सजा- 

एक और कम पर से गुजर हुआ जिन की शर्मगाहों पर आगे और पीछे चिथड़े लिपटे हुए थे और 
वह ऊंट और बैल की तरह चर रहे थे, जरीअ' और “जकूम' यानी कांटेदार ख़बीस पेड़ और जहन्नम 
के पत्थर खा रहे थे। आप ने पूछा यह कौन लोग हैं? हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा यह वह लोग 
हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। 


सड़ा हुआ गोश्त खाने वाले- 

फिर आप (सल्ल०) का एक ऐसी कोम के पास से गुजर हुआ जिन के सामने एक हांडी में पका 
हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा सड़ा हुआ गोश्त था, यह लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे और 
पका हुआ गोश्त नहीं खा रहे थे, आप ने दर्याफ़्त किया यह कौन है? हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा 
यह आप की उम्मत का वह शख्स है जिस के पास हलाल और पाक औरत मौजूद थी, मगर वह एक 
जानिया और फाहिशा औरत के साथ रात गुजारता था और सुबह तक उसी के पास रहता था और आप 
की उम्मत की वह औरत जो इलाल और पाक शौहर को छोड़कर किसी बद्कार के साथ रात गुज़ारती 
है। जरीअ आग के काटे और जक्कूम (कंटेदार पेड़) दोजख का बद्तरीन बद्बूदार दरख्त है। 
लकड़ियों का बड़ा गट्टर- 

फिर एक ऐसे शख्स के पास से आप (सल्ल०) का गुजर हुआ, जिस के पास लकड़ियों का बड़ा 
गट्टर था वह उसे उठा नहीं सकता (मगर) और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था। आप ने दर्याफ्त फ्रमाया, यह 
कोन शख्स है? हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने बताया कि यह वह शख्स है जिस के पास लोगों की अमानतें 
हैं, उन की अदाएगी की ताकृत नहीं रखता और मजीद अमानतों का बोझ अपने सर लेने को तैयार है। 


बैल का छोटे से सुराख में दाखिल होना- 

इस के बाद ऐसे सुराख पर से गुजर हुआ जो छोटा सा था, उस में से एक बड़ा बेल निकला, वह 
चाहता था कि जहाँ से निकला है फिर उस में दाखिल हो जाए। आप ने सवाल फरमाया यह कौन है? 
हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा कि यह वह शख्स है जो कोई बुरी बात कह देता है (जो गुनाह का कलिमा 
होता है) उस पर वह शर्मिन्दा होता है और चाहता है कि उस को वापस कर दे, फिर वह उस की ताकृत 
नहीं रखता। 


जन्नत की खुशबू- 
फिर आप (सल्ल०) एक ऐसी घाटी पर पहुँचे जहाँ खूब अच्छी खुश्बू आ रही थी, यह मुश्क की 
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खुशबू थी और साथ ही एक आवाज भी आ रही थी। आप (सल्ल०») ने दर्याफ़्त फरमाया यह क्या है? 
हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा कि यह जन्नत की आवाज है, वह कह रही है कि ऐ मेरे रब! जो लोग 
मेरे अन्दर रहने वाले हैं उन्हें लाइए और अपना वादा पूरा फ्रमाइए | 
दोजख की आवाज- 

इस के बाद एक और वादी पर से गुजर हुआ, वहाँ ऐसी आवाज सुनी जो नागवार थी, आप 
(सल्ल०) ने पूछा यह क्या है? हजरत जिब्रईल (अलै०) ने जवाब दिया कि यह जहन्नम है। यह अल्लाह 
तआला की बारगाह में अर्ज कर रही है कि जो लोग मेरे अन्दर रहने वाले हैं उन को ले आइए और 
अपना वादा पूरा फ्रमाइए। (मजमउलू फृवायद पेज नं० 45 भाग 3 तबअ मदीना मुनव्वरह) 


पहले आसमान के दरवाज़े के बारे में फरमाया कि यह बाबुल हिफ़्ज” है और फरमाया कि इस पर 
एक फ्रिश्ता मुकर्रर है, जिस का नाम इस्माईल है। उस के मातहेत बारह हजार फरिश्ते हैं और हर 
फरिश्ते के मातहेत बारह हजार हैं। जब हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने यह बात बयान फ्रमाई तो यह 
आयत तिलावत की 5४9८5; 5:72: ४५ (फल्हुलू बारी पेज नं० 209 भाग 7 सीरत इब्ने हिशाम) 


पहले आसमान पर जहन्नम के दारोगा से मुलाकात 


जब आप (सल्ल०) आसमान में दाखिल हुए तो जो भी फरिश्ता मिलता था, हँसते हुए बशाशत और 
खुशी के साथ मिलता और खैर की दुआ देता था, उन्हीं में एक ऐसे फरिश्ते से मुलाकात हुई जिस ने 
मुलाकात भी की और दुआ भी दी, लेकिन वह हँसा नहीं। आप ने हजरत जिब्रईल (अलै०) से पूछा कि 
यह कोन सा फ्रिश्ता है? उन्होंने जवाब दिया कि यह मालिक है जो दोजख़ का दारोगा है। यह अगर आप 
से पहले या आप के बाद किसी के लिए हंसता होता तो आप की मुलाकात के वक्‍त (भी) आप के सामने 
इसे हंसी आ जाती, यह फरिश्ता हंसता ही नहीं है। आप ने हज़रत जिब्रईल (अलै०) से फरमाया कि 
इस फ्रिश्ते से कहिए कि मुझे दोजख दिखा दे। हजरत जिब्रईल (अलै०) ने उस से कहा ऐ मालिक! 
मुहम्मद (सल्ल०) को दोजख दिखा दो। इस पर उस फरिश्ते ने दोजख़ का ढ़क्‍कन उठाया जिस की वजह 
से दोजख जोश मारती हुई ऊपर उठ आई। आप ने फरमाया कि ऐ  जिब्रईल! इससे कहिए कि दोजख़ 
को अपनी जगह वापस कर दे, चुनांचे हजरत जिब्रईल (अलै०) ने उस फरिश्ते से कहा कि इस को वापस 
कर दो फरिश्तों ने उसे वापस होने का हुक्म दिया जिस पर वह वापस चली गई तो उस ने ढ़क्‍कन ढ़क 
दिया। (सीरत इब्ने हिशाम 249) 





दूध, शहद और शराब 
सहीह मुस्लिम” में (पेज 9) जो नकल किया गया है उस में यूँ है कि बैतुल मक्दिस ही में एक 
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बर्तन में शराब एक बर्तन में दूध पेश किया गया। आप (सल्ल०) ने दूध ले लिया। इस के रावी 'हज़रत 
अनस बिन मालिक' (रज़ि०) हैं। 

सहीह मुस्लिम” की दूसरी रिवायत जो (पेज नं० 95) पर है, जिस के रावी हजरत अबूहरैरा 
(रजि०) हैं। इस में यूं है कि आलमे बाला में 'सिद्रतुल मुन्तहा” के करीब पीने की चीजें पेश की गईं 
इस में भी यह है कि आप (सल्ल०) ने दूध ले लिया और इमाम बुखारी” की रिवायत में यह है कि 'बेतुलु 
मअमूर' सामने किये जाने के बाद एक बर्तन में शराब, एक बर्तन में दूध और एक बर्तन में शहद पेश 
किया गया। हो सकता है कि बेैतुल मक्दिस में भी यह चीजें पीने के लिए पेश की गई हों और फिर 
आसमान पर भी हाज़िरे खिदमत की गई हों, इस में कोई हर्ज नहीं है। 

सहीह बुखारी” में शहद का जिक्र ज्यादा है, इस में भी कोई हर्ज नहीं है। बाज मर्तबः रावियों से 
कोई चीज रह जाती है, जिसे दूसरा जिक्र कर देता है। 

सहीह मुस्लिम” की (रिवायत पेज नं० 97 भाग ) में यह भी है कि जब आप ने दृध ले लिया तो 
हजरत जिब्रईल (अलै०) ने अर्ज किया कि अगर शराब ले लेते तो आप की उम्मत गुमराह हो जाती। इस 
से मालूम हुआ कि अगुवा के अख्लाक और आमाल का असर उस के मानने वालों पर भी पड़ता है। 

'फृतहुल बारी” (पेज नं० 25 भाग 7) में 'अल्लामा कुर्तुबी” से नकल किया गया है कि दूध के बारे 
में जो (६७/० -७। ४ $,०४॥  फरमाया, मुम्किन है कि यह इस वजह से हो कि बच्चा पैदा होता है तो 
पहले उस के पेट में दूध दाखिल होता है, जो उस की आंतों को फैला देता है (और हर बच्चा फित्रते 
इस्लाम पर पैदा होता है, लिहाजा फित्री तौर पर फित्रते इस्लाम और बच्चे की शुरुआती गिजा में एक 
मुनासिबत ($॥7॥709) हुई इसलिए फित्रत से दीने इस्लाम मुराद लिया) इस तरह रिवायात से मालूम 
होता है कि (जो बर्तन पेश किये गये वह) चार थे। 

दूध, शहद, खम्र और पानी, किसी ने दो का जिक्र किया, किसी ने तीन का जिक्र किया या यह कि 
तीन हों एक प्याले में पानी हो, जो शीरीनी (मिठास) में शहद जैसा हो, कभी उस को शहद कह दिया 
कभी पानी और यह कि शराब उस वकक्‍]त हराम न थी क्योंकि यह मदीना में हराम हुई है, शहद भी अक्सर 
लज़्ज़त के लिए पिया जाता है, गिज़ा के लिए नहीं। तो यह भी जायद है और इशारा लज्जात दुनिया की 
तरफ, हवा और पानी भी मददगार है गिज़ा नहीं। जिस तरह दुनिया मददगार दीन है मक़्सूद नहीं और 
दीन खुद गिजा-ए-रूहानी मक़सूद है। जैसा दूध गिज़ा-ए-जिस्मानी मक़्सूद है और जबकि गिजाएँ और भी 
हैं, मगर दूध को औरों पर तर्जीह है कि यह खाने और पीने दोनों का काम देता है। 

(फृल्हुलू बारी पेज नं० 25 भाग 7) 

'तफ़्सीर इब्ने कसीर” पेज नं० 5 भाग 3 में 'दलायल अल नुबूव्वः लिलू बैहकी' से नक़्ल किया गया 
है कि जब आप ने पानी को और शराब को छोड़ दिया और दूध को ले लिया तो हज़रत जिब्रईल (अलै०) 
ने कहा कि अगर आप पानी पी लेते तो आप और आपकी उम्मत तबाह हो जाती और अगर शराब 
पी लेते तो आप और आपकी उम्मत सीधी राह से हट जाती। 
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हदीस में अल सिद्रतुल मुन्तहा (सिफृत मौसूफ) और सिद्रतुल मुन्तहा (मुज़ाफ मुजाफ इलैहि) दोनों | 
| तरह से है। शब्द 'सिद्रह” अरबी जबान में बेरी को कहते हैं और “अलू मुन्तहा” का अर्थ है इन्तेहा 
| होने की जगह (अन्तिम सीमा) उस दरख़्त का यह नाम क्यों रखा गया? इस के बारे में 'सहीह मुस्लिम' 
में है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फुरमाया कि ऊपर से जो अहकाम नाज़िल होते हैं वह इस पर मुन्तही 
हो जाते हैं और.जो बन्दों के आमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वहाँ पर ठहर जाते हैं (आने वाले अहकाम 
पहले वह आते हैं फिर वहाँ से नाजिल होते हैं और नीचे से जाने वाले जो आमाल हैं वह वहां ठहर | 
जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं॥ 
पहले गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फुरमाया कि इस सिद्रह पर जो चीजें छाई हुई थीं 
उन की वजह से जो उस का हुस्न था उसे अल्लाह की मख्लूक में से कोई भी शख्स बयान नहीं कर 
| सकता और दूसरी हदीस में है, आप ने फुरमाया कि उस पर सोने के परवाने छाये हुए थे। उस पेड़ 
के बारे में यह भी हदीस शरीफ में है कि उस की शैख़ों के साये में एक सवार सौ साल तक चल सकता 
है या यूँ फुरमाया कि उस के साये में सौ सवार साया ले सकते हैं। 


7५0 ला (3४ (५6--+ 7.2-.- ७.....++ (25 ८)१ /-«-। ५ (करी हि "०७ (५-49-- हि] 


(७-० )4..०- «0, ५.०५) ५-० , ९०५ :3०८(-५ ६-- ५७-२ 


जन्नत और नहर कौसर 
हज़रत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फुरमाया कि इस दर्मियान 
कि मैं जन्नत में चल रहा था, अचानक देखता हूँ कि मैं एक ऐसी नहर पर हूँ जिस के दोनों किनारों | 
| पर ऐसे मोतियों के कुब्बे हैं जो बीच में खाली हैं (यानी पूरा कुब्बा एक मोती का है) मैंने कहा, ऐ जिब्रईल! | 
यह क्या है उन्होंने जवाब दिया कि यह नहर कौसर है जो आप के रब ने आप को अता फुरमाई है मैंने | 
जो ध्यान किया तो देखता हूँ उस की मिट्टी (जिस की सतह पर पानी है) ख़ूब तेज खुश्बू वाला मश्क्‌ है। | 
न्‍ (रवाहुल्‌ बुखारी पेज नं० 477) | 
बुरीक्‌ क्या और कैसा- 
'शब्द बुरीक' बरीक॒ से बना है, जो सफेदी के अर्थ में आता है और एक कौल यह भी है, यह शब्द 
बर्क से लिया गया है। बर्क बिजली को कहते हैं बर्क की तेज रफ़्तारी तो मालूम ही है, इस तेज रफ़्तारी | 
| की वजह से बुरीक-का नाम बुरीक्‌ रखा गया। रिवायात हदीस से मालूम होता है कि इस बुरीक पर हज़रत | 
| मुहम्मद (सल्ल०) से पहले भी अम्बिया-ए-किराम (अलै०) सवार होते थे। इमाम बैहकी' ने दलायल अलू 
| नुबूत्वत (पिज नं० 390 भाग 2) में इर्शाद नकल किया है 0४«»०-४४:-४, (और हज़रात 
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अम्बिया-ए-किराम (अलै०) मुझ से पहले उस बुरीक्‌ पर सवार होते रहे हैं।| 

अल्लाह तआला को इस पर कुद्रत है कि बगैर बुरीक के सफर करा दे, लेकिन आप को इज्जत 
व बुलन्दी के लिए बुरीक पर सवार कर के ले जाया गया। अगर सवारी न होती तो पैदल सफर होता 
क्योंकि सवार बनिस्बत पैदल चलने वाले के ज़्यादा इज्जत वाला होता है इसलिए सवारी भेजी गई। 


बेतुल मक्दिस से आसमानों पर 


जब मक्का से बेतुल्‌ मक्दिस की तरफ रवानगी हुई तो हजरत जिब्रईल (अलै०) भी आप के साथ 

बुरीक पर सवार हो गए और आप को पीछे बिठाया और खुद बतौर रास्ता बताने वाले के सवार हुए। 

(फृल्हुलू बारी पेज नं० 308 भाग 7) 

दोनों हजरात बुरीक पर सवार होकर बैतुल्‌-ए-मक्दिस पहुँचे, वहाँ दोनों ने दो-दो रकअत नमाज 

पढ़ी । फिर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने अम्बिया-ए-किराम (अलै०) को नमाज पढ़ाई। जब आसमानों 

की तरफ तशरीफ ले जाने लगे तो एक जीना लाया गया जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और बाज रिवायात 

में है कि एक जीना सोने का और एक जीना चाँदी का था और एक रिवायत में है कि वह मोतियों से 

जड़ा हुआ था। ऊपर का सफर करते वक्‍त दाएँ-बाएँ फरिश्ते थे। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) और हजरत 
जिब्रईल (अलै०) दोनों जीना के जरिये आसमान तक पहुँचे और आसमान का दरवाजा खुलवाया। 

(फृत्हुलू बारी पेज नं० 307, 308, 309) 


हजरत जिब्रईल (अले० से सवाल 


हजरत जिब्रईल (अलै०) ने जब दरवाज़ा खुलवाया तो आसमानों के जिम्मेदारों ने हजरत जिब्रईल 
(अलै०) से यह सवाल किया कि आप के साथ कीन है? उन्होंने जवाब दिया कि मुहम्मद (सल्ल०) हैं। 
इस पर सवाल हुआ क्‍या उन्हें बुलाया गया है? 

हजरत जिब्रईल (अलै०) जवाब देते रहे कि हा, उन्हें बुलाया गया है। जवाब मिलने पर दरवाजा खोले 
जाते रहे और आप ऊपर पहुँचते रहे। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आसमान के हज़रात ने यह 
सवालात क्‍यों किये? क्या हजरत जिब्रईल (अलै०) के बारे में उन्हें यह गुमान था कि वह किसी ऐसी 
शख्सियत को साथ ले आये होंगे जिसे ऊपर बुलाया न गया हो? 

इस का जवाब यह है कि आसमान के हजरात को पहले से मालूम था कि आज किसी की आमद 
(आगमन) होने वाली है, लेकिन हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की इज्जत बढ़ाने के लिए और खुशी जाहिर 
करने के लिए यह सवाल व जवाब हुआ और इस में यह हिक्मत भी थी कि नबी अकरम (सल्ल०) को 
पता चल जाए कि आप का नाम आसमानों में मशहूर है। जब यह सवाल किया गया कि आप के साथ 
कौन है तो हजरत जिब्रईल (अलै०) ने जवाब दिया कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) हैं। 

अगर वह आप के नाम से वाकिफ न होते और आप की शख्सियत से परिचित न होते तो यूँ सवाल 
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करते कि मुहम्मद कोन हैं? इसी लिए पहले से दरवाजे न खोलने की हिक्मत भी मालूम हो गई, और 
वह यह कि आप को यह बताना था कि आप से पहले जमीन के रहने वालों में से किसी के लिए इस 
तरीके पर आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला गया कि वफात से पहले दुनियावी जिन्दगी में होते हुए दूत 
भेज कर बुलाया गया हो, जहाँ अक्सर मेहमान आते हों और बार-बार आते रहते हों। वहाँ यही बात 
है कि पहले से दरवाजे खोल दिये जाते हैं। दुनिया में ऐसा ही होता है और चूंकि हर मेहमान के लिए 
दरवाजे खोल दिये जाते हैं इसलिए इस में कोई खुसूसियत और फक नहीं होता। 

लेकिन मेअराज का मेहमान बेमिसाल मेहमान है, न इस से पहले किसी को यह मेहमानी नसीब 
हुई न इस के बाद और मेहमानी भी ऐसी नहीं कि अमरीका वाला एशिया चला आया या एशिया वाला 
अफ्रीका चला बल्कि वह ऐसी मेहमानी थी कि फर्श का रहने वाला सातों आसमान से गुजरता हुआ 
'सिद्रतुल मुन्तहा' तक पहुँच गया, जहाँ इस महबूब मेहमान के सिवा कोई नहीं पहुँचा। (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम) चूंकि इन्सानों में से वहां कोई नहीं जाता इसलिए आप (सल्ल०) की इज्जत बढ़ाने के 
लिए हर-हर आसमान का दरवाज़ा आमद पर खोला गया ताकि वहाँ के मुअज्जज (२०५5७०८०८०) मेहमान 
का मर्तबः मालूम होता चला जाए और यह जान लें कि यह कोई ऐसी हस्ती है जिस को बिना दरख्वास्त के 
बुलाया गया है और जिस के लिए आज वह दरवाजे खोले जा रहे हैं जो कभी किसी के लिए नहीं खोले गये । 

हकीकृत में यह इज्जत उस इज्जत से ज्यादा है कि पहले से दरवाजे खुले रहें जो दूसरों के लिए 
भी खुले रहे हों। (- ४५५ ०५०३ ३५ ७१५७, 4५ ००४। हू ५ «(०० ०| 38-5॥ २०६० .०॥ 2४ (७) 

(फृल्हुलू बारी पेज नं० 46 भाग ॥) 

जूँ ही कोई दरवाज़ा खट्खटाया गया उस आसमान के रहने वाले मुतवज्जेह हुए और यह समझ 
लिया कि किसी अहम शख्सियत की आमद (आगमन) है और फिर हज़रत जिब्रईल (अलै०) से सवाल 
व जवाब हुआ। इस से हाजिरीन को मेहमान का तआरुफ (77007०70०7) हो गया, पहले सब ने मेहमान 
का नाम सुना, फिर जियारत की। मेहमान की आमद के बाद जो तआरुफ्‌ हाजिरीन से कराया जाता है 
वह दरवाजा खट्खटाने और हज़रत जिब्रईल (अलै०) के नाम दर्याफ़्त करने से हासिल हो गया। जाहिर 
है कि आमद की आम सूचना से यह बात हासिल न होती और चूंकि बारगाह <रब्बुल्‌ आलमीन' की 
हाजिरी के लिए यह सफूर था और फरिश्तों की जियारत या फ्रिश्तों को जियारत कराना मकसद न था, 
इसलिए हर जगह कृयाम (5089) करने का मौका न था। 

आसमान वाले मुतवज्जेह होते रहे, आप की जियारत करते रहे और आप आगे बढ़ते चले गये, 
दुनिया में इस्तिकृबाल (स्वागत) के लिए इस्तिकृबालिया कमेटी के लोगों को पहले से जमा करना पड़ता है 
क्योंकि दुनिया की चीजों के पेशेननर अचानक सब का हाजिर होना मुश्किल होता है। लोग पहले से आने 
की कोशिश करते हैं ताकि वक़्त न निकल जाए लेकिन आसमान के रहने वालों की वह कुब्वतें हासिल 
हैं कि एक सेकेण्ड में हज़ारों मील का सफर कर के जमा हो सकते हैं। दरवाज़ा खट्खटाया गया सब हाजिर 
हो गये, दरवाज़ा खोलते वक्‍त सब मौजूद हैं। 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) और नमाज 


एक यह सवाल पैदा होता है कि हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने नमाजों के कमी के सवाल करने की 
| तरफ क्यों तवज्जोह नहीं दिलाई? उल्मा ने इस के बारे में फरमाया कि हजरत इब्राहीम (अलै०) खलील 
हैं, मकामे ख़लीलियत यही है कि जो हुक्म हुआ मान लिया। 
हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह (अलै०) भी उम्मते मुहम्मदिया की खैरख्वाही से गाफिल न थे, उन्होंने 
कम जिबादत को सामने रखा, पचास नमाज़ों की फर्जियत की ख़बर सुनकर उन का दिल बाग-बाग़ हो 
| गया। जब यह ख़बर मिली कि कअबः शरीफ बनाते वक्त मेंने «6:०“४५- , ६:5८-/५४६; के जरिये 
जिस उम्मत के लिए दुआ की थी वह आज नवाजी जा रही है और उसे रात दिन में पचास मर्तबः बारगाहे 
खुदावन्दी में हाजिरी का शर्फ दिया जा रहा है, फिर वह कम नमाज़ का मश्विरह क्यों देते। 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फुरमाया, जिस 
रात मुझे सैर कराई गई, हज़रत इब्राहीम (अलै०) से मुलाकात हुई उन्होंने फरमाया कि ऐ मुहम्मद! मेरी 
| तरफ से अपनी उम्मत को सलाम कह देना और उन्हें बता देना कि बिलाशुब्हा जन्नत की अच्छी मिट्टी 
है, मीठा पानी है और वह चट्यल मैदान है और उस के पौधे यह है | ,४#.0,4॥9५39,2)५...५,400/-... 
(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 202) 
जन्नत चट्यल मैदान हैं का मतलब यह है कि इस में सब कुछ है, लेकिन उस के लिए है जो दुनिया 
में ऐसे काम कर के जाएगा जिन के ज़रिये जन्नत में दाखिला हो सके। जन्नत मेहनत से मिलेगी और 
उस को इस तरह समझ लिया जाए जैसे कोई बहुत अच्छी ज़मीन हो, मिट्टी भी उम्दह हो, पानी भी मीठा 
हो | जब कोई शख्स उस में दरख्त लगाएगा और उस उम्दह पानी से सिंचाई करेगा तो उस का फल पा 
लेगा, लिहाजा दुनिया में नेक आमाल करते रहो अल्लाह का जिक्र करो ,४॥०॥,.०09५०9५० ....०५०७७७-..- 
| पढ़ा करो। इन को पढ़ोगे तो जन्नत में इन के बदले दरख्त पा लोगे। इसीलिए एक हदीस में फरमाया 
| कि जिस ने ««०८५७-/०-/</५/०८- कहा उस के लिए जन्नत में एक दरख़्त लगा दिया जाएगा। 
(मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 20 तिर्मिजी) 





नमाज़ अल्लाह तआला का बहुत बड़ा इनूआम है। दूसरी अिबादात इसी सरजमीन में रहते हुए 

फुर्ज की गईं, लेकिन नमाज़ आसमान पर फूर्ज की गई। अल्लाह तआला ने अपने हबीब (सल्ल०) को 

आसमान की सैर कराई और वहाँ पचास, फिर पाँच नमाजें अता की गईं और सवाब पचास ही का रखा 

|| गया। रसूलुल्लाह [सलल०) हज़रत मूसा (अलै०) के तवज्जोह दिलाने पर बार-बार बारगाहे इलाही में 

| हाजिर होकर नमाज़ों की तर्फीफ के लिए दरख्वास्त करते रहे और दरख्वास्त कुबूल होती रही, आसमानों 
। पर बार-बार आप की हाजिरी होती रही। 


हि अर 
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चूंकि यह अल्लाह तआला के दरबार की हाज़िरी है इसलिए इस के वह आदाब हैं जो दूसरी जिबादात 
के लिए जरूरी नहीं किये गये, बावुजू होना, कपड़ों का पाक होना, नमाज़ की जगह का पाक होना, किब्ला 
रुख होना, अदब के साथ हाथ बॉध कर खड़ा होना, अल्लाह के कलाम को पढ़ना, रुकूअ सज्द: करना। 

यह वह चीजें हैं जो पूरे तौर से किसी दूसरी जिबादात के साथ शर्त में शामिल नहीं हैं। फिर नमाजी 
हर दो रकअत के बाद तशहूहुद पढ़ता है जो “अत्तह्लीय्यातु” से शुरु होता है। कुछ हदीस के व्याख्याकारों 
ने फरमाया कि तशहूह॒द में उन्हीं शब्दों को दोहराया जाता है जो शबे मेअराज में अदा किये गये थे। हाजिरी 
| के वक्‍त हजरत मुहम्मद (सल्ल०) ने तहय्या पेश करते हुए अर्ज किया </..४७॥५०),..०॥) «| <..>-/ 
इस पर अल्लाह तआला की तरफ से जवाब मिला «<७४..,०)॥०..- ,, ,..3५७२<...#८०-.. यह सुनकर 
आप ने अर्ज किया ..>०)०॥०.८ ५9 ५...६ ९०५... 

हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने तुरन्त तौहीद व रिसालत की गवाही दी और ॥9५॥५८).५ 
4५.० ,१००-८”७५००००८) ६-३ के कलिमात अदा किये। 

नमाज चूंकि अल्लाह के दरबार की हाज़िरी है, इसलिए पूरी तवज्जोह के साथ नमाज पढ़ने की 
तअलीम दी गई। 'सुत्रह” सामने रखने की हिदायत फरमाई ताकि यकसूई रहे और इधर-उधर देखने 
से मना फ्रमाया है। नमाज पढ़ते हुए उंगलियों में उंगलिया डालने की मुमानिअत (मना) फरमाई है, खाने 
की जरूरत होते हुए और पेशाब पाख़ाना का तकाज़ा होते हुए नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया क्योंकि यह 
चीजें तवज्जोह हटाने वाली हैं। इन की वजह से खुशूअ खुजूअ बाकी नहीं रहता और यह दरबार की 
हाजिरी की शान के खिलाफ है। 

हजरत अबू जर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि जब बन्दा 
| नमाज़ में होता है तो बराबर अल्लाह तआला की तवज्जोह उस की तरफ रहती है जब तक कि बन्दा 
|| खुद अपनी तवज्जोह न हटा ले। जब बन्दा तवज्जोह हटा लेता है तो अल्लाह तआला की भी तवज्जोह 
नहीं रहती । हजरत अबू जर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, “अगर 
तुम में से कोई शख्स नमाज़ के लिए खड़ा हो तो कंकरियों को न छुए क्योंकि उस की तरफ रहमत 
| मुतवज्जेह होती है।” 
'काफिरों का जवाब 


हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) को अल्लाह तआला ने बेदारी में रुह जिस्म के साथ 
मेअराज कराई । अहले सुन्नत वलू जमाअत का यही मजहब है एक ही रात में आप मक्का से रवाना 
होकर बैतुल्‌ मक्दिस में पहुँचे, वहा हजरात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) की इमामत की, फिर वहाँ से 
आसमानों पर तशरीफ ले गये, वहाँ हजरात अम्बिया-ए-किराम (अंलै०) से मुलाकातें हुईं। सिद्रतुल्‌ 
| मुन्तहा को देखा, ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ कल्मों. के लिखने की आवाजें आ रही थीं। 
आसमानों पर पचास नमाजें फूर्ज की गईं, फिर हज़रत मूसा (अलै०) के बार-बार ध्यान दिलाने पर 
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आप (सल्ल०) कमी करने की दरख्वास्त करते रहे और अल्लाह तआला ने पॉँच नमाजें पढ़ने पर ही 
पचास नमाजों के सवाब का एलान फ्रमाया। फिर इसी रात में आसमानों से नुजूल फरमाया और वापस 
मक्का तश्रीफ ले आए रास्ते में कुरैश का एक काफिला मिला जब सुबह को कुरैश के सामने रात का 
वाकिआ बयान किया तो वह झुठलाने लगे, लेकिन जब आप ने बेतुल मुकृहस के बारे में उन के सवालात 
के जवाबात दे दिये और जिस तरह काफिला से मुलाकात हुई थी वह भी पहुँच गया और आप ने इस 
के बारे में जो कुछ बताया था, वह सब के सामने सही साबित हो गया तो कुरैश का मुँह बन्द हो गया 
और आगे कुछ न कह सके। 

अल्लाह तआला चाहे तो जो तेज रफ़्तार सवारियाँ हैं उन्हें तेज रफ़्तारा अता फूरमा दे और नई 
सवारियी पैदा फरमा दे जो मौजूदा सवारियों से तेज हों। सूरः नहल में जिन सवारियों का जिक्र है उस 
के बाद फरमाया है ८:४४८५४५८४८५ इस में मौजूदा सवारियों और उन सब सवारियों की तरफ इशारा है 
जो कियामत तक वजूद में आएँगी अब तो ऐसे राकेट तैयार हो चुके हैं जो आवाज की रफ़्तार से भी 
ज्यादा जल्दी पहुँचने वाले हैं और अभी मजीद तेज रफ़्तार सवारिया बनाने की कोशिशें जारी हैं। 

मोमिन का तरीका यह है कि अल्लाह तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की बात सुने और 
तस्दीक्‌ करे। 
8... 65957: 5 ६9577 द्डड धड््स््ाएऊ 

इन आयात में बनी इस्राईल की सत्ता और उन को कुचलने के लिए उन के दुश्मनों को उन पर 
मुसललत फरमाने का जिक्र है। हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से पहले यह किस्से गुजर चुके थे। कुर्आन मजीद 
का इन तफ़्सीलात को बताना यह भी एक मोअजिजह (चमत्कार) है, जो लोग यह कहते थे कि हज़रत 
मुहम्मद (सलल०) अपने पास से कुर्जान बना लेते हैं और यह कह देते हैं कि अल्लाह की तरफ से वह्य 
आई है, इन तमाम वाकिआत में उन लोगों का जवाब है। 

यह पिछली ख़बरें आप को किसी इन्सान ने नहीं बताई और आप उम्मी (॥//2०) भी थे, लिहाजा 
पुरानी किताबों से नकूल करने का भी सवाल पैदा नहीं होता। इस से जाहिर हो जाता है कि यह सब 
बातें अल्लाह तआला ने आप को वष्य के जरिये बताई और यह सब तो यहूद के लिए खासतौर से इबरत 
और नसीहत है, वह जानते थे कि हमारे पूवर्जों का इतिहास है उन्हें यह वाकिआत मालूम थे। 

एक उम्मी शख्स के बताने के बाद (जिस के पास वस्य के सिवा मालूम करने का कोई रास्ता न 
था) भी ईमान न लाए ६) ७६ ८४558  4,॥ ४7५८ ६ ६5:20 (६६ (सूरः बक्रः आयत नं० 89) 

पहले तो यह फ्रमाया कि हम ने मूसा को किताब दी यानी तौरेत शरीफ अता की और इस किताब 
को हम ने बनी इस्राईल के लिए हिदायत का जरिया बनाया। इस में तौहीद का भी हुक्म और बहुत से 
हुक्म थे, अल्लाह तआला ने फ्रमाया था कि तुम मेरे सिवा किसी को अपना पूज्य मत बनाना, लेकिन 
बनी इस्राईल तौरेत की मुखालिफत करते रहे जिस की वजह से दुनिया में सजा भुगतते रहे, कभी उन्हें 
सत्ता मिल जाती थी और ऊँचे पैमाने पर जोरदार तरीके से जमीन में हुक्मरानी करते और कभी दुश्मन 
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उन पर चढ़ाई कर देते जिस से उन्हें जिल्लत का मुँह देखना पड़ता था। 
हू) ०५७ 6: ७8६४॥ 6 &0655% 

इन वाकिआत की तफ़्सील बताने से पहले अल्लाह तआला ने उन्हें अपना एक इनआम याद दिलाया 
कि तुम लोग हजरत नूढ़ (अलै०) की नस्ल से हो। जब काम की सरकशी की वजह से काम पर अज़ाब 
आया तो उन को और उन के ख़ानदान को (बीवी और एक बेटे के अलावा) और दूसरे अहले ईमान 
को (जो थोड़े से थे) उन के साथ कश्ती में सवार कर दिया था, उस कश्ती में जो लोग सवार थे आगे 
उन्हीं लोगों की नस्ल चली और दुनिया में फैली। 

यहाँ बनी इस्राईल को याद दिलाया कि देखो! तीहीद वालों को कश्ती में सवार कर के डूबने से निजात 
दी थी तुम उन्हीं की नस्ल से हो, उस वक्त से लेकर आज तक नस्ल दर नस्ल तुम जमीन पर आ रहो 
हो यह अल्लाह तआला का तुम पर इनआम है और यह भी समझ लेना चाहिए कि जैसे उन्होंने अल्लाह 
के सिवा किसी को पूज्य न बनाया तुम भी किसी को पूज्य न बनाओ और उसी की तरफ मुतवज्जेह रहो। 

#.5 8८ ८६: (बेशक नूह शुक्रगुजार बन्दे थे) जिस शुक्रगुजार बन्दे के साथ तुम्हारे बाप-दादा ने 
निजात पाई, उस बन्दे की तरह तुम भी शुक्र अदा करते रहो। 
4-5 ६७५ 0॥ 0 8 2.७8 ८४८४७ (2)0 $ ९....८ । ३४६०७] 0| ६.४; 
(0३७४6 ७9 (६१ *। ५.) (५५-५४ 2००० (४५ (23 9६ ५३८ (0५) «१ ०४५ 

इस के बाद यह बताया कि हम ने पहले ही किताब में (यानी तौरेत शरीफ में या अम्बिया बनी 
इस्राईल के सहीफों में बतौर पेशीनगोई) यह बात बता दी थी कि तुम (मुल्क शाम की) सरजमीन में दो 
बार फसाद करोगे और बन्दों पर खूब जोर चलाने लगोगे। इस के बाद ([६, 23 ४9.४ से उन का फसाद 
पहले और उन पर दुश्मनों की चढ़ाई ४४५ ॥$2::5:-942 88 में दूसरी मर्तबः उन के फुसाद 
के बाद दुश्मनों की तरफ से यलगार (५॥४००७ और तबाही होने का जिक्र फरमाया। 

आगे बढ़ने से पहले बनी इम्राईल के शर व फूसाद और दुश्मनों की तरफ से उन की तबाहकारी 
की तफ़्सील मालूम कर लेनी चाहिए जो तफ़्सीर और तारीख की किताबों में दर्ज है। ऊपर की आयत में 
फ्रमाया है कि एक बार बनी इस्राईल ने जमीन में फूसाद किया, अल्लाह के हुक्मों की मुखालिफृत की 
और मख्लूक पर भी जुल्म किया, उस वक़्त उन पर दुश्मन मुसल्‍लत कर दिये गये थे जो सख्त जंगजू थे। 

इस के बाद बनी इस्राईल संभल गये तो अल्लाह तआला ने उन्हें फिर नेअमत और दौलत से नवाजा, 
बेटे भी दिये और उन को खूब बढ़ा दिया, लेकिन फिर उन्होंने शरारत की तो दोबारा दुश्मन मुसल्‍लत हो 
गया, जिस ने बुरी तरह उन की बर्बादी की और दोबारा बेतुल्‌ मक्दिस में दाखिल होकर उन को तबाह 
कर दिया। 

कुर्न मजीद में “बनी इम्नाईल' के दो मर्तबः बर्बाद होने और बीच में आबाद होने का जो जिक्र 
फ्रमाया है, उन में कौन से वाकिआत मुराद हैं और कौन से दुश्मनों ने हमला किया था, इस के बारे 
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में यकीन के साथ कोई बात नहीं की जा सकती। अहादीस में इन का कोई जिक्र नहीं है और जो कुछ 
तफ्सीर और तारीख की किताबों में लिखा है वह इस्राईली रिवायात हैं और उन किस्सों की तफ्सील जानने 
की जरुरत भी नहीं है। 


बनी इस्राईल को बर्बाद करने वाले 


'तफ़्सीर' की किताबों में “बनी इम्राईल” को बर्बाद करने वालों के कई नाम लिखे हैं (।) बख्त नम्र 
(2) जालूत (3) ख़रदोश (4) सन्‍्जारेब। फिर उन में पहली बर्बादी किस के हाथों हुई और दूसरी बार किस 
ने तबाह किया इस में भी इख्तिलाफ है। 'साहिबे मुआलिमुल्‌ तन्‍्जील' बहुत कुछ लिखने के बाद फरमाते 
हैं कि पहली बर्बादी 'बख्त नम्नर और उस के लश्करों के जरिये और दूसरी बर्बादी ख़रदोश” और उस 
के लश्करों के ज़रिये हुई। यह दूसरी बर्बादी पहली बर्बादी से बड़ी थी। 

इस के बाद “बनी इस्राईल” की हुकूमत कायम न रह सकी और उन के तमाम इलाकों में यूनानियों 
की हुकूमत कायम हो गई। हा, बनी इस्राईल तअदाद में ज्यादा हो गये उन की हुकूमत तो न थी, अलृबत्ता 
बेतुल मक्दिस पर उन की रियासत कायम थी। 

अल्लाह ने नेअमते उन्हें बहुत सी दी थीं, उन्होंने नेअमतों को बदल दिया और नये-नये तरीके 
ईजाद किये। अल्लाह तआला ने उन पर इब्ने इस्तियानूस” रूमी को मुसल्‍लत कर दिया जिस ने उन के 
शहरों को वीरान किया और उन्हें भगा दिया, अल्लाह ने उन से हुकूमत और रियासत सब छीन ली और 
उन पर जिल्लत चिमटा दी। अब उन में कोई बाकी न रहा जो जिज़्या (एक प्रकार का कर) न देता हो 
और जलील न हो। इस के बाद हजरत उमर (रजि०) की खिलाफत तक बेतुल मक्दिस वीरान रहा, फिर 
उसे मुसलमानों ने आबाद किया। 
( ७9४0 90५५3 22४6 8५ 2058 8/:$%090 6:25 ५ 

इस के बाद हजरत कृतादा से नक़्ल किया गया है कि अल्लाह तआला ने “बनी इस्राईल” पर पहली 
बार जालूत को मुसललत फरमा दिया था, उस ने उन्हें कैद करके कृत्ल किया और बर्बाद कर दिया, फिर 
अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद (अलै०) के जमाने में उन्हें कुब्वत व ताकृत अता फ्रमा दी जिस का 
3:880 08:27 ६ में जिक्र फरमाया है। 

फिर दूसरी बार जब फसाद में फुंस गये तो अल्लाह तआला ने उन पर बख्त नम्न' को भेज दिया, 
जिस ने उन को कैद किया और बर्बाद किया। इस के बाद अल्लाह तआला ने उन पर रहम फ्रमाया 
जिस का ४७:४० .»०४ ४० में जिक्र फ्रमाया है। अल्लाह तआला ने फिर उन पर रहमत फ्रमाई, 
लेकिन उन लोगों ने बुराई को अख्तियार किया और नाफरमानियों में लग गये। अल्लाह तआला ने उन 
पर अपना अजाब भेज दिया [यह खातिमुन्नबीय्यीन (सलल०) के आगमन से पहले के वाकिआत हैं) फिर 
अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल पर अहले अरब को मुसल्लत फ्रमा दिया। 


आग शिकि लॉ हित जाम. हनी, बी ली 


सूरः अअराफ में इर्शाद है * आह ४४:४8 & ४5७०४ 3 6 8८ ४४ 6६5॥| 
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(और जब आप के रब ने यह बात बता दी कि वह उन पर कियामत तक ऐसे लोगों को भेजता रहेगा 
जो उन्हें सख्त तकलीफ पहुँचाते रहेंगे) इसलिए यहूदी कियामत तक अजाब में हैं, इस का यह मतलब नहीं 
कि हर दिन हर रात और हर साल तकलीफ ही में रहेंगे। मतलब यह है कि कभी-कभी उन पर दुश्मन 
मुसल्लत होते रहेंगे। जर्मनी में नाजियों ने पचास साल पहले जो उन का हाल किया था वह तो इतिहासकार 
जानते ही हैं। $& 0 4५४5७ ५५.८0 ४७-८४ में यह बताया कि लोग दो मर्तबः यहूदियों को कृत्ल कर देंगे 
दोनों मर्तबः मस्जिद बेतुल मक्दिस में दाखिल होंगे (चुनांचे ऐसा ही हुआ) (६ 55% 5५ ॥/२४।६ इस में यह 
बताया गया है कि वह दूसरी बार भी “बनी इस्राईल” की कुब्वत व ताकृत और हुकूमत को बर्बाद कर के 
छोड़ेंगे। 
(कि ५५४ ०5393 ६ | 0४3 #० 5०४ #..०॥३०४..४३ ० ० ८। 

92077 5॥ 5 0५50 8४ 08 ५३४: ७४४५.) 

(४ ७००35४..४ 7४ ७ :0.-.0| और ४४८ #&८/$ में यह बता दिया कि अच्छे काम करोगे 
तो उस का अच्छा फल मिलेगा और सजा मिलने के बाद फिर बुरे कामों में लगोगे तो फिर अज़ाब का 
मुँह देखना पड़ेगा। 

बनी इस्राईल पर जो पहली बार तबाही आई वह हज़रत मूसा (अलै०) की शरीअत के विरोध की 
वजह से थी और दूसरी बार हज़रत ईसा (अलै०) की मुखालिफत की वजह से थी। फिर जब 
ख़ातिमुन्नबीय्यीन (सल्‍ल०) आए तो यहूदियों ने आप की मुखालिफत की, आप की नुबूबव्वत व रिसालत 
का इन्कार किया, इसलिए जिलावतन और जलील हुए मुसलमानों के लिए “बनी इम्नाईल” और दूसरी पहले 
की कामों के हालात में नसीहत हैं। 

पिछली कोमों ने इस्लाम का दावा करते हुए अल्लाह तआला की नाफ्रमानिया कीं, उन पर अज़ाब 
आए और दुश्मनों ने भी उन पर हमले किये और तबाह व बर्बाद किया। उम्मते मुहम्मदिया के भी मुल्क 
छीने जाते रहे हैं और दुश्मनों के हाथों तबाही आती रही है। स्पेन का वाकिआ तो सब को मालूम ही 
है, बगदाद की तबाही भी तारीख में मौजूद है। कई सी साल की हुकूमत जो हिन्दुस्तान में कायम थी उस 
का भी इल्म है। 
€) 00500 /08:87068 72 ::7६-::28 ४7880: 

इस आयत में इशारा किया गया है कि उन के साथ जो कुछ हुआ उन के बुरे आमाल का नतीजा 
था और इसलिए हुआ ताकि वह दोबारा अल्लाह की तरफ पलटें, अपने गुनाहों से तौबः करें और तौरेत 
के मुताबिक अपनी जिन्दगी गुज़ारें। इसलिए कि अब तो उन्हें मालूम हो गया है कि अल्लाह तआला का 
अजाब गुनाहों की वजह से आता है और निजात तौबः के जरिये मिलती है। 

इतिहास में है कि “बनी इस्राईल” अपनी तौबः पर कायम नहीं रहे और बार-बार अपनी सरकशी 
की ज़िन्दगी अख्तियार की तो अल्लाह तआला ने दोबारा उन पर उन के दुश्मनों को मुसल्‍लत कर दिया। 
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इतिहास में है कि हजरत ईसा (अलै०) से कई सौ साल पहले हजरत सुलेमान (अलै०) की मौत 
के बाद उन के लड़के ने हुकूमत संभाली, जिस ने अपनी काम के लिए मूर्तियों की अबादत को जायज 
क्रार दे दिया, चुनांचे मिश्र के बादशाह ने बेतुल्‌ मक्दिस' पर हमला कर के 'हैकले सुलेमानी” यानी 
मस्जिदे अक्सा के ख़ज़ाने लूट लिए और मुल्क के दो टुकड़े हो गये। एक का नाम 'मम्लिकत यहूजा' पड़ा 
जो “यहूज” और बिन्यामीन की औलाद में से थे और दूसरे का नाम 'मम्लिकत इम्नाईली” पड़ा, जो हजरत 
याकूब (अलै०) के दूसरे दस बेटों की औलाद में से थे। 

इम्राईली हुकूमत का पहला बादशाह 'यरबआम' बना, जिस ने सोने के दो बछड़े बनाकर अपनी 
रिआया को अजिबादत का हुक्म दिया ताकि उन्हें बेतुल मक्दिस' न जाना पड़े | इसलिए कि उसे डर था 
कि वहाँ जाकर कहीं 'मम्लिकत यहूजा” के बादशाह सुलेमान के बेटे की ताईद न करने लगें, उन लोगों 
ने ढ़ाई सौ साल तक हुकूमत की। इस बीच उन के कुछ बादशाहों ने मूर्ति पूजा को खत्म करने की कोशिश 
की, लेकिन फिर पहली हालत लौट आई थी। 

जब उन के गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गये तो अल्लाह तआला ने उन पर 'अशूर” के बादशाह को 
मुसललत कर दिया, जिस के हाथों इस्राईली हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। इस के बाद “यहूजा हुकूमत” बीस 
साल से कुछ ज्यादा दिनों तक बाकी न रही। फिर उन का बादशाह एक बड़ा ही ख़बीस और मुश्रिक 
आदमी बना जिस के गुनाहों की वजह से अल्लाह तआला ने उन पर बाबुल के बादशाह “बख्त नम्न” को 
मुसललत कर दिया जिस ने उन में से बहुतों को गुलाम बना लिया। यह उन की पहली जिल्लत व रुस्वाई 
थी, जिस की तरफ कुर्जान ने इशारा किया है। 

इस के बाद उस का बेटा बादशाह बना जो अपने बाप ही की तरह था, चुनाँचे आठ साल के बाद 
दोबारा बख्त नस्न ने फिर उन पर चढ़ाई की और खूब लूटमार किया और बहुतों को गुलाम बना लिया। 
यह उन की दूसरी जिल्लत व रुस्वाई थी। 

उन का आखिरी बादशाह पिछले बादशाहों से बुरा था, इसलिए अल्लाह तआला ने तीसरी बार शाह 
बाबुल को उन के खिलाफ लड़ने पर उभारा, उस ने बेतुल मक्दिस का घेराव किया, उस बादशाह को 
गिरफ़्तार किया, शहर और हैकले सुलेमानी को जलाकर खत्म कर दिया और कुछ मिस्कीनों के अलावा 
तमाम कोम यहूज को गुलाम बना लिया और उन्हें जानवरों की तरह हांक कर बाबुल ले गया और यहूज 
हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। यह उन की तीसरी जिल्लत व रुस्‍्वाई थी। 

सत्तर साल के बाद जब गुलामी से आजाद किये गये तो दोबारा आकर फिलिस्तीन में आबाद हुए 
लेकिन उस के बाद हमेशा किसी के अधीन ही रहे। फारस, यूनान और रोम के बादशाहों ने उन्हें कभी 
भी चेन से न रहने दिया, यहा तक कि हज़रत उमर बिन खत्ताब (रजि०) ने बैतुल मक्दिस” को फृतेह 
किया और मस्जिद तअमीर की, जिसे दोबारा 'वलीद बिन अब्दुल मलिक' ने बनवाई जो अब तक बाकी है। 


हो बन्‍ते. हे, 


09 6॥ 7 «0 व २०७) 2३५४ ९७) 2५३ 3&28 » ७ 50394: 278५ &| 
६ 06990 6/856208॥ 
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इस आयते करीमा में कुर्जन करीम की वह ख़ूबी बयान की गई है जिस के ज़रिये तमाम आसमानी 
किताबों पर उसकी विशेषता साबित हो गई। अर्थात कुरआन सब से बेहतर हालत या सब से बेहतर रास्ते 
की तरफ रहनुमाई करता है और वह दीन इस्लाम की राह है, जिस की इत्तिबअ (पैरवी) में इन्सानों 
के लिए दुनिया व आखिरत की हर भलाई है और यह कुर्जान उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी देता 
है जो अपने ईमान में मुख्लिस होते हैं, नेक आमाल करते हैं और गुनाहों से परहेज करते हैं और जो 
लोग आखिरत में जजा व सजा पर ईमान नहीं रखते, उन्हें इस बात की ख़बर देता है कि अल्लाह ने 
उन के लिए आग का अजाब तैयार कर रखा है। 
७0४8४ ८०0 28638 + ४४ ४४ 5५ ५4०५ ०००७) £.८ ६ 
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'मुफ्स्सिरीन' लिखते हैं कि कुर्आन जो हिदायतनामा है, उस का हाल बयान करने के बाद अब 
इन्सान जो इस का मोहताज है उस का हाल बयान किया जा रहा है और इन दोनों के दर्मियान जो अन्तर 
पाया जाता है, उसे उजागर किया जा रहा है। 

पहली सूरत में आयत का अर्थ यह होगा कि कुर्जान इन्सान को उस भलाई की तरफ बुलाता है 
जिस से बढ़कर कोई भलाई नहीं और उस बुराई (यानी अजाबे अलीम) से डराता है जिस के बाद कोई 
शर नहीं और जो इन्सान काफिर होता है, अपने लिए बुराई चाहता है या तो अपनी जबान के जरिये 
या अपने आमाल के जरिये। 

और दूसरी सूरत में अर्थ यह होगा कि कुर्जान तो इन्सान को भलाई की तरफ बुलाता है, लेकिन 
वह खुद कभी-कभी जब गुस्से में होता है तो अपने लिए और अपने घरवालों के लिए बद्दुआएँ करता 
है और दोनों ही हालतों में इन्सान बड़ा ही जल्दबाज होता है, सब्र से काम नहीं लेता और हालात बदल 
जाने का इन्तिज़ार नहीं करता। 

हजरत जाबिर (रजि०) रिवायत करते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, अपने बारे में बददुआ 
न करो, अपनी औलाद के बारे में बदुदुआ न करो, अपने मालों के लिए बदुदुआ न करो। ऐसा न हो 
कि तुम दुआ कुबूल होने की घड़ी में ऐसी दुआ माँग बैठो जो कुबूल हो जाए।” (मुस्लिम) 

(9 58४55 :८85:0 60557 80५20 20 :८: 
७:32 48 60४ ५४६ - ०५००४ ९४५२ ३/४।५५५४)४ 

चूंकि ऊपर कुर्आान करीम की सिफात का जिक्र आया है। इसी मुनासिबत से यहाँ बाज उन निशानियों 
का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें अल्लाह तआला ने पूरी तफ़्सील के साथ कुर्आान में बयान कर दिया है 
और लोगों को फिक्र व नजर की दअवत दी है ताकि उस की वहदानियत पर ईमान ले आएँ और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की नुबूब्वत की तस्दीक करते हुए इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। 

रात और दिन की हैयत, उन का एक दूसरे के पीछे आना-जाना और छोटा बड़ा होना दो ऐसी निशानिया 
हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि उन का एक पैदा करने वाला है जो बड़ी हिक्मतों वाला है। 
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इसी तरह अल्लाह तआला ने रात के लिए चाँद को बनाया है जिस की रौशनी धीमी होती है और 
दिन के लिए सूरज को बनाया जिस की रौशनी तेज होती है ताकि आदमी रोजी की तलाश में बआसानी 
हरकत कर सके और इन दोनों का बड़ा फायदा यह भी है कि उन्हीं के आने-जाने, घटने बढ़ने और 
लगातार हरकत करने के जरिये दिन और रात के घंटों, अवकात, हफ्तों, महीनों और सालों का हिसाब 
मालूम किया जाता है। अगर अल्लाह ने उन्हें पैदा न किया होता तो यह हिसाबात मालूम होते और लोगों 
के मामलात ठप पड़ जाते। 

अल्लाह तआला ने कुरआन करीम की बड़ाई जेहनों में मजीद बिठाने के लिए फरमाया कि हम ने 
कुर्न में हर वह बात बयान कर दी है जिस की इन्सान को दीन व दुनिया के सुधार के लिए जरूरत 
पड़ सकती है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः नहल आयत नं० (89) में फरमाया है:- 

593 (६60: ८:८२ ८९५ ६0.५६ कि “हम ने आप पर कुर्जान नाजिल किया है, जिस में हर चीज़ 
की तफ़्सीर मौजूद है”। 
00950 4<4 (६ 2208 ४४2४ 67४3 “45% ७४.४० ६०० ५.) 

जब अल्लाह तआला ने कुर्आान करीम में हर चीज़ बयान कर दी है तो किसी के पास गुमराही 
अख्तियार करने के लिए कोई बहाना बाकी न रहा। इसीलिए इस आयत में अल्लाह तआला ने फरमाया 
कि हर आदमी अपनी मर्जी से जो भी अच्छे या बुरे आमाल करता है उस से वह छुट्कारा नहीं पा सकता 
है, उस का अमल उस के साथ ऐसा ही होता है जैसे किसी की गर्दन का तौकृ, उस से किसी भी हाल 
में अलग नहीं होता है और उस अमल के मुताबिक्‌ सआदत व नेक बख्ती या संगदिली व बुराई भी उस 
के साथ लगी होती है इस से वह छुट्रकारा नहीं पा सकता है। बुरा होगा तो जहन्नम और अगर नेक 
होगा तो जन्नत उस का ठिकाना होगी। 

कियामत के दिन हर आदमी अपना नाम-ए-आमाल अपने आगे पाएगा और उस से कहा जाएगा 
कि अपना नाम-ए-आमाल पढ़ो, जिस में तुम्हारे छोटे बड़े तमाम आमाल दर्ज हैं और आज तुम खुद 
ही अपने आमाल का हिसाब लगाओ और गवाह बनो कि तुम ने उन को किया था। 

ऊपर जो कुछ बयान किया गया है उस से हर आदमी को यह बात मालूम हो जाती है कि जो शख्स 
आज हिदायत के रास्ते को अपनाएगा, अल्लाह उस के रसूल और जन्नत व जहन्नम पर ईमान लाएगा, 
अच्छे अमल करेगा और शिर्क व गुनाह से परहेज करेगा तो इस का फायदा उसी को पहुँचेगा। अजाब 
से निजात पाएगा और जन्नत का हकदार बनेगा, मगर जो शख्स गुमराह होगा कुर्जन करीम और नबी 
करीम (सल्ल०) को झुठलाएगा, शिर्क व गुनाह करेगा तो उस का नुक्सान उसी को पहुँचेगा और जहन्नम 
उस का ठिकाना होगी। इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि कियामत के दिन कोई किसी दूसरे के 
गुनाहों का जिम्मेदार नहीं होगा। 
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आयत के इस हिस्से में अल्लाह तआला ने इन्सानों के लिए अपना फुज्ल व करम और उन के 
साथ अपना अदल व इन्साफ बयान फ्रमाया है कि वह कभी भी किसी काम को अपना रसूल भेजने 
से पहले अज़ाब नहीं देता। जब अपना रसूल भेज कर हक व बातिल को उन के लिए खोल देता है और 
वह फिर भी ईमान नहीं लाते तो उन पर अपना अज़ाब नाजिल कर देता है। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः ताहा आयत नं० (34) में फ्रमाया:- 

७+घ5३ 52 (33200 #9:5070॥ ८ 4॥ ६८॥9 ५६ 235 ० क्च ए 

कि “अगर हम इस से पहले ही उन्हें अजाब से हलाक कर देते तो यकीनन यह कह उठते कि 
ऐ हमारे परवरदिगार! तूने हमारे पास रसूल क्यों न भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते, इस से 
पहले कि हम जलील होते ।” 

कुअनि करीम में बहुत सी आयात हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह तआला जब 
तक अपना रसूल भेज कर हुज्जत पूरी नहीं कर देता, न दुनिया में किसी काम को हलाक करता है और 
न ही आखिरत में किसी को अज़ाब देगा। 
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अनुवाद- 

([6) और जब हम” इरादा कर लेते हैं किसी बस्ती के हलाक करने का, तो उसके खुशहाल लोगों को 
हुक्म देते हैं, फिर वे नफ्रमानी करने लग जाते हैं, तब उन पर बात पूरी हो जाती है, तो 'हम' उन्हें बिल्कुल 
बरबाद कर देते हैं। (7) और 'हम' नूह के बाद कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, और आप का 
“रब” ही अपने बन्दों के गुनाहों को जानने, देखने के लिए काफी है। (8) जो व्यक्ति जल्द मिलने वाली (दुनिया) 
का इच्छुक हो तो हम” उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हमने” उसके 
लिए दोजख़ को निश्चित कर रखा है जिसमें वह (दाखिल होगा इस हाल में कि तिरस्कृत) ठुकराया हुआ 
होगा; ([9) और जो व्यक्ति आखिरत का इच्छुक होगा, और उसके लिए कोशिश करेगा जैसी कोशिश करना 
चाहिए और वह ईमान वाला भी हो, तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी कोशिश कुबूल की जाएगी। (20) हम” इनको 
भी और उनको भी, हर एक को तुम्हारे रब” की देन में से मदद करते जा रहे हैं, और तुम्हारे रब” की 
देन बन्द नहीं है। (!।) देखो, कैसे “हमने” कुछ लोगों को कुछ लोगों पर फूजीलत (बढ़ौतरी) दे रखी है, और 
आखिरत में तो बड़े दर्ज हैं और बड़ी फजीलत है। (22) अल्लाह के साथ कोई दूसरा मअबूद (उपास्य) 
न बनाओ, वरना तुम जलील और लाचार हो कर रह जाओगे। (23) और तुम्हारे रब” ने फैसला कर दिया 
है, कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अगर उनमें से 
कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, तो उन्हें 'उफ” तक न कहो और न उन्हें झिड़को 
बल्कि उनसे अदब (आदर) के साथ बात करो; और प्यार से विनम्रता के साथ उनके सामने भुजाएँ 
झुकाए रखो और उनके लिए दुआ करते रहो, 'ऐ मेरे रब”! जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला है, उसी 
तरह तू” भी उन पर रहम कर। (25) तुम्हारा रब” खूब अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या 
है”? अगर तुम भले बन जाओ, तो वह तौबः करने वालों को माफ कर देने वाला है। (26) और रिश्तेदारों, 
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मुहताजों और मुसाफ्िरों को उनका हक अदा करते रहो और फुजूल खर्चा न करो। (27) कि फुजूलखर्ची 
करने वाले शैतान के भाई हैं; और शैतान अपने “रब! का बड़ा नाशुक्रा है। (28) और अगर तुम अपने 
“रब” की रहमत के इन्तिजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, उन (हक्दारों) की ओर न ध्यान दे सको, तो उनसे 
नर्मी से बात कह दिया करो। और अपने हाथ को न तो अपनी गर्दन से बंधा हुआ (तंग) रखो, और 
न बिल्कुल खोल ही दो कि (सब दे कर) फिटकारे हुए लाचार होकर बैठ जाओ। (30) बेशक तुम्हारा रब! 
जिसकी रोजी चाहता है फैला देता है,और (जिसकी चाहता है) तंग कर देता है, वह” अपने बन्दों की ख़बर 
रखने वाला, खूब देखने वाला है। 


०7 कक औ:क: । क::2: 7 8-2 :2।| 
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जिस अजाब का ऊपर जिक्र आया है उस की वजह बयान की जा रही है और इसमें इस तरफ 
इशारा है कि इस से मुराद दुनियावी अजाब है। आयत का मतलब यह है कि जब हम किसी कम को 
अजाब के जरिये हलाक करना चाहते हैं तो उस के ऐश परस्तों और नेअमतों में डूबे हुए लोगों को अपने 
रसूल की जबानी आदेशों का पालन व बन्दगी का हुक्म देते हैं, लेकिन वह लोग हमारे हुक्म की मुख़ालिफृत 
(विरोध) करते हैं और जुल्म उन का तरीका बन जाता है तो उन पर अजाब का आना वाजिब हो जाता 
है, फिर हम उन्हें तबाह व बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि बेतुलू मक्दिस वालों के साथ हुआ कि जब यहूद 
ने अल्लाह के दीन को पीठ पीछे डाल दिया तो उन के दुश्मनों को उन पर मुसल्‍लत कर दिया। 

आयत का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि जब हम किसी कोम को अजाब के जरिये 
हलाक करना चाहते हैं तो उस में फासिकों (गुनाहगारों) और फाजिरों (बुरों) की तअदाद बढ़ा देते हैं जो 
कसरत के साथ गुनाह करने लगते हैं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगरचे अल्लाह का हुक्म तमाम लोगों को शामिल होता है, लेकिन यहाँ 
ऐश परस्तों का ही जिक्र इसलिए आया है कि दुनिया में शर व फसाद फैलाने वाले हकीकृत में यही लोग 
होते हैं, फिर दूसरे लोग उन की पैरवी करने लगते हैं। 


हक दूं 
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पिछली कोमों के बारे में अल्लाह तआला का यही तरीका रहा है कि जब उन्होंने कुफ़ व सरकशी 
की राह अख्तियार की तो अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। मुफ्स्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत में 
कुफ्फारे मक्का के लिए एक किस्म की धमकी है कि अगर वह भी अपने कुफ्र पर जमे रहे तो वह दिन 
दूर नहीं कि अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल हो जाए। 
इस के बाद अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के फरमाया कि आप का रब 
अपने बन्दों के गुनाहों से खूब वाकिफ है, इसलिए उन्हें डर कर रहना चाहिए कि कहीं उन का गुनाह 
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उन की हलाकत का जरिया न बन जाए इसलिए कि कीमों की हलाकत की बात आने के बाद गुनाहों का 
जिक्र इस बात की तरफ इशारा है कि उन को गुनाहों की वजह से हलाक किया जाता है। 
शडुछ ५:४5 ८0८४7 760५5 0४६४०) ५५ ४७७ 
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आयत नं० (3) में आ चुका है कि हर आदमी का अमल चाहे अच्छा हो या बुरा उस की वजह 
बन जाता है, इस से वह किसी हाल में छुटकारा हासिल नहीं कर सकता और उसी के मुताबिक कियामत 
के दिन नेकी या बुराई उस का मक़्सद बन जाती है। 

इस आयते करीमा में लगभग इसी बात को बयान किया गया है कि जिस आदमी की जिन्दगी का 
मकसद दुनिया की चाहत होती है वह अपने लिए नहूसत को दअवत देता है, जिस का मकसद आखिरत 
की तैयारी होती है वह अपने लिए नेक बख्ती को अख्तियार कर लेता है। 

आयत का मतलब यह है कि जो शख्स दुनिया के वक्‍ती फायदे की तलब में लगा रहता है उस की 
कोशिश का मकसद दुनिया की कामियाबी होती है, आखिरत पर उस का ईमान नहीं होता, इसलिए मरने 
के बाद उसे अल्लाह से न सवाब की उम्मीद होती है और न ही सजा का डर, ऐसे लोगों में से किसी 
के लिए तो अल्लाह तआला अपनी मर्जी के मुताबिक दुनियावी फायदों के दरवाज़े खोल देता है और किसी 
पर उन दरवाजों को तंग कर देता है या यह कि अल्लाह तआला उन्हें किसी अचानक अजाब के जरिये 
हलाक कर देता है और आखिरत में उन का ठिकाना जहन्नम होगा और अल्लाह के नाशुक्रे बन्दे होने 
की वजह से उस की निगाह में बुरे और उस की रहमत से दूर होंगे और जो लोग ईमान लाने के बाद 
आखिरत की चाहत के लिए कोशिश में होंगे और उन की जिन्दगी का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल 
करनी होगी, कियामत के दिन उन्हें उन के नेक आमाल का बेहतरीन बदला दिया जाएगा। 
७/5४&४ 2:0८ 58५६ 3.5 0० २५४ # 97% ६ 

जहाँ तक दुनियावी जिन्दगी का सम्बन्ध है तो अल्लाह तआला की रहमत व मेहरबानी उस के तमाम 
ही बन्दों पर है चाहे वह मोमिन हो या काफिर। वह दोनों किस्म के लोगों को जिन्दगी के आखिरी वक्त 
तक रोजी पहुँचाता है। अलृबत्ता मौत के बाद दोनों के हालात अलग हो जाएँगे, जिस की जिन्दगी का 
मकसद सिर्फ दुनिया की चाहत होगी, उसे जहन्नम की तरफ हांक कर ले जाया जाएगा और जो आखिरत 
का इच्छुक होगा उसे जन्नत में जगह मिलेगी। दुनिया में किसी काफिर का कुफ्र और किसी नाफरमान 
की नाफरमानी अल्लाह की रोजी से महरूमी का सबब नहीं बनती है। 


हक पट, पा. रक्त बनती केती 
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इस में नबी करीम (सल्ल०) को मुखातब कर के तमाम इन्सानों से कहा जा रहा है कि अल्लाह 
तआला दुनिया की नेअमतों की तक़्सीम में अपने हिक्मत की बुनियाद पर एक को दूसरे पर फोकियत 
(वरीयता) देता है, किसी को ज़्यादा देता है किसी को कम, कोई मजबूत होता है और कोई कमजोर, कोई 
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सेहतमन्द होता है और कोई बीमार। लेकिन आखिरत में दर्जात की कमी-बेशी और एक का दूसरे पर 
बड़ाई पाना ज़्यादा वाजेह (2००) होगा, खासतौर पर मोमिन व काफिर के दर्मियान यह फृर्क ज्यादा खुल 
कर सामने आ जाएगा कि मोमिन अल्लाह के फज़्ल से जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और काफिर 
को जहन्नम में ढ़केल दिया जाएगा। 


०. [है गज हे 
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इस में आखिरत की कामियाबी और जन्नत में आला मकाम हासिल करने का बुनियादी अमल यह 
बताया कि आदमी शिक से दूरी अख्तियार करे और अल्लाह पर ईमान के साथ उसके तकाजों को पूरा 
करे, इसलिए कि जो शख्स जिबादत में अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करता है वह उस का बद्तरीन 
बन्दा होता है और वह उसे उन्हीं झूठे मअबूदों के सुपुर्द कर देता है और उस की मदद से अपना हाथ 
खींच लेता है। 

सूरः आले इमरान आयत नं० (60) में है ब्याह फकओ४ (55 5६5४ ० 

कि “अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो उस के बाद कोन है जो तुम्हारी मदद करे।” 
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शत हर] ष््वू 
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पहला हुक्म- 

इस आयत में अल्लाह तआला ने पहले तो यह हुक्म फरमाया कि उस के अलावा किसी की जिबादत 
न करो। अम्बिया (अलै०) की तमाम शिक्षाओं का सब से बड़ा यही हुक्म है और उस के हुक्म पर अमल 
कराने के लिए अल्लाह तआला ने तमाम नबियों और रसूलों को भेजा, किताबें नाजिल फ्रमाईं और सहीफे 
उतारे। अल्लाह तआला को एक मानना और सिफ्‌ उसी की जिबादत करना, किसी भी चीज़ को उस की 
जात व सिफात और तअजीम व जिबादत में शरीक न करना, यही अल्लाह का सब से बड़ा हुक्म है। 
दूसरा हुक्म- 

यह फ्रमाया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलुक किया करो। अल्लाह तआला ख़ालिक्‌ है, उसी ने सब 
को वजूद बख्शा है, उस की अबादत और शुक्रगुजारी हर हाल में फूर्ज और लाजिम है और उस ने चूंकि 
इन्सानों को वजूद बख्शने का जरिया उन के मौ-बाप को बनाया, मा-बाप औलाद की परवरिश में तकलीफ 
उठाते हैं, इसीलिए अल्लाह तआला ने अपनी जिबादत के साथ मौ-बाप के मामले में एहसान करने का 
भी हुक्म फ्रमाया, जिसका कुर्आान मजीद में जगह-जगह जिक्र है। 

हुस्ने सुलूक' में सब बातें आ जाती हैं जिस को सूरः बक्रः में और सूर: अनूआम और यहाँ सूरः 
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“बनी इस्राईल' में 8. 259६ फरमाया गया है। मौ-बाप की फरमॉबरदारी, दिलदारी, नर्मी से बात 
करना और हर तरह की खिद्मत गुजारी इन लफ़्जों में आ जाती है। अलृबत्ता अल्लाह तआला की 
नाफ्रमानी में किसी की फ्रमाबरदारी जायज नहीं। 

तीसरा हुक्म- 

यह कि मा-बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो उन को उफ भी न कहो। मकसद यह है कि कोई 
भी ऐसा कलिमा उन की शान में ज़बान से न निकालो जिस से उन के सम्मान में फक आता हो या जिस 
बात से उन के दिल को रंज पहुँचता हो। 

हजरत हसन (रजि०) ने फूरमाया कि अल्लाह तआला के इल्म में शब्द 'उफ से नीचे भी कोई दर्जा 
मा-बाप के तकलीफ देने का होता तो अल्लाह तआला उस को भी ज़रूर हराम करार देता। (दुर्रे मन्सूर) 

मौ-बाप का सम्मान और फ्रमौबरदारी हमेशा वाजिब है, बूढ़ें हों या जवान, जैसा कि आयात और 
अहादीस से मालूम होता है। लेकिन बुढ़ापे का जिक्र ख़ासतौर से इसलिए फ्रमाया कि उस उम्र में मा-बाप 
भी कभी-कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन को बीमारियां हो जाती हैं, औलाद को उन का कपड़ा साफ 
करना पड़ता है, मैले और नापाक कपड़े धोने पड़ते हैं जिस से तबीअत पर बोझ होता है और बाज मर्तबः 
तंगदिल होकर जबान से उल्टे सीधे शब्द भी निकलने लगते हैं। इस मौके पर सब्र और बर्दाश्त से काम 
लेना, मा-बाप का दिल खुश रखना और रंज देने वाले जरा से लफ़्ज से भी परहेज करना बहुत बड़ी 
नेकी होती है। 

“हजरत मुजाहिद” ने फ्रमाया कि तू जो उन के कपड़े वगैरह से गन्दगी और पेशाब पाखाना साफ 
करता है तो इस मौके पर उफ भी न कह, जैसा कि वह भी उफ न कहते थे जब तेरे बचपन में तेरा 
पेशाब पाख़ाना वगैरह धोते थे। (दूर्रे मन्सूर) 
चौथा हुक्म- 

(उफ कहने की मुमानिअत के बाद) यह भी फ्रमाया कि उन को मत झिड़को। झिड़कना 'उफ' कहने 
से भी ज्यादा बुरा है, जब उफ कहना मना है तो झिड़कना कैसे दुरुस्त हो सकता है? फिर भी स्पष्ट करने 
के लिए खासतौर से झिड़कने की साफ शब्दों में मुमानिअत फ्रमा दी। 
पाँचवा हुक्म- 

फ्रमाया ४४ 4४:6६ (मा बाप से खूब अदब से बात करना) अच्छी बातें करना, लब व 
लहजे में नर्मी और शब्दों में इज्जत का ख़याल रखना यह सब कोलन करीमा में दाखिल है। 

हजरत सअओद बिन मुसस्यिब ने फरमाया कि ख़ताकार ज़र खरीद गुलाम जिस का आका बहुत सख्त 
मिजाज हो या गुलाम जिस तरह अपने आका से बात करता है उसी तरह मां-बाप से बात की जाए तो 
कोलन करीमा पर अमल हो सकता है। 

हजरत जुहैर बिन मुहम्मद ने कोलन करीमा की तफ़्सीर करते हुए फरमायाः- 
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(०5, >»०9 ०<,। ४5 ५०७ || (यानी जब तुझे मौ-बाप बुलाएँ तो कहना कि मैं हाजिर हूँ और 
अमल करने के लिए तैयार हूँ। (यह सब बातें तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर पेज नं० ॥7। भाग 4 में मौजूद हैं) 


€25) 60५७७ (४ ४५५०० ९४५४३ १८5) 250) ६६५४ ०७ 


छठवी हुक्म- 

3:50 ४207 6६५८४ &%$- ६ (यानी मौ-बाप के सामने मुहब्बत से इन्किसारी के साथ झुके 
रहना) कि तू उन के सामने ऐसा तरीका अपना कि उन का जो दिली शौक हो उस के पूरा होने में, तेरी 
वजह से फर्क न आए और हजरत अता ने इस की तफ्सीर में फरमाया कि मॉ-बाप से बात करते वक्त 
नीचे ऊपर हाथ मत उठाना (जैसे बराबर वालों के साथ बात करते हुए उठाते हैं) और हजरत जुहैर बिन 
मुहम्मद ने इस की तफ्सीर में फरमाया है कि मॉ-बाप अगर तुझे गालियां दें और बुरा भला कहें तो तू 
जवाब में यह कहना कि अल्लाह तआला आप पर रहम फरमाए। (दुर्रे मन्सूर) 
सातवीं हुक्म- 

यह कि मौ-बाप के लिए यह दुआ करते रहा करो ७७ ७:४४ (६४: (कि ऐ मेरे रब! इन 
दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में परवरिश किया) बात यह है कि कभी औलाद 
जरूरतमन्द थी जो बिलकुल नासमझ और नातवी थी, उस वकूषत माँ-बाप ने हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त 
किया और दुख-सुख में खिदमत कर के औलाद की परवरिश की, अब पचास साठ साल के बाद सूरते 
हाल उलट गई है कि माँ-बाप खर्च और खिद्मत के मुहताज हैं और औलाद कमाने वाली है, रुपये, पैसे, 
घर-बार और कारोबार वाली है, औलाद को चाहिए कि मौ-बाप की खिद्मत से न घबराए, उन पर खर्च 
करने में कन्जूसी न करे, दिल खोल कर जान व माल से उन की खिद्मत करे और अपना बचपना याद 
करे। उस वक्त उन्होंने जो तक्लीफें उठाईं उन को सामने रखे और अल्लाह के दरबार में यूँ अर्ज करे 
कि 'ऐ मेरे रब इन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन में पाला और परवरिश किया”। 

“'तफ़्सीर इब्ने कसीर” में लिखा है कि एक शख्स अपनी वालिदा को कमर पर उठाए हुए तवाफ कर 
रहा था, उस ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया कि क्या मैंने इस तरह खिद्मत कर के अपनी वालिदा 
का हक अदा कर दिया? आप (सल्ल०) ने फरमाया एक सांस का हक भी अदा नहीं हुआ। 

(तफ़्सीर इब्ने कसीर पेज नं० 35 भाग 3) 
(25% ८३ जा 5 8 9० ५.3०) ०४| ४ (५)9/| ५७ 3३ ८०६०-८० 4.४ ७५०० ||) ७५००० ०) 


४2 ७0% 20 58४8 ६७० 88 00 :४..४ 8५६४६ 

८४87.३४ 3५. ५८95 द<ुर्रे मन्सूर' में इस की तफ़्सीर करते हुए हजरत 'सओद बिन जुबैर” से 
नकल किया है कि अगर औलाद की ओर से मा-बाप के हुकूक में कोताही हो जाए और दिल से 
फ्रमाँबरदार हो, अल्लाह तआला से माफी माँगे और तौबः करे तो अल्लाह तआला माफ करने वालों को 
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बहुत माफ फ्रमाने वाला है। 

इस तरह इस जाहिरी इज्जत व सम्मान के साथ दिल में भी उन का अदब और इताअत रखना 
क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को खूब जानता है और इसी वजह से तुम्हारे लिए जरूरी है कि अगर 
तुम (हकीकृत में दिल से) नेक हो और गलती या तंग मिजाजी या दिल में तंगी से कोई बेअदबी हो जाए 
और फिर शर्मिन्दा होकर माफी माँग ले तो अल्लाह तआला तौबः करने वालों की गलतियों को माफ कर 
देता है। 
मा-बाप के साथ अच्छा सुलूक- 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद” (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैंने नबी अक्रम (सल्ल०) से 
दर्यफ्त किया कि सब कामों में अल्लाह तआला को कीौन सा काम ज़्यादा प्यारा है? आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, वक़्त पर नमाज पढ़ना (जो उस का वक्त मुस्तहब है) मैंने अर्ज़ किया इस के बाद कीन सा 
अमल अल्लाह तआला को सब आमाल से ज़्यादा महबूब है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया माँ-बाप के साथ 
हुस्ने सुलूक का बर्ताव करना। मैंने अर्ज किया इस के बाद कौन सा अमल अल्लाह तआला को सब 
आमाल से ज़्यादा प्यारा है? आप (सल्ल०) ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। 

(मिश्कातुल्‌ मसाबीह़, पेज नं० 58 बुख़ारी व मुस्लिम) 
मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के यहाँ सब से ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज पढ़ना और 
उस के बाद सब से ज्यादा महबूब अमल यह है कि इन्सान अपने मौ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करे। 
फिर तीसरे नम्बर पर जिहाद फी सबीलिल्लाह” को फ्रमाया। मालूम हुआ कि मौ-बाप के साथ अच्छा 
सुलूक करना जिहाद फी सबीलिल्लाह” से भी बढ़ कर है। 
मा-बाप जन्नत या दोजख का जरिया- 

“हजरत अबू उमामा” (रजि०) से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से अर्ज किया 
या रसूलल्लाह! वालिदेन का उन की औलाद पर क्या हक्‌ है? आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि वह दोनों 
तेरी जन्नत या तेरी जहन्नम हैं। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 42॥) 

मतलब यह है कि मौ-बाप की खिद्मत और उस के साथ हुस्ने सुलूक का बर्ताव करते रहो, जिन्दगी 
भर उन के आराम व राहत का ध्यान रखो, जान व माल से उन की फरमाबरदारी में लगे रहो, तुम्हारा 
यह अमल जन्नत में जाने का जरिया बनेगा और अगर तुम ने उन की नाफरमानी की और उन को 
सताया, दुख दिया तो वह तुम्हारे दोजख़ के दाखिले का जरिया बनेंगे। 
अल्लाह तआला की रज़ामन्दी- 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर” (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, 
“अल्लाह की रज़ामन्दी मा-बाप की रज़ामन्दी में है और अल्लाह की नाराजगी मा-बाप की नाराजगी में 
है”। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 49) 
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यानी मौ-बाप को राजी रखा तो अल्लाह भी राजी रहेंगे और मौ-बाप को नाराज किया तो अल्लाह 
भी नाराज होगा, क्योंकि अल्लाह तआला ने मौ-बाप को राजी रखने का हुक्म फ्रमाया है। जब मौ-बाप 
को नाराज रखा तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हुई जो अल्लाह तआला की नाराजगी का जरिया है। 

यह उसी सूरत में है जबकि माौ-बाप किसी ऐसे काम के न करने से नाराज हों जो खिलाफ शरअ 
न हो। अगर खिलाफ शरीअत किसी काम का हुक्म दें तो उन की फ्रमाँबरदारी जायज नहीं है। इस 
नाराजगी में अल्लाह तआला की नाराजगी न होगी। ऐसी सूरत में अगर वह नाराज भी हो जाएँ तो 
नाराजगी की परवाह न करे क्योंकि अल्लाह तआला की रजामन्दी उस के हुक्मों पर अमल करने में है। 
उस के हुक्म के खिलाफ किसी की फ्रमॉबरदारी जायज नहीं है। 


वालिद जन्नत के दरवाजों में से बेहतर दरवाजा है 


हजरत अबू दर्दा (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) को इर्शाद फरमाते हुए 
सुना कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में सब से अच्छा दरवाज़ा है अब तू (उस की फ्रमॉबरदारी कर के) उस 
दरवाजे की हिफाज़त कर ले या (नाफरमानी कर के) उस को नष्ट कर दे। (मिश्कातुलू मसाबीढ़ पेज नं० 420) 
बाप की दुआ ज़रूर कुबूल होती है- 

“हजरत अबूहरैरा' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि तीन दुआएँ 
जरूर कुबूल होती हैं उन (की कुबूलियत) में कोई शक नहीं (।) वालिद की दुआ औलाद के लिए (2) 
मुसाफिर की दुआ (3) मजलूम की दुआ। (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 95, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा) 

इस हदीस से वालिद के दुआ की अहमियत मालूम होती है। 'मुल्ला अली कारी” (रह०) मिरकात 
शरह मिश्कात में लिखते हैं कि इस में वालिदा का जिक्र नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब वालिद की दुआ 
कुबूल होगी तो वालिदा की दुआ में तो शक ही नहीं, औलाद को चाहिए कि मौ-बाप की खिद्मत करती 
रहे, दुआ लेती रहे और कोई ऐसी हरकत न करे जिस से उन का दिल दुखे और उन में से कोई दिल 
से या जबान से बददुआ कर बेठे क्योंकि जिस तरह उन की दुआ कुबूल होती है उसी तरह उन के दिल 
की बद्दुआ भी लग जाती है, उन की दुआ से दुनिया व आखिरत सुधर सकती है और बद्दुआ से दोनों 
जहानों की बर्बादी हो सकती है। 
माौ-बाप के एह्तिराम की मिसालें- 


हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत 
में हाजिर हुआ, उस के साथ एक बड़े मियां थे। आप ने दर्याफ्त फ्रमाया कि तेरे साथ यह कोन है? 
अर्ज किया कि यह मेरे वालिद हैं। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि बाप की इज्जत व सम्मान का खयाल 
रखो, हरगिज़ इन के आगे मत चलना और इन से पहले मत बेठना और इन का नाम लेकर मत बुलाना 
और इन की वजह से (किसी को) गाली मत देना। (तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर पेज नं० 77, भाग 4) 
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मौ-बाप का एहतिराम व इज्जत दिल से भी करे और जबान व अमल से भी अच्छा बर्ताव करे। 

पहली बात तो यह फ्रमाया कि बाप के आगे मत चलना। 

दूसरे यह फ्रमाया कि जब किसी जगह बैठना हो तो बाप से पहले मत बेठना। 

तीसरे यह फ्रमाया कि बाप का नाम लेकर मत पुकारना। 

चौथे यह कि बाप की वजह से किसी को गाली मत देना। 

मतलब यह है कि अगर कोई शख्स तुम्हारे बाप को कोई नागवार बात कह दे तो उस को या उस 
के बाप को गाली मत देना क्योंकि उस के जवाब में वह फिर तुम्हारे बाप को गाली देगा और इस तरह 
से तुम अपने बाप को गाली दिलाने का जरिया बन जाओगे। 

यह नसीहतें बाप ही के साथ ख़ास नहीं हैं, वालिदा के हक में भी इन का ख़याल रखना जरूरी 
है और यह जो फ्रमाया कि बाप के आगे मत चलना इस से वह सूरत अलग है, जिस में बाप की खिद्मत 
की वजह से आगे चलना पड़े। जैसे- रास्ता दिखाना हो या और कोई जरूरत हो। 
रिज़्क्‌ और उम्र का बढ़ना- 

हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस को यह 
पसन्द हो कि अल्लाह तआला उस की उम्र बढ़ा दे और उस का रिज़्क बढ़ जाए उस को चाहिए कि अपने 
मौ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिलह रहमी (रिश्तों को जोड़े) करे। 

(दुर्रे मन्सूर भाग 4, पेज नं० 73 बैहकी) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मौ-बाप के साथ अच्छा सुलुक करने से और उन की खिद्मत में 
लगे रहने से उम्र दराज होती है और रिज्क बढ़ता है, बल्कि मा-बाप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों के साथ 
सिलह रहमी करने से भी उम्र दराज होती है और रिज्क बढ़ता है। नई नस्ल के बहुत से नौजवान भाई 
बीवी बच्चों पर तो बढ़-चढ़ कर खर्च करते हैं और मा-बाप के लिए फूटी कीड़ी खर्च करने से भी उनका 
दिल दुखता है। यह लोग आखिरत के सवाब से तो महरूम होते ही हैं दुनिया में भी नुक्सान उठाते हैं। 
मौ-बाप की फ्रमॉबरदारी, खिद्मत गुजारी और दूसरे रिश्तेदारों के साथ सिलह रहमी (रिश्तों का जोड़ना) 
करने से जो उम्र और रिज़्क्‌ में उस्अत होती है उस से महरूम होते हैं। 
मॉ-बाप के लिए मेहनत- 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि एक ऐसे शख्स का (मजलिसे नबवी के करीब) गुजर 
हुआ जिस का जिस्म दुबला पतला था। उस को देखकर हाज़िरीन ने कहा कि काश! यह जिस्म अल्लाह 
की राह में (यानी जिहाद में दुबला हुआ) होता, यह सुनकर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि शायद 
वह अपने बूढ़े मां-बाप पर मेहनत करता हो (और उन की खिद्मत में लगने और उन के लिए रोजी 
कमाने की वजह से दुबला हो गया हो) अगर ऐसा है तो वह 'फी सबीलिल्लाह” है। (फिर फ्रमाया कि) 
शायद वह छोटे बच्चों पर मेहनत करता हो (यानी उन की खिद्मत और परवरिश और उन के लिए रिज़्क्‌ 
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इकट्ठा करने में दुबला हो गया हो) अगर ऐसा है तो वह 'फी सबीलिल्लाह' है। (फिर फ्रमाया कि) शायद 
वह अपने नफ़्स पर मेहनत करता हो (कि मख्लूक से सवाल न करना पड़े) अगर ऐसा है तो वह फी 
सबीलिल्लाह' है। (दुर्रे मन्सूर भाग 4, पेज नं० 70 अज बैहकी) 

मालूम हुआ कि मौ-बाप और आल्‌ औलाद बल्कि अपने नफ़्स के लिए हलाल रोजी कमाना भी “फी 
सबीलिल्लाह' में शुमार है। 
मॉ-बाप की खिदमत नफ़्ली जिहाद से अफ़्जल- 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुआ और जिहाद में शरीक होने की इजाजत माँगी। आप (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, क्या तेरे माौ-बाप जिन्दा हैं? उस ने अर्ज किया जी हा, जिन्दा हैं। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
उन्हीं में जिहाद कर (यानी उन की खिद्मत में जो मेहनत और कोशिश और माल खर्च करेगा यह भी 
एक तरह का जिहाद होगा) और एक रिवायत में है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया कि वापस जा और 
मा-बाप के साथ अच्छा बर्ताव करता रह। (मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 33॥ बुख़ारी व मुस्लिम) 

“हज़रत मुआविया बिन जाहिमा” रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फ्रमाया कि मेरे वालिद हज़रत 
जाहिमा' (रजि०) रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मैंने जिहाद करने 
का इरादा किया और आप से मश्वरह करने के लिए हाजिर हुआ। आप (सल्ल०) ने फरमाया, क्या तेरी 
माँ जिन्दा है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ जिन्दा है। आप (सल्ल०) ने फूरमाया बस तू उसी की खिद्मत 
में लगा रह क्योंकि जन्नत उस के पैर के नीचे है। (मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 43। अहमद, नसई, बैहकी) 

इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि आम हालात में (जबकि जिहाद फूर्ज ऐन न हो) जिहाद की 
शिरकत के लिए जाने से मा-बाप की खिद्मत करना ज़्यादा अफ़्जल है। अगर दूसरे भाई-बहन उन की 
खिद्मत के लिए मौजूद न हों तो उन की खिद्मत में रहने की अहमियत और ज़्यादा हो जाएगी। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में एक शख्स 
यमन से हिजरत कर के आया, आप (सल्ल०) ने उस से फ्रमाया कि तुम ने शिक वाली जमीन से तो 
हिजरत कर ली, लेकिन जिहाद (बाकी) है तो क्या यमन में तुम्हारा कोई (करीबी) अजीज है? अर्ज किया 
कि वालिदैन मौजूद हैं। आप (सल्ल०) ने सवाल किया कि उन्होंने तुम को इजाजत दी है? अर्ज किया नहीं, 
फ्रमाया बस तुम वापस जाओ और उन से इजाजत लो, अगर इजाजत दें तो जिहाद में शिरकत कर 
लेना वरना उन के साथ अच्छा सुलूक करते रहना। (दुर्रे मन्सूर पेज नं० 75, भाग 4 अहमद वलू हाकिम) 


हिजरत की बैअत के लिए वालिदैन को नसीहत- 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
की खिद्मत में हिजरत पर बेअत करने के लिए आया और अर्ज किया कि मैं आप से हिजरत पर बैअत 
करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और मैंने अपने वालिदैन को इस हाल में छोड़ा है कि वह दोनों (मेरी जुदाई 
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की वजह से) रो रहे थे। आप (सल्ल०) ने फूरमाया कि उन के पास वापस जा और उन को हंसा जैसा 
कि तूने उन को रुलाया। (मुस्तदरक हाकिम भाग 4, पेज नं० 53 अबू दाऊद वगैरह) 

यह शख्स रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में नेक नियती से हाजिर हुआ यानी हिजरत पर बेअत 
होने के लिए सफर कर के आया था। अव्वल तो हिजरत की नियत, फिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) से उस 
अमल पर बैअत होना यह सब मुबारक और नेक अमल है जिस में कोई शक नहीं, लेकिन मौ-बाप उस 
के सफर करने पर राजी न थे, वह उस शख्स के सफर में जाने से बहुत बेचेन हुए और जुदाई के सदमे 
से रोने लगे। जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) को यह बात मालूम हुई तो फ्रमाया कि वापस जा और वालिदैन 
को हंसा जैसा कि तूने उन को रुलाया है। 

इस से मौ-बाप की दिलदारी की अहमियत और फजीलत मालूम हुई। यह उस जमाने की बात है 
जब कि हिजरत करना फूर्ज न था। इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था, मुसलमान हर जगह अम्न व 
अमान के साथ इस्लाम के मुताबिक जिन्दगी गुज़ार सकते थे। 

इस हदीस से मालूम हुआ कि ऐसा काम करना जिस से मौ-बाप रंजीदा हों और सदमे की वजह 
से रोएँ गुनाह है और ऐसा काम करना जिस से मौ-बाप खुश हों और जिस से उन को हंसी आए सवाब 
का काम है। 

“हजरत इब्ने उमर” रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि /.6/$ 3,2 .,« /2०/») ५४. जबकि 
औलाद ऐसा काम करे जिस से ईजा (दुख) पहुँचने की वजह से रोने लगें। (बुखारी) 

“हजरत अवैस करनी” (रह०) यमन के रहने वाले थे, उन के बारे में रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने खैरुल 
ताबिओऔन फरमाया, उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) के जमाने ही में इस्लाम कुबूल कर लिया था, लेकिन 
वालिदा की खिद्मत की वजह से रसूलुल्लाह (सल्ल०) के पास हाजिर न हो सके और सहाबियत के मकाम 
से महरूम हो गए। 

हजरत मुहम्मद (सलल०) ने उन के इस अमल को बुरा नहीं कहा बल्कि कृद्रदानी फ्रमाई और 
इर्शाद फरमाया कि उन से दुआ कराना, वालिदैन की खिद्मत का जो मर्तबः है वह इस से जाहिर है। 

सहीह मुस्लिम” में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ्रमाया कि 'अवैस करनी” ने अपनी वालिदा 
के साथ हुस्ने सुलुक किया अगर अवैस” (किसी बात में) अल्लाह पर कुृसम खा लें तो अल्लाह तआला 
जरूर उन की कसम पूरी फ्रमाएगा। 
मा-बाप की खिदमत और नफ़्ली हज व उमरह- 

“हजरत अनस' (रजि०) से रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर 
हुआ और अर्ज किया कि जिहाद करने की ख्वाहिश रखता हूँ और इस पर कादिर नहीं। (मुम्किन है कि 
यह साहब बहुत कमजोर हों या बाज अअजा (अंग) सही सालिम न हों जिस की वजह से यह कहा कि 
जिहाद पर कादिर नहीं हूँ) उन की बात सुनकर हजरत मुहम्मद (सलल०) ने सवाल किया कि क्या तेरे 
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मौ-बाप में से कोई जिन्दा है? अर्ज किया वालिदा जिन्दा है। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया कि बस तू अपनी 
वालिदा (की खिदमत और फ्रमॉबरदारी) के बारे में अल्लाह तआला से डर। जब तू इस पर अमल करेगा 
तो तू हज करने वाला, उमरह करने वाला और जिहाद करने वाला होगा बस जब तेरी माँ तुझे बुलाए 
तो (उस की फरमाबरदारी के बारे में) अल्लाह से डरना (यानी नाफरमानी मत करना) और वालिदा के 
साथ हुस्ने सुलूक का बर्ताव करना। ((ुर्रे मन्सूर भाग 4, पेज नं० 73 बैहकी, वगैरह) 

इस में इर्शाद फरमाया कि वालिदा तुम को बुलाए तो उस की इताअत करो, आम हालात में जब 
भी मौ-बाप बुलाएँ उन के पुकारने पर हाजिर हो जाए और जो खिद्मत बताएँ अन्जाम दे दे। अगर नमाज़ 
में मश्यूल हो और उस वक्त वालिदैन में से कोई आवाज दें तो उस के बारे में यह है कि मौ-बाप अगर 
किसी मुसीबत की वजह से पुकारें। (जैसे- पाखाना वगैरह की जरूरत से आते-जाते पैर फिसल जाए 
और दोनों में से कोई गिर जाए या गिर जाने का अन्देशा हो और कोई दूसरा उठाने वाला और संभालने 
वाला न हो) तो उन को उठाने और संभालने के लिए फूर्ज नमाज का तोड़ देना वाजिब है। 

अगर उन्होंने किसी ऐसी जरूरत के लिए नहीं पुकारा जिस का ऊपर जिक्र किया गया बल्कि यूँ ही 
पुकार लिया तो फूर्ज नमाज तोड़ना दुरुस्त नहीं है। (शामी फी बाबु इदराकुल्‌ फ्रीजा) 


वालिदैन को सताने की सजा- 


“हजरत अबूहुरैरा' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि तमाम 
गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह चाहता है तो उन्हें माफ फरमा देता है, मगर वालिदैन के सताने का गुनाह ऐसा 
है जिस की सजा दुनिया ही में मौत से पहले दे देता है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज नं० 42 शोबुल ईमान लिलू बैहकी) 


वालिदैन की नाफ्रमानी बड़े गुनाह में से है- 


“हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर” रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद 
फ्रमाया कि बड़े-बड़े गुनाह यह हैं () अल्लाह तआला के साथ शिक करना (2) वालिदैन की नाफरमानी 
करना (3) किसी जान को कृत्ल कर देना (जिस का कृत्ल करना कातिल के लिए शरअन हलाल न हो 
(4) झूटी कृसम खाना। (मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज नं० ॥7 तिर्मिजी) 

“कबीरा गुनाह” की सूची लम्बी है। इस हदीस में उन गुनाहों का जिक्र है जो बहुत बड़े हैं, इन में 
शिर्क के बाद ही हुकूकुल वालिदैन को जिक्र फरमाया है। लफ़्ज 'उकूक' के बहुत से माने है मौ-बाप को 
किसी भी तरह सताना, जबान या अमल से उनको तकलीफ देना, दिल दुखाना, नाफरमानी करना, ज़रूरत 
होते हुए उन पर खर्च न करना यह सब उकूक में शामिल है। 

पहले हृदीस जिक्र की जा चुकी है जिस में मह॒बूब तरीन आमाल का बयान है उस में वक़्त पर 
नमाज पढ़ने के बाद मा-बाप के साथ हुस्ने सुलुक का दर्जा बताया गया है, बिलकुल उसी तरह बड़े-बड़े 
कबीरा गुनाहों की फेहरिस्त में शिर्क के बाद मौ-बाप के सताने और उन की नाफ्रमानी करने को शुमार 
फ्रमाया है। मौ-बाप की नाफरमानी और उनको तकलीफ पहुँचाना किस दर्ज का गुनाह है, इस से साफ 
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जाहिर है। 
खिद्मत पर जन्नत- 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि वह जलील 
हो, वह जलील हो, वह जलील हो। अर्ज किया गया कौन या रसूलल्लाह! फ्रमाया जिस ने अपने मौ-बाप 
को या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे के वक्त में पाया फिर (उन की खिद्मत कर के) जन्नत में दाखिल 
न हुआ। (मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 48 मुस्लिम) 

पहले मालूम हो चुका है कि मा-बाप की खिद्मत और उन के साथ हुस्ने सुलूुक करना जन्नत में 
दाखिल होने का बेहतरीन जरिया है और उकूकुल वालिदैन यानी मौ-बाप की नाफरमानी और तकलीफ 
पहुँचाना दोजख़ में जाने का जरिया है। जिन्दगी में खासतौर से नौजवानी में इन्सान से बहुत से सगीरा 
व कबीरा गुनाह हो जाते हैं और माौ-बाप की नाफरमानी भी हो जाती है। अगर किसी गुनाहगार बन्दे 
को बूढ़े मां-बाप मुयस्सर आ जाएँ यानी उस की मौजूदगी में बूढ़े हो जाएँ तो पिछले गुनाहों के कफ्फारा 
के लिए और दोजख से आजाद होकर जन्‍्नती बनने के लिए बूढ़े मौ-बाप की ख़िदमत को हाथ से न 
जाने दे। 

जिस शख्स ने मा-बाप को बूढ़ा पाया लेकिन उन की खिद्मत न की, उन की दुआएँ न लीं, उन 
का दिल दुखाता रहा और जोशे जवानी में उन की तरफ से गफ़्लत बरतता रहा जिस की वजह से दोजख 
का हकदार हो गया, ऐसे शख्स के बारे में रसूलुल्लाह (सलल०) ने तीन बार बदुदुआ दी और फरमाया 
कि यह शख्स (दुनिया व आखिरत में जलील व ख्वार हो) «७««४ ':।..../ जिस के मां-बाप जिन्दा 
हैं उन की जिन्दगी की कृद्र करे और उन को राजी रख कर जन्नत कमा ले। 
मा-बाप की तरफ घूर कर देखना- 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा' से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, उस 
शख्स ने अपने वालिद के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जिस ने वालिद को तेज़ नज़र से देखा ।” 

(दुर्रे मन्सूर पेज नं० 77 भाग 4 बैहकी फी शोबुलू ईमान) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि मौ-बाप को तेज नज़र से देखना भी उस के सताने में दाखिल है। 
हजरत हसन (रजि०) से किसी ने दर्याफ्त किया कि उकूक यानी मा-बाप के सताने की कया हद है? उन्होंने 
जवाब में फ्रमाया कि उन को (खिद्मत और माल से) महरूम करना और उन से मिलना जुलना छोड़ 
देना और उन के चेहरे की तरफ तेज नज़र से देखना यह सब उकूक्‌ है। (दुर्रे मन्सूर इब्ने अबी शैबा) 

“हजरत उरवा” (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि अगर माँ बाप तुझे नाराज कर दें (यानी ऐसी बात 
कह दें जिस से तुझे नागवारी हो) तो उन की तरफ तिरछी नज़र से मत देखना (क्योंकि इन्सान जब किसी 
पर गुस्सा होता है तो सब से पहले तेज नज़र से ही उस का पता चलता है |) (दुर्रे मन्सूर अनू अबी ह्रातिम) 

मालूम हुआ कि मौ-बाप की तअजीम (सम्मान) करते हुए अपने जिस्म से भी फ्रमाबरदारी जाहिर 
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करना चाहिए और नजर से कोई ऐसा अमल न करे, जिस से उन को तकलीफ पहुँचे। 
मौ-बाप को गाली देना- 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
कबीरा गुनाहों में से यह भी है कि आदमी अपने मौ-बाप को गाली दे। हाजिरीन ने अर्ज किया, या 
रसूलल्लाह! क्या कोई शख्स अपने मौ-बाप को गाली देगा? आप ने फ्रमाया हा, इस की सूरत यह है 
कि किसी दूसरे के बाप को गाली दे तो वह पलट कर गाली देने वाले के बाप को गाली दे दे और किसी 
दूसरे शख्स की मा को गाली दे तो वह पलट कर गाली देने वाले की मा को गाली दे। 
(मिश्कातुल्‌ू मसाबीड़ पेज नं० 49 बुखारी व मुस्लिम) 
हदीस का मतलब यह है कि गाली देने वाले ने अपनी मा या अपने बाप को तो गाली न दी, लेकिन 
चूंकि दूसरे से गाली दिलवाने का जरिया बन गया, इसलिए खुद गाली देने वालों में शुमार हो गया। इस 
को रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कबीरा गुनाहों में शामिल फ्रमाया। 
इसी से समझ लिया जाए कि जो शख्स अपने मॉ-बाप को खुद अपनी जबान से गाली देगा जाहिर 
है कि उस का गुनाह आम कबीरा गुनाहों से बढ़कर होगा। 
हजरात सहाबा-ए-किराम (रजि०) को अपने माहौल के एतिबार से यह बात बड़े तअज्जुब की 
मालूम हुई कि कोई शख्स अपने वालिदैन को गाली दे। उन के तअज्जुब पर रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने गाली 
का जरिया बनने वाली सूरत बताई जो उस जमाने में पेश आ सकती थी। 
मा-बाप के लिए दुआ और इस्तिग्फार- 
हजरत अनस (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि बिलाशुब्हा 
(ऐसा भी होता है कि) बन्दा के मौ-बाप वफूात पा जाते हैं या दोनों में से एक का ऐसे हाल में इन्तिकाल 
हो जाता है कि यह शख्स उन की जिन्दगी में उन की नाफरमानी करता रहा और सताता रहा। अब मौत 
के बाद उन के लिए दुआ करता रहता है और उन के लिए इस्तिग्फार करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला उस को मॉ-बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिख देता है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 42॥) 
मौ-बाप के लिए दुआ-ए-मग्फ्रित- 
हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि बिलाशुब्हा अल्लाह तआला जन्नत में नेक बन्दे का दर्जा 
बुलन्द फ्रमा देता है वह अर्ज करता है कि ऐ रब! यह दर्जा मुझे कहा से मिला? अल्लाह तआला का 
इर्शाद होता है कि तेरी औलाद ने जो तेरे लिए मग्फिरत की दुआ की यह उस की वजह से है। 
(मिश्कातुलू मसाबीह़ पेज नं० 205 अहमद) 
मालूम हुआ कि मौ-बाप के लिए दुआ करना बहुत बड़ा हुस्ने सुलुक है और यह हुस्ने सुलूक ऐसा 
है कि जो मौत के बाद भी जारी रखा जा सकता है, कम से कम हर फूर्ज नमाज के बाद मौ-बाप के 
लिए दुआ कर दिया करे, इस में कुछ खर्च भी नहीं होता और उनको बड़ा फायदा पहुँच जाता है। 


सूर-ए-बनी इस्राईल नं० 7 39 पारा-5 





है:0 टन ठप हो टू: 5 7 हक ह् हा हक का कल | हे ५.५० जप लऑफकि:ज (०) के जा जज री ट्ा फल 

८ "58% 8४ ४८०८० 0000 2५208 ५५५:०॥ ८४४ ८४-५६ ३१७॥ ४ ०२ 
लि - है 224) दूं छत हट वो 

(209 ॥४/2/5:%॥ ८68 


रिश्तेदारों पर खर्च करने का हुक्म 


पिछली आयतों में मां-बाप के साथ हुस्ने सुलुक का हुक्म फ्रमाया। इस हुस्ने सुलूक में माल खर्च 
करना भी आता है। अब इन आयात में वालिदैन के अलावा दूसरे रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने, मिस्कीन 
और मुसाफिर को देने का हुक्म फ्रमाया। 

'जविल कुरा” यानी रिश्तेदारों को सिलह रहमी के तौर पर तो देना ही चाहिए। कभी-कभी रिश्तेदारों 
पर माल खर्च करना वाजिब भी हो जाता है, जिस की तफ़्सीलात फिक्‌ः की किताबों में मौजूद हैं। रिश्तेदारों, 
मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करने की फूृजीलत सूरः बक्रः की आयते करीमा 2६5४3 ४४ ८ ६ :./ 
(सूर बक्रः आयत नं० 77) में गुजर चुकी है। 

रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर माल खर्च करने का हुक्म फरमाने के बाद फुजूलखर्ची और 
बेजा माल उड़ाने से मना फ्रमाया गया है। सख़ावत तो शरीअते इस्लामिया में पसन्दीदा अमल है, लेकिन 
माल को बर्बाद करना, बेजा उड़ाना, फुजूखर्ची करना मना है, बहुत से लोग गुनाहों में खर्च कर देते हैं 
और बीवी बच्चों की फ्रमाईशों में बेजा माल खर्च करते हैं और उस के लिए कर्ज लेते रहते हैं जिन में 
बाज मर्तबः सूद का लेन-देन भी कर बेठते हैं और अपनी जान को मुसीबत में डाल देते हैं ऐसे लोग 
इन आयतों पर गौर करें। 

दूसरी आयात में फरमाया ८४.-9॥५.४४ ४४४५६ (सूर अअराफ नं० 3) (और फुजूलखर्ची न 
करो, बिलाशुब्हा अल्लाह फुजूलखर्ची करने वालों को पसन्द नहीं फूरमाता) और यहाँ फुजूलखर्ची करने वालों 
की मजम्ममत करते हुए इर्शाद फ्रमाया कि यह लोग शैतानों के भाई हैं (शैतान ही उन से फुजूलखची 
करवाता है और गुनाहों में लगवाता है उस की बात मानने वाले उस के भाई हैं यानी अल्लाह की 
नाफ्रमानी शैतान की तरह से हैं। 

'तफ़्सीर इब्ने कसीर” (पेज नं० 36 भाग 3) में हज़रत इब्ने मसऊद” (रजि०) और हज़रत इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से नक़्ल किया गया है कि तब्जीर यह है कि हक्‌ के अलावा दूसरी चीजों 
में माल खर्च किया जाए और हज़रत मुजाहिद” का कोल नकल किया है कि अगर कोई शख्स अपना सारा 
माल हक में खर्च कर दे तो यह तब्जीर नहीं और एक मुद (पैमाना है) भी जानबूझकर खर्च कर दे तो 
यह तब्जीर (फुजूलखची) है। 

फ्रमाया (#५522/%०॥ ८६४ (और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है॥ 

जो लोग शैतान की राह पर चलते हैं, फुजुलख़ची करते हैं वह भी नाशुक्रे ही होते हैं। अल्लाह तआला 
ने माल दिया, नेअमतें अता फ्रमाई, उन को सोच समझ कर दर्मियानी रास्ता अपनाकर खर्च करना 
लाजिम है, फ्रायज़ व वाजिबात में खर्च करे, नफ़्ली सदूकात दे और गुनाहों में माल न लगाए। यह कितनी 
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बड़ी बेवकूफी है कि अल्लाह तआला ने जो माल अता फरमाया उसे गुनाहों में लगा दिया या बेजा खर्च 
कर दिया, जिस ने माल दिया उसी की नाफ्रमानी की, इस से बढ़कर क्या नाशुक्री होगी? अल्लाह तआला 
की नेअमतों की कृद्रदानी यह है कि इन नेअमतों को नेअमत देने वाले के हुक्म के मुताबिक खर्च किया जाए। 

कभी-कभी ऐसा होता है कि जविल कुरबा, मसाकीन और मुसाफिरीन को देने के लिए अपने पास 
माल नहीं होता या थोड़ा सा होता है। ऐसे मौके पर यह लोग उम्मीदवार होते हैं, लेकिन उन की माली 
खिद्मत करने से मअजूरी और मजबूरी होती है, ऐसे मौके पर इन लोगों से अच्छे अल्फाज़ और नर्म 
लहजे में ममअज़रत कर ली जाए उन को बुरा भला न कहा जाए और न ऐसे अल्फाज कहे जाएँ जिस 
से उन्हें दुख पहुंचे। 





'मुफस्सिर इब्ने कसीर' ६४:३५ 49 ४ 2& की तफ्सीर करते हुए लिखते हैं ०४४५ 4/90--«4 |3०५ (-+७० | 
कि हजरत बिलाल और फुक्रा-ए-सहाबा कभी-कभी अपनी जरूरत के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) से 
सवाल कर लिया करते थे। कभी ऐसा भी होता था कि आप के पास उन के देने के लिए कुछ न होता 
था, आप उन की तरफ से शर्म की वजह से एराज़ फरमा लेते थे, ज़बानी तौर पर कोई जवाब नहीं देते 


_ किम 
है काका पा जे 
हा |, ऋक हम कन्य 


थे। इस पर यह आयत #७८।४&&-8,४(8; नाजिल हुई। 
छू) ० :#५पस५00०५४:5०४05;४853&% 

(और तू अपने हाथ को अपनी गर्दन की तरफ बॉधा हुआ मत रख और न उसे बिलकुल ही खोल 
दे, वरना तू मलामत किया हुआ खाली हाथ होकर बैठ जाएगा || इस आयत से मालूम हुआ कि खर्च करने 
में दर्मियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस में से माल खर्च करता रहे 
(लेकिन गुनाहों में खर्च न करे) और बिलकुल ही हाथ रोक कर न बैठ जाए कि खर्च न करे) और जब 
खर्च करने लगे तो बिलकुल पूरी तरह हाथ न खोल दे (कि सारा माल ख़त्म कर दे ॥) 

'मलूम” का अर्थ होता है मलामत किया हुआ और 'महसूर” का अर्थ होता है मुहताजी। जब अपने 
पास कुछ भी न रहेगा तो लोग मलामत करेंगे, जिन लोगों पर खर्च किया गया है वह भी कहने लगेंगे कि 
ऐसा बेतुका खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, सोच समझ कर खर्च करना चाहिए माल जरूरतों के पूरा 
होने का जरिया है और माल कमाने का जरिया भी, जब कुछ न रहेगा तो जरूरतें पूरी न हो सकेंगी और 
आइन्दा माल कमाने में भी बेबसी होगी। 

बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि ५४ का सम्बन्ध पहली बात से हैं। जिस का अर्थ यह है कि 
खर्च करने से हाथ रोक कर बिलकुल ही न बेठ जाए वरना लोग मलामत करेंगे और “महसूरा” का सम्बन्ध 
दूसरी बात से है और मतलब यह है कि खर्च करने में इतनी ज्यादती न करे कि खुद तंगदस्त होकर फृकीर 
हो जाए। आयते करीमा में दर्मियानी खर्च करने का हुक्म दिया गया है और दर्मियानी रास्ता हमेशा बेहतर 
होता है। 
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23...) 02.० २३५८६) 3 ४०..७४। २४ &॥ ] »..) 2७ (७ ...+ _..! (5 
6७.  #करी ७3)) (ही ४० 2 ४.० >> 3 ४ ४० _२०४) ४35, 
हदीस शरीफ में है ३६५००) ०५ ३5७॥ ,5»(-०5७४। कि खर्च में म्यानारवी आधी मओऔशत है। 
(मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 430) 

यानी आर्थिक व्यवस्था की परेशानियों का हल यह है कि खर्चा में दर्मियानी रास्ता अपनाया जाए और 
आधा बाकी दूसरी चीजों में से। जो शख्स या जमाअत इस से ग़ाफिल है वह या तो कंजूसी की वजह 
से हमेशा मुसीबत में रहेगी या ज़रा सी मुद्दत में सारा माल खर्च कर के परेशान होकर बैठ जाएगी। फिर 
कर्जों पर नज़र जाएगी तो कर्जे चढ़ते जाएँगे और उन की अदाएगी का कोई रास्ता न होगा, गैर क्ोमों 
की तरफ देखेंगे उन से सूदी कजे लेंगे, सूद दर सूद चढ़ता चला जाएगा। 
नोट- ऊपर की आयत से मालूम हुआ कि पूरा माल न खर्च करनां चाहिए। यह आम लोगों के लिए 
है जो खर्च कर के पछताने लगते हैं और परेशान हीते हैं और फिर दूसरों से मॉगने लगते हैं। हज़रात 
मुफस्सिरीन-ए-किराम ने फरमाया है कि अहले तवक्कुल खर्च कर के न घबराते हैं, न तिल॒मिलाते हैं, 
वह अल्लाह तआला पर पूरा-पूरा भरोसा रखते हैं। ऐसे हज़॒रात अपना पूरा माल अल्लाह तआला की 
रजा के लिए खर्च कर देते हैं। 

हज़रत सिद्दीके अकबर (रज़ि०) का वाकिआ तो मश्हूर ही है कि एक बार जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) 
ने सदुकः करने का हुक्म दिया तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रज़ि०) पूरा ही माल ले आए। आप (सल्ल०) 
ने सवाल किया कि तुम ने घरवालों कु लिए क्या बाकी रखा? तो हजरत अबू बक्र ने अर्ज किया कि मैंने 
उन के लिए अल्लाह और उस के रसूल को बाकी रखा। (मिश्कातुल्‌ मसाबीढ़ पेज नं० 556 अज तिर्मिजी व अबूदाऊद) 

आप ने उन का पूरा माल कुबूल फ्रमा लिया और भी इस तरह दूसरे लोगों के वाकिआत हैं। 
“अल्लामा कुर्तुबी” भाग | पेज नं० 250 में फरमाते हैं कि 


एल (३१७८७ ०69०-०० «४ .व4+ ऊँ ०३०८२ ३०७०० |, >> 5 0५ 3 
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(बिलाशुब्हा तेरा रब जिस के लिए चाहे रिज़्क में फराख़ी (वृद्धि) देता है और वह रिज़्क में तंगी फरमा 
देता है, बिलाशुब्हा वह अपने बन्दों से बाख़बर, देखने वाला है|) 


इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपना नियम बताया है कि सब उस के बन्दे हैं। वह 
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| अपनी हिक्‍मत के मुताबिक किसी का रिज़्कु ज्यादा करता है और किसी के रिज़्क में तंगी फरमा देता है 

| वह ख़बीर भी है और बसीर भी, सब का हाल उसे मालूम है। उस के ज़िम्मे किसी का कुछ बकाया नहीं 
है जिस को चाहे जितना दे और जिस को चाहे बिल्कुल ही न दे, उसे पूरा-पूरा अख्तियार है। बन्दे अपना 
काम करें दर्मियानी रास्ते के साथ अपनी जान पर_अपने अहल व अयाल पर व करीबी रिश्तेदारों पर, 
फुकीरों व गरीबों पर ख़र्च करें। 

अल्लाह तआला की हिक्मत का तकाज़ा यह है कि कुछ लोगों की जरूरतें पूरी होती रहीं और कुछ . 
लोगों की ज़रूरतें रुकी रहें और दोनों हाल में बन्दे शरीअत के पाबन्द हैं। उन को हुक्म है कि सारा माल 

| खर्च कर के अपने को परेशानी में न डालें। 

'साहिबे रुहुलेँ मआनी” ने पेज नं० 66 भाग ॥5 में ऊपर की आयत की तफ्सीर करते हुए लिखा है। 
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अनुवाद- 

(3)) और अपनी औलाद को मुफ्लिसी (निर्धनता) के डर से कृत्त न करो, हम” उन्हें भी रोजी देंगे 
और तुम्हें भी; बेशक इन का कृत्ल बहुत बड़े गुनाह की बात है। (32) और ज़िना (व्यभिचार) के करीब 
भी न जाना कि वह बेहयाई और बुरी राह है। (33) और किसी जीव को कृत्ल न करो, जिसे (मारना) अल्लाह 
ने हराम ठहराया है, मगर हक के आधार पर; और जिस व्यक्ति को मजलूमी की हालत में कृत्ल किया गया 
हो, तो 'हमने” उसके वारिस को अधिकार दे दिया है, (बदले का) तो उसको चाहिए कि कृत्ल में ज्यादती न 
करे, कि वह मदद किया हुआ (कामियाब) है। (34) और यतीम के माल के करीब भी न जाओ, मगर उससे 
जो बेहतर हो, यहाँ तक कि वह जवानी को पहुँच जाए, और अहद (प्रतिज्ञा) को पूरा करो कि अहद (प्रतिज्ञा) 
के बारे में जरूर पूछा जाएगा। (35) और जब नाप कर देने लगो, तो नाप पूरी रखा करो, और ठीक तराजू 
से तौला करो, यह बुहत अच्छी बात है और परिणाम के एतिबार से भी बहुत बेहतर है। और जिस 
बात का तुम्हें इल्म न हो, उसके पीछे न लगो-बेशक कान और आँख, और दिल इनमें से हर एक के विषय 
में ज़रूर पूछा जाएगा। (37) और धरती पर अकड़ कर न चलो, न तो तुम धरती को फाड़ सकते हो, और 
न लम्बे होकर पहाड़ों को पहुँच सकते हो। (38) इन तमाम चीजों की बुराई तुम्हारे 'रब” के नजदीक बहुत 
नापसंद है। (39) यह हिकमत की उन बातों में से है, जो तुम्हारे “रब” ने तुम पर वह्य” (आदेश) की है, 
और अल्लाह के साथ कोई और मअबूद (उपास्य) न ठहराना, वरना दोजख में डाल दिये जाओगे मलामत 
किये हुए और धुत्कारे हुए। (40) क्‍या तुम्हारे 'रब' ने तुम्हारे लिए तो बेटे खास कर दिये और अपने लिए 
फ्रिश्तों को बेटियाँ बना लिया? बड़ी सख्त बात है जो तुम कहते हो। (4]) और हमने” इस कार्जान में 
तरह- तरह की बातें स्पष्ट कर दीं, ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर इससे उनकी दूरी और बढ़ती ही 
जा रही है। (42) कह दीजिए, “अगर अल्लाह के साथ कोई और मअबूद होता- जैसा कि यह कहते हैं- 
तो वे अर्श (सिंहासन) तक पहुँचने की कोई राह जरूर निकाल लेते”। वह” पाक है! और जो कुछ 
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ये बकवास करते हैं उससे बहुत ऊँचा है; (44) सातों आसमान और जमीन और जो कुछ उनमें हैं, सब 
उसी” की तस्बीह बयान करते हैं; और कोई चीज़ ऐसी नहीं, जो “उसकी” प्रशंसा के साथ उसकी” तस्बीह 
न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं, बेशक 'वह” बड़ा सहनशील, माफ करने वाला है। 


६ $ हि ४:5६) 


3] (५५ ८६ भह-७ 2)| 5४ 0॥3 »(5) ४०१४९ ३१०] ०५ ५०) 9८४ 








इन आयात में बहुत से अहकाम जिक्र फरमाये गये हैं। जिसमें से पहला हुक्म यह फरमाया कि 
अपनी औलाद को भुखमरी या ग़रीबी के डर से कृत्त न करो। अहले अरब औलाद को इस वजह से 
कृत्ल कर देते थे कि हम औलाद को कहाँ से खिलाएँगे। जो लोग भुखमरी या गरीबी में ऐसा करते थे उन 
के बारे में फरमाया “3५. ८३ «४:५३ 9८६5 ५६ यह शब्द (सूरः अनूुआम आयत नं० ॥5॥) में हैं और कुछ 
लोग इसलिए कृत्ल कर देते थे कि मुम्किन है आइन्दा भुखमरी न आ जाए। 
उन के लिए फरमाया ३५५ ६5 ४५५; 5:४5; तुम गरीबी के डर से औलाद को कृत्ल न करो, सूरः 
बनी इस्नाईल के शब्द हैं। अहले अरब लड़कियों को कृत्ल कर देते थे ताकि किसी को दामाद न बनाना 
पड़े, यह सब जाहिलाना रस्में थीं। 
जमाने जाहिलियत में शैतान ने अहले अरब को इन कामों पर लगाया था। अल्लाह तआला ने 
फरमाया (४४४: ८६४॥| उन का कृत्ल करना बड़ा गुनाह है। 
पुरानी जाहिलियत अब फिर लौट आई है। दुश्मनाने इस्लाम ने यह बात उठाई है कि इतने साल 
के बाद तक अगर बच्चों की पैदावार इसी तरह रहीं जो पूरी दुनिया में है तो जमीन छोटी पड़ जाएगी 
और खाने-पीने की चीजें पूरी न होंगी, लिहाजा ऐसी कोशिशें जारी कर दी गई हैं जो उन के खयाल में 
। बच्चों की पैदाइश रोकने वाली हैं, उस के लिए कई तरह से प्रोपेगण्डा हो रहा है, भारी-भारी रकमें खर्च 
| की जा रही हैं और अजीब बात यह है कि दुश्मनाने इस्लाम जो कुछ कह देते हैं मुसलमान उसे तस्लीम 
। कर लेते हैं, कुरआन व हृदीस को बिल॒कुल भूल जाते हैं। कुरआन ने इस जिहालत का पहले ही जवाब दे 
दिया और फरमायों &88/65%८2४ (हम तुम्हें भी रिज्क देंगे और उन्हें भी रिज्क देंगे) तुम्हें किस ने रोजी 
देने वाला बनाया-है और किस ने अल्लाह की मख्लूक को रिज्क देने का ठेका दिया है? हकीकृत में जितने 
भी तरीके औलौंद को ख़त्म करने के लिए जारी किये गये हैं, यह सब अल्लाह के फैसले के सामने 
नाकाम हैं। 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इशद है ८४ »,५६..४/८, ,/८७०... ८“ «. (यानी अल्लाह के इल्म में 
कियामत के दिन तक जितनी भी जानें पैदा होने वाली हैं वह जरूर पैदा होकर रहेंगी) और एक हदीस 
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में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने इशाद फ्रमाया #४ «०.५! /+3/०७ ॥७४५०/५॥७५४४५०४५) |४..०७ (हर 
नुत्फे से औलाद नहीं होती और जब अल्लाह किसी चीज के पैदा करने का इरादा फ्रमाते हैं तो उसे कोई 
चीज रोकने वाली नहीं है। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह पेज नं० 275) 

मर्द व औरत विलादत को रोकने के लिए कई तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अल्लाह 
तआला का फैसला पैदाइश का होता है तो इन सब चीजों के बावजूद ठहरना हो जाता है और औलाद 
पैदा हो जाती है। 

आने वाले इन्सानों के यही खैर ख्वाह जो उन की आमद और पैदाइश के रोकने के लिए जोर लगा 
रहे हैं उन्हें वक्त से पहले आने वालों की रोजी की तो फिक्र है, लेकिन मौजूदा इन्सानों के जानों की फिक्र 
नहीं उन्हें जगह-जगह कृत्ल करते हैं और करवाते हैं, ऐसे-ऐसे हथियार तैयार कर रखे हैं जो एक मिनट 
में ही पूरे आलम की तबाही का जरिया बन सकते हैं। 
84.८ श८5 526 282 59॥2;%5॥ 

दूसरा हुक्म यूँ दिया (और जिना के पास भी मत भटको बिलाशुब्हा वह बड़ी बेहयाई और बुरी राह 
है) इस में जिना की मनाही फ्रमाई गई है और यूँ फरमाया कि उस के पास भी मत फटको और उसे 
बेहयाई का काम बताया और बुरी राह से तअबीर फ्रमाया। जिना ऐसा बुरा अमल और ऐसी लअनत 
की चीज है जो कभी भी किसी नबी की शरीअत में हलाल न थी, बल्कि इस्लाम के अलावा जो दूसरे मजहब 
हैं वह भी इसे गलत समझते हैं मगर नफ़्स व शैतान के उभार की वजह से उस में मुब्तिला हो जाते हैं। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद है कि जब मुझे मेअराज कराई गई तो मेरा ऐसे लोगों के पास से 
गुजर हुआ जिन की खालें आग की कैचियों से काटी जा रही थीं। मैंने कहा, ऐ जिब्रईल! यह कौन लोग 
हैं? उन्होंने जवाब दिया यह वह लोग हैं जो जिना करने के लिए जीनत अख्तियार करते हैं। फिर मैं ऐसे 
बदूबूदार गढ़े पर से गुजरा जिस से बहुत सख्त आवाजें आ रही थीं, मैंने कहा जिब्रईल यह कीन हैं? 
उन्होंने जवाब दिया कि यह वह औरतें हैं जो जिनाकारी के लिए बनती संवरती हैं और वह काम करती 
हैं जो उनके लिए हलाल नहीं। (अल तर्गीब पेज नं० 5। भाग 3) 

इस गुनाह से बचाने के लिए शरीअत ने बुरी नज़र तक से मना फ्रमाया है और फ्रमाया कि आँखें 
भी जिना करती हैं और हाथ भी जिना करते हैं और पैर भी जिना करते हैं और इस गुनाह की दुनियावी 
सजा यह रखी कि गैर शादी-शुदा मर्द या औरत जिना कर ले तो उस को सौ कोड़े मारे जाएँ और 
शादी-शुदा मर्द या औरत जिना कर ले तो उसे संगसार किया जाए यानी पत्थर मार-मार कर हलाक कर 
दिया जाए | दुनिया में जो मुसीबतें आ रही हैं उन का बहुत बड़ा सबब बड़े गुनाह भी हैं और इन गुनाहों 
में जिनाकारी का आम होना भी है। 

“हजरत अम्र बिन आस” (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जिस 
कोम में जिनाकारी फैल जाएगी, कृह्त भेजकर उन की गिरिफ़्त की जाएगी और जिन लोगों में रिश्वत का 
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लेन-देन होगा, रोअब के जरिये उन की गिरिफ़्त होगी (यानी दिलों पर रोअब तारी हो जाएगा और दुश्मनों 
से डरते रहेंगे। (हजरत इब्ने अब्बास” और 'इब्ने मसऊद' (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) ने इर्शाद फूरमाया कि जब किसी कोम में (एक रिवायत में है कि जब किसी बस्ती में) जिना 
और सूद आम हो जाए तो (जान लो कि) उन लोगों ने अपनी जानों पर अल्लाह तआला का अज़ाब 
नाज़िल कर लिया। (अलू तर्गीब वलू तरहीब पेज नं० 278 भाग 3) 

जब जिना आम हो जाता है तो हराम की औलाद भी ज़्यादा हो जाती है, नसब बाकी नहीं रहता, 
कौन किस का बेटा और किस का भतीजा या भांजा है, इन सब बातों की ज़रूरत नहीं रहती। सिलृह रहमी 
का कोई रास्ता नहीं रहता और इन्सान, हैवान बनकर रह जाता है। हलाली होने की कोई जरूरत महसूस 
नहीं करते बल्कि हरामी होने ही को मुनासिब समझते हैं और इस पर फुख करते हैं। एक ख़ास इलाके 
के रहने वालों पर यह बातें छुपी हुई नहीं हैं। 

“हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा' से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि मेरी उम्मत 
बराबर खैर पर रहेगी, जब तक उन में जिना के औलाद की कसरत न हो जाए सो जब उन में जिना 
की औलाद फैल जाएगी तो अनक्रीब अल्लाह तआला उन को आम अजाब में मुब्तिला फूरमा देगा और 
एक हदीस में यूँ है कि जब जिना जाहिर हो जाएगा तो तंगदस्ती और जिल्लत का जुहूर होगा। 

(अल्‌ तर्गीब वल्‌ तहींब भाग 3, पेज नं० 277) 
सहीह बुखारी' में हजरत समुरह बिन जुन्दुब (रजि०) से रसूलुल्लाह (सलल०) का एक ख्वाब नकल 
किया गया है। (हजरात अम्बिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब सच्चा होता है) जिस में बहुत सी 
चीजों का जिक्र है। उन में से एक बात यह भी है कि आप का गुजर एक ऐसे सुराख़ पर से हुआ जो 
तन्वर (बर्गद के पेड़) की तरह था। इस में जो झांक कर देखा तो उस में नंगे मर्द और नंगी औरतें नज़र 
आईं उन के नीचे से आग की लपट आती थी, जब वह लपट ऊपर आती थीं तो वह चीखते चिल्लाते 
और फ्रियाद करते थे। आप ने अपने साथियों से दर्याफ़्त फ्रमाया (जिन में एक जिब्रईल और एक 
मीकाईल थे) यह क्या माजरा है? उन्होंने जवाब दिया कि यह जिनाकार मर्द और जिनाकार औरतें हैं। 
(सहीड़ बुखारी पेज नं० 044 मिश्कात पेज नं० 395) 
जब जिना की आदत पड़ जाती है तो बुढ़ापे तक जिना करते रहते हैं। हजरत अबूहुरैरा (रजि०) 
से रिवायत है कि तीन शख्स ऐसे हैं कि कियामत के दिन अल्लाह तआला उन से बात न करेगा और 
उन को पाक न करेगा और उन की तरफ (रहमत की नज़र से) नहीं देखेगाः- 
() जिनाकार बूढ़ा 
(2) झूठा बादशाह 
(3) तंगदस्त घमण्डी 

और एक ह॒दीस में है कि तीन शख्स जन्नत में दाखिल न होंगे, उन में जिनाकार बूढ़े को भी शुमार 
फ्रमाया और एक हदीस में फ्रमाया कि तीन शख्सों से अल्लाह को बुग्ज (द्वेष) है उन में से एक 
जिनाकार बूढ़ा भी है। (अलू तर्गीब भाग 3, पेज नं० 275) 
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हजरत अबू कृतादा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स 
किसी ऐसी औरत के बिस्तर पर बैठा जिस का शौहर घर पर नहीं है (और उस के गायब होने को उस 
ने जिना का जरिया बना लिया) तो अल्लाह तआला कियामत के दिन उस पर एक अस्दहा (साँप) मुसलल्‍लत 
फ्रमाएणगा। (अल तर्गीब वलू तहींब पेज नं० 279 भाग 3) 

शौहर घर पर न हो तो औरत मर्द की जरूरत महसूस करती है, जिनाकारी का मिजाज रखने वाले 
ऐसी औरतों से जोड़ बिठा लेते हैं। ऐसे लोगों को तम्बीह की गई है, इसका यह मतलब नहीं है कि शौहर 
अगर घर पर हो तो उस की इजाजत से गुनाह हलाल हो जाएगा, जिना बहरहाल हराम है। 

इस्लाम इज्जत और पाक दामिनी वाला दीन है। इस में बेहयाई, जिनाकारी और उस के जरिये नाच 
रंग आदि की कोई गुन्जाइश नहीं। शहवत परस्त इन्साननुमा हैवानों में जिनाकारी आम है, महरम औरतों 
तक से जिना करते हैं। कानूनन मर्दों को मर्दों से शहवत पूरी करने को जायज क्रार दिया है, जिस की 
वजह से तरह-तरह के बद्तरीन बीमारियों में मुब्तिला हैं। 

एक हदीस में बर्बादी की वजह यह भी बताई गई है .(..७॥ «(..७॥ | (॥५ )५ (५) &४। (कि मर्द 
मर्दों से शहवत पूरी करने लगें और औरतें औरतों से |) (अलू तर्गीब वलू तहींब पेज नं० 267 भाग 3) 

कुछ लोगों की देखा-देखी मुसलमान भी उन के करतूतों के साथी बनते जा रहे हैं और शहवत परस्तों 
को कामियाब बना रहे हैं। सूरः निसा (आयत नं० 27) में फरमायाः- 

७3% 0 ४५3 ० ७०३६ 2३7 20) 05,245 ५४० ० 0००८ 40 
“और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबः कुबूल फ्रमाए और जो लोग शहवतों की पैरवी 
करते हैं वह चाहते हैं कि तुम बड़ी भारी गलती में पड़ जाओ”। 

कुछ जिनाकार औरतों की यह बात सुनने में आई है कि मेरा जिस्म है, मैं जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल 
करूं, यह तो काफ्रिया बात है, कुर्आन का मुकाबिला है। इस का माने यह है (अल अयाजु बिल्लाह) जिनाकारी 
से कुर्जनन का मना फ्रमाना सही नहीं। 

हकीकृत में बहुत से लोगों ने यह समझा ही नहीं कि हम बन्दे हैं। अल्लाह तआला ख़ालिक और 
मालिक है। सारे बन्दे उस की मख्लूक हैं, मख्लुक को क्या हक है कि अपनी जात को अपने बारे में और 
अपने जिस्म व जान के बारे में खुद को मालिक समझें | 

बहुत से मुल्कों में यह कानून लागू है कि ज़िना बिल जब्र (२०७०) तो मना है, लेकिन अगर रज़ामन्दी 
से कोई मर्द औरत से जिना कर ले तो इस पर न कोई मुवाखिजा है और न कोई सजा। बहुत से वह 
मुल्क जिन के बादशाह मुसलमान होने के दावेदार हैं, उन के मुल्क में भी यह कानून है और दुश्मनों 
के समझाने से यह कानून पास कर दिया गया है कि एक वक]षत निकाह में सिफ एक औरत रह सकती 
है, लेकिन रखेल जितनी चाहे रख सकता है। 

जिनाकारी को आम कर देना अन्जाम के एतिबार से क्या रंग लाएगा इस के बारे में बिलकुल कोई 
फिक्र नहीं, मुसलमान मुल्कों के जिम्मेदार दुश्मनों के सामने इस बात से झेपतें हैं कि एक से ज्यादा औरतें 
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निकाह में रखने का कानून पास कर दें। मुसलमान को काफिर से क्या झेपना? उसे तो कुरआन व हृदीस 

के कानून लागू करना जरूरी है। 

“हजरत इब्ने उमर” (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया, ऐ 
मुहाजिरीन की जमाअत! पाँच चीजें ऐसी हैं कि जब तुम इन में मुब्तिला हो जाओगे और अल्लाह करे 
कि तुम इन चीजों को न पाओ (तो तरह-तरह की मुसीबतों और बलाओं में डाले जाओगे ॥ 

() जिस कम में खुल्लम खुल्ला बेहयाई का रिवाज हो जाएगा उन लोगों में ताऊन फैलेगा और ऐसे-ऐसे 
मर्ज में मुब्तिला होंगे जो उन के पहले नहीं था। 

(2) और जो लोग नाप-तौल में कमी करेंगे उन को कृहत (सूखा) के जरिये पकड़ा जाएगा और सख्त 
मेहनत और बादशाह के जुल्म में मुब्तिला होंगे। 

(3) और जो लोग अपने मालों की ज़कात को रोक लेंगे उन से बारिश रोक ली जाएगी और अगर जानवर 
न हों तो (बिलकुल ही) बारिश न हो। 

(4) और जो लोग अल्लाह के अहद को और उस के रसूल के अहद को तोड़ देंगे उन के ऊपर दुश्मन 
मुसललत कर दिया जाएगा वह उन के कुछ मालों को ले लेगा। 

(5) और जिस कोम के शासक अल्लाह की किताब के जरिये फैसला न करेंगे और अल्लाह ने जो चीज 
नाजिल फ्रमाई उस को अख्तियार न करेंगे तो अल्लाह तआला उन के आपस में ऐसी मुखालिफत 
(विरोध) पैदा फूरमा देगा जिस की वजह से आपस में लड़ते रहेंगे। 

(रवाहुलू इब्ने माजा फी बाब अलू याकूब पेज नं० 2) 
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तीसरा हुक्म यह फ्रमाया कि अल्लाह ने जिस जान को कृत्ल करने से मना फरमाया है, उसे कृत्ल 
मत करो। जिस जान का कृत्ल करना शरीअते इस्लामिया में हलाल नहीं है उस का कृत्ल कर देना कबीरा 
गुनाहों में से है और इस बारे में सख्त वओदें आई हैं। कृत्ल की बाज सूरतों में किसास (बदला) और 
बाज सूरतों में दियत (माल) है। इस की तफ़्सीलात सूरः बक्रः के इक्कीस्वें रुकूअ में और सूरः निसा 
के तेरहवें रुकूअ में और सूरः माइदा के सातवें रुकूअ में गुजर चुकी हैं। 

इर्शाद फुरमाया ५८ 8 5:55 6४८ २.0 ४६८7६ ४838५ (6 5 

(और जो शख्स जुल्मन कृत्ल किया गया उस के वली के लिए हम ने अख्तियार दिया है, सो वह 
कृत्ल करने में हद से आगे न बढ़े) किसी के कृत्ल कर देने पर जो अज़ाब है वह आख़िरत से सम्बन्धित 
है और दुनिया में जो इस के बारे में शरई हुक्म हैं उन के मुताबिक मक़्तूल के वली को यह अख्तियार 
दिया गया है कि वह शरई उसूल के मुताबिक कृत्ल का सुबूत हो जाने पर उन्ही ह॒दों पर रहे जो हदें उस 
के लिए मुक्र्रर की गई हैं। 

जैसे- कृत्ल खता (गलती से कृत्ल) में दियत का हुक्म दिया गया है कि इस में कातिल को कृत्ल 
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न करे और कृत्ल अमद (जानबूझकर) में शरीअत ने किसास लेने का अख्तियार दिया है उसे कातिल 
तक ही मह॒दूद रखा जाए। इन्तिकाम के जोश में कातिल के सिवा किसी दूसरे शख्स को उस के रिश्तेदारों 
में से कृत्त न कर दे, कातिल के कृत्ल करने में ज्यादती न करे। जैसे- उस के हाथ पांव, नाक कान न 
काटे, जिसे मुस्ला (अंग काटना) करना कहते हैं। 

७8४४5 286%॥ (बिलाशुब्हा मक्तूल के वली की मदद होगी) यानी वली मक्तूल शरई हद के अन्दर 
रहते हुए किसास लेगा तो अल्लाह तआला की तरफ से उस की मदद की जाएगी। यानी शरीअते इस्लामिया 
इस की मददगार होगी और अहले ईमान शासक किसास (बदला) दिलाने के लिए राह हमवार करेंगे उसे 
किसास (बदला) दिलाएँगे | 

इस का दूसरा रुख़ भी समझ लेना चाहिए और वह यह कि अगर वली मक्तूल हद से आगे बढ़ 
गया तो अब यह जालिम होगा और मामला इस के उल्टा हो जाएगा और शरई कानून में इस का मुवाखिजा 
(पकड़) होगा। 


€5) 8985 8 & ३208-0५ ४39४5 6 5८: 90 02005 ४५ 

चौथा हुक्म यह फ्रमाया कि यतीम के माल के करीब भी न जाओ, मगर ऐसे तरीके पर जो 
मुस्तहसन (बेहतर) हो यहाँ तक कि वह अपनी जवानी को पहुँच जाए। (इस बारे में सूरः निसा की 
तफ़्सीर में तफ़्सील से लिखा जा चुका है॥ 

पॉँचवा हुक्म यह दिया कि अहद को पूरा करो और साथ में यह भी फरमाया कि 8४४ 25 5420 8॥ 
(यानी अहद की बाजपुर्स होगी) बहुत से लोग अहद तो कर लेते हैं, लेकिन इस की जिम्मेदारी महसूस 
नहीं करते और जानबूझकर अहद की खिलाफृवर्जी करते हैं। 

वक्‍ती तौर पर वादा कर लेते हैं और मुआहिदा (00778०) करते वक्‍त भी दिल में अहृद (प्रतिज्ञा) 
तोड़ने का इरादा किये हुए होते हैं। इस तरह के लोगों को तम्बीह फरमाई गई है कि अहद के बारे में 
पूछा जाएगा। कुर्आन मजीद की बहुत सी सूरतों में वादों के पूरा करने का हुक्म दिया गया है। 

सूरः बक्रः की (आयत नं० 777) 56६: ॥॥ ४५५३४ ८५5 और सूरः माइदा की पहली आयत 
3३७० (३9 ४० ८०) ६४४ और सूरः नहल की (आयत नं० 9) ;504« | ४ 3४५।$४४$ की तफ्सीर देख 
सकते हैं। 

कृत्ल की इस तरह सूरतें मुम्किन हैं- 
() जिहाद और किताल के जरिये मारे जाने वाले कुफ्फार और उन के साथी। 
(2) हुकूमते इस्लामी के खिलाफ बगावत करने वाले का कृत्ल। 
(3) किसास यानी कृत्ल के बदले कृत्ल। 
(4) मुरतद हो जाने वाले का कृत्ल। 
(5) शादीशुदा जानी को रज्म कर के मौत के घाट उतारना। 
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यह कृत्ल केवल इस्लामी हुकूमत के जरिये फैसला होने के बाद ही हो सकता हैं। किसी व्यक्ति को 

अपने तौर पर इजाजत नहीं कि खुद ह॒द (सजा) लागू कर दे। यहाँ तक कि कोई शख्स खुद अपनी जान 
का मालिक भी नहीं कि खुदकुशी (आत्महत्या) कर ले। अलृबत्ता चोरी डाका या कातिलाना हमले का 
मुजरिम या इज्जत व आबरू पर हमला करने वाला दूसरे फ्रीक्‌ के हाथों जुर्म करते वक़्त बचाव की 
कोशिश में मारा जाए तो कोई हर्ज नहीं। (देखें सूरः निसा आयत नं० 2,3 और सूरः अनूुआम आयत नं० 52) 
. ७&9»85०-5६४४४७3-.52-॥ 2४५५४) 6-68 250 935 

हुक्म यह दिया गया है कि नापतौल पूरी किया करो और ठीक तराज़ू से तौला करो”। 

आखिर में फरमाया ४,8 (5४८ ४॥; कि अहकाम पर अमल करना बेहतर है और अन्जाम 
| के एतिबार से अच्छी चीज़ है। 


इस आयत में जो अहकाम जिक्र हुए वह सूर: अनुआम के रुकूअ नम्बर ।4 में भी जिक्र फ्रमाए | 
| गये हैं, वहां देखा जा सकता है। 


892 ०५४६६६०६५३॥६४४४॥:८४६०४८४५७५४५:४८०५ 
जमीन पर इत्राना 


यह तीन आयात हैं। पहली आयत में इस बात पर तम्बीह फरमाई गई है कि जिस बात का इल्म 
न हो उस के पीछे न पड़ो, यह बात बहुत से आमाल को शामिल है। इस नसीहत पर ध्यान न देने की 
वजह से जो आमाल होते हैं, समाज में और जो बद्मज़गी पैदा होती है उस से एक दूसरे की आबरुरेजी 
हो जाती है यहाँ उन सब की मनाही आ गई। 
गलत ह॒दीसें बयान करना, खुद हदीसें गढ़ना, झूठे रावियों से हदीसें लेना और उन्हें आगे बढ़ाना किसी 
भी शख्स के बारे में केवल अट्कल से या सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर कुछ कह देना, तोहमत रख 
देना यह सब ऐसी चीजें हैं जो दीनी एतिबार से गुमराही का जरिया बनती हैं और दुनियावी एतिबार से आपस 
में बुग्ज (नफ़्रत) और दुश्मनी फैलाती हैं, सिर्फ गुमान से अटकल पच्चू कोई बात साबित नहीं होती। 
सूरः नज्म में फरमाया £/:,£॥£»<: (बाज गुमान गुनाह होते हैं) 
और गीबत करना तो इस बात का यकीन होते हुए भी हलाल नहीं है कि फुल शख्स ने फूल गुनाह 
किया है या फूली शख्स में फला ऐब है, फिर भलए अट्कल से या खुद से बनाकर किसी के बारे में यूँ 
कह देना कि उस ने यूँ किया या कहा है कैसे हलाल हो सकता है? 'साहिबे मुआलिमुत्तनजील' लिखते हैं- 
| [ 2 -५३ २८५ ७७  ..««८5 0-3 ०...०..+ १५७५... 6-3 रा 2] (3 ८२) है ०००७ ७ 
> 3 ६ 50 3५०३.) ००० -य ३ 6:८२) ०७ ५००६) (रस १२ 


| | || ५:.....२9 9 ४.०9 ५ ० 9-०3 |! ७) ५ 2 ३-५७ है (५) 








न्गां 
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फिर इर्शाद फुरमाया ९७५ 45४ 2823 (६ [5॥ 75205 ६६) | 
कान-आँख और दिल इन सब के बारे में पूछ होगी, अल्लाह तआला ने जो यह अअजा (अंग) 
दिये हैं वह यूँ ही नहीं दिये कि उन को जैसे चाहें और जहाँ चाहें इस्तेमाल करें। जिस जात पाक ने अता 
फ्रमाए हैं उस ने इन सब के इस्तेमाल करने के मौके और आमाल भी बताए हैं, जिन से इन को महफूज 
रखना जरूरी है। 
कहां देखे और क्‍या बात सुने और अपनी गौर व फिक्र की ताकृत को कहाँ खर्च करें? इन सब 
की तफ़्सीलात (व्याख्या) अहादीस में मौजूद हैं, किसी ने चोरी कर ली किसी को जुल्मन मारा, हिसाब गलत 
लिखकर या झूठा बिल बनाकर ख़यानत कर दी या किसी ऐसे मर्द या किसी ऐसी औरत से मुसाफुह कर 
लिया जिस से मुसाफह करना जायज नहीं तो उस ने अपने हाथ-पांव को गैर शरई उमूर में इस्तेमाल किया। 
बाएँ हाथ से खाया और दाहिने हाथ से इस्तिन्‍जा (पेशाब पाखाना के बाद धोना) किया यह भी हाथ 
का गलत इस्तेमाल है, जबान से कोई गलत बात की या कुफ्र का कलिमा कहा, किसी की गीबत की, किसी 
पर तोहमत लगाई, झूठ बोला यह सब जबान का गलत इस्तेमाल हुआ। 
किसी शख्स ने गाना सुना या दूसरे के राज़ की बातों की तरफ कान लगाया, गीबतें सुनता रहा यह 
कान का गलत इस्तेमाल हुआ, किसी शख्स ने ऐसी जगह नज़र डाली जहाँ देखना नज़र डालना मना 
था, बदूनज़री से किसी को देख लिया, किसी के सतर पर नज़र डाली, आँखों को किसी भी तरह गुनाहों 
में इस्तेमाल किया तो यह सब आँखों का गलत जगह इस्तेमाल होगा जहाँ इस्तेमाल करना मना था, कोई 
शख्स गुनाह के लिए कहीं चल कर गया तो उस ने अपने पांव का गलत इस्तेमाल किया। 
अंगों का जिना- 
हदीस शरीफ में है कि आँखें जिना करती हैं और उन का देखना ज़िना करना है और कान भी 
जिना करते हैं उन का जिना सुनना है और जबान भी जिना करती है उस का जिना बात करना है और 
हाथ भी जिना करते हैं उस का जिना पकड़ना है और पांव भी जिना करते हैं उस का जिना चल कर 
जाना है और दिल ख्वाहिश करता है और गुनाहों की आरज़ू करता है, उस की शर्मगाह इस की तस्दीक 
करती या झुठलाती है यानी मौका लग जाता है तो शर्मगाह गुनाहों में इस्तेमाल हो जाती है वरना शर्मगाह 
का जिना हो नहीं पाता, लेकिन इस से पहले दूसरे अअज़ा जिना कर चुके होते हैं और उन का गुनाह 
अंगों के मालिक के जिम्मे पड़ जाता है क्योंकि उन्हें इसी ने इस्तेमाल किया है। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ 22) 
“हजरत उबादह बिन सामित” (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
तुम मुझे छः चीजों की जमानत दे दो, तुम्हारे लिए जन्नत का मैं जिम्मेदार बन जाता हूँ। 
(।) जब बात करो तो सच बोलो। 
(2) वादा करो तो पूरा करो। 
(3) जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा करो। 
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(4) अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करो। 
(5) अपनी आँखों को नीची रखो। 
(6) अपने हाथों को (ग़लत इस्तेमाल से) रोके रखो। (मिश्कातुलू मसाबीड़ पेज नं० 45) 
सूरः मुल्क (आयत नं० 23) में फरमायाः- 
७८४४<७४४ १४.४ 898 ॥200 ६डाह। ६5 था ढ0] 9 0 5 
“आप फ्रमा दीजिए कि अल्लाह वही है जिस ने तुम्हें पैदा फरमाया और तुम्हारे लिए कान, आँखें 
बनाईं और दिल अता फ्रमाए (मगर) तुम कम शुक्र अदा करते हो ।” 
यह दिल ही तो है जिस के जरिये जिस्म में ख़ून जारी है और सोच समझ होश व हवास का जरिया 
है, दिल की जो नेअमतें अल्लाह तआला ने अता फरमाई हैं उस को बेजा इस्तेमाल करना गैर शरई कामों 
में उस की कुब्वतों को खर्च करना गुनाहों के लिए तदूबीरें करना यह सब दिल व दिमाग़ का गलत इस्तेमाल 
है, अपनी जिन्दगी में इन्सान आजाद नहीं। इन सब अअजा (अंगों) के बारे में कियामत के दिन पूछ-गछ 
होगी कि उन को कहाँ लगाया और किन कामों में इस्तेमाल किया? 
यह अअजा (अंग) यहाँ दुनिया में तो फरमॉबरदार हैं, लेकिन कियामत के दिन मुख़ालिफ गवाही देंगे। 
(जिस दिन उन की जबानें और उन के हाथ और उन के पांव उन के खिलाफ इस अमल की गवाही 
देंगे जो वह किया करते थे॥ 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने एक सहाबी को अअजा की हिफाजत के लिए यह दुआ बताई। 
(उ्ी० (5.23 #५ 239 (६ _+0३ (५००२ +3 +०-० ० (७ ४५५३० ५ «६/]| 
(ऐ अल्लाह! में आप से अपने कानों और अपनी आँखों और अपनी जबान और अपने दिल और 
अपनी मनी के शर से पनाह माँगता हूँ॥ 
कोई शख्स यह ख़याल न करे कि यह मेरे अअजा (अंग) हैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। इन्सान खुद 
अपना नहीं है, इन्सान और उस के अअजा (अंग) सब अल्लाह तआला की मख्लूुक और उस के अधीन 
हैं। आखिरत में कट हुज्जती काम न देगी, आमाल नामा लिखा हुआ सामने होगा, लिहाजा अपने नफ़्स 
दिल और अअजा (अंगों) को पाक-साफ लेकर जाओ। यह सब अअज़ा अल्लाह तआला का अतिया (दिया 
हुआ) हैं इन के बारे में पूछ-गछ होगी। 
690 8685 002॥ &:550 89) 6 #४ 2० 28:७७ ७४) _३ ६४५५ 
दूसरी आयत में इतरा कर और अकड़ कर चलने की मनाही फ्रमाई और फरमाया:- 
55 50) 3४४४ (कि तू जमीन में इतराता हुआ मत चल) 4$४/॥:2/&:5 ८05 »ग $,$ 2 58 
बेशक तू जमीन को नहीं फाड़ सकता और पहाड़ों की लम्बाई को नहीं पहुँच सकता। 
यानी ऐसी चाल न चल जिस से घमण्ड और गुरूर जाहिर हो, घमण्ड की चाल चलने वाला समझता 





सूर-ए-बनी इस्राईल नं० 7 333 पारा-5 


है कि मैं भी कुछ हूँ हालांकि अल्लाह की मख्लूक्‌ में इस से बड़ी-बड़ी चीजें मौजूद हैं। जमीन ही को देख 
ले जिस पर इन्सान बसते हैं, इन्सान उसी को नहीं फाड़ सकता और पहाड़ों को देख ले कि वह इन्सान 
के कृद से बहुत ऊंचे-ऊंचे हैं, इतरा कर चलने वाला जरा अपनी जात को तो देखे पहाड़ों की बुलन्दी 
तक तो पहुँच नहीं सकता फिर क्यों घमण्ड करता है और क्‍या शान दिखाता है और अकड़ता हुआ चलता 
है? सूरः लुक़्मान (आयत नं० 8) में फरमायाः- 
0)#७ (६७ 052 ८४५ ०॥ 8 ६७ 9४ _$ #5"5% 
“बिलाशुब्हा अल्लाह हर उस शख्स को दोस्त नहीं रखता जो अपने को बड़ा समझने वाला 
फुख करने वाला हो”। 
घमण्ड इन्सान के लिए मुनासिब नहीं, जो जलील पानी से पैदा हुआ जिस ने माँ के पेट में हैज 
के खून से गिज़ा पाई जो आखिर में मुर्दा लाश होकर रह जाएगा उसे क्‍या हुआ है कि वह घमण्ड करे, 
इतराता हुआ चले और अल्लाह की मख्लूक को हकीर (नीचा) जाने? रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया 
एक शख्स दो चादरें पहने हुए घमण्ड के अन्दाज़ में चल रहा था, खुद पसन्दी अख्तियार किये हुए था, 
अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया वह कियामत तक जमीन में धँंसता चला जाएगा। 
(सह़ीड़ बुखारी पेज नं० 490 व पेज नं० 84 किताबुलू लिबास वल्‌ जीना) 
इन्सान के लिए तवाजोअ ही बेहतर है, घमण्ड हराम है और तवाजोअ (इन्किसारी) मह॒बूब चीज 
है। हजरत उमर (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स तवाज़ोअ 
अख्तियार करेगा अल्लाह उसे बुलन्द फ्रमा देगा, वह अपने नफ़्स पर झूठा होगा और लोगों की नजरों 
में बड़ा होगा और जो शख्स घमण्डी होगा अल्लाह उसे गिरा देगा, वह लोगों की नज़र में छोटा होगा और 
अपने नफ़्स में बड़ा होगा और लोगों के नजदीक कुत्ते और खिनन्‍्जीर से भी ज़्यादा जलील होगा। 
(मिश्कातुल्‌ मसाबीह पेज नं० 434) 
एक हदीस में इर्शाद है कि घमण्ड करने वालों का हथ्च कियामत के दिन इस तरह होगा कि सूरतें 
इन्सानों जैसी होंगी और जिस्म चीटियों के बराबर छोटे-छोटे होंगे। उन पर जिल्लत छाई हुई होगी उन्हें 
दोजख के जेल खाने की तरफ हंकाया जाएगा उन लोगों पर अंगारे जलाने वाली आग चढ़ी हुई होगी, उन्हें 
दोजखियों के जिस्म का निचोड़ पिलाया जाएगा। (मिश्कातुल्‌ मसाबीह़ पेज नं० 433) 
हजरत अयाज (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह 
तआला ने मेरी तरफ वह्य भेजी है कि इन्किसारी अपनाऊं ताकि कोई शख्स किसी के मुकाबिले में फुख 
न करे और कोई शख्स किसी पर जुल्म न करे। (मिश्कातुल्‌ मसाबीड़ पेज नं० 47 मुस्लिम) 
तीसरी आयत में इन बुराईयों की बुराई बयान करते हुए इर्शाद फ्रमायाः- 
७5955 5८502.5:: 588६ (६ (यह सब बुरे काम तेरे रब के नजदीक नापसन्दीदा हैं॥ 
'साहिबे मुआलिमुत्तनन्‍्जील' फ्रमाते हैं कि ४५॥॥४८०१०७४५ ६ /»5 
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यहाँ तक जो खैर की चीजें जिक्र हुईं उन को छोड़ना और जिन बातों से बचने का हुक्म फ्रमाया, 
उन को करना बुरी बाते हैं, तुम्हारे रब के नज़्दीक मकरुह व नापसन्दीदा हैं। जिस ने वजूद बख्शा 
परवरिश के अस्बाब पैदा फूरमाए जो आमाल उस के नज़्दीक नापसन्दीदा हैं, उन को अख्तियार करना 
अक्ली तौर पर भी बुरे हैं, जो रब को रब नहीं मानते। 


80% 555४4< 3 6:00: 38 ५0535 50 |४४७॥: 

इस में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को मुखातब (सम्बोधित) करके फ्रमाया गया है कि पिछली आयतों में 
जिन अच्छे कामों का हुक्म दिया गया और बुरी सिफात से मना किया गया है, यह सारी बातें अल्लाह 
ने आप को वष्य के जरिये बता दी थीं। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने शिर्क से मना फ्रमाया है। चूँकि शुरुआत तौह्लीद से हुई 
थी और अब बात इसी पर ख़त्म की जा रही है। यह एहसास दिलाने के लिए तमाम हिक्मतों की असल 
और बुनियाद तौह़ीद है और यही वजह है कि मुश्रिक को औंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस 
वक़्त वह अपने आप को मलामत करता रहेगा, अल्लाह तआला और उस की तमाम मख्लूकात भी उसे 
मलामत करेगी और वह अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। 
ज58-4% 55% #.०७> ५० ८०.४४ ७५)५ #४ #<5<४| 

इस आयते करीमा में उन मुश्रिकीने अरब की त्दीद है, जो फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते 
और उन की जिबादत करते थे, हालाँकि वह तो अल्लाह के बन्दे हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी तस्बीह व 
तम्हीद के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने फ्रमाया कि कया उस ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छी औलाद यानी 
लड़का पसन्द किया है और अपने लिए कमतर औलाद यानी बेटियां पसन्द की हैं जिन्हें तुम अपने लिए 
गवारा नहीं करते हो बल्कि जिन्दा गाड़ देते हो? यह कितनी अक्ल व हिक्मत के खिलाफ बात है कि आका 
अपने गुलामों को तो सब से अच्छी चीज़ दे और अपने लिए घटिया चीज पसन्द करे। 

हकीकृत यह है कि बन्दों के मुँह से अपने खालिक व मालिक के बारे में यह बात बहुत ही बुरी 
है कि एक तो अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं और वह भी ऐसी औलाद जिन्हें वह अपने लिए 
पसन्द नहीं करते हैं। 








७0% 5$॥ ०७४ ७५०॥१० ४ ५७॥॥ ४५ $५/3 .& 

अल्लाह तआला ने कुअनिे करीम में बहुत से दलायल और मिसालों के जरिये हक बात को बयान 
कर दिया है ताकि लोग नसीढ़त हासिल करें, अल्लाह की तरफ रुजूअ हों और शिर्क की तमाम किस्मों 
से उस के पाक होने का अकीदा रखें, लेकिन काफिरों का हाल यह है कि कुर्आन सुन कर बिदकते और 
हक्‌ से एराज़ करते हैं। 


६9 ७4:५४ ४०० ७३७॥ ४६८५ ॥ ८०४४ ४५५)४७८ ८६४९७ 
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रसूलुल्लाह (सलल०) को खिताब कर के कहा जा रहा है कि आप मुश्रिकीन (शि्क करने वालों) से 
कह दीजिए कि उन के कहने के मुताबिक अगर अल्लाह के अलावा कई और उपास्य होते जो उन्हें 
अल्लाह से करीब करते हैं तो वह मअबूद (उपास्य) भी अर्श वाले अल्लाह को राजी करने में लगे होते, 
जो सब से बेनियाज़ है और सब उस के मुहताज हैं और अगर ऐसा होता तो वह मअबूद (उपास्य) न 
होते। इसलिए मालूम हुआ कि आसमान व जमीन में उस के अलावा कोई मअबूद नहीं है जिस की बन्दगी 
की जाए और जो अल्लाह और बनन्‍्दों के दर्मियान वास्ता बने। 
६9) ७७०४६ 6४55 ):552 

इस आयत में फ्रमाया गया है कि वह तमाम कमजोरियों से पाक है और मुश्रिकीन जो कुछ उस 
अल्लाह के बारे में कहते हैं, उस से वह बहुत बुलन्द है। 
६१). ८६४5७:687 €#96७070824590६2<5:-०॥6:- 


माउ्ओ व 
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इस आयत में फरमाया कि तमाम आसमान व जमीन और उन में पाये जाने वाली मख्लूकात 
अल्लाह की पाकी बयान करती हैं और उन तमाम कमजोरियों से उसे बुलन्द समझती हैं जिन्हें मुश्रिकीन 
उस की तरफ जोड़ते हैं और यह सब इस बात की गवाही देती हैं कि वही अकेला उपास्य है, उस का 
कोई साझीदार नहीं। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान करती है। पशु-पक्षी, नबातात 
(पेड़-पीधे) और जमादात (बेजान चीजें) सभी उस की तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन लोग उन की 
तस्बीहात को नहीं समझते हैं। 

हाफिज इब्ने कसीर' ने अपनी तफ़्सीर में और 'रागिब अस्फृहानी” ने अपनी किताब “अल 
मुफरदात” में इसी राय को माना है। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि वह बड़ा ही हलीम (संयमी) है, कुफ्र के 
बावजूद अजाब नाजिल करने में जल्दी नहीं करता और वह बड़ा ही माफ करने वाला है कि जो उस 
के पास आ जाता है और अपने गुनाहों की माफी माँगता है, उसे वह माफ कर देता है। 


52 
जडछ 
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अनुवाद- 

(45) और जब आप कुर्अान पढ़ते हैं, तो हम” आप के और उन लोगों के बीच, जो आखिरत पर ईमान 
नहीं रखते, एक पर्दा की आड़ कर देते हैं; और उनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि उसे समझ न 
सकें; और उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं, और जब आप काुर्जान में अपने एक रब' का जिक्र करते 
हैं, तो वे पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं। “हम” जानते हैं, जब यह आप की ओर कान लगाते हैं, 
कि यह किस नियत से सुनते हैं; और जब यह काना फूसी करते हैं, (अर्थात) जब जालिम कहते हैं, “तुम 
तो एक ऐसे व्यक्ति के पीछे चल रहे हो जिस पर जादू किया गया है”। देखो! यह कैसी मिसालें तुम्हारे 
बारे में देते हैं, ये तो भटक गये हैं, अब कोई राह नहीं पा सकते। और कहते हैं, “जब हम” हड़िडयाँ 
और चूर-चूर हो जाएंगे, तो क्या नए सिरे से पैदा हो कर उठेंगे?” (50) कह दीजिए, “तुम पत्थर या लोहा 
हो जाओ;” (5]) या कोई और चीज, जो तुम्हारे नजदीक इससे भी ज़्यादा (कठोर) हो,” वे कहेंगे, “कौन 
हमें दोबारा जिन्दा करेगा?” कह दीजिए, वही” जिसने पहली बार हमें पैदा किया,” फिर वे तुम्हारे आगे सर 
हिला कर पूछेंगे, “अच्छा तो वह कब होगा; कह दीजिए, “उम्मीद है कि जल्द ही होगा”। (52) जिस दिन 
“वह' तुम्हें पुकारेगा, तो तुम उसकी तअरीफ के साथ जवाब दोगे, और यह ख़याल करोगे कि बस थोड़ी ही 
देर (दुनिया में) रहे। (53) और मेरे बन्दों से कह दीजिए, (लोगों से) 'ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा 
हों, क्योंकि शैतान लोगों के बीच फूसाद डलवा देता है, बेशक शैतान इन्सान का खुला दुश्मन है” (54) तुम्हारा 
“रब' तुम को खूब जानता है, वह” अगर चाहे तो तुम पर रहम करे, और “वही” अगर चाहे तो तुमको अजाब 
देने लगे, और हमने” तुमको उनका ज़िम्मेदार बना कर नहीं भेजा। (55) और तुम्हारा 'रब” उनको खूब 
जानता है, जो आसमानों और जमीन में हैं, और हमने” कुछ नबियों को कुछ पर फजीलत (श्रेष्ठता) दी थी, 
और दाऊद को जबूर दी थी। कह दीजिए, “पुकार कर देखो! उनको जिनको तुमने उसके” सिवा 
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(मअबूद) बना रखे हैं, न तुम्हारी कोई तकलीफ दूर कर सकते हैं, और न तुम्हारी हालत बदल सकते हैं”। 
(57) यह लोग जिनको पुकारते हैं वे खुद अपने रब” के यहाँ जरिया ढूँढते हैं, कि कौन उनमें (अल्लाह का) 
ज्यादा से ज्यादा करीबी हो जाए; और उसके” रहमत की उम्मीद लगाते हैं और उसके अजाब से डरते हैं; 
बेशक तुम्हारे “रब” का अज़ाब है ही डरने की चीज। 68) और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसको हम” कियामत 
से पहले हलाक न कर दें, या सख्त अजाब न दें; यह बात किताब में लिखी जा चुकी है। 


८० की ०9 3:8+. 3:28: क-2|:2।। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि नबी करीम (सल्ल०) जब कुर्आान करीम 
की तिलावत करते तो जो मुश्रिकीन कियामत के दिन पर ईमान नहीं रखते वह उस से कुछ भी फायदा 
हासिल नहीं करते हैं। उन के कुफ्र व हठधर्मी और कुर्आान से बेपरवाही की वजह से अल्लाह तआला 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) और उन के दर्मियान एक पर्दा कायम कर देता है, जिस की वजह से वह रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को नहीं देख पाते हैं। 

हाफिज सियोती' ने लिखा है कि यह आयत उन मुश्रिकीन के बारे में नाजिल हुई थी जो रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को कृत्ल करना चाहते थे। 

जैसे- अबू जेहल” और “अबू लहब' की बीवी उम्मे जमील” वगैरह और यहां कुर्जान से मुराद 
तो केवल कुर्जान है या सूरः नहल, सूरः अल कहफ और सूरः जासिया की मशहूर तीन आयतें:- 

फि 5 88635 (+ &॥ ४ ८20) ४3 (सूरः नहल-08) 
अई ० 5ही 05७ ७० ७५८: (सूरः अलू कहफु-57) 
३ (520 ४४5 4.५5 ५६) (58 (४ ८:८8 (सूरः जासिया-23) 

कुछ लोगों ने लिखा है कि इन आयतों की वजह से अल्लाह तआला रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
मुश्रिकीन की निगाहों से ओझल कर देते थे। 

'कुर्तुबी' ने इन आयतों के साथ सूरः यासीन की के शुरु की आयतों का 5६/७४४ #४ तक कहा है, 
इसलिए कि रिवायात से साबित है कि हिजरत की रात अपने घर से निकलते वक्त आप इन्हीं आयतों की 
तिलावत करते रहे और दुश्मनों के सरों पर मिट्टी डालते हुए निकल गए और किसी ने आप को नहीं देखा। 
(दी) 55:20 ४7 5५४ 355 2588-0:%05 ४ ७/9%006:5: 

और अल्लाह तआला काफिरों के दिलों पर मोटा पर्दा डाल देता है, ताकि वह कुर्आन को न समझ 
पाएँ और उन के कानों को बहरा कर देता है ताकि वह कुर्जान को न सुन पाएँ | काफिरों की एक बद्तरीन 
आदत यह भी थी कि वह अल्लाह तआला के साथ अपने बुतों का जिक्र भी सुनना चाहते थे, इसीलिए 
मजलिस में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाता तो वह उसे पसन्द नहीं करते और वहाँ से चल देते थे। 
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आयत के दूसरे हिस्से में उन की यही बात बयान की गई है। 

दिल के गिलाफ में बन्द होना और कानों में डाट का लगा होना ऐसी चीजें हैं जिसे कुरैश-ए-मक्का 
खुद फूख से इस का दावा करते थे। उन के इस बुरा भला कहने की वजह से उन की हालत यह हुई। 
उन आमाल की निस्बत अल्लाह की ओर इसी वजह से हो सकती है कि वह सब अल्लाह ही की मख्लूक्‌ 
हैं, हिदायत और गुमराही का मकंज़ दिल है या दिमाग। 

कुर्जन करीम ने दिल को ही मकंज़ क्रार दिया है, सोच व फिक्र करने वाले मराकिज़ को भी दिल 
ही कन्ट्रोल करता है। 


90 १9 ५५० १ 25० 2328॥ 2953] :%॥93|5 20 2५०४ 0|4५ 2४-४४ ४४ ८२४ 
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मुश्रकीन अगर कभी कुर्जान सुनते भी हैं तो आपस में बेठ कर उस का मजाक उड़ाने के लिए, 
उन का मकसद इल्म और हक को पाना नहीं होता है। वह एक दूसरे से कहते हैं कि मुहम्मद को जादू 
कर दिया गया है, जिस की वजह से उसे जुनून हो गया है और बहकी-बहकी बातें करता है। 
अल्लाह तआला ने उन के इस कोल पर हैरत व आश्चर्य करते हुए फरमाया कि आप इन जालिमों 
को देखिए कि यह आप को शायर, जादूगर और दीवाना कहते हैं और राहे हक से बिलकुल अलग हो 
गए हैं। यह लोग आप में कोई ऐसा ऐब नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसे दुनिया मान ले। 
2898४ 0,54#50.#% .8७॥:05,2. 85 ८/2:5:8॥ 8६8 ४४५ ६६६ ६ $63 


॥. मल जड़ी जात 
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मुश्रिकीने मक्का कहते थे कि आदमी जब मर जाता है तो उस की हड्डिया गल सड़ कर मिट्टी में 
मिल जाती हैं। यह बात अक्ल से दूर है कि पिछले जिस्म के अंग दोबारा जमा हो जाएँ और उन में जिन्दगी 
वापस आ जाए? अल्लाह तआला ने उन के जवाब में फरमाया कि मुर्दा शरीर को दोबारा बनाकर उस 
में जिन्दगी लौटा देना हमारे लिए बहुत ही आसान है, चाहे उस शरीर से जिन्दगी के आसार पत्थर या 
लोहे की तरह ही क्‍यों न पैदा हो गये हों या किसी और चीज की तरह जिस का जिन्दा रहना तुम्हारे 
नजदीक नामुम्किन हो, अल्लाह तआला जब चाहेगा उसे जिन्दा कर देगा और कोई चीज़ उस के लिए 
रुकावट नहीं बनेगी। 

मुश्रकीन इस जवाब पर कोई एतिराज़ न कर सके तो कहने लगे कि हमें कौन जिन्दा करेगा? 
अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सलल०) से फरमाया, आप कह दीजिए कि जिस ने तुम्हें पहली बार पैदा 
किया है वह यकीनन दोबारा पैदा करने पर कादिर है। इस जवाब पर कुफ़्फार हैरत व तअज्जुब और 
मज़ाकिया अन्दाज़ में अपना सर हिलाने लगे कि ऐसा कब होगा? तो अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि 
वह दिन करीब है जब वह तुम्हें बुलाएगा तो तुम लोग तुरन्त इस का जवाब दोगे यानी मुर्दों को जिन्दा 
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करने में अल्लाह को देर नहीं लगेगी। 

कुछ मुफस्सिरीन का खयाल है कि अल्लाह तआला मुर्दों को आवाज देगा तो वह उठ कर बैठ जाएँगें। 
जैसा कि सूरः काफ आयत नं० (4॥) में आया है ».$ ०६5 22203६४% कि जिस दिन पुकारने वाला 
क्रीब से पुकारेगा” और मुर्दे जब जिन्दा होंगे तो अल्लाह की तअरीफ और उस की पाकी बयान कर 
रहे होंगे और मारे दहशत के कब्रों के रहने की मुददत या दुनियावी जिन्दगी की मुद्दत को बहुत कम 
समझेंगे। 
€ूबर?) ०५६७४८००२३४८५३७:६४६४४६३७-८:४७ ७ ४४६७2: 
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मुसलमानों का मुश्रिकीने मक्का के साथ कभी-कभी तौहीद व शि्क और रिसालत व आखिरत पर 
बात होते-होते बढ़ जाती तो मुसलमान कभी-कभी कोई सख्त लफ़्ज बोल जाते। जैसे- जहन्नम की धमकी 
दे देते, इस बात-चीत से काफिरों की दुश्मनी भड़क उठती। इसीलिए अल्लाह तआला ने नबी करीम 
(सल्ल०) को खिताब कर के फ्रमाया कि आप मुसलमानों को नसीहत करें कि वह काफिरों को दअवते 
इस्लाम देते वक्‍त बात-चीत का अन्दाज अच्छा रखें और सख्त बात कहने से परहेज करें क्योंकि शैतान 
तो घात लगाए बेठा रहता है कि कब उसे लोगों के दर्मियान बुराई फैलाने का मौका मिल जाए। 

इस के बाद मुश्रिकीने कुरैश को खिताब कर के फ्रमाया कि अल्लाह तआला तुम्हारी हकीकत से 
खूब वाकिफ है। अगर चाहेगा तो तुम पर रहम फ्रमाएगा और तुम इस्लाम में आकर उस की जन्नत 
के हकदार बन जाओगे और अगर वह चाहेगा तो तुम्हें ईमान से महरूम कर देगा, तुम्हारी मौत शिक 
पर होगी और तुम कियामत के दिन अजाब के हकदार होंगे। 

आयत के आखिर में रसूलुल्लाह (सल्ल०) को खिताब कर के अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम 
ने आप को काफिरों की हिदायत का जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा कि आप उन्हें ईमान लाने पर मजबूर 
करें, आप तो हमारे रसूल हैं, पैगाम पहुँचा देने के बाद आप की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। 


| छा तन 
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आसमानों और जमीन में जितनी चीजें हैं अल्लाह तआला उन्हें खूब जानता है, वह उन के हालात 
और जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ है कि कोन नेक है और कोन बद्बख्त, कोन ईमान को अख्तियार 
करेगा और कोन कुफ्र को, यह सारी बातें अल्लाह तआला के लिए बिल्कुल साफ हैं। इसलिए तुम लोग 
काफिरों के ईमान न लाने का ग़म न करो और जो तुम्हारे अख्तियार में नहीं हैं उस के लिए दुखी न 
हो। इस्लाम की दअवत के सिलसिले में तुम पर जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी करो और उसे कुबूल 
करने या न करने की बात को अल्लाह के हवाले कर दो। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में इस तरफ भी इशारा है कि अल्लाह तआला बन्दों पर रहम करते 
हुए उन की हिदायत के लिए रसूलों को भेजता है और इस जिम्मेदारी के लिए जिसे चाहता है, चुन लेता 
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है। वही जानता है कि मकामे नुबूव्वत पर रखने का कौन हकदार है और फिर उस ने उन नबियों के 
दर्मियान फृक रखा है। हजरत मूसा (अलै०) को तौरेत दिया और अपना कलीम (बात करने वाला) बनाया, 
हजरत ईसा (अलै०) को इनन्‍्जील और हजरत दाऊद (अलै०) को जबूर दिया और दूसरे अम्बिया पर उन 
को फूजीलत दी और नबी करीम (सल्ल०) को कुर्आन करीम जैसी अजीम किताब दी गई और इसकी 
वजह से उन्हें तमाम नबियों पर फूजीलत दी। 

और “जबूर” का जिक्र खासतौर से इसलिए आया है कि उस में नबी करीम (सल्ल०) की सिफात 
बयान की गई हैं और इस से इस तरफ भी इशारा मिलता है कि जिस तरह अल्लाह तआला ने हजरत 
दाऊद (अलै०) को जबूर देकर उन्हें उस दौर के तमाम इन्सानों पर प्राथ्मिकता दी, उसी तरह उस ने 
अरबों में से मुहम्मद (सल्ल०) को अपने आखिरी नबी के तौर पर चुन लिया, जो अपने जमाने के सब 
से ज्यादा साहिबे अक्ल व कमाल थे और जिन की सच्चाई व अमानत का चर्चा पूरी दुनिया में था। 
8286 /:८7<॥ 5 58025 ७5 (७०४ 220) 53 (6 

इस आयते करीमा में उन मुश्रिकीन की बात को रद्द किया गया है जो फरिश्तों की मूर्ति की पूजा 
करते थे और उन अहले किताब को भी रद्द किया गया है, जो हजरत उजैर (अलै०) हजरत ईसा (अलै०) 
और मरयम के उपास्य होने का अकीदा रखते थे। 

अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (सलल०) को खिताब कर के फरमाया कि आप उन तमाम मुश्रिकीन 
और अहले किताब से कह दीजिए जो अल्लाह के सिवा दूसरों की अिबादत करते हैं कि तुम पर जब 
कोई मुसीबत आए तो जरा अपने उपास्यों को पुकार कर देखो तो सही, क्या वह तुम्हारी तकलीफ को दूर 
कर सकते हैं या दूसरों की तरफ फेर देते हैं? जवाब मालूम है कि वह इस की बिलकुल कुद्रत नहीं रखते 
क्योंकि नफा और नुक्सान पर कादिर तो सिफ अल्लाह है। 
&0) #&8<&965 अक्षर 3545 55%: 74% 
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इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हज़रत ईसा (अलै०) हजरत उजैर (अलै०) फ्रिश्ते, जिनन 
और दूसरे नेक लोग जिन्हें यह मुश्रिकीन पुकारते हैं यह सब तो खुद नेक आमाल के जरिये अल्लाह 
के पास कुर्बत चाहते हैं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए रहते हैं और उस के अजाब से डरते रहते 
हैं, इसलिए कि उस का अजाब तो वह अजाब है जिस से तमाम लोग पनाह माँगते हैं तो जो खुद अपने 
अन्जाम से वाकिफ नहीं और जो अल्लाह की रजा की तलाश में रहते हैं, वह उपास्य कैसे हो सकते हैं? 
उन की जिबादत कैसे की जा सकती है। 

४५४ ८४६ ४६०४ ८४525 में इस तरफ इशारा है कि जिबादत की कुबूलियत के लिए ज़रूरी है 
कि इस में अल्लाह के रहमत की उम्मीद और उस के अजाब का खौफ पाया जाए क्योंकि बन्दा जब 
अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखेगा तो कसरत से नेक आमाल करेगा और जब उस के अजाब से डरेगा 
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तो गुनाह करने से परहेज करेगा। 


थी 
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इस आयत में अहले कुफ्र की बस्तियों का अन्जाम बताया गया है कि कियामत के दिन से पहले 
या तो अल्लाह तआला उन्हें मौत देकर हलाक कर देगा या उन पर कोई सख्त अजाब नाजिल करेगा और 
कियामत के दिन से पहले की पाबन्दी इसलिए लगाई कि उस दिन तो दुनिया की उम्र ख़त्म हो जाने की 
वजह से अल्लाह तआला तमाम बस्तियों को ख़त्म कर देगा। अल्लाह तआला ने सूरः हूद आयत नं० 
(0) में फरमाया है ६:8॥805४ ४८४४ ४३ कि: 

“हम ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया था” और सूरः तलाक 
आयात नं० (8/9) में फरमायाः- 


के जो 


७४ (०० ६८०४७३४४५०९४ (५० ६५-७४ (|... ३ ४६ ४ ७७ ८८१४ 05 (5-5 
0५७७) ६४६ 2055 (७)र्ग 00 :$।55 
कि “बहुत सी बस्ती वालों ने अपने रब के हुक्म की और उस के रसूलों की नाफरमानी की तो हम 
ने भी उन से सख्त हिसाब किया और अनूदेखी आफृत उन पर डाल दी, बस उन्होंने अपने करतूत का 
मजा चख लिया और आखिर में उन का खसारा ही हुआ”। 
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अनुवाद- 

और हमें” निशानियाँ भेजने से इसके सिवा किसी चीज़ ने नहीं रोका, कि पहले के लोग उनको 
झुठला चुके हैं। और हमने” 'समूद” को स्पष्ट प्रमाण के रूप में ऊंटनी दी; मगर उन्हों ने उसके साथ जुल्म 
किया; और निशानियाँ तो 'हम” इसी लिए भेजते हैं कि उनके ज़रिये डराएँ। और जब 6मने” तुमसे 
कहा था, तुम्हारे रब” ने लोगों को अपने घेरे में ले रखा है, और जो नुमाइश हमने तुम्हें दिखायी, उसे तो 
हमने” लोगों के लिए केवल एक आजमाइश बना दिया; और उस पेड़ (वृक्ष) को भी जिसको कार्जान में लानत 
वाला कहा गया है; और हम” उन्हें डराते हैं, लेकिन इससे उनकी बढ़ी हुई सरकशी और बढ़ रही है।” 
और जब हमने” फरिश्तों से कहा, आदम को सज्दः: करो, तो सब ने सज्दः किया मगर इब्लीस ने नहीं 
किया, उसने कहा, “क्या, मैं ऐसे व्यक्ति को सज्दः करूँ, जिसे तूने” मिट्टी से पैदा किया। कहने लगा, 
“देख तो सही! उसे जिसको तूने” मेरे मुकाबले में श्रेष्ठा दी है, अगर तूने” मुझे कियामत के दिन तक 
मोहलत दे दी तो मैं इसकी पूरी नस्ल को जड़ से उखाड़ डालूँगा सिवाय थोड़े से लोगों के”। (63) फ्रमाया, 
“दूर हो जा! इनमें से जो व्यक्ति तेरे पीछे चलेगा, तो तुम सब का भरपूर बदला दोजख है; और तू 
उनमें से जिस-जिस को अपनी आवाज से बहका सकता है बहका ले, फिर अपने सवारों और अपने प्यादों 
(पैदल सेना) से हमला कर, माल और औलाद में उनका साझीदार बन जा, और उनसे वादे कर, किन्तु शैतान 
उनसे जो वादे करता है, वह एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं होता। बेशक वह' जो मेरे (खास) 
बन्दे हैं उन पर तेरा कुछ भी जोर नहीं चल सकता, और तुम्हारा 'रब” इसके लिए काफी है” तुम्हारा 
'रब' तो “वही” है जो तुम्हारे लिए समुद्र में कश्ती (नाव) चलाता है ताकि तुम उसके फज्ल (रोजी) को तलाश 
करो, बेशक 'वह' तुम पर बहुत मेहरबान है। (67) और जब तुमको समुद्र में तकलीफ पहुँचती है, तो “उसके' 
सिवा सब गायब हो जाते हैं, फिर जब वह” तुम को बचाकर खुश्की (शुष्क-भूमि) में पहुंचा देता है तो तुम 
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उससे मुहँ मोड़ जाते हो, और इन्सान बड़ा ही नाशुक्रा है। (68) क्‍या तुम इस बात से निश्चिन्त हो गये हो, 
कि वह” खुश्क जमीन के किसी हिस्से में तुमको धंसा दे, या तुम पर पत्थर बरसाने वाली आँधी भेज दे, फिर 
तुम अपने लिए कोई संरक्षक न पाओगे। (69) या इस बात से तुम निश्चिन्त हो गये हो, कि तुमको दूसरी 
बार समुद्र में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ़ की वजह से तुमको डुबो दे; फिर तुम 
किसी को ऐसा न पाओ जो तुम्हारे लिए इस पर हमारा” पीछा करने वाला हो? (70) और हमने” आदम 
की औलाद को इज्जत दी, और उनको थल और जल में सवारी दी, और अच्छी पाक चीजों की उन्हें रोजी 
दी, और अपनी पैदा की हुई मख्लूक (प्राणियों) पर फूजीलत (श्रेष्ठता) दी। 


<:।०प की ०909 के: के | कर: 2 | :2॥| 


62) ५ ५४६४६४०:४8 5005५ 27593 ५४५० ५४ वध: 
86% ४५) २२५५ ०७४ 

“इमाम अहमद” और “नसई” ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि 
अहले मक्का ने नबी करीम (सल्ल०) से मुताल्बा ()०७7०70) किया कि वह सफू पहाड़ी को सोना में 
बदल दें और मक्का के पहाड़ों को उन की जगह से हटा दें ताकि खेती करें, तो आप (सल्ल०) से (बजरिये 
जिब्रईल) कहा गया कि अगर आप चाहें तो और इन्तिजार कर लें और चाहें तो उन का मुताल्बा 
((2०7970) पूरा कर दिया जाए लेकिन इस के बाद अगर वह कुफ्र पर बाकी रहे तो पहले की कामों 
की तरह उन्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। आप ने फरमाया कि मैं इन्तिज़ार करुंगा। 

यह आयते करीमा इसी मौके से नाजिल हुई। इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है कि अहले कुरैश 
की माँगी हुई निशानियां हम इसलिए नहीं भेजते कि वह भी पिछली कामों की तरह इन निशानियों को 
झुठलाएँगे और आखीार में उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि उन के साथ ऐसा न हो, 
इस उम्मीद में कि शायद वह ईमान ले आएँ या उन की नस्‍्लों में ऐसे लोग आएँ जो ईमान ले आएँ। 

इस के बाद हजरत सालेह (अलै०) की कीम का जिक्र बतौर नमूना किया गया है कि अल्लाह तआला 
ने उन्हें ऊंटनी बतौर निशानी के दी, जिसे उन्होंने हलाक कर दिया तो सुन्नते इलाहिया के मुताबिक उन्हें 
बिलकुल खत्म कर दिया गया। आगे फ्रमाया गया कि हम यह निशानिया लोगों को डराने के लिए भेजते 
हैं कि जो भी ऐसा करेगा उस का अन्जाम हलाकत व बर्बादी होगा। 
(8) &%08:58॥ 0558 5५: दक्ष (9॥ ४६2४9 ,/8 ४:58 8) 2/0858॥: 

नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के कहा जा रहा है कि हम ने आप को वसह्य के जरिये बता 
दिया है कि आप के रब से लोगों की कोई बात छुपी नहीं है। उन का कुफ्र व हठधमी और आप का 
झुठलाना सब उस के इल्म में है। आप ने उन्हें अपने आसमान पर बुलाए जाने और जहन्नम में पैदा 











सूर-ए-बनी इस्राईल नं० 47 344 पारा-5 


होने वाले जक्कूम के दरख्त (पेड़) की खबर दी तो उन्होंने आप का मज़ाक उड़ाया है, यह खबर लोगों 
के लिए एक बड़ी आज़माइश थी। 

अक्सर लोगों की राय है कि आयत में "५५५," से मुराद वह निशानियाँ हैं जिसे अल्लाह तआला 
के रसूल (सल्ल०) ने मेअराज की रात देखी थी। जब आप ने मेअराज से वापसी के बाद लोगों से वह 
निशानिया बयान कीं तो कुछ लोगों ने इन्कार कर दिया और आप को झुठलाया, लेकिन मुख्लिस मुसलमानों 
का ईमान मज़बूत हो गया। 

“इब्ने जरीर” 'तबरी” ने हसन बसरी (रह०) से इस आयत की तफ़्सीर में रिवायत की है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) को जिशा के वक्त बैतुल्‌ हराम से बैतुल्‌ मक्दिस ले जाया गया जहाँ उन्होंने नमाज 
पढ़ी, उस के बाद अल्लाह ने अपनी निशानिया दिखाईं। फिर सुबह के वक्‍त आप (सल्ल०) मक्का आ 
गए और लोगों को मेअराज की ख़बर दी तो काफिरों ने कहा कि ऐ मुहम्मद! क्‍या तुम शाम को बेतुल्‌ 
मक्दिस में थे और सुबह को हमारे पास आ गए हो? इस बात से उन्हें इतनी हैरत हुई कि उन की बातों 
से प्रभावित होकर कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान मुरतद (इस्लाम से फिर गये) हो गए। 

कुछ दूसरे लोगों की राय है कि" (६,' से मुराद नबी करीम (सल्ल०) का वह ख़्वाब है कि आप 
मक्का में बहैसियत फातेह दाखिल हो रहे हैं, चुनाँचे सुलह हुदैबिया के साल आप (सल्ल०) सह्ााबा को 
लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गये, लेकिन चूंकि अभी फृतेह मक्का का वक्‍त नहीं आया था इसलिए 
आप को वापस आना पड़ा तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों से तो कहा था कि मक्का में दाखिल होंगे 
तो फिर क्‍यों न दाखिल हो सके? यह वाकिआ उन के लिए आजमाइश बन गया। 

जब दूसरे साल मक्का फृतेह हुआ तो अल्लाह तआला ने (४ (६४४५० &॥ $0.०0& नाजिल 
फ्रमाया। इस कोल के मुताबिक यह आयत मदनी होगी, जो मक्की सूरतों में दाखिल कर दी गई है। 

जम्हूर मुफस्सिरीन के नजदीक आयत में ६४,५७5,» से मुराद जक्कूम का दरख्त है। जिस 
का जिक्र सूरः साफ़्फात की इन आयात (62/ 63/ 64) में आया है:- 

5 ३ ३ ह४४ 87% (80 20,/50 55 (६४०. ४।७ 290॥ 8555. 4 ४८ ४॥४ 

“क्या यह मेहमानी अच्छी है या जक्कूम के पेड़ की? बेशक हमने उस पेड़ को जालिमों की आज़्माइश 
के लिए बनाया, वह ऐसा पेड़ है जो जहन्नम की तह में पैदा होता है”। 

'तबरी' इब्ने इस्हाक' और इब्ने अबी हातिम” आदि ने “इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से 
रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने कुफ़्फारे कुरैश को डराने के लिए “जक्कूम' के पेड़ का 
जिक्र किया तो अबू जेहल ने कहा, ऐ अहले कुरैश! वह शजर “जक्कूम” जिस से तुम्हें मुहम्मद डराता 
है जानते हो वह क्या है? लोगों ने कहा: नहीं। तो उस ने कहा, वह “यस्रब” की “अज्वह” खजूर है, जिसे 
मक्खन के साथ खाया जाता है। अल्लाह की कृसम! अगर हमें वह मिल जाए तो उसे खूब खाएँ तो 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई और यहाँ मल्ओूनह पेड़ का अवगुण बताया गया है, लेकिन 
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इस से मुराद उस का खाने वाला है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः दुखान आयात नं० (43/44) 
में फरमाया हैः- | 
हैं.35॥ ८६४९ ५४ 9) 2:55 6] 

“जक्कूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना है|” 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम कुफ़्फारे कुरैश को इन बातों और इन्हीं 
जैसी दूसरी बातों के जरिये डराना चाहते हैं ताकि ईमान ले आए लेकिन नतीजा उलटा होता है और उन 
की सरकशी बढ़ जाती है। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु' से रिवायत है कि जो मनाजिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) को 
बेतुल्‌ू मुकदलूल की ओर सफर वाली रात में दिखलाये गए थे, वह हकीकी मनाजिर थे और शज्र मल्आूना 
जिस का जिक्र कुर्जन में है, वह जक़कूम का दरख्त है। (बुखारी) 

8 उच्च 5 का एक ददाफ 28५:2285455:: 

७००४) ४5७५०) ४:७० ५३ ७538 66 8 58४ 00४50, 8$5 -./8॥ $ 

82738 ॥ #४ 48 548 359॥0025 27 08092 /४ ०९ (६ 

४७|४६४७8%:8 8 ॥ 5 8:56 ##4८७&525 55 0506, ४८६४ 

4 ॥8५ 229 752)॥ है ४७8 (२४४४ ५+०७४७३४| #५४०८:- 
5845%046४: ७६ 27 08०४:४१ ८६४४ 

चूंकि कुफ्फार व मुश्रकीन की सरकशी इब्लीस (शैतान) की पैरवी का नतीजा होती है, इसीलिए अब 
शैतान की सरकशी बयान की जा रही है और बताया जा रहा है कि अल्लाह की नाफरमानी और हक 
का इन्कार शैतान और उस के पैरोकारों की आदत रही है और उन सब का ठिकाना जहन्नम होगा। 

'इब्लीस' और उस की सरकशी का यह वाकिआ सूरः बक्रः, सूरः अअराफ, सूरः हिज़, सूरः बनी 
इस्राईल, सूरः कहफ, सूरः ताहा और सूरः साद में बयान किया गया है। 

यहाँ यह वाकिआ पाँच आयतों में जिक्र किया गया है। जिन का खुलासा यह है कि ऐ हमारे नबी! 
आप उस वकक्‍ूषत को याद कीजिए जब हम ने फ्रिश्तों से कहा कि तुम लोग आदम के मान-सम्मान में 
उस को सज्द: करो तो इब्लीस के अलावा सब ने सज्दः किया, उस ने कुफ्र व हठधर्मी की राह अख्तियार 
करते हुए कहा कि क्या मैं उसे सज्दः करूँ जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? तूने जो उसे मुझ पर फोकियत 
(वरीयता) दी है और मुझे उस को सज्दः करने का हुक्म दिया है तो ऐसा क्‍यों किया? अगर तूने मुझे 
कियामत के दिन तक मोहलत दी तो सिवाय चन्द मुख्लिस मुसलमानों के में सब को गुमराह कर के हलाक 
कर दूँगा या मैं जिधर चाहूँगा उन्हें बहका कर ले जाऊंगा, तो अल्लाह तआला ने उस से कहा कि तुम 
जो करना चाहते हो करो जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे उन का और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, जो 
तुम्हारे आमाल का पूरा-पूरा बदला होगा तो अब तुम उन में से जिसे आवाज़ देकर अपनी पैरवी पर 
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उभार सकते हो उभारो और उन्हें धोका दो। 

(कुछ मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि इस से मुराद लहू व लजिब (खेल-तमाशा) और गाना बजाना 
है) और उन्हें अपना पैरोकार बनाने के लिए तमाम चालें इस्तेमाल करो, मक्र व फ्रेब की जितनी सूरतें 
हो सकती हैं सब को अख्तियार करो और उन के माल व दौलत और औलाद में शरीक बन जाओ, यहाँ 
तक कि वह हराम जरिये से दौलत हासिल करें, गीबत करें, चोरी करें, सूद खाए और हराम कामों पर 
खर्च करें, जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ें और नाजायज तरीकों से औलाद हासिल करें। अब्दुलू लात 
और अब्दुल उज्जा वगैरह उन के नाम रखें, अच्छी तर्बियत न करें और उन्हें कम्यूनिस्ट बनाएँ और उन 
से वादा करो कि वह दोबारा जिन्दा नहीं किये जाएँगे या यह कि उन का अन्जाम हमेशा अच्छा होगा और 
हमेशा कामियाबी उन्हीं को मिलेगी। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि शैतान का वादा हमेशा धोखे का होता है। फिर शैतान 
से कहा कि मेरे जो मुख्लिस बन्दे होंगे, उन पर तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम उन्हें गुमराह नहीं कर सकोगे, 
तुम्हारा रब उन का मददगार होगा, वह अपने रब पर भरोसा करेंगे और हर हाल में उसी के पास पनाह 
लेंगे और वह उन के लिए काफी होगा। 

लगभग 00 साल पहले 'डारविन' ने दावा किया था कि इन्सान बन्दर की औलाद है, जो धीरे-धीरे 
इन्सान बन गया। इस ने अपनी कमअक्ली का ऐसा सुबूत दिया जिसे खुद ईसाइयों ने भी झुठला दिया। 
दुनिया का कोई मज़हब उस की हिमायत नहीं कर सकता। सन्‌ 955 ई० में ही इस बात का एहसास 
हो चुका था कि मुख्तलिफ जानदारों में 99५ का कीमियाई इस्ट्रेैक्चर 00 फीसद एक जैसा ही है, उन 
के दर्मियान फृक उन के रियाजियाती (मैथमेटिकल) प्रोग्राम्ज में है, इस तरह यह एक नामुम्किन चीज है। 
इस के हामी कहते हैं कि कृदीम और जदीद इन्सान को जोड़ने वाली गुमशुदा कड़ी मौजूद है जिसे छ॥ 
9००श 79 कहा गया है, मगर 7२8१० ०४४० टेस्ट से उस का फ्राड भी साबित हो चुका है। 


+&! हा हक. पु ५६) हे हो के (४ +» लक 40.35 ल्‍ः 2 की पा मेहर रब | 4॥2] हा प्‌! रा दत ट्र हा ( पर थे अर कर 

शुड) (४:5४5006275 558 ५४०:६३.२४७४७४ फंड ४ 
कु्नं नी।क आर्ट | हि कथा हा रा ही कहीं दल, हो है बाहर छनता । हा हद का | (१ (2६ । (8 नए जो न जओ कह बज की हूँ जाप थे 

29 98७9॥ ४ 205.) 26% 72 0 « ७ ६७7४8 % ३०४४ ००.०९ ३ 

कक बा क ो कान की के की जनों के (६8१ हो अमीक आपस ली ड रू ् कि हि -2मध लि करन कमी वा 0.५ जी कमा घन है टी दा च थ्‌ कद 

42305 ०४ ००. ४ 00 58 #नर3 ० ५४ (2७ धन ००७० ०७७२५ 


७७:४३५४:८ ४४:४४ चर कह 2692 25546 #2८ 2४6 ४७ ६ 
आयत नं० (66) से आयत नं० (70) तक अल्लाह तआला ने अपनी निशानिया बयान की हैं। उस 
ने इन्सान से फ्रमाया कि तुम्हारा रब वह है जो कश्तियों को समुद्र में हवाओं के सहारे चलाता है ताकि 
तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहो जाओ और अल्लाह की पैदा की हुई रोजी हासिल करो | यकीनन 
वह तुम पर बहुत मेहरबान है कि समुद्र तक को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया, ताकि तुम उसे अपने सफर 
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और तिजारत के लिए बआसानी इस्तेमाल कर सको और जब तुम कश्ती में सवार होते हो और बीच 
समुद्र में तुम्हें कोई बीमारी या परेशानी हो जाती है या रास्ता खो बैठते हो या किसी भंवर में फेंस जाते 
हो और कश्ती डूबने लगती है तो तुम अपने तमाम छोटे-मोटे उपास्यों को भूल जाते हो और फित्रत 
के मुताबिक केवल एक अल्लाह को पुकारने लगते हो, जिस के मुताबिक अल्लाह तआला ने इन्सानों को 
पैदा किया है, लेकिन वह तुम्हें खैर के साथ साहिल (किनारे) पर पहुँचा देता है तो उस की याद से गाफिल 
हो जाते हो और फिर अपने झूठे मअबूदों को पुकारने लगते हो, इसलिए कि इन्सान बड़ा एहसान 
फ्रामोश है। 

आयत नं० (68) में इस नाशुक्री पर धमकी देते हुए और डराते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया 
कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि समुद्र से निकल कर जिस हिस्से पर उतरे हो, अल्लाह तआला उस 
को धंसा दे और तुम जमीन के नीचे चले जाओ या किसी सख्त आँधी को भेज दे जो तुम पर पत्थरों 
की बारिश कर के तुम्हें हलाक कर दे और कोई तुम्हारी मदद के लिए न आए या तुम इस बात से नहीं 
डरते कि वह तुम्हें दोबारा समुद्र में पहँचा दे और फिर किसी सख्त तूफान में डालकर कुफ्र व हठधमी 
की वजह से फिरिऔनियों की तरह डुबो दे और तुम्हारा कोई साथ देने वाला न हो जो पूछ सके कि हम 
ने तुम्हें अज़ाब क्‍यों दिया? 

जब अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा सहारा नहीं, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं तो क्‍यों नहीं 
तुम उस पर दिल से ईमान लाते? क्यों नहीं सारे झूठे मअबूदों को छोड़कर हमेशा के लिए उस की गुलामी 
और बन्दगी का अहद कर लेते? और क्‍यों नहीं केवल उसी के हो जाते हो? 

आयत नं० (70) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया, हकीकृत यह है कि हम ने आदम की औलाद 
को बोलने की क्षमता, अक्ल व होश, इल्म व मअरिफृत (पहचान) अच्छी शक्ल व सूरत और जमीन पर 
पाई जाने वाली तमाम चीजों से फायदा उठाने की ताकृत देकर उन्हें बड़ी इज्जत दी है, हम ने उन के 
लिए खुश्की (सूखा) और पानी में सफर करने के तमाम जरिये आसान कर दिये और तरह-तरह की 
रोजी दी और तमाम जानवरों पर फूजीलत दी, उन के खास लोगों को फरिश्तों तक पर फूजीलत दी। 

लेकिन आदमी जब कुफ्र की राह अख्तियार करता है, अिबादत में अल्लाह के साथ गैरों को शरीक 
करता है, फिर उसे छोड़कर दूसरों से मुहब्बत करने लगता है तो वह अल्लाह की बद्तरीन मख्लुक बन 
जाता है। अल्लाह तआला ने सूरः अल्‌ बस्यिन: की आयत नं० (6) में फरमाया हैः- 

89008 82008 6/##%:08 ६(६/॥,20 2028: 5४98 

“बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए और मुश्रिकीन दोज़ख़ की आग में जाएँगे, जहाँ 

वह हमेशा रहेंगे यही लोग (अल्लाह की) बद्तरीन मख्लूक॒ हैं।” 


[][][] 
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अनुवाद- 

(7]) (उस दिन से डरो) जिस दिन हम” हर इन्सानी गिरोह को उनके रहनुमाओं के साथ बुलाएंगे, तो 
जिनको उनका आमालनामा, दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वह अपना आमालनामा पढ़ेंगे, और उन पर धागे 
बराबर भी जुल्म न होगा, (72) और जो व्यक्ति यहाँ अन्धा हो कर रहा , वह आख़िरत में भी अन्धा रहेगा, 
और वह राह से बहुत दूर जा पड़ा होगा। (73) और जो हमने” वह्य तुम्हारी ओर भेजी है, करीब था कि 
ये (काफिर) लोग तुम को इससे बिचला दें ताकि इस (कुर्आन) को छोड़ कर तुम कुछ और झूठ हमारे” नाम 
पर गढ़ लो, और तब तुमको वह दोस्त बना लेते। (74) और अगर हमने” आप को जमाए न रखा होता, 
तो आप उनकी ओर थोड़ा झुकने के करीब हो गये थे; (75) उस समय हम” आप को दुगना अज़ाब चखाते- 
ज़िन्दगी में भी और मौत के बाद भी, फिर आप “हमारे” मुकाबले में किसी को भी मददगार न पाते। (76) और 
करीब था कि यह लोग (काफिर) इस जमीन (मक्का) से आप के कृदम उखाड़ दें, ताकि आप को वहाँ से निकाल 
दें, और इस हालत में यह भी आप के बाद बहुत ही कम ठहरने पाते। (77) यही तरीका हमारे” उन रसूलों 
के विषय में रहा है, जिन्हें 'हमने” तुम से पहले भेजा था और तुम हमारे” नियम में काई अन्तर न पाओगे। 

(78 ) नमाज़ कायम करो, सूरज के ढ़लने से लेकर रात के छा जाने तक और फज् (सुबह) में कुर्आान पढ़ने 
की पाबन्दी करो, बेशक फज्र का कुर्जान पढ़ना हुजूरी (साक्षात) की चीज़ है। (79) और रात के कुछ हिस्से 
में भी, (तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करो,) यह आप के हक में (फर्ज से) ज्यादा चीज़ (नफ्ल) है, उम्मीद 
है कि आप का “रब” आप को मकामे महमूद (प्रशंसा योग्य स्थान) दे। (80) और कहिए, 'ऐ मेरे रब” मुझको 
दाखिल कीजिए, तो सच्चाई के साथ दाखिल कीजिए, और मुझे निकालिए तो सच्चाई के साथ निकालिए, और 
“अपनी' ओर से मुझे गल॒बा (शक्ति) प्रदान कीजिए” | और कह दीजिए, “हक (सत्य) आ गया और 
बातिल (असत्य) मिट गया, बेशक बातिल तो था ही मिटने के लिए”। और हम' कुर्जान के जरिये ऐसी 
बातें उतारते हैं, जो ईमान वालों के लिए शिफा (इलाज) और रहमत है; और जुल्म करने वालों का तो इससे 
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नुक्सान ही बढ़ता है। और जब हम” इन्सान को कोई नेअमत आता करते हैं, तो वह मुँह मोड़ लेता 
है, और पहलू बचा कर चलता है; और जब कोई तकलीफ पहुँचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। कह 
दीजिए, “हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके पर काम करता है, तुम्हारा रब” ही खूब जानता है कि कोन ज्यादा 
सही रास्ते पर है?” (85)और आप से रुह के विषय में पूछते हैं, कह दीजिए, “रुह मेरे रब' के हुक्म में से 
है, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वह बहुत थोड़ा ही है”। 


० की /०90॥ कि: के. 35: 8-2|2|| 


दी हज, हरा 
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कियामत के दिन दोबारा जिन्दा किये जाने और बदला मिलने के अकीदे (विश्वास) को इन्सानों के 
लिए अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि आप उस दिन को याद कीजिए जब हम 
तमाम लोगों को उन के इमामों के नाम के साथ पुकारेंगे। 

मुफस्सिरीन ने इमाम” के कई अर्थ बयान किये हैं। कुछ ने इस से मुराद नबी लिया है, कुछ ने 
हर जमाने का दीनी पेश्वा, कुछ ने वह किताबे इलाही जो हर कोम के लिए नाजिल हुई थी, कुछ ने इस 
से दीन मुराद लिया है। हजरत इब्ने अब्बास' हजरत हसन” हज़रत कृतादा” आदि ने इस से मुराद 
हर आदमी का नाम-ए-आमाल लिया है। 

हाफिज इब्ने कसीर” ने इसी को अपनाया है और कहा है कि इसी की ताईद सूरः इन्शिकाक की 
आयत नं० (7) से होती है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया ७५८५३: 9 ८४ ६68 और सूरः यासीन 
आयत नं० (2) में फरमाया (४४५० 3 £/::8५5८४४ और सूरः जासिया आयत नं० (28) में फरमाया 
है ५६६०० ३४८ ३४ (& हर उम्मत को उस के नाम-ए-आमाल की तरफ बुलाया जाएगा”। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिन का नाम-ए-आमाल उन के दाएँ हाथ में दिया 
जाएगा वह उसे पढ़ेंगे और उस में अपने नेक आमाल को देखकर खुश होंगे और उन के अज्र व सवाब 
में थोड़ी सी भी कमी नहीं की जाएगी, यह अल्लाह तआला का वादा है। जैसा कि सूरः मरयम आयत 
नं० (60) में आया है ४६ ८४४४/५; कि “अदल व इन्साफ वाले अल्लाह की ओर से उन पर कोई जुल्म 
नहीं होगा”। 








७0.० 058 ##9%)॥ 3५४ ४ ३३७ 3,208 2:5५ 

जो बद्नसीब इन्सान इस दुनिया में बसीरत से महरूम होकर हक को कुबूल नहीं करेगा और सीधे 
रास्ते पर नहीं होगा वह आखिरत में भी निजात नहीं पाएगा, यहाँ तक कि धीरे-धीरे जहन्नम में पहुँच 
जाएगा। 





७५: 3358483582&6.5 ७: ४.॥ 0० 8,॥ ४ ४%220:82॥ 
मुश्रिकीने अरब ने थोड़ी सी भी कसर नहीं उठा रखी है कि नबी करीम (सल्ल०) को हक से हटा 
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दें, उन्हें तक्लीफे दें और जुल्म व ज्यादती का हर तरीका अख्तियार किया ताकि आप तौहढ़ीद की दअवत 
से बाज आ जाएँ, शिर्क पर उँगली न उठाएँ, उन के साथ बातिल की ताईद पर सुलह कर लें और उन 
के झूठे मअबूदों (उपास्यों) के बारे में उन की मर्जी की बात करें। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि आप (सल्ल०) ऐसा करते तो मुश्रिकीन बजाहिर आप को अपना 
दोस्त बना लेते और लोगों से कहते कि मुहम्मद ने हमारे कुफ्र की ताईद कर दी और हमारे शिक से राजी 
है, लेकिन अल्लाह तआला ने आप की हिफाजत फरमाई | मुश्रिकीन की तमाम साजिशों के बावजूद आप 
केवल अल्लाह की ताईद से हक॒ पर कायम रहे और उन की तरफ न झुके। 
ह 06 85 /%॥ ०४508 .८४2%॥६ 

यह आयत दलील है कि नबी करीम (सल्ल०) के दिल में काफिरों की तरफ ज़रा सा भी मैलान पैदा 
नहीं हुआ। 

'कृतादा” कहते हैं कि जब यह आयत नाजिल हुई तो नबी करीम (सल्ल०) ने फरमायाः- 

'++फ >>: +/6:२९+!' 
“ऐ मेरे अल्लाह! मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ़्स के हवाले न कर ।” 
छा: 2/५ 9 ०0॥ 4533 १३८०४ ८०७३ ८.५३६५।५) 

इस आयत में बहुत बड़ी धमकी दी गई है कि आप ने अल्लाह की ताईद से ऐसा किया तो नहीं, 
लेकिन अगर ऐसी गलती आप से हो जाती तो अपने हक में बहुत ही बुरा करते कि हम अज़ाबे दुनिया 
और अजाबे आखिरत दोनों ही को आप के लिए दो गुना कर देते और आप को कोई निजात दिलाने वाला 
न होता। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दो गुना अजाब इसलिए होता कि अल्लाह तआला अम्बिया-ए-किराम को 
अपनी खुसूसी नेअमतों से नवाज़ता है और उन के गुनाह भी बड़े शुमार किये जाते, फिर उन की सजा 
भी उसी हिसाब से बड़ी होती है। 


धख ०५505५56:5॥%५ ५४-४५०५७ ५६५६८॥:६ 
७५५४ ६:-)५४४४७४ ८३४४९ & ४: 

नबी करीम (सल्ल०) को उन की दअवत से रोकने की जब तमाम शैतानी चालें नाकाम हो गईं तो 
काफिरों ने आप को परेशान करना शुरु कर दिया, ताकि आप तंग होकर मक्का से बाहर चले जाएँ। उसी 
की तरफ इस आयते करीमा में इशारा है कि अगर मुश्रिकीन आप को निकाल देते तो आप के बाद वह 
लोग कुछ ही दिन जमीन पर जिन्दा रहते। 

अल्लाह की सुननत यही रही है कि जब भी किसी कोम ने अपने नबी को शहर से निकाला, अल्लाह 
ने उन्हें हलाक कर दिया या जब भी अल्लाह ने किसी काम को हलाक करना चाहा तो पहले अपने नबी 
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को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने उन के दिलों से यह बात निकाल दी, चुनाँचे 
उन्होंने आप को मक्का से निकाल देने का इरादा ख़त्म कर दिया। इस के बाद आप खुद ही अल्लाह के 
हुक्म के मुताबिक हिजरत कर के मदीना चले गए। 
8, 5055८8 58068 869 8:82) 28 ॥0॥80%॥ 0 

कियामत के दिन की सजा और मुश्रिकीने अरब की साजिशों को बयान करने के बाद इस आयते 
करीमा में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को नमाज कायम करने का हुक्म दिया, जो सब से 
अहम जिबादत है और अल्लाह तआला से मदद माँगने का सब से बेहतर तरीका है। जैसा कि अल्लाह 
ने सूर: बक्रः आयत नं० (45) में फ्रमाया हैः- 


हज चर कु लग 





माँगो ।” 

मुफस्सिरीन की सहमति है कि इस से मुराद पाँच नमाजें हैं। जिन की अदाएगी उन के वकहतों में 
फूर्ज है। अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि (४४४ 29»,| के माने जवाल आफ्ताब है जो जुह और अम्न 
की नमाज़ पर दलालत करता है और _|४0६< से मुराद रात की तारीकी (अन्धेरा) है, जो मग्रिब और 
जिशा के दर्मियान का है और %४॥2४ से मुराद नमाज़े फृज्ज है। 

“इमाम अबू हनीफा” (रह०) के जिशा के वक़्त की शुरुआत उस वक़्त से बताई गई है जबकि 'शफृक्‌ 
अहमर' के बाद 'शफक अबयज' भी ख़त्म हो जाए यानी सुखी के बाद जो सफेदी होती है जब वह भी 
ख़त्म हो जाए। 

हाफिज इब्ने कसीर” कहते हैं कि नबी करीम (सल्ल०) की मुतवातिर काली और फेअली सुन्नतों 
के जरिये इन अवकात की तफ़्सील बयान की जा चुकी है और शुरु से आज तक उम्मत इस पर अमल 
पैरा है। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत जिब्रईल (अलै०) ने हर नमाज़ का वक्‍त बयान कर दिया और 
नबी करीम (सल्ल०) ने हर नमाज़ के रकआत को बयान फ्रमा दिया। 

(9455 ८8 ४ ।28| से मुराद फूज़ की नमाज का वक्‍त है। जब रात और दिन के फरिश्ते जमा 
हो जाते हैं। बुख़ारी शरीफ की हजरत अबू हुरैरा (रजि०) से मरवी हदीस से यही साबित है और जम्हूर 
मुफस्सिरीन की भी यही राय है। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “नमाज़ बाजमाअत अकेले पढ़ने 
से पच्चीस गुना ज़्यादा फृजीलत रखती है और सुबह की नमाज के वक़्त रात और दिन के फरिश्ते इकट्॒टे 
हो जाते हैं।” (बुख़ारी) 

(9)| ५ $+०६६ ०६० ५८ 2 ह+ 52488 4,०३४. 2 (5५ 
नमाजे पंचगाना के बाद इस आयते करीमा में आप को तहज्जुद की नमाज का हुक्म दिया गया है। 
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यह नमाज़ आप पर इसलिए वाजिब की गई थी ताकि आप के दर्जात बुलन्द हों, वरना आप के तो अगले 
पिछले सभी गुनाह माफ कर दिये गये थे। दूसरे मुसलमानों के लिए यह नमाज मुस्तहब है। 

नमाजे पंचगाना और नवाफिल की अदाएगी पर अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से यह 
वादा किया कि उन का रब उन्हें 'मकामे महमूद” यानी शफाअत की इजाजत देगा, जिस की वजह से आप 
कियामत के दिन मख्लूक के लिए अल्लाह से सिफारिश करेंगे, ताकि उन के बारे में अल्लाह अपना फैसला 
सुना दे, जननती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में भेज दिये जाएँ और मख्लूक को हथश्न के मैदान में 
लम्बा कृयाम और वहाँ की मुसीबतों से निजात मिल जाए। 

सहीह अहादीस” से 'मकामे महमूद” का यही मअना साबित है। इब्ने जरीर'! और अक्सर 
मुफस्सिरीन की भी यही राय है। 
९) छ५.2 09..८08 020 %<ई ३3.७ €/#६ ७४-४३ ३७.०८४७५४ 2५५ 

“इमाम अहमद” और ततिर्मिज़ी” ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” से रिवायत की है कि यह 
आयत मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म आने से पहले नाजिल हुई । इस में आप को तअलीम 
दी गई है कि नमाज और गैर नमाज में यह दुआ पढ़ा करें। यानी यह खुशखबरी थी कि जल्द ही हिजरत 
का हुक्म सादिर होने वाला है। 

इस का मतलब यह है कि आप अपनी दुआ में यूँ कहा कीजिए कि ऐ मेरे रब! मुझे मदीना में दाखिल 
कर दे जो मेरा दारुलू हिज्रह है और जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा और मुझे मक्का से निकाल दे, 
यहाँ तक कि मेरे दिल में दोबारा वहा लौट कर जाने का जज़्बा बाकी न रहे और अपनी ओर से मेरा 
कोई मददगार तैयार कर दे, जो तेरे दीन के दुश्मनों के खिलाफ मेरी मदद करे। 

“हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) फरमाते हैं कि आप (सल्ल०) मक्का में थे, फिर आप को हिजरत 
का हुक्म हुआ तो यह आयत नाजिल हुई”। (तिर्मिजी) 
७8% 58 90॥ 80% 585 5 8५ (४5 

इस आयते करीमा में आप (सल्ल०) को खुशखबरी दी गई है कि मक्का फृतेह होगा और आप इस 
में फातेह की हैसियत से दाखिल होंगे। कअबः के इर्द-गिर्द रखे हुए तीन सौ साठ बुतों को तोड़ देंगे और 
अपनी जबाने मुबारक से कहेंगे कि अब हक आ पहुँचा और बातिल की कमर टूट गई और हक के सामने 
बातिल कब ठहर सकता है। 

बुख़ारी' 'मुस्लिम' 'हाफिज़ अबू यअला' और दूसरे मुहद्दिसीन ने इब्ने मसऊद (रजि०) से 
रिवायत की है कि जब नबी करीम (सल्ल०) मक्का में दाखिल हुए तो कअब:ः के इर्द गिर्द तीन सौ साठ 
बुत थे। आप उन्हें एक लकड़ी से ठोकर लगाकर गिराते रहे और ६:५६ 282४0 8॥|-090॥525 5 #५ 
पढ़ते रहे। 


| ९६ <४.१४ का मी विद यज क हरी ही व बापू कु 
82, ॥56॥ &,8॥ ५४४४४४४६%-०४5 ४५49 ७ ५४४ ६2२४५: 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने कुअनिे करीम को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत 
बताया है। इस के जरिये मोमिनों को रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्म की शिफा मिलती है। कुर्आन करीम 
की तिलावत (२०४था९) करने और उस की तअलीमात पर अमल पैरा होने से गुमराही, शुकूक व 
शुब्हात, शैतानी वस्वसों और तमाम बुरे अख्लाक्‌ व आदात से निजात मिलती है और इसे पढ़ कर दम 
करने से जिस्मानी रोगों से भी शिफा मिलती है। जैसा कि इमाम बुख़ारी' (रह०) की हजरत अबू सईद 
खुद्री' (रजि०) से मरवी हदीस से साबित है कि सूरः फातिहा सात बार पढ़कर दम करने से सॉँप का 
जहर उतर गया और उस के बदले सहाबा को तीस बकरियाँ मिलीं । 

“इमाम इब्ने कृस्यिम'” (रह०) ने जादुलू मआद' में लिखा है कि कुर्आान के जरिये तमाम कुल्बी और 
बदनी बीमारियों से मुकम्मल शिफा मिलती है और दुनिया व आखिरत की भी तमाम बीमारियों से शिफा 
मिलती है, लेकिन हर आदमी इस से फायदा उठाने और इस के जरिये शिफा हासिल करने की सलाहियत 
(क्षमता) नहीं रखता और यह कुर्जान मोमिनों के लिए रहमत भी है कि वह कुर्आन की तअलीमात पर 
अमल करते हैं तो अल्लाह तआला उन पर रहम करता है और कुफ़्फार चूंकि उस पर ईमान नहीं रखते, 
इसलिए जैसे-जैसे कुर्आन नाजिल होता जाता है उन के कुफ्र व हठधर्मी में इजाफा होता जाता है और 
कृदम-ब-कृदम जहन्नम की तरफ बढ़ते जाते हैं। 

७558 ॥64:58 49908 5४ ५४५५६ ६४ ॥ 

इस आयते करीमा में उस काफिर इन्सान की हालत बयान की गई है जो ईमान से महरूम होता 
है और दुनिया की मुहब्बत आखिरत की फिक्र पर गालिब होती है। ऐसा इन्सान अल्लाह का बड़ा ही 
नाशुक्र गुजार होता है। जब अल्लाह तआला उसे हलाकत से निजात दे देते हैं तो नाशुक्री पर उतर आता 
है और उसे पुकारना भूल जाता है और जब उसे कोई परेशानी होती है जैसे- खौफ, मर्ज या भूख में 
मुब्तिला होता है तो अल्लाह पर ईमान न होने की वजह से नाउम्मीदी के गहरे बादल उस पर छा जाते 
हैं। इस के बरअक्स मोमिन नेअमत पाकर शुक्रगुजार बन जाता है और मुसीबत के वक]त सब्र का दामन 
हाथ से नहीं जाने देता। 

सूरः हृद की आयात नं० (9/ 0/ ) में अल्लाह तआला ने इसी हकीकृत को बयान फ्रमाया है 
और उन मोमिनों को अलग कर दिया है जो सब्र से काम लेते हैं और अच्छा अमल करते हैं यानी जब 
उन्हें नेअमत मिलती है तो शुक्र अदा करते हैं और अगर कोई तकलीफ पहुँचती है तो सब्र करते हैं। 
७४0८ ७०७४४ ८४४ ७४४० ५४४०४३४७४ ९६२४ 

इस आयत में मोमिन की तअरीफ और काफिर की मजम्मत बयान की गई है कि हर इन्सान अपने 
मजहब व तरीके के मुताबिक अमल करता है। काफिर अपने तरीके पर चलता है और मोमिन अपने 
तरीके पर और हर शख्स दावा करता है कि वह हक पर है, लेकिन हिदायत वाला कौन है इस का सही 
इल्म सिफ अल्लाह को है और कियामत के दिन हर एक को उस के अमल के मुताबिक बदला देगा। 
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बुखारी' व 'मुस्लिम' और “इमाम अहमद” वगैरहुम ने इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत की है 
कि यहूदे मदीना ने रसूलुल्लाह (सलल०) से रुह् के बारे में सवाल किया तो यह आयत नाजिल हुई और 
“इब्ने इस्हाक' ने रिवायत की है कि यहूदे मदीना ने कुरैश को कहला भेजा कि वह अहले कृहफ, जुल्‌ 
क्रनेन और रुह के बारे में पूछें। अगर वह दो के बारे में बताएँ और तीसरी चीज के बारे में ख़ामोशी 
अख्तियार करें तो वह नबी हैं। चुनाँचे अल्लाह तआला ने सूरः कहफ नाजिल की, जिस में अस्हाबे कहफ्‌ 
और जुलकरनेन का वाकिआ है और यह आयत नाजिल की जिस में रुह् का जिक्र है। 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से रिवायत है कि मैं नबी (सल्ल०) के साथ मदीना जा रहा था और 
वह अपनी सवारी में टेक लगाए हुए थे, चन्द यहूदियों के पास से गुज़र हुआ, किसी ने कहा कि इन 
से कुछ पूछो। कहने लगे कि रुह के सम्बन्ध में हमें बतलाएँ। आप (सल्ल०) कुछ देर के लिए ठहरे, फिर 
आप (सल्ल०) ने सर उठाया मुझे मालूम हो गया कि आप (सल्ल०) पर वह्य आ रही है, जब वह्य 
ख़त्म हुई तो आप ने यह आयत पढ़ी। (बुखारी) 

'रुह” कहते हैं अजीम फ्रिश्ता जिब्रईल (अलै०) को या उस छुपी हुई चीज को जो पूरे इन्सानी जिस्म 
में फैली हुई होती है और जिस की वजह से इन्सान का जिस्म जिन्दा रहता है। यहाँ भी दूसरा अर्थ मुराद 
है, जिस की हकीकृत किसी इन्सान को न मालूम हुई है और न होगी। वह एक ऐसी चीज है जिस की 
हकीकृत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। इसीलिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि ऐ इन्सानो! तुम्हें तो 
बहुत ही मामूली सा इल्म दिया गया है, इसलिए इस में न पड़ो कि रुह़् की हकीकृत क्या है? 

इस आयते करीमा से इस बात की मुमानिअत साबित होती है। इन्सान रुह् के विषय में गैर जरूरी 
बेकार बहस में न पड़े, इसलिए कि रुह़् की हकीकृत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। 
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अनुवाद- 

(86) और अगर हम” चाहें तो जो वह्य हमने”! आप की ओर की है, वह छीन लें फिर तुम उसके 
लिए हमारे” मुकाबले में अपना कोई हिमायती न पाओगे। यह तो बस तुम्हारे रब” की रहमत है, 
हकीकृत में उसका” तुम पर बड़ा फज़्ल है। (88) कह दीजिए, “अगर इन्सान और जिन्‍न इस के लिए इकट्ठे 
हो जाएँ कि इस कुर्आान जैसी कोई चीज बना लाएँ, तो इस जैसी कोई चीज न ला सकेंगे, चाहे वे आपस 
में एक-दूसरे के मददगार हों। (89) और 'हमने” इस कुर्आान में लोगों के लिए सब बातें तरह-तरह से बयान 
कर दी हैं, फिर भी अक्सर लोगों ने इन्कार करने के सिवा कुबूल न किया। (90) और कहने लगे, 'हम' 
तुम पर हरगिज़ ईमान न लाएँगे, जब तक तुम हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा (स्रोत) न जारी कर दो; (9]) 
या खुद तुम्हारे लिए एक बाग खजूरों या अंगूरों का हो और तुम उसके बीच बहती नहरें निकाल दो; 
या तुम हम” पर आसमान से टुकड़े गिरा दो जैसा कि तुम दावा करते हो, या तुम अल्लाह या फरिश्तों को 
सामने ले आओ; (93) या फिर तुम्हारे लिए कोई घर ही सोने का हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ; हम 
तो तुम्हारे चढ़ने पर भी ईमान नहीं लाएंगे, जब तक कि तुम हम पर कोई किताब न लाओ, जिसे हम पढ़ 
सकें” कह दीजिए, “पाक है मेरा रब! कया मैं एक इन्सानी रसूल के सिवा कुछ और हूँ”? और लोगों 
को ईमान लाने से, जबकि हिदायत उनके पास आ गयी, इसके सिवा कोई चीज़ रूकावट नहीं हुई, कि कहने 
लगे, “क्या अल्लाह ने आदमी को रसूल बना कर भेजा है”? (95) कह दीजिए कि “अगर ज़मीन पर फ्रिश्ते 
आबाद हो कर चलते- फिरते तो हम” उनके लिए ज़रूर आसमान से किसी फ्रिश्ते को रसूल बनाकर 
भेजते” । (96) कह दीजिए, “मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह ही गवाह काफी है वह” अपने बन्दों की पूरी 
ख़बर रखने वाला, देखने वाला है”। (97) और जिस व्यक्ति को अल्लाह राह दिखाता है, वही राह पाया हुआ 
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है; और “वह” जिसे गुमराह (पथश्रष्ट) करे तो तुम अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं पाओगे, और 
कियामत के दिन 'हम” उन लोगों को ऑंधे मुँह अन्धे, गुगे, और बहरे उठाएँंगे, और उनका ठिकाना जहन्नम 
है, जब आग बुझने को होगी तो हम” और भड़का देंगे; यह सजा है उनकी, इस वजह से कि वे 'हमारी' 
आयतों का इन्कार किया करते थे; और कहते थे, “जब हम हड़िडयाँ और बिल्कुल चूरा-चूरा हो जाएँगे तो 
क्या हमें नये सिरे से पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा”? (99) क्‍या वह यह नहीं देखते! कि जिस अल्लाह 
ने आसमानों और जमीन को पैदा किया, उसे” उन जैसों को भी पैदा करने की कुदरत है? और उसने! तो 
उनके लिए एक समय निश्चित कर रखा है, जिसमें कोई सन्देह नहीं, इस पर भी जालिमों ने इन्कार करने 
के सिवा कुछ नहीं माना। 


८० की ०9, /औ: की. | कि: क-2 | :2।| 
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अल्लाह तआला अपने रसूल (सल्ल०) पर कुर्आन जैसी नेअमत का एहसान जता रहा है, जो 
मोमिनों के हर मर्ज का इलाज और पूरी तरह रहमत है। अगर वह चाहता तो आप (सल्ल०) के सीने 
से और कागज से मिटा देता और एक आयत भी बाकी न रहती और दुनिया की कोई हस्ती ऐसी न होती 
जो अल्लाह तआला को इस से रोक सकती, लेकिन उस का यह फज़्ल व करम है कि उस ने ऐसा नहीं 
किया बल्कि वह कियामत के करीब तक उस की हिफाजत फ्रमाएगा और आप (सल्ल०) की नुबूव्वत की 
सदाकृत (सच्चाई) पर दलील व हुज्जत बनाकर उसे बाकी रखेगा। 

आप (सल्ल०) पर अल्लाह का सिर्फ यही फज़्ल व करम नहीं है बल्कि उस के एहसानात आप 
पर बेशुमार हैं। अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को आखिरी नबी बनाया, आसमान की जियारत कराई, 
मेअराज की रात बैतुल मक्दिस में आप ने नबियों की इमामत कराई और कियामत के दिन अल्लाह 
तआला आप को शफाअत की इजाजत देगा। 
७६% ४0 4&४ 2675 0५५८४ ०५ (४७96 20%858 25 व उ्ब्यडाफ 5 

'इब्ने इस्हाक” इब्ने जरीर' और इब्ने अबी हातिम” वगैरह ने 'हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाह 
अन्हुमा” से रिवायत नकल की है कि कुफ़्फारे कुरैश ने रसूलुल्लाह (सलल०) से कहा, अगर हम चाहें तो 
तुम्हारे कुर्नन जैसा कलाम ला सकते हैं और उस वक्त तुम्हारा यह दावा बातिल हो जाएगा कि यह 
अल्लाह का कलाम (कथन) है और तुम्हारी नुबूव्वत के सच्चाई की दलील है तो अल्लाह तआला ने आप 
(सल्ल०) को हुक्म दिया कि आप उन से कह दीजिए कि अगर तमाम इन्सान और जिन्‍न जमा होकर 
कोशिश करें कि वह कुर्आान जैसा कलाम ले आएँ तो वह ऐसा नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि यह अल्लाह 
का कलाम है जो उस ने वसष्य के जरिये अपने बन्दे और रसूल मुहम्मद (सल्ल०) पर नाजिल किया और 
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जमाना गवाह है कि चौदह सदी गुज़र गई और कोई शख्स कुर्आान जैसा कलाम नहीं ला सका। 
62 ०४४४ ०४५७-60 &५0४ ३.५६ ४४४:४; 

अल्लाह तआला ने इन्सानों की हिदायत के लिए इस कुर्जान में हर वह बात और मिसाल बयान 
कर दी है जिस में गौर व फिक्र उन्हें राहे रास्त पर लाकर खड़ा कर दे, लेकिन इन्सान का हाल अजीब 
रहा है कि अक्सर लोगों ने इस से कोई फायदा नहीं उठाया बल्कि कुफ्र की राह अख्तियार कर ली, कुर्भान 
को झुठलाया और यह उस के मुताबिक हुआ जिसे कियामत के दिन अल्लाह तआला लश्करे इब्लीस से 
जहन्नम को भर देगा। 
५५७३-२४ ७४६ ० 0$88# 0६%:  |0 68 है 2 67 52४ ८7965 
#77॥ 2५56॥ 5: ६7४ 28 ५7६20 ४६:5॥ 6 (४५:४४ :९४४ 
६६509 55553) ८88 25 /5<॥3 7४7७४ (5 5778९ 


हे 3%2 49: (४ ५४८७४ ४-४: ५६ 
कुफ्फारे कुरैश की मॉग- 


कुफ्फारे कुरेश जब कुर्जान जैसा कलाम नहीं ला सके और इस दलील के सामने अपने आप को 
बिलकुल बेबस पाया तो दूसरी निशानियों का मुताल्बा (2०7०70) करने लगे, जिन में से कुछ का जिक्र 
इन आयतों में आया है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तौहीद की दअवत पर उस वक्‍त तक ईमान नहीं 
लाएँगे और कियामत के दिन और तुम्हारी नूबव्वत की उस वक्‍त तक तस्दीक नहीं करेंगे जब तक तुम 
कोई निशानी न पेश करो। 

जमीन में कोई ऐसा म्लोत जारी कर दो जिस का पानी हमेशा जारी रहे या तुम्हारे लिए खजूरों और 
अंगूरों का कोई बाग अपने आप वजूद में आ जाए जिन के दर्मियान नहरें जारी कर दो या अपने गुमान 
के मुताबिक आसमान को ही बतौर अज़ाब के हमारे सरों पर गिरा दो या अल्लाह और फ्रिश्तों को हमारे 
सामने ले आओ जो तुम्हारी सदाकृत की गवाही दें या तुम्हारे लिए सोने का कोई घर ही अचानक निकल 
आए या सीढ़ी लगाकर आसमान पर चढ़ो और देखो तुम्हारे केवत आसमान पर चढ़ जाने से ही हम 
ईमान नहीं लाएँगे बल्कि जरूरी है कि वहाँ से किताब लेकर आओ जिस में हमें हुक्म दिया गया हो कि 
तुम पर ईमान ले आएँ और तुम्हारी पैरवी करें। 

अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) से फ्रमाया, आप उन काफिरों से कहिए कि मैं तो एक इन्सान 
हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बनाया है। एक बन्दा इन बातों पर कहाँ कुद्रत रखता है जिन का तुम 
ने जिक्र किया है, यह सब बातें तो सिफ अल्लाह के अख्तियार में हैं। 


€.) . >-#ध्क्ष ब्या एव 2५ ८09४ ४५०8 ६५: 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने कुफ़्फारे कुरैश का एक सन्देह बयान किया है जिसे कुर्जान 
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में बार-बार दोहराया गया है। वह इस बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अल्लाह तआला किसी इन्सान 
को अपना रसूल बना सकता है और उन का यही सन्देह रसूल (सल्ल०) पर ईमान लाने से रुकावट 
बन रहा था। 

सूरः यूनुस आयत नं० (2) में अल्लाह तआला ने फरमाया हैः- 

०४५४ ०४४४४ ६:४०६४.:४८६| 

“क्या लोगों को इस बात पर तअज्जुब है कि हम ने उन्हीं में से एक आदमी पर वह्य नाज़िल की 
और उसे हुक्म दिया कि आप लोगों को खौफ दिलाइए”? 
९9 छ4;2 64 ॥/& 9220६ 55:४४८55524£-75 29 ४६४४ 

उन की शंका को दूर करते हुए अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि यह तो उस का फज़्ल व करम है 
कि बन्दों की रहनुमाई के लिए उन्हीं जैसा रसूल भेजा ताकि उस की बात समझें और उस की जिन्दगी 
उन के लिए रहनुमाई का जरिया बने। अगर ज़मीन पर रहने वाले फ्रिश्ते होते तो हिक्मत का तकाज़ा 
यही होता कि उन की रहनुमाई के लिए उन्हीं जैसा कोई फरिश्ता रसूल बनाकर भेजा जाता ताकि वह उन 
की बातों को समझता और उस की जिन्दगी उन के लिए नमूना बनती। इसीलिए ऐ कुफ्फारे मक्का! नबी 
करीम (सल्ल०) की नुबूब्वत का इन्कार बहुत दूर की बात है। 

बेअसत अम्बिया की इसी हिक्मत को बयान फ्रमाते हुए अल्लाह तआला ने सूरः बकरः आयत 
नं० (5) में मुसलमानों से कहा हैः- 

3 05४8 ४ ५०४३१ ५०) _ ८ + ५००३६ 2००४ ८०४29 22555: ४५ ६४ ६६४ 

यानी “जैसा कि हम ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए तुम ही में से एक रसूल भेजा जो हमारी आयतें 
पढ़ कर सुनाता और तुम्हें पाक करता और कुर्आान व सुन्नत की तअलीम देता है और तुम्हें वह कुछ 
सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे।” 

इस में कुफ्फारे मक्का के लिए एक किस्म की धमकी है। अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को हुक्म 
दिया कि आप उन से कह दीजिए मैंने बहैसियत रसूल, अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया है और 
मेरी सच्चाई व अमानत पर खुद अल्लाह गवाह है जो अपने बन्दों के तमाम हालात से बाखबर और 
उन्हें देख रहा है, कियामत के दिन हर-एक को अपने अदल व इन्साफ के साथ उस के आमाल का बदला 
देगा। इसलिए ऐ कुफ्फारे मक्का! तुम्हारे लिए खैर इसी में है कि मेरी नुबृव्वत पर ईमान ले आओ और 
दीन-ए-इस्लाम को कुबूल कर लो। 
60 ४४7४: &&#-67 कक 6 455504055%/% 4५४५४ 

85० #02) ४४ ६४-०४ (-३५६०६ (४:5४ 
हिदायत और गुमराही अल्लाह की तरफ से है। वह जिसे हिदायत देना चाहता है वह राहे रास्त 











सूर-ए-बनी इस्राईल नं० 7 359 पारा-5 


पर आ जाता है और जिसे वह गलत राह को अख्तियार करने की वजह से गुमराह कर देता है, उसे 
न कोई राहे रास्त पर ला सकता है और न ही उस के ग़ज़ब से बचा सकता है। 

इस में हिदायत पाने वाले के लिए मुफरद (एकवचन) की जमीर इस्तेमाल हुई है /६६४।५$४$ और 
गुमराहों के लिए जमअ (बहुवचन) की। ज़मीर »४४<८:5 मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस में इस तरफ 
इशारा है कि हक्‌ का रास्ता एक है और उसे अख्तियार करने वाले कम होते हैं और कुफ्र व गुमराही 
की राहें बहुत सी हैं और गुमराहों की तअदाद ज्यादा होती है। 

अल्लाह तआला ने आगे फरमाया कि कियामत के दिन काफिरों को हम उन के चेहरों के बल 
घसीटेंगे। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूर: कृमर आयत नं० (48) में फ्रमाया है ६५4४3 .)<)6॥ $ ८35८; :$ 

“जिस दिन कुफ़्फार जहन्नम में अपने चेहरों के बल घसीटे जाएँगे।” 

चूंकि वह दुनिया में अपनी आँखों से राहे हक को नहीं देख पाते थे, अपनी जबानों से कलिमा हक 
अदा नहीं करते थे और कानों से हक बात सुनना गवारा नहीं करते थे, इसलिए कियामत के दिन अन्धे, 
गुंगे और बहरे उठाए जाएँगे, उन का ठिकाना जहन्नम होगा, जिस की तपिश जब भी कम होगी अल्लाह 
उसे और ज़्यादा तेज कर देगा। 

'जुमख्शरी” ने लिखा है कि चूंकि उन्होंने मौत के बाद उठाए जाने का इन्कार कर दिया था, इसीलिए 
अल्लाह तआला कियामत के दिन उन के जिस्मों पर आग को मुसललत कर देगा, जो उन को खा जाएगी 
तो अल्लाह उन्हें दोबारा फिर बना देगा और इसी तरह जलने और दोबारा बनाए जाने का अमल जारी 
रहेगा ताकि दुनिया में मौत के बाद उठाए जाने के इन्कार की वजह से उस दिन उन के अफ्सोस में इजाफा 
(वृद्धि) होता रहे। 

७8902 &&25)9::786% 868४४, 8॥8॥086480 ४१७ ६४:30 

इस आयत में इस की ताईद है कि ऐसा बर्ताव उन के साथ इसलिए होगा कि उन्होंने अल्लाह की 
आयतों का इन्कार कर दिया था और कहते थे कि जब हम मरकर सिर्फ हड्डियाँ और राख हो जाएँगे तो 
क्या हमें नये सिरे से पैदा कर के उठाया जाएगा? 
99५, छा 22838 ५5 ८585 ९६ ८; ४७ ३४ 59४20 23% 55 50 ॥ 8॥/78 

काफिरों के इस शुब्हा को रद्द किया जा रहा है कि उन्हें आखिर मौत के बाद दोबारा उठाए जाने 
पर क्यों हैरत है? क्या वह अल्लाह जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस बात पर कादिर 
नहीं है कि कियामत के दिन उन जैसा इन्सान दोबारा पैदा कर दे? इस दलील को अल्लाह तआला ने 
कुर्जन मजीद की बहुत सी आयतों में बयान किया है। 

सूरः यासीन आयत नं० (8॥) में फ्रमाया है:- 

दा कद 9850722 556 7 48, ४0०४ 5७ 509)॥ :र्श कि “जिस ने आसमानों 
और जमीन को पैदा किया है क्या वह इन को पैदा करने पर कादिर नहीं है? बेशक कादिर (क्षमता रखता) 
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है और वह बड़ा पैदा करने वाला, इल्म वाला है|” 

अल्लाह तआला ने उन्हें दोबारा कृब्रों से उठाने और जिन्दा करने की एक मुद्दत मुकरर कर रखी 
है, जिस में कोई शुब्हा नहीं है और जब वह घड़ी आ जाएगी तो सारे लोग जिन्दा होकर हश्च के मैदान 
में जमा हो जाएँगे, लेकिन जो लोग अपने आप पर जुल्म करने वाले होते हैं उन का तरीका कुफ्र ही होता 
है, वह तमाम खुली और रौशन निशानियों के बावजूद ईमान नहीं लाते हैं। 


०77 
जल 


की 
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अनुवाद- 
कह दीजिए, “अगर तुम मेरे रब की रहमत के खजाने के मालिक होते, तो ज़रुर तुम खर्च 
हो जाने के डर से रोके रहते, और इन्सान तो है ही बड़ा तंगदिल। और हमने” मूसा को नौ खुली 
निशानियाँ दी थीं, जबकि वह बनी इमग्नाईल के पास आए थे, तो आप उनसे पूछिये; तो फिरऔन ने उनसे कहा, 
“ऐ मूसा! मेरी समझ में तुम पर जादू किया गया है”। उन्होंने कहा; “तू खूब जानता है कि आसमानों 
और जमीन के “रब” के सिवा किसी और ने इन निशानियों को नहीं भेजा; और मैं समझता हूँ कि, ऐ फिरऔन 
तुमने अपने को हलाकत में डाल दिया”। फिर उसने चाहा कि उनके कृदम जमीन (मिस्र) से उखाड़ 
दे, तो हमने” उसको और उसके साथियों को डुबो दिया। और उसके बाद हमने” बनी इस्राईल से 
कहा, “तुम इस जमीन में रहो-बसो फिर जब आखिरत का वादा आएगा, तो हम” तुम सब को इकट्ठा कर 
देंगे” । और हमने” इस (कुर्आन) को हक ही के साथ नाजिल किया है, और यह हक्‌ ही के साथ 
नाजिल हुआ है, और हमने” तो तुमको बस खुशख़बरी देने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है। (06) 
और कुर्जान को हमने” थोड़ा-थोड़ा कर के इसलिए उतारा, ताकि तुम ठहर-ठहर कर लोगों को इसे पढ़ 
कर सुनाते रहो, और “हमने” इसे धीरे-धीरे उतारा है। (07) कह दीजिए, “तुम इस पर ईमान लाओ या 
न लाओ, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया जा चुका है, जब यह उनको पढ़ कर सुनाया जाता है, तो 
वे ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं”। और कहते हैं, “पाक है हमारा रब! बेशक हमारे रब' 
का वादा तो पूरा होकर ही रहता है”। ((09) और वे रोते हुए ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं और इससे उनका 
खुशअ (विनम्रता) और बढ़ जाता है। ([0) कह दीजिए, “तुम अल्लाह को पुकारो या रहमान को पुकारो, 
या जिस नाम से भी पुकारो, उसके सब अच्छे ही नाम हैं”'। और अपनी नमाज न बहुत ऊंची आवाज से 
पढ़िए और न उसे बहुत चुपके से पढ़िये बल्कि इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाइए। ((]) और कह 
दीजिए, “हर तरह की तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने! न तो अपना कोई बेटा बनाया और न 
बादशाही में उसका” कोई साझीदार है, और न ऐसा ही है कि वह” बेबस कि कोई उसका” मददगार हो, 
और उसको बड़ा समझ कर उसकी खूब बड़ाइयाँ बयान कीजिए” | 
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मुश्रिकीने मक्का रसूलुल्लाह (सल्ल०) से मुताल्बा (2»॥०70) करते थे कि वह सफा की पहाड़ी 
को सोने में और मक्का के इर्द-गिर्द की जमीनों को बागों और नहरों में बदल दें। इसी का जवाब अल्लाह 
तआला ने इस आयत में नबी करीम (सल्ल०) की जबानी दिया है कि अगर तुम मेरे रब की रहमत के 
तमाम खज़ानों के मालिक बन जाते तो भी तुम्हारी कन्जूसी दूर न होती और इस डर से खर्च न करते 
कि कहीं यह खजाने ख़त्म न हो जाएँ इसलिए कि कनन्‍्जूसी इन्सान की फित्रत में दाखिल है। 
जम्हूर का कोल है कि यहाँ इन्सान” से मुराद तमाम इन्सान हैं और 'हसन बसरी” का ख़याल है 
कि इस से मुराद मुश्रिकीन हैं। अलूबत्ता इस से वह लोग अलग हैं जिन की सिफात सूर: मआरिज आयात 
नं० (9) से (34) तक में बयान की गई है। 
अल्लाह तआला ने फरमाया हैः- 
७७४४० <४७ ८४. ॥68385054.5588223) 55% 4:5 5|909५ $/5 20८४) &| 
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“बेशक इन्सान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया है। जब उसे मुसीबत पहुँचती है तो हड़बड़ा उठता 
है और जब राहत मिलती है तो कन्जूसी करने लगता है, मगर वह नमाज़ी जो अपनी नमाज पर हमेशगी 
करने वाले हैं और जिन के मालों में मुकर्रर हिस्सा है माँगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों 
का भी और जो इन्साफ के दिन पर यकीन रखते हैं और जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं, 
बेशक उन के रब का अज़ाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं और जो लोग अपनी शर्मगाहों की (हराम से) 
हिफाजत करते हैं। हा, उन की बीवियों और लौंडियों के बारे में जिन के वह मालिक हैं उन्हें कोई मलामत 
(निन्दा) नहीं, जो कोई इस के अलावा राह ढूँढेगा तो ऐसे लोग ह॒द से गुजर जाने वाले होंगे और जो 
अपनी अमानतों को, अपने कोल व करार को हर वक़्त महफूज़ रखते हैं और जो अपनी गवाहियों पर 
सीधे और कायम रहते हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं”। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयते करीमा से यह बात साबित होती है कि रोजी के ख़जानों का 
मालिक सिफ अल्लाह है और वह बड़ा ही सखी (खर्च करने वाला) है। उस ने जब से आसमानों और 
जमीन को पैदा किया खर्च कर रहा है और उस के दाएँ हाथ में जो कुछ है वह खत्म नहीं हुआ है। 
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जैसा कि बुख़ारी' व 'मुस्लिम' की रिवायत से साबित है। 
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कुफ्फारे कुरैश ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जब उन छः निशानियों का मुताल्बा किया जिन का जिक्र 
अभी आयात नं० (90) से (93) तक में गुजरा तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। जिस 
से यह बयान करना है कि हज़रत मूसा (अलै०) को जो नौ निशानिय दी गई थीं वह उन्हीं के माँग के 
अनुसार थीं, लेकिन फिर भी फिरऔन और उस के मानने वाले ईमान नहीं लाए तो अल्लाह तआला ने 
उन्हें हलाक कर दिया। 
अहले मक्का की माँग (2०7॥थ0) के मुताबिक निशानिया इसलिए नहीं भेजी जा रही हैं कि अगर 
उन के वजूद में आ जाने के बाद भी वह ईमान नहीं लाएँगे तो उन्हें हलाक कर दिया जाएगा और अल्लाह 
उन्हें बिलकुल ख़त्म नहीं करना चाहता है। 
अक्सर मुफृस्सिरीन के नज़्दीक हजरत मूसा (अलै०) को दी गई नो निशानिया इस तरह थीः- 
(।) यद्‌ बीजा। 
(2) असा-ए-मूसा। 
(3) ख़ून। 
(4) समुद्र के पानी का दो हिस्सा हो जाना। 
(5) आले फिरऔन के माल व दौलत की बर्बादी। 
(6) 
(7) 
(8) 
( 





6) तूफान। 

7) टिड्डी । 

8) जुएँ 

9) मेंढक । 

इन तमाम निशानियों को देख लेने के बाद भी फिरऔन ईमान नहीं लाया और कहने लगा कि ऐ 
मूसा! मैं समझता हूँ कि तुम्हारी अक्ल में जादू की वजह से ख़लल पैदा हो गया है कि ऐसी बहकी-बहकी 
बातें करते हो। बाज हजरात ने भमस्हूरा' का माने साहिर किया है कि तुम जादू के जोर से आदत के उल्टा 
चीजें पेश कर रहे हो। 

सूरः नम्ल आयात नं० (3/ 4) में अल्लाह तआला ने इसी वाकिये को यूँ बयान फ्रमाया हैः:- 


जज जा मौज 
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“बस जब आँखें खोल देने वाले हमारे मोअजिजे (चमत्कार) पहुँचे तो वह कहने लगे कि यह तो 

खुला हुआ जादू है और उन्होंने इन्कार कर दिया हालांकि उन के दिल यकीन कर चुके थे, सिर्फ जुल्म 

व घमण्ड की बिना पर बस आप देख लीजिए कि फुसाद बरपा करने वालों का कैसा अन्जाम हुआ”। 
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हजरत मूसा (अलै०) ने फिरऔन को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि यह निशानिया उस 
अल्लाह ने नाजिल की हैं जो आसमानों और जमीन का रब है और सीधे दिल से अल्लाह की हिदायत 
तलब करने वालों के लिए इन में बड़ी नसीह॒तें हैं, लेकिन तुम अपने घमण्ड की वजह से इन का इन्कार 
कर रहे हो और इन्हें जादू का असर बता रहे हो। 

“ऐ फिरऔन! मेरा ख़याल है कि तुम अल्लाह की रहमत से दूर कर दिये गये हो और आखीर में 
तुम हलाक कर दिये जाओगे |” 
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फिरिऔन ने जब अपने आप को अल्लाह तआला की नाजिल की हुई निशानियों के सामने मजबूर 
पाया तो हजरत मूसा (अलै०) और बनी इस्राईल के खिलाफ अपनी आर्थिक ताकृत इस्तेमाल करने पर 
तुल गया और उन्हें सरजमीने मिश्र से जिलावतन (वतन से बाहर) करने का फैसला कर लिया या सब 
को कृत्ल कर देना चाहा, लेकिन अल्लाह तआला पर कोन गालिब आ सकता है? 

चुनांचे अल्लाह ने फिर_औन और उस के लश्कर को डुबो दिया और बनी इस्राईल को हजरत मूसा 
(अलै०) की जबानी हुक्म दिया कि वह शाम व फिलिस्तीन की सरजमीन में ठहरें और फिर एक वक्त 
ऐसा आया कि बनी इमस्राईल के लोग फिरऔन के माल व दौलत और जमीन व जायदाद के मालिक बन गये। 

हाफिज इब्ने कसीर' लिखते हैं कि इस आयते करीमा में जो मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले 
नाजिल हुई थी, रसूलुल्लाह (सल्ल०) को फृतेह मक्का की खुशख़बरी दी गई है कि अल्लाह तआला ने 
जिस तरह “बनी इस्राईल” को मिस्र का मालिक बना दिया था, उसी तरह अगरचे आप मक्का में कमजोर 
हैं और यहा से आप को निकल जाना पड़ेगा, लेकिन एक वक़्त आएगा कि आप यहाँ फातेह की हैसियत 
से दाखिल होंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि आपको मक्का से काफिरों के जुल्म व सितम से तंग आकर 
निकल जाना पड़ा, लेकिन चन्द ही साल बाद वहाँ फातेह की हैसियत से दाखिल हुए और अहले मक्का 
आप के कब्जे में आ गये जिन्हें आप ने अपने करम से छोड़ दिया। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फ्रमाया है कि जब कियामत करीब होगी तो अच्छे और 
बुरे तमाम लोग एक साथ जिन्दा किये जाएँगे, फिर अल्लाह तआला उन के दर्मियान अपना फैसला 
फ्रमाएगा, नेक और बुरे लोगों को उन के आमाल के मुताबिक बदला देगा। 


शा 80952 %826-0559५/29620; 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि उस ने कुर्जान में जो हुक्म बयान किये हैं 
वह उस के इल्म का एक हिस्सा है और कुर्जान ऐसी किताब है जो तमाम शुब्हात से बालातर है, न इस 
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में इन्सानों की तरफ से कोई ज्यादती हुई है और न ही कोई कमी। जैसा कि सूरः फुस्सिलत आयत नं० 
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“जिस के करीब बातिल फटक भी नहीं सकता, न उस के आगे से न उस के पीछे से”। 

इस के बाद अल्लाह तआला ने आप (सल्ल०) को खिताब कर के फ्रमाया कि हम ने आप को 
यह कुद्रत देकर नहीं भेजा है कि लोगों के दिलों में ईमान पैदा कर दें, आप का काम तो सिफ दअवत 
व तब्लीग है, अल्लाह की फ्रमॉबरदारी करने वालों को जन्नत की खुशखबरी दे दें और नाफ्रमानी करने 
वालों को जहन्नम से डराएँ 
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इस आयत में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम ने कुअने करीम को तेईस सालों में हिक्मत 
के तकाजे के मुताबिक नाजिल किया है और ऐसा इसलिए किया है ताकि आप इस की तअलीम सहाबा 
को देते रहें और लोगों के हालात के मुताबिक अल्लाह के आदेश नाजिल होते जाएँ और उन के दिल व 
दिमाग में बैठते जाएँ 
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सज्दः के यहीं हो - आते जाओ. नक न्‍ा 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) को हुक्म दिया गया है कि काफिरों को एहसास दिलाएँ कि अल्लाह और रसूल 
की निगाह में उन की कोई हैसियत नहीं है, न उन का ईमान लाना कोई बड़ी अहम बात है और न 
ही उन के कुफ्र व हठधर्मी से किसी और को कोई नुक्सान पहुँचेगा। अगर वह अल्लाह पर ईमान नहीं 
लाएँगे और कुर्आन को उस की किताब तस्लीम नहीं करेंगे तो क्या होता है? इन से बहुत ही अच्छे लोग 
यानी अहले किताब के नेक उल्मा जैसे- 'अब्दुल्लाह बिन सलाम” 'सलूमान फारसी” और “ज्जाशी' आदि 
इसे अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह (सल्ल०) को रसूल मान चुके हैं, जिन की खुशख़बरी तौरेत व 
इन्जील में दी जा चुकी है। 

इन उल्मा का हाल यह है कि जब इन के सामने कुर्आन की तिलावत की जाती है तो अल्लाह का 
शुक्र अदा करने के लिए अपने टुड्डियों और सरों के बल सज्दे में चले जाते हैं कि उस ने उन पर एहसान 
किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (सलल०) का जमाना पाया और उन पर और कुर्जान पर ईमान ले आए 
और उस की पाकी (पवित्रता) बयान करते हैं कि उस ने अपना वादा पूरा कर दिखाया और रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) को दुनिया वालों की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेज दिया और वह कहते हैं कि हमारे रब 
का हर वादा पूरा होकर रहता है और कुर्जान की नसीहत को सुनकर शिद्दते तासीर से अपनी टुड्डियों 
के बल सज्दे में गिर-गिर कर रोते हैं और अल्लाह के लिए इन्किसारी (अधर्मी) में इजाफा हो जाता है। 


शा? ८३5८ 2 १8 (">> की! ४.५ |9%.)2 [94 (व) (| | ७६७) (७ 
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इब्ने जरीर और इब्ने मरदूविया ने इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि नबी 
करीम (सल्ल०) ने एक दिन मक्का में नमाज पढ़ी तो दुआ में या अल्लाह! या रहमान! कहा, काफिरों 
ने सुन कर कहा कि इस बेदीन (अधर्मी) को देखो हमें तो दो उपास्यों को पुकारने से रोकता है और खुद 
उस पर अमल नहीं करता तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फ्रमाई। “अल्लाह के बहुत से 
अच्छे-अच्छे नाम हैं, उसे इन नामों में से जिस नाम से चाहो पुकारो”। 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) कहते हैं किः- 

यह आयत उस वक्‍त उतरी जब आप मक्का में काफिरों से छुपते, जब आप सहाबा को नमाज पढ़ाते 
तो बुलन्द आवाज से पढ़ाते। जब मुश्रिक कुर्आन सुनते तो कुर्जान, साहिबे कुरआन! और कुर्आान लाने 
वाले जिब्रईल सब को बुरा भला कहते। उस वक्‍त अल्लाह तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि नमाज 
में कुर्भन बुलन्द आवाज से न पढ़िए कि मुश्रिक कुर्आन को बुरा भला कहें और न ही इतनी आहिस्ता 
पढ़ें कि आप (सल्ल०) के सहाबा (रजि०) भी न सुन सकें, बल्कि दर्मियानी राह अख्तियार करें। (बुख़ारी 

बुखारी' व 'मुस्लिम' ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है कि 5४७ ७४; 
उस वकक्‍षत नाजिल हुईं जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) मक्का में छुप कर अिबादत करते थे और जब सहाबा 
के साथ नमाज पढ़ते तो बुलन्द आवाज़ से कुरआन करीम की तिलावत करते। मुश्रिकीन सुनकर कुर्जान 
और उस के नाजिल करने वाले को गाली देते। 

आप को हुक्म दिया गया कि अपनी आवाज ज़्यादा ऊँची न करें ताकि मुश्रिकीन न सुन सकें और 
न इतनी धीमी आवाज से तिलावत करें कि सहाबा न सुन सकें। यह हुक्म इस्लाम के शुरु में था, बाद 
में सुन्नत यह क्रार पाया कि फुत्र, मग्रिब और जिशा की पहली दो रकअतों में बुलन्द आवाज से कुर्ान 
की तिलावत की जाए। 
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इस आखिरी आयत में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया है कि वह अल्लाह 
की बड़ाई बयान करते हुए कहें कि वही अकेला हर तरह की तअरीफ का हकदार है जिस की कोई औलाद 
नहीं। जैसा कि बाज अरबों ने फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा और यहूद ने (हजरत उजैर” (अलै०) 
को और नसारा ने हज़रत ईसा” (अलै०) को अल्लाह का बेटा करार दिया, उस अल्लाह का तो कोई 
शरीक नहीं है। जैसा कि मुश्रिकीन-ए-अरब हज में तल्बिया पुकारते हुए कहते हैं किः- 

थी ३७४: मजे जज 3 2520 

“ऐ अल्लाह! तेरा कोई शरीक नहीं, मगर वह जो तेरा शरीक है।” और न ही इस में जिल्‍्लत और 
आजिजी पाए जाने की वजह से उस का कोई वली और दोस्त है। जैसा कि बेदीन और मजूस कहा करते 
थे कि अगर अल्लाह के दोस्त न होते तो अल्लाह को जिल्लत होती। 

यहाँ चेतावनी के तौर पर अल्लाह तआला ने अपने नबी (सल्ल०) से फ्रमाया, आप यह बयान 
कर दें कि मेरा रब इस से बुलन्द है कि उस में किसी तरह की खराबी या ऐब या मुहताजी हो। 


(भाग-8) 
सूर-ए-कहफ्‌ 


(सूर: नं.8) 
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तफ़्सीर सूरः कहफ्‌ 


नाम- इस का नाम आयत नं० (0) >६5- ४॥4:॥॥ ६४३ से लिया गया है और इसकी वजह यह 
है कि 'अस्हाबे कहफ' के कब्जे में अल्लाह तआला पर ईमान लाने और उस पर जमे रहने के बहुत 
से फायदे बयान किये गये हैं। 

नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी' ने लिखा है कि यह सूरः तमाम मुफृस्सिरीन के नज़्दीक मक्की है। हजरत इब्ने अब्बास 
(रजि०) का यही कोल है और आयतों को देखने से मालूम होता है कि यह सूरत उस वक्‍त नाजिल हुई 
जब मुसलमानों पर अहले मक्का का जुल्म व सितम इन्तिहा को पहुँच रहा था, ताकि अस्हाबे कहफ का 
वाकिआ सुनाकर मुसलमानों की हिम्मत अफ़्जाई की जाए और उन्हें बतलाया जाए कि उन से पहले 
मुसलमानों पर इस से ज्यादा जुल्म किया गया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 

कुछ लोगों का खयाल है कि इस के शुरु की आयतें (एक से आठ) और आयत नं० (28) और 
आयात नं० (07) से (0) तक मदनी है। 
फुजीलत- 

“इमाम अहमद” “मुस्लिम” “अबूदाऊद” 'तिर्मिजी! और “'नसई” आदि ने रिवायत नकल की है कि 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जिस ने सूरः कहफ के शुरु की दस आयतें याद कर लीं वह दज्जाल 
के फिलने से महफूज (सुरक्षित) हो गया” और हाकिम ने हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत 
की है कि नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'जो शख्स जुमअ के दिन सूरः कहफ की तिलावत करेगा 
उस के लिए दोनों जुमों के दर्मियान एक नूर” रौशनी किये होगा” । 


०7 
जल 


की 


सूर-ए-कहफ्‌ नं० 8 369 पारा-5 


८:०7" की: की और: 





की की दस 84 छोड ८५३३४ ६४४ 0७% 25 :5२३):४०८०४४७३४४::५४ 
99५००९७४७०/४५॥४58॥8 &॥)72 ७५ 45 ८५५० ५8४:५ ८:0४ ४ २०७॥ ४४:८६ 
5४0०५ +9 ४ 200॥05/3% 205 ४ 2५5७४ ४5) 57:48 002 25 ६४ 525 2४४. ५६2५ 
3४:.४2./0७३४७० ६.८ ४229 580४ ८७ ४४९) ७६३ (2) 355 ६४७: ४|७६:/ 
545७5 55 605 ६३६5६ >> || ६४90 ४०५७४ ५७०४४ 578 ६५४68 
8७ | (७०७ ०: वी 25 "०५ थे 0050 7५५ >४+०॥। | +9 35 ६:४७ ७।05 ७३४ ७३ ४ 
६४98 ७४४3] /0835/<657$ 6 ४0५ ४०) 87७३४ दे की "0५ ५5 22 (6 (०४ 6५ 
8#857.80॥ २५४३ ०४४४-४8 ४४४ #%७9555॥ ६ 5 00 85 02% ० (995 २५-०९ 


डा 285 जग इक हें 


68945] 602७ ;:४% ३४७७४१५० ## ७:95 #55865 (५५४ ४५ 


हुई, दे हब पु बल का जा किक हा ४८६) हनी बच रब ४५५ 47 ४] न: कक 
७७3 ४,४७४ 4 ९४० ०383 ४4; 


अनुवाद- 

(]) सब तअरीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने बन्दे पर (यह) किताब नाज़िल की और इस में 
कोई टेढ़ नहीं रखी (2) ठीक और दुरूस्त (किताब) ताकि वह सख्त अजाब से डराए जो “उसकी” ओर से 
आ पड़ेगा, और ईमान लाने वालों को जो भले काम करते रहते हैं, खुशखबरी सुना दें कि उनके लिए अच्छा 
बदला है; (3) जिस में वे हमेशा-हमेश रहेंगे। (4) और उन लोगों को भी डराए, जो कहते हैं “अल्लाह ने 
(किसी के) बेटा बना लिया है। (5) उनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और न उनके बाप-दादा ही को 
था, बड़ी सख्त बात है, जो उनके मुहँ से निकलती है, यह केवल झूठ बकते हैं। (6) तो शायद, आप उनके 
पीछे अगर वह ईमान न लाएँ, तो अफसोस के मारे (क्या) अपनी जान दे देंगे। (7) जो चीज़ ज़मीन पर 
है उसको हमने” उसके लिए जीनत (शोभा) बनाया ताकि लोगों को आजमाएं, कि उनमें बेहतर अमल करने 
वाला कोन है? (8) और जो कुछ उस (धरती) पर है उसे तो 'हम” एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। 

(9) क्या आप समझते हैं कि कहफ (गुफा) और रकीम वाले हमारी अद्भुत निशानियों में से थे? जब 
उन नौजवानों ने गुफा में जाकर पनाह ली, तो कहा, “हमारे रब! हमें अपने यहाँ से रहमत उतार, और इस 
मामले में हमारी रहनुमाई का सामान कर दे”। ([) फिर हमने” उस गुफा में सालों-साल तक उनके कानों 
पर पर्दा डाल दिया। ((2) फिर हमने” उन्हें उठाया ताकि हम” मालूम करें कि कौन दोनों गिरोहों में से जानने 
वाला है, कि कितनी अवधि तक वे रहे। ([3) 'हम” उनका किस्सा ठीक-ठीक बयान करते हैं, वे कुछ नौजवान 
थे जो अपने “रब” पर ईमान लाए थे, और हमने” उन्हें हिदायत में तरक्की दी थी। (4) और 'हमने” उनके 
दिलों को मज़बूत कर दिया, जब वे उठे तो उन्होंने कहा, “हमारा “रब” वही है जो आसमानों और ज़मीन 
का रब! है, हम तो उसके अलावा किसी मअबूद (उपास्य) को न पुकारेंगे, (अगर हम ने ऐसा किया) तो 
उस समय हमने अक्ल से दूर की बात कही। ((5) यह हमारी कौम के लोग हैं, जिन्होंने उसके सिवा दूसरों 
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को मअबूद बना लिए हैं, भला यह उन पर कोई खुली दलील क्‍यों नहीं लाते। तो उससे बढ़ कर जालिम कौन 
होगा, जो अल्लाह पर झूठ गढ़े? ([6) और जब तुम लोग इनसे, और जिन की यह अल्लाह के सिवा इबादत 
करते हैं उनसे अलग हो गये हो; तो गुफा में पनाह लो, तुम्हारा 'रब” तुम पर रहमत फैला देगा, और तुम्हारे 
लिए तुम्हें कामियाबी का सामान पैदा कर देगा। 


:।2(7 कं“ कि: की और: 7 -2| 2|। 


58 6६408 # (क्ो3250508 87905: 

अल्लाह तआला ने बहुत सी सूरतों की शुरुआत और खत्म में अपनी तअरीफ बयान की है और 
इस उस्लूबे कलाम से इस ओर इशारा होता है कि वह जात हर हाल में हम्द व तअरीफ के लायक है 
और बन्दों को यह तअलीम देनी होती है कि हर अच्छी चीज की शुरुआत और ख़ात्मा अल्लाह की ही 
तअरीफ के साथ होनी चाहिए। 

इस आयते करीमा में अल्लाह ने अपनी बड़ाई इस बात पर बयान की है कि उस ने बन्दों की 
हिदायत के लिए कुअने करीम नाजिल फ्रमाया, जो उस की बहुत बड़ी नेअमत है। 

रसूलुल्लाह (सलल०) को “अब्द” शब्द के साथ इसलिए जिक्र किया गया है ताकि आप की और 
कुर्जन करीम की बड़ाई जाहिर हो और यह भी जाहिर हो कि आप (सल्ल०) अल्लाह के बन्दे हैं और 
यही आप का मकाम है, न यह कि उन्हें अल्लाह का बेटा कहा जाए। जैसा कि नसारा हज़रत ईसा 
(अलै०) के बारे में गुमान रखते हैं कि वह अल्लाह के बेटे हैं। 

कुर्न में न शब्दिक एतिबार से कोई कमी है, न ही उस के मआनी में विरोध है और न लोगों 
को हक व बड़ाई की तरफ बुलाने के अलावा उस का कोई और पैगाम है। 

“हजरत उसैद बिन हुजैर रजियल्लाहु अन्हु' से रिवायत है कि वह रात को यह सूरः पढ़ रहे थे 
कि एक अबरिया गुबार'” (बवंडर, बगोले, गिर्दबार या हवा का चक्कर) की तरह एक चीज ने उन्हें ढ़ांप 
लिया। उन्होंने आप (सल्ल०) से इस का ज़िक्र किया तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, यह सकीनत है जो 
कुर्जन के लिए नाजिल हुई। (बुखारी) 


8 5८४8-७८: कं 2४ ७5५ ५८५३ ४ 
अल्लाह तआला ने इस आयत में कुर्जनन करीम को "»<5" कहा यानी यह कुर्जान बड़ी संतुलित 


किताब है, हर कमी-ज्यादती से पाक और तमाम पिछली आसमानी किताबों पर भारी है, जिस बात को 
यह हक बताता है वह हक है और जिसे बातिल करार देता है वह बातिल है, जैसा कि ऊपर बताया गया। 


छ (448948% 
कुर्जन करीम का मिशन यह है कि अहले शिक और गुनाहगार को अल्लाह के दुनिया व आखिरत 
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के अजाब से डराता है और मोमिनीन सालिढीन को जन्नत की खुशखबरी देता है जिस के नीचे नहरें 
जारी होंगी और जिस में वह लोग हमेशा रहेंगे। 


€) 06॥%/5898 5॥॥59/ 
इस आयत में बताया गया है कि यह कुर्आान बतौर ख़ास उन यहूद व नसारा और मुश्रिकीने अरब 
को डराता है जो अल्लाह पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि अल्लाह के बेटा है। 





रे रा हक आओ जता जो, 


छो. ०55 ७%5:७४ ०6४६5 50. :00% /५०५५:४५ 
इस आयत में बयान किया गया है कि यह ऐसी झूठी बात है जिस की बुनियाद जिहालत पर है। 
इसीलिए अल्लाह तआला ने इस की बुराई बयान करते हुए फरमाया कि इन्होंने अल्लाह रब्बुलु आलमीन 
के खिलाफ अपने मुँह से ऐसी गलत बात निकाली है जिस का हकीकृत या वाकिआ से जर्रह बराबर भी 
सम्बन्ध नहीं है, यह केवल आरोप है। 
७६० ३2५०४ ४9४ 200208096 ४८४ ६5४ ४६४ 
इस आयते करीमा में आप (सल्ल०) को तसलल्‍ली और नसीहत की गई है कि अगर मुश्रिकीने मक्का 
आप पर और कुर्आान पर ईमान नहीं लाते तो आप को इस पर इतना ग़मगीन नहीं होना चाहिए कि 
अपनी जान को हलाकत में डाल लें, आप को सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह के फैसले पर राजी 
रहना चाहिए कि वह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। उस के 
फैसले में कोई रुकावट (7रा'रई०व०) नहीं डाल सकता। 
€83 ०६56५5६:ए७४४४०&-द् ८४.0 ६: ७7908: ७६८६ 
यह दुनिया इम्तिहान की जगह है ठहरने की नहीं। इसीलिए अल्लाह तआला ने जमीन पर विभिन्‍न 
प्रकार के हैवानात पैदा किये और उसे दरख्तों, नहरों और फूल पत्तों से जीनत बख्शी और विभिन्‍न प्रकार 
की नेअमतों से उसे भर दिया ताकि देखे कि कौन रंगीनियों में फंस कर रह जाता है और कीन शहवतों 
और ख्वाहिशात पर प्रभावी होकर अल्लाह की बन्दगी की ओर आता है और एक दिन ऐसा आएगा कि 
जमीन और उस पर मौजूद तमाम चीज़ें खत्म हो जाएँगी और जमीन मैदान बन जाएगी। 
'मुफ्स्सिरीन” लिखते हैं कि इन दोनों आयतों में भी नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि 
आप परेशान न हों और गम न करें, इसलिए कि जिस दुनिया और उस की लज्जतों और शहवतों के 
लिए आप से कुफ़्फार दुश्मनी करते हैं, उसे बहरहाल खत्म हो जाना है और सब को हमारे पास लौट 
कर आना है ताकि उन के आमाल का उन्हें बदला चुकाया जाए। 
€) ०६८७ ७॥७०%६ ५३४४ ५६802५४6&.<: 
अस्हाबे कहफ्‌ु और अस्हाबे रकीम 


यहाँ से “अस्हाबे कहफ' का किस्सा शुरु हो रहा है। कहफ” गार या गुफा को कहते हैं। चन्द 
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नौजवान अपने जमाने के बादशाह और दूसरे काफिरों से अपनी जान और दीन व ईमान बचाने के लिए 
एक गार में पनाह ले लिया था इसलिए उन्हें अस्हाबे कहफ के नाम से याद किया जाता है, उन का वाकिआ 
इन्शाअल्लाह आइन्दा आने वाले दो रुकूअ में बयान किया जाएगा, लेकिन चूंकि इस आयत में 
»37॥ ५४६॥८४# फरमाया है, इसीलिए 'रकीम” का अर्थ भी जानना चाहिए। इस के बारे में कुछ लोगों 
ने फ्रमाया कि यह अस्हाबे कहफ के कुत्ते का नाम है। 

यह हजरत अनस (रजि०) और हजरत शअबी ताबई (रह०) से मन्कूल है कि हज़रत सओद बिन 
जुबेर' (रजि०) ने फरमाया कि यह एक तख्ती थी जो पत्थरों से तराशी (लिखी) हुई थी, इस में “अस्हाबे 
कहफ' का किस्सा लिखा हुआ था, जो गार (गुफा) के दरवाजे पर रखी हुई थी और हजरत इब्ने अब्बास 
(रजि०) से मरवी है कि यह एक ऐसी किताब थी जिस में हज़रत ईसा (अलै०) की शरीअत की बातें 
लिखी हुई थीं और हजरत इब्ने अब्बास! (रजि०) का दूसरा कोल यह है कि यह ऐलिया' और 
'फिलिस्तीन' के दर्मियान वादी का नाम है और इसी वादी में वह गार था जिस में अस्हाबे कहफ ने पनाह 
ली थी। हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) से यह भी मरवी है कि जब उन से “रकीम' के बारे में पूछा गया 
तो फ्रमाया कि मुझे मालूम नहीं, फिर फ्रमाया कि मैंने कअब' से पूछा (जो यहूदियों के आलिम थे 
उन्होंने हजरात सहाब-ए-किराम के जमाने में इस्लाम कुबूल किया) कि 'रकीम” उस बस्ती का नाम है 
जिस में से यह हज़रात निकले थे। (साहिबे रूहुल मआनी पेज नं० 409 भाग 5) 

सब को सामने रखने से मालूम हुआ कि “अस्हाबे कहफ वलू रकीम” की हकदार एक ही जमाअत 
है। फिर एक कोल नकल किया है कि “अस्हाबे कहफ' और “अस्हाबे रकीम' अलग-अलग दो जमाअतें 
थीं, लेकिन इस कोल की उन्होंने ताईद नहीं की और “अस्हाबे रकीम' के बारे में सहीह हदीसें मिलती 
भी नहीं हैं। 
अस्हाबे कहफ- 

“अस्हाबे कहफ' के बारे में 'हाफिज़ इब्ने कसीर” ने “अल बिदाया वल निहाया” (पेज 4 भाग 
2) में लिखा है कि यह लोग बादशाहों की औलाद में से थे। एक दिन ईद के मौके पर अपनी कोम के 
साथ इकट्ठा होने का इत्तिफाक्‌ हो गया उन्होंने देखा कि उन की काम मूर्तियों को सज्दः कर रही है और 
मूर्तियों के सम्मान में लगी हुई है उन का यह हाल देखकर उन से नफ़रत हो गई। 

अल्लाह तआला ने उन के दिलों के पर्दे उठा दिये और उन के दिलों में हिदायत डाल दी, उन्होंने 
समझ लिया कि यह लोग सही दीन पर नहीं हैं इसलिए उन लोगों को छोड़ कर अलग हो गये और अल्लाह 
तआला की तौहीद को अपना दीन बना लिया, चूंकि वह यह समझते थे कि अगर हम उन लोगों में रहेंगे 
तो यह हमें एक अल्लाह को मानने पर नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्होंने गार (गुफा) में पनाह ले ली, उन 
के साथ एक कुत्ता भी था जो उनके दरवाजे पर बैठा रहता था। 

कहफ॒ और रकीम वाले हमारी निशानियों में से अजीब चीज़ थे, मगर इस से बढ़कर दूसरी 
अजायबात और आयात भी मौजूद हैं। 
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जैसे- आसमान व जमीन को पैदा फरमाना। जो चीजें न थीं उन को अल्लाह तआला ने पैदा फरमा 
दिया। 'अस्हाबे कहफ' के किस्से में इतनी बात है कि अल्लाह तआला ने उन्हें लम्बे वक़्त तक सुला दिया 
और उनके जिस्म नहीं गले। विरोधी उन के वाकिये को तो तअज्जुब की चीज़ समझते हैं इसीलिए आप 
से सवाल कर रहे हैं और इस से बढ़कर जो तअज्जुब की चीजे हैं उन में गौर नहीं करते। अल्लाह 
तआला ने &;.>... फ्रमा कर आप को मुखातब फरमाया और फिर दूसरों से भी खिताब हो गया और 
उन को भी बता दिया कि यह किस्सा चाहे अजीब हो, लेकिन इस से बढ़ कर जो अजीब चीज़ें हैं उन 
के मुकाबिले में यह कुछ भी अजीब नहीं है। 
७5 ७५४०० ४९७६४ ४४४ 25६३ ६५9६ ६६२ 0! ४४५४४ 
(१७०७ ९०5४) 5 >> +३०५ क 00 ५5 ८४३०॥ ४ 79 (5 ६४.४: 


है, । पुरी बीज 


0॥४॥9%./ 
अस्हाबे कहफ्‌ का ग़ार (गुफा) में दाखिल होना 


इस के बाद “अस्हाबे कहफ' के वाकिये का बयान शुरु फरमाया। इर्शाद फरमाया कि उस वक्‍त को 
याद करो जबकि नौजवानों की जमाअत ने “'कहफ” को ठिकाना बनाया और ठिकाना बनाते हुए उन्होंने 
अल्लाह तआला के सामने यूँ दुआ की कि &:& &58 ६5 ६5; ऐ रब! हमें अपने पास से रहमत 
अता फ्रमा 9।५< ४, 2» 5 ५५85 

और हमारे लिए हमारे काम में अच्छी सूरतेहाल मुहैया कर दीजिए। 

सब कुछ अल्लाह तआला की मर्जी और इरादे से होता है और वह जिस पर फज़्ल फरमाना चाहे हर 
जगह फज़्ल फ्रमा सकता है। कोई शख्स जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, तन्‍्हा हो, बाजमाअत (समूह) हो, 
आबादी में हो या जंगल में, पहाड़ में हो या गार (गुफा) में, अल्लाह तआला उसे दुश्मनों से भी महफूज़ रख 
सकता है उस के दीन ईमान को भी सलामत और उस के तमाम हालात को भी दुरुस्त फूरमा सकता है। 

चूंकि 'अस्हाबे कहफ' अपनी कोम को कुफ्र व शिक में मुब्तिला देखकर फरार हुए थे और उस 
इलाके में गल्बा काफिरों ही का था, इसलिए उन्होंने अल्लाह तआला की बारगाह में रहमत, खैर व ख़ूबी 
और अच्छी सूरतेहाल की दुआ की। 

अल्लाह तआला ने उन की दुआ कुबूल फरमाई, काफिरों से महफूज़ फरमा दिया और उसी गार 
(गुफा) में उन्हें सुला दिया जिस में उन्होंने पनाह ली थी और वह इस में इतने लम्बे वक्त तक सोये और 
सोकर उठने के बाद आपस में यूँ सवाल करने लगे कि भाई इस गार में आप लोग कितने दिन ठहरे 
हैं? इसी को फ्रमायाः- 





हि. 


फिर हम ने उन्हें उठाया ताकि हम जान लें कि दोनो गिरोह में कौन सा गिरोह उन के 
ठहरने की मुद्दत को अच्छी तरह शुमार करने वाला है। 
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कुर्आन करीम के इशारे, मुफस्सिरीन और तारीखी रिवायात से मालूम होता है कि यह सात नौजवान 
तौहीद परस्त थे, जो हज़रत ईसा (अलै०) के मानने वाले थे, उन का समाज मुश्रिक था। उस वक़्त का 
रूमी बादशाह कैसर डीसिज़ /0९७४५ 249-25। ईसाईयों पर जुल्म ढ़ाने में बहुत बदनाम था। इस इलाके 
का नाम अफूसस (59॥50७७) था उस के खण्डरात तुर्की के मशहूर शहर “समरना' के करीब पाये गये हैं चुनोचे 
नौजवानों ने जुल्म व सितम और अपने ईमानों को बचाने के लिए एक गार में छुपने का फैसला किया। 

अल्लाह से उन लोगों ने दुआ की कि अपनी रेंहमत से हमें साबित कृदम रख और हमारी रहनुमाई 
फरमा, चुनाँचे अल्लाह तआला ने उन की दुआएँ कुबूल फरमाई कि उन पर कई साल के लिए नींद तारी 
हो गई। 

कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि पहले गिरोह से उन्हीं में की वह जमाअत मुराद है जिन्होंने सवाल 
किया था कि कितचे-दिन रहे और दूसरे गिरोह से उन की वह जमाअत मुराद है जिन्होंने जवाब में यूँ कहाः- 

; अब. 
- तुम्हारा रब हीं ज्यादा जानता है कि तुम कितने दिन ठहरे। 

'हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” से नकल किया गया है कि एक गिरोह से 'अस्हाबे कहफ' 
और दूसरे गिरोह से वह बादशाह मुराद हैं जो इस लम्बी मुद्दत में (जिस में यह हजरात सोते रहे) एक 
के बाद दूसरे बादशाह बने। (रुहुलू मआनीं पेज नं० 272 भाग 5) 

अल्लाह तआला ने “अस्हाबे कहफ' पर जो नींद मुसललत फरमा दी थी उसे #७॥$ ३४ ७८.७५ 
फरमाया, इन्सान सोता तो है आँखों से लेकिन वह गहरी नींद होती है जबकि सोने वाला आवाज़ सुनकर 
भी बेदार न हो सके। 'साहिबे रूहुलु मआनी” लिखते हैं:- 

2..८८॥३०७४) ६००५५ ७४ .+५-० >ब |००००००७-७ ४ फ८3 ६६८० २१-०० २-०० ०३.०० ७ ,« ५ 
(3-6, (499. ४०५८४ ३ ६) ५००७ 6०) (३१०२|३-० ६५ ६ ६०.५ कक ४४ ६<४ (०४ 
७५5५४5।॥9 ६5 65) ६.3५ 22% ० 23।|5 २५-४।| <८८४।०४ ७४ $| 
._+3 ०० (०-3 ०५०-२ (७१८०... जज )>५ ९५५ 5६. २:३५ ८३ 9० >। (६५५४ ५१३० 
905 ०5० 280 )॥ 5४ ८॥ १ 230:-४ ४३ ७9%:/*८। 3! ४५८० 20॥/५ ४७ 
055,)3 »%५ग ०3 +<रं &-& $ 4० ०४ 
अस्हाबे कहफ्‌ का तफ़्सीली वाकिआ 

जैसा कि इस से पहले हम ने जिक्र किया कि यह चन्द नौजवान अपनी बुत परस्त कौम से भाग 

निकले थे, उन का मकसद अपना ईमान और जान बचाना भी पेशे नजर था क्योंकि वहाँ जो बादशाह 


था वह अहले ईमान को बुत परस्ती पर मजबूर कश्ता था और जो शख्स इन्कार कर दे उसे कृत्ल कर 
देता था। 
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'मुफ्स्सिर इब्ने कसीर' लिखते हैं कि यह नौजवान रोम के बादशाह और सरदारों की औलाद में 
से थे, उस जमाने का बादशाह जालिम आदमी था और वह लोगों को बुत परस्ती की दअवत देता था। 
जब यह नौजवान त्योहार के मौके पर अपने-अपने ख़ानदान के साथ निकले तो बुतपरस्ती का माहौल 
देखकर उन के दिलों में बहुत ज़्यादा नागवारी पैदा हो गई और वहाँ से भाग निकले। 

हर शख्स अकेले निकला था, लेकिन अल्लाह तआला का करना ऐसा हुआ कि सब एक जगह 
इकट्ठे हो गये, पहले एक शख्स एक दरख्त के साये में आकर बेठा और फिर दूसरा और तीसरा आया 
और आते चले गये। दिलों में एक अल्लाह के मानने के जज़्बे ने सब को एक जगह जमा कर दिया। 


अस्हाबे कहफ की बातचीत 


सब लोग एक जगह जमा तो हो गये लेकिन एक दूसरे से डर रहे थे, इसलिए कि हर एक को एक 
दूसरे के अकीदे के बारे में मालूम न था। ऐसे ही उन में से एक ने कहा कि हर शख्स यह बताए कि 
वह अपनी काम से क्‍यों अलग होकर यहाँ आया है और अकेला रहना उस ने क्यों गवारा किया? उस 
पर एक शख्स बोला कि मैं तो इसलिए कौम से अलग हुआ हूँ कि मेरे नजदीक मेरी कौम गलत रास्ते 
पर है और अपने पैदा करने वाले को छोड़कर दूसरों को सज्दः कर रही है। 

जिबादत का हकदार केवल अल्लाह तआला ही है, जिस ने आसमानों व जमीन को और जो कुछ 
उस के अन्दर है सब को पैदा किया। एक के बाद दूसरे लोगों ने यही जवाब दिया, इस पर वह आपस 
में सच्चे ईमानी भाई और एक दूसरे के हमदर्द बन गये। फिर उन्होंने मिलकर एक जिबादतखाना बना 
लिया, जिस में वह केवल अल्लाह तआला की जिबादत करते थे। 

जब उन की कोम को मालूम हुआ तो बादशाह को यह बात पहुँचा दी। बादशाह ने उन को बुलवाया 
और उन से दर्याफ़्त किया कि तुम्हारा क्या हाल है और क्‍या दीन है? अल्लाह तआला ने उन के दिल 
मजबूत कर दिये और उन्होंने बिना किसी खौफ व ख़तर के निडर होकर अपने तौह्लीद (अद्वेतवाद) का 
अकीदा बयान कर दिया और बादशाह को भी तौहीद की दअवत दी, बादशाह ने उन की दअवते तौह्लीद 
कुबूल करने से इन्कार कर दिया, फिर उन्हें डराया धमकाया और उन का लिबास उतरवा दिया जो वह 
उम्दह लिबास पहने हुए थे और उन्हें मोहलत दे दी कि तुम गौर कर लो और अपनी कोम के धर्म पर 
वापस आ जाओ। 
पूरी कौम को छोड़ दिया- 

यह मोहलत मिलना उन के लिए मुबारक हुआ, इस से उन्होंने फ़ायदा उठाया और मौका पाकर 
फरार हो गये। अल्लाह तआला ने उन का दिल मजबूत कर दिया था, उन्होंने बादशाह तक को तौह्ीद 
(अद्वेतवाद) की दअवत दी और तौहीद की दलील भी बता दी कि हमारा रब वही है जो आसमान व जमीन 
का रब है। इस में यह बता दिया कि ख़ालिके कायनात के अलावा किसी की जिबादत करना अक्लमन्दी 
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के खिलाफ है और साथ ही ६॥६3५ ०५६४६ <- भी कह दिया। 

यानी हम हरगिज कभी अपने रब के अलावा किसी की जिबादत नहीं करेंगे और मजीद यूँ कहा 
४८६ ६६ ४र्झ़् अगर बिल फूर्ज हम अपने रब के सिवा किसी को मअबूद बनाएँ तो यह तो बड़े जुल्म 
और ज्यादती की बात होगी। 

आपस में बातचीत करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह जो हमारी कोम के लोग हैं इन्होंने अपने 
पैदा करने वाले के अलावा दूसरे उपास्य बना लिये हैं जिन की उन के पास कोई दलील नहीं है, अगर 
है तो बयान कर दें। जब कोई दलील नहीं है तो उन का अकीदा, अमल (कर्म) और कोल जुल्म ही जुल्म 
है, चूंकि मुश्रिकीन यूँ भी कहा करते हैं कि अल्लाह तआला हमारे अमल से राजी है इसलिए उन 
नौजवानों ने यह भी कहा ४२5० %0/॥/# ४४७ 3 »४ ८ (कि उस से बड़ा जालिम कौन होगा जो 
अल्लाह पर झूठ बाँधे॥ 
आपसी मश्वरह से गार में दाखिल होना- 

“अस्हाबे कहफ” जब अपनी काम से अलग हुए और उन लोगों को छोड़कर बिलकुल अलग हो 
गये तो आपस में कहने लगे कि तुम ने अपनी कोम को छोड़ा उन के उपास्यों से अलग हुए। यह मालूम 
है कि दोबारा उन्हीं में वापस होने और अपने घरों को लौटने में खैर नहीं है, क्योंकि वह लोग फिर अपना 
धर्म अपनाने पर मजबूर करेंगे लिहाजा अब हमें किसी गार (गुफा) में ठिकाना पकड़ लेना चाहिए। आपस 
में मश्वरे से यह बात तय तो हुई, लेकिन इन्सानी ज़रूरियात का सवाल भी सामने था कि गार में रहेंगे 
तो खाने-पीने और दूसरी जरूरियात का क्या होगा? 

इस सवाल को हल करने के लिए आपस में यूँ कहने लगे कि हम को अल्लाह तआला से खैर की 
उम्मीद रखनी चाहिए। इन्शाअल्लाह हम पर अल्लाह तआला का फज़्ल होगा और वह हम पर अपनी 
रहमत फैला देगा और हम जो अल्लाह तआला की मर्जी हासिल करने के लिए निकले हैं उस के लिए 
आसानिया पैदा फ्रमा देगा, आपसी मश्वरह से गार में जाना तय हुआ और अल्लाह तआला से खैर 
की उम्मीद बाँध कर गार (गुफा) में दाखिल हो गये। 
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अनुवाद- 

(7) और तुम सूरज को देखते हो कि जब वह निकलता, तो उनकी गुफा से दाहिनी ओर हटा रहता, 
और जब डूबता तो उनके बाई ओर कतूरा कर निकलता है। और वे उसके अन्दर एक कुशादा (विस्तृत) 
जगह में है; यह अल्लाह की निशानियों में से है, जिसको अल्लाह हिदायत दे, वही राह पाने वाला है, और 
जिसे 'वह' गुमराह करें (अर्थात भटकता छोड़ दे,) उसका आप कोई मददगार, रहनुमाई करने वाला न पाएंगे। 
और तुम उनको जागता हुआ ख़याल करते हो हौलाकि वह सोए हुए थे, हम ही उन्हें करवट दिलाते 
रहते हैं दाई ओर भी और बाईं ओर भी-और उनका कुत्ता ड़योढ़ी पर अपने दोनों भुजाएँ फैलाए हुए था; 
अगर तुम उनको झाँक कर देखते तो तुम उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अन्दर उनकी 
दहशत बैठ जाती। ([9) और इसी तरह हमने” उन्हें उठा खड़ा किया ताकि आपस में पूछ-ताछ करें, उनमें 
से एक कहने वाले ने कहा, भला तुम कितनी देर ठहरे होगे? बोले, कि हम एक दिन या एक दिन से भी 
कम,” उन्होंने कहा, खूब तुम्हारा रब” ही अच्छी तरह जानता है, जितनी देर तुम ठहरे, अब अपने में से 
किसी को यह (चाँदी का) सिक्का देकर शहर की ओर भेजो, फिर वह देख ले कि उसमें सबसे अच्छा खाना 
कीन सा मिलता है? तो उसमें से वह तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आए और चाहिए कि वह नर्मी और 
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होशियारी से काम ले, और किसी को तुम्हारी ख़बर न होने दे। अगर वह तुम्हारी ख़बर पा जाएँगे 
तो पत्थरों से मार-मार कर तुम्हें ख़त्म कर डालेंगे, या तुम्हें अपने दीन (धर्म) में लौटा लेंगे, और तुमको उस 
वक़्त कामियाबी न मिल सकेगी। (2]) और इस तरह हमने” (लोगों को) उनकी सूचना देदी, ताकि वे जान 
लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और यह कि कियामत की घड़ी में कोई सन्देह नहीं है; उस वक्त लोग 
उनके बारे में आपस में झगड़ने लगे, तो उन्होंने कहा, “उन पर एक इमारत बनाओ, और उनके मामले को 
तो उनका रब” ही अच्छी तरह जानता है” उनके बारे में और उनके मामले में जिन की राय गालिब रही 
उन्होंने कहा, “हम उन पर ज़रूर एक मस्जिद बनाएंगे” । (22) (कुछ लोग) अब कहेंगे, वे तीन थे, और 
उनमें चौथा उनका कुत्ता था।” और कहेंगे, “वे पाँच थे, और उनमें छटा उन का कुत्ता था”- यह बिना निशाने 
के पत्थर चलाना है। और यह भी कहेंगे, “वे सात थे और उनमें आठवीं उन का कुत्ता था”। कह दीजिए, 
“मेरा 'रब” ही उनकी संख्या को खूब जानता है”। उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग, तो आप उन (के 
मामले) में बहस न कीजिए सिवाय सरसरी बहस के, और न उनके बारे में किसी से कुछ पूछिए। (23) और 
आप किसी चीज के बारे में यह न कहा कीजिए: “मैं इसे कल कर दूँगा,” (24) बल्कि (कहा कीजिए) 
“इन्शाअल्लाह, (अल्लाह चाहे तो) जब आप भूल जाएं तो अपने रब को याद कर लिया कीजिए, और कहा 
कीजिए, “उम्मीद है कि मेरा “रब” इससे भी ज़्यादा सही बात की ओर रहनुमाई कर दे”। (25) और वे अपनी 
गुफा में तीन सौ साल और नौ साल ज़्यादा रहे। (26) कह दीजिए, “अल्लाह ही भली-भाँति जानता है जितना 
वे ठहरे, और आसमानों और जमीन की छिपी बात का सम्बन्ध उसी” से है, “वह” क्या ही देखने वाला और 
सुनने वाला है! उस” के सिवा न कोई संरक्षक है? और न वह” अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। 
(27) और आप पढ़ दिया कीजिए, जो कुछ वह्य आप पर, आप के “रब” की किताब के ज़रिये भेजी गई 
है; कोई बदल उसकी बातों का नहीं हो सकता, और उसके” सिवा आप को कहीं पनाह नहीं मिल सकती। 
(28) और अपने आप को उन लोगों के साथ थामें रखा कीजिए, जो अपने रब को पुकारते रहते हैं, सुबह 
और शाम और उसी” की रजामन्दी चाहते हैं; और आप की दोनों आँखें उन पर से न हटने पाएँ जो दुनिया 
की ज़िन्दगी के साज़ व सामान की चाह में लग जाएँ; और ऐसे व्यक्ति का कहना न मानिएगा, जिसके दिल 
को हमने” अपनी याद से गाफिल कर रखा है और जो अपनी वासना (इच्छा) के पीछे लगा है और उसका 
मामला हद से आगे बढ़ चुका है। 


० की“ आ ॥ 0: %/ 3:32: 8-2|2॥| 


का (न)! हु कद कअजाआ हैः का माह, दिये कट हा आप 7 74 नर (2४ या कीं दि कलह दे (44 रू न 
(9 (|| ००३ (४). ८:०६ |99 "कल ८४५ (4० (0 290 ८७७०॥७| (| (६/०॥ 
कह जे हाट न्ॉह््ड का जके लीं [६] फ़्फ 

ध् 


5।8205 6६ ४6.55608 %; ६६ 4 2॥,:8 5.4५ ४० 20 - 8; 
99220 03 ४००३४ ४५५0० ७७३) ६८६/ 03 ०॥ ० ७०५४) | ००१ ०५ * 4५3 ४११२४ 


गार (गुफा) के हालात 


कै 








5 





इन आयात में “अस्हाबे कहफ' की हालत को बयान फ्रमाया गया है जो गार (गुफा) में दाखिल होने 
के बाद पेश आई। यह लोग गार (गुफा) के अन्दर एक चौड़ी जगह में पहुँच कर लेट गये, उस गार (गुफा) 
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की जगह इस तरह से थी कि रोजाना सूरज पूरब से निकलता और पश्चिम में छिप जाता था, लेकिन 
उस की धूप उन पर नहीं पड़ती थी। जब सूरज निकल कर चढ़ता और धूप फैलती तो गार (गुफा) के 
दाहिनी ओर से इस तरह हटी हुई रहती थी कि उस के दरवाजे तक न पहुँचती थी और जब सूरज छिपने 
लगता था तो उस वक्त जो थोड़ी बहुत धूप होती है वह गार (गुफा) के बाई ओर रह जाती थी यानी उस 
वक्त भी दरवाजे पर धूप न पड़ती थी। 

“अस्हाबे कहफ' के अन्दर रहने की कैफियत बताकर इर्शाद फरमाया कि यह अल्लाह की निशानियों 
में से है। अल्लाह तआला ने उन के दिलों को मजबूत किया, अपनी काम से अलग होने में उन्होंने हिम्मत 
और जुर्रत से काम लिया, अल्लाह के भरोसे पर गार (गुफा) में दाखिल हो गये और अल्लाह से रहमत 
की उम्मीद बाँध ली, अल्लाह की तरफ से आसानी हासिल होने की उम्मीद करते हुए गार (गुफा) में चले 
गये। यह सब कुछ अल्लाह तआला की तरफ से उस के कुद्रत की निशानियों में से है, उस ने दिल भी 
पक्का किया, हिम्मत भी दी, मख्लूक से कटने का हौसला भी दिया, उन्होंने जाहिरी अस्बाब पर नज़र न 
की, अपने मौला-ए-हकीकी पर भरोसा कर के गार (गुफा) में दाखिल हो गये। अल्लाह तआला ने उन्हें 
गार (गुफा) भी वह नसीब फरमाई जिस में धूप का गुजर ही न था, अगर धूप पड़ती तो उस से तकलीफ 
पहुँचने और गर्मी से परेशान होने का अन्देशा न था। 

५) ४8 2॥ .5 ४ (अल्लाह जिसे हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है॥ 

0॥55/5 ६॥ ४4.5 6 ॥४ 25६ (और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे तो उस के लिए कोई 
मददगार हिदायत देने वाला नहीं पाएगा |) 

इस में एक तो अस्हाबे कहफ की हिदायत की तरफ इशारा है कि वह मुश्रिक काम में से थे, अल्लाह 
तआला ने उन्हें हिदायत दी और दूसरी तरफ यहूदे मदीना और मुश्रिकीने मक्का की गुमराही की तरफ 
इशारा है कि उन्होंने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से अस्हाबे कहफ के बारे में मालूम किया और जब आप ने 
उन्हें बता दिया तो वह फिर भी ईमान न लाए। इस के बाद अस्हाबे कहफ्‌ के और भी हालात बयान फ्रमाए। 
6.) ८५:०४ ५५४८:८5१ ७55५० 558४5: ७५७ ४:5५ 

७ (८) #8+ ८०)५१ ४४ (५ ८४५८ ८808 

(ऐ मुख़ातब! अगर तू उन जवानों के कहफ्‌ के जमाने में उन पर नज़र डालता तो उन के बारे 
में यह खयाल करता कि वह जाग रहे हैं हालांकि वह सोये हुए थे, उन के बारे में बाज हजरात ने तो 
यह फ्रमाया कि वह सो रहे थे, लेकिन आँखें खुली हुई थीं और बाज हजरात ने फ्रमाया कि आँखें तो 
बन्द थीं लेकिन जिस्मों पर कोई नींद का असर नहीं था यानी सोने की वजह से जो अंगों में फुतूर और 
ढीलापन आ जाता है उन में कोई चीज़ जाहिर न थी। 

“अस्हाबे कहफ' की दूसरी हालत और कैफियत बताते हुए इर्शाद फ्रमाया:- 

है )9॥ 25 ६ ४८) 28 ४4४5 
(और हम उन्हें पलट रहे थे दाहिनी ओर और बायीं ओर) चूंकि वह लोग एक बहुत बड़ी मुद्दत 
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तक सोते रहे और उन के जिस्म जमीन ही से लगे हुए थे, लिहाजा जमीन के प्रभाव से महफूज़ रखने 
के लिए अल्लाह तआला उन की करवटें बदल देता था (जिसकी वजह यह है कि अगर जमीन से कोई 
चीज बहुत दिनों तक लगी रहे (खासकर गोश्त पोस्त वाला जिस्म) तो वह उसे खा जाती है। अल्लाह 
तआला को यूँ भी कुद्रत है कि उलट-पुलट किये बगैर उन के जिस्मों को महफूज फ्रमाता, लेकिन हिक्मत 
का तकाजा यह था कि उन की करवटें बदल दी जातीं। (साह़िबे मुआलिमुल्‌ तन्‍्जीलू पेज नं० 54 भाग 2) 
50229 5०५3 ०.00 ६:०9 (और उन का कुत्ता दहलीज पर अपने हाथ बिछाए हुए था) जब 
अस्हाबे कहफ गार (गुफा) की ओर रवाना हुए तो उन के साथ एक कुत्ता भी था, उस के बारे में एक 
कोल यह है कि अस्हाबे कहफ ही में से एक शख्स का शिकारी कुत्ता था और एक कोल यह है कि वह 
बादशाह के बावर्ची का कुत्ता था, यह बावर्ची भी अस्हाबे कहफ में से एक था और उस का कुत्ता भी उस 
के साथ आ गया था, उस कुत्ते के रंग के बारे में अलग-अलग बाते हैं लेकिन किसी बात के बारे में कोई 
दलील नहीं है और न उस के जिक्र से कोई फायदा है। शब्द 'वसीद'” का तर्जुमः किसी ने दरवाजा और 
किसी ने मिट्टी और किसी ने दरवाजे से बाहर की जगह और किसी ने दहलीज यानी चौखट किया है, 
चौखट तो वहाँ नहीं थी लिहाजा उस से चौखट ही मुराद ली जाएगी। 
(इब्ने कसीर पेज नं० 76 भाग 3 मुआलिमुल तन्‍्जील पेज नं० 54 भाग 3) 
इस के बाद फरमाया (४ ६४५ ४0:6॥0 2४४५ ८: (2 :58॥ (तू उन्हें झांक कर देख लेता तो उन 
की तरफ से पीठ फेर कर भाग जाता और उन की वजह से तेरे अन्दर रोअब भर जाता, उन लोगों को 
देखने से दिल में रोअब समा जाने और भाग खड़े होने का सबब बयान करते हुए 'साहिबे 
मुआलिमुत्तन्‍्जील” लिखते हैं कि वह जिस गार (गुफा) में थे वह मशहूर गार (गुफा) थी और बाज लोगों 
ने कहा है कि उन की आँखें खुली हुई थीं हालांकि वह सो रहे थे, यह सब था खौफ और बाज ने कहा 
कि उन के बाल बहुत ज़्यादा थे और नाखून बढ़े हुए थे। 
यह “अस्हाबे कहफ” की हिफाजत के इन्तिज़ामात थे, उन की करवटों को बदलना मिट्टी से हिफाजत 
करने के लिए था और उन के पीछे कुत्ता भी लग लिया था जो वहीं दरवाजे पर बैठा हुआ था (कुत्ते 
की आदत है कि हर आने वाले अजनबी पर भौंकता है, जाहिरी अस्बाब के तौर पर यह कुत्ता भी हिफाजत 
का जरिया बना और मजीद यह बात थी कि अल्लाह तआला ने ऐसी कैफियत और सूरतेहाल पैदा फ्रमा 
दी कि अगर कोई शख्स उन को देखता तो उन के क्रीब तक जाने की हिम्मत न करता था, बल्कि वापस 
जाने में ही अपनी खैर समझता। 
कक 3 ७४ (६४ ८६ ४ ४५ (५४ (0845 ३६५ ४६८४ ४॥४४६ 
३ है 25808 32, | ३५७ ०३४४३ ७७ 0 562. ५ ४2 5४7 9६ 
#5 84४४ ०0७७४ 9५ 6#४ ४४ ०६८03 ४5 5२ ००0 ७७४ 
8॥0/| वंश (०३ कह है 25305 3 बा 27 
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खाना लाने के लिए शहर भेजना 


“अस्हाबे कहफ” लम्बे समय तक गार (गुफा) में सोते रहे। फिर जब अल्लाह तआला की मर्जी हुई 
तो उन्हें जगा दिया, उन का इतनी लम्बी मुद्दत तक सुला देना, फिर जगा देना भी अल्लाह तआला की 
कुद्रत पर दलालत करता है। 

3०7,०५॥ ५+७०५४ ०२-०२. ०७७ | ५४ ५... ००५१५ ८.७ ५० (7 

जब यह लोग जाग गये तो इन में से एक शख्स ने यह सवाल उठाया कि तुम यहाँ कितने दिन ठहरे? 
फिर आपस में जवाब दिया कि हा, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। मतलब यह था कि हम 
यकीनी तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अन्दाज़ा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन सोये हैं 
या एक दिन से भी कम। 

कुछ लोगों ने फरमाया कि वह सुबह को सोये थे और जब बेदार हुए तो शाम का वक्त था जैसे 
दिन जा रहा हो, इसलिए एक दिन या एक दिन से कुछ कम समझ कर सवाल करने वाले को जवाब 
दे दिया। 

फिर कहने लगे कि हम यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, तुम्हारे रब ही को तुम्हारे सोने 
की सही मुद्दत मालूम है। ऐसा मालूम होता है कि बहुत ज्यादा सोने की वजह से जो दिमाग में एक किस्म 
का भारीपन होता है वह उसे महसूस कर रहे थे, इसलिए उन में से बाज ने यह समझा कि एक दिन 
की मुद्दत वाली बात सही नहीं मालूम होती, लिहाज़ा हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि 
सही इल्म अल्लाह तआला ही को है। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि चूंकि उन के बाल व नाखून ज़्यादा 
बढ़े हुए थे इसलिए यह महसूस हुआ कि हमारा यह सोना एक दिन की मुद्दत से ज्यादा था। 

इस बातचीत के बाद कि कितने दिन सोते रहे खाने-पीने का सवाल पैदा हुआ, जब इन्सान सोकर 
उठता है तो आमतौर पर भूक लगी होती है। फिर उन का क्या हाल होगा जो लम्बी मुद्दत तक सोते रहे 
हों? कहने लगे कि अपने में से एक शख्स को भेजो जो शहर में जाए और हमारे पास जो यह चाँदी 
के सिक्‍के हैं उन को ले जाए और खाना लेकर वापस आ जाए। जरा अच्छी तरह ध्यान से खरीदे पाकीजा 
और हलाल खाना लेकर आए (शहर में जो बुतों के नाम पर जब्ह किया हुआ गोश्त मिलता है उस में 
से न लाए) और शहर में जाने और खाना खरीदने में समझदारी से काम ले और किसी को यह न बताए 
कि हम कोन हैं और कहाँ हैं। 

जिस वक्‍]षत यह गार (गुफा) में दाखिल होकर सोये थे उस वक्त मुश्रिकों और मूर्ति पूजकों की हुकूमत 
थी, बादशाह जबरन मुश्रिक बना लेता था और अहले तौह़ीद को जान से मारता और सजाएँ देता था, 
उन हजरात ने यह समझ कर कि शहर में अभी उसी शिक का चर्चा होगा और बादशाह भी वही मूर्तिपुजक 
होगा, खाना खरीदने के लिए जाने वाले से कहा कि हलाल खाना लाना और इस का ध्यान रखना कि 
लोगों को हमारा पता न चले वरना शहर वाले हमें बुरी तरह कृत्त और संगसार कर देंगे या अपने दीन 
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में वापस कर लेंगे। 

ईमान छोड़कर काफ्र में चले जाना सब से बड़े नुक्सान और सब से बड़ी नाकामी है। यहाँ यह सवाल 
पैदा होता है कि अगर कोई शख्स किसी मोमिन को कुफ्र पर मजबूर करे और जाहिरी तौर पर काुफ्र का 
कलिमा कह दे तो काफिर नहीं होता, अगर वह लोग कुफ्र पर मजबूर करते और अस्हाबे कहफ काफ्र 
का कलिमा कह देते तो हकीकृत में काफिर न होते और इस से नाकामी और तबाही न होती। जब दिल 
में ईमान बाकी है तो आखिरत में नाकामी की कोई वजह नहीं, लिहाजा उन्होंने ॥$॥॥॥ &,४ ८7६ क्यों कहा? 

इस का जवाब यह है कि उनकी यह ईमानी कुव्वत थी कि कलिमा कुफ्र कह देने को भी तबाही 
फुरमाया, यह सब उन के अपने खयाल के मुताबिक था। 

उस की मिसाल यह है कि हजरत हन्जला” (रजि०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में यही 
अर्ज किया कि हन्जला' मुनाफिक हो गया। आप ने फरमाया क्यों? कहने लगे कि हम आप के पास होते 
हैं तो आप हमें जन्नत-दोजख की बातें सुनाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि सब कुछ हमारे सामने 
है, फिर जब हम अपने घरों को जाते हैं तो बीवी बच्चों में घुल-मिल जाते हैं और आप की बहुत सी 
बातें भूल जाते हैं। 

आप ने फरमाया कि कृसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम हर वक्‍त इसी 
हालत में रहो जो मेरे पास तुम्हारी हालत होती है तो तुम से फ्रिश्ते बिछीनों पर और रास्तों में मुसाफह 
(हाथ मिलाते) करते। लेकिन ऐ हन्जला! ऐसा कभी-कभी होता है (यानी जो कैफियत तुम्हारी मेरे पास 
होती है वह हमेशा बाकी नहीं रहती) 

जिस तरह हजरत हन्जला (रजि०) ने अपने ख़याल में अपने को मुनाफिक ख़याल कर लिया उसी 
तरह “अस्हाबे कहफु” ने ज़बान से कलिमा-ए-कुफ्र कहने को भी कुफ्र समझ लिया। 

कुछ हजरात ने फरमाया कि इस से मुकम्मल कामियाबी मुराद है, जबरन कलिमा-ए-कुफ्र जबान 
से जारी करना जायज है और यह रुख्सत (छूट) है और अजीमत (बेहतर) यह है कि कृत्ल हो जाए 
और कलिमा-ए-कुफ्र जबान पर न लाए। इस एतिबार से उन का मतलब यह था कि अगर हम ने जबरन 
कलिमा-ए-कुफ्र कह कर जान बचा भी ली तो अजीमत से महरूम हो जाएँगे, इधर तो आपस में यह 
मश्वरह हुआ कि हमें छिपकर रहना है और अहले मदीना को अपना हाल और अपनी जगह नहीं बताई 
और उन में से जो एक शख्स खाना खरीदने के लिए रकृम ले कर गया उस ने बाज़ार में जाकर कुछ 
खरीदा पुराना सिक्का देखकर दुकानदार हैरत में पड़ गया और लोगों में भी इस का चर्चा शुरु हो गया, 
उस वकक्‍]षत हुकूमत बदल चुकी थी और जो शख्स बादशाह था वह मुसलमान था। जब उसे पता चला कि 
ऐसा-ऐसा वाकिआ हुआ है तो वह शहर वालों के साथ सवार होकर गार (गुफा) की तरफ चला। 

वह एक शख्स जो खाना लेने के लिए आया था जिस का नाम तम्लीखा” बताया जाता है, वह जल्दी 
से गार (गुफा) के अन्दर गया और उस ने अपने साथियों को बता दिया कि बात खुल चुकी है और बादशाह 
तक पहुँच चुकी है, इस वक्‍त जो लोग शहर में हैं वह मुसलमान हैं। यह लिखने के बाद “अल्लामा कुर्तुबी' 
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(पेज नं० 389 भाग 0) ने दो रिवायतें लिखी हैं| पहले यह कि 'अस्हाबे कहफ” को इस की बहुत खुशी 

हुई बाहर निकले बादशाह से मुलाकात की, बादशाह ने उन का और उन्होंने बादशाह का इक्राम (सम्मान) 

किया और दूसरी रिवायत यह नकल की है कि जब 'तम्लीखा' ने उन्हें वाकिआ बताया तो वह उसी वक्त 

वहीं गार (गुफा) में मर गये। कुर्आन करीम में इन बातों का जिक्र नहीं है, इस के अलावा बहुत सी बातें 

इस्राईली हैं। 

60 2 6६ 2% ६८3 8 ४ ०८८) 66 9 ०4 8 2 ५ 508; 
00-०5 ० 8037 0४४ (5 # 6 ८५७) (58.० ५४7४ - 0९ ०02८ |४५। | ७६४ 

“अल्लामा कुर्तुबी' ने लिखा है कि “दकियानूस” बादशाह मर गया था (जिस के जमाने में यह हजरात 
गुफा में दाखिल हुए थे) सैंकड़ों साल गुजर गए बादशाह आते जाते रहे, आखिर में एक नेक शख्स इस 
इलाके का बादशाह हुआ और वह उसकी रिआया इस बात को तो मानती थी कि मौत के बाद उठाया 
जाना है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि रुहें हश्च में होंगी क्योंकि जिस्म को जमीन खा जाती है उन लोगों 
ने जिस्म के साथ होने को दूर की बात समझा और कुछ लोगों ने यह कहा कि जिस्म और रुह दोनों 
को उठाया जाएगा। बादशाह को इस इख्तिलाफ से हैरानी हुई और असल हकीकृत जानने के लिए उस 
ने इतना एहतिमाम किया कि टाट के कपड़े पहन लिए और राख पर बैठ गया और अल्लाह तआला 
से दुआ करता रहा कि हमें कोई ऐसी दलील मिल जाए जिस से यह वाजेह हो जाए कि रुह और जिस्म 
दोनों का जमा करना कोई मुश्किल नहीं । 

इसी जमाने में अल्लाह तआला ने “अस्हाबे कहफ' को जाहिर फ्रमा दिया, बादशाह ने उन को 
देखकर कहा कि यह तो वही लोग मालूम होते हैं जो दकियानूस'” के जमाने में शहर छोड़ कर चले गए 
थे। में दुआ करता था कि अल्लाह तआला मुझे उन को दिखा दे, जब उन लोगों के कई सौ साल सोने 
के बाद उठ जाने का वाकिआ मालूम हुआ तो लोगों को यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह का वादा हक 
है, कियामत हक्‌ है। 

5.0 «3 89 0 2५८ ६४:20%६४ इस में इस बात को बताया गया है कि जब उन लोगों ने 
“अस्हाबे कहफ' के बारे में मालूम कर लिया तो उन्हें कियामत का यकीन आ गया। 'अस्हाबे कहफ” बाहर 
निकल कर वापस गार (गुफा) में चले गए और बाद में उन्हें मौत आई हो रिवायात में इस का जिक्र नहीं 
मिलता। 

कुर्जन मजीद के बयान से जाहिर होता है कि वह गार (गुफा) ही में अन्दर वफात पा गए। यह 
जो आपस में झगड़ा हुआ कि उन के बारे में क्या किया जाए? फिर कुछ लोगों ने कहा कि उन के ऊपर 
इमारत बनाओ और जो ग़ालिब थे उन्होंने कहा कि हम उन के ऊपर मस्जिद बना देंगे। इस से मालूम 
होता है कि उन के गार (गुफा) में होते हुए ही इस तरह का इख्तिलाफ हुआ होगा। 

“खहुलू मआनी” पेज नं० 234 भाग | में लिखा है कि जब बादशाह को उन लोगों का पता चला 
तो उस ने वहाँ जाकर उन लोगों से मुलाकात की और देखा कि उन के चेहरे रौशन हैं और कपड़े भी 
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ख़राब नहीं हैं। उन्होंने बादशाह को वह हालात सुनाए जो “दकियानूस” के जमाने में पेश आए थे अभी 
बातें हो ही रही थीं कि “अस्हाबे कहफ! ने कहाः- 

बं॥, 23३०३ 2५ ४३. , जय वी| 203० | वी १०० ३३०३० १००७ >प्ठ थी। 2० 39५५४ 

३७ (०४४)-५ (५० (०5 
तर्जुमः- “हम तुझे अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। तुझ पर अल्लाह का सलाम हो और उस 
की रहमत, अल्लाह तेरी हिफाजत करे और तेरे मुल्क की भी हिफाजत करे और हम तुझे 
इन्सानों और जिन्‍नात के शर से अल्लाह की पनाह में देते हैं”। 

यह कहा और वह वापस अन्दर अपनी-अपनी जगहों पर चले गए और अल्लाह तआला ने उन 
पर मौत तारी फ्रमा दी, फिर बादशाह ने उन्हें लकड़ी के ताबूतों (बाक्स) में दफन कर दिया और गार 
(गुफा) के मुंह पर मस्जिद बना दी। 

'साहिबे रूहुलु मआनी' ने इस के बाद एक कोल यह लिखा है कि जब बादशाह के पास उस शख्स 
को लाया गया जो गार (गुफा) में से जो खाना लेने के लिए आया था, बादशाह ने उस से पूछा कि तुम 
कौन हो? उस ने कहा कि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ और यह बताया कि मैं कल ही शहर से निकला 
था, उस ने अपना घर भी बताया और कुछ लोगों के नाम भी बताए जिन्हें कोई भी न पहचान सका। 

बादशाह ने सुन रखा था कि कुछ लोग पुराने जमाने में रूपोश हो गये थे और यह भी सुना था 
कि उन के नाम सरकारी खजाने में एक तख्ती पर लिखे हुए रखे हैं, वह तख्ती मँगाई और उन के नाम 
पढ़े तो वही नाम निकले जो “अस्हाबे कहफ! के नाम थे, वह जो एक शख्स खाना लेने के लिए आया 
था उस के साथ बादशाह और चन्द लोग चले। जब गार (गुफा) के दरवाजे पर आए तो वह नौजवान 
अन्दर गया और उन्हें पूरी सूरतेहाल बता दी। 

फिर अल्लाह तआला ने उन की रुहों को कृब्ज फ्रमा लिया, बादशाह और उसके साथियों की आँखों 
पर पर्दा डाल दिया जिस की वजह से वह अन्दर दाखिल न हो सका, लोगों में यह इख्तिलाफ हुआ कि 
इन के बारे में क्या किया जाए तो कुछ लोगों ने कहा कि उन के ऊपर यानी गार (गुफा) के दरवाजे पर 
इमारत बना दी जाए और वह जमाअत जो उन के मामले में गालिब हो गई यानी बादशाह और उस के 
साथी उन्होंने कहा कि हम मस्जिद बनाएँगे, चुनाँचे उन्होंने मस्जिद बना दी यह मस्जिद गार (गुफा) के 
दरवाजे पर थी। 

एक फ्रीक ने कहा कि इन पर इमारत बना दो, दूसरे फरीक ने कहा कि हम मस्जिद बना देंगे। 
इन दोनों के दर्मियान जो लफ़्ज &#&४र्थ ४2४ आया है उस के बारे में 'साहिबे रूहुलू मआनी” लिखते 
हैं। मतलब यह है कि अस्हाबे कहफ' के साथ क्‍या किया जाए? इस बारे में दो राय आ रही थीं यह 
कौन लोग थे? किन खानदानों से थे? यह किन हालात से गुज़रे और कितने दिन गार (गुफा) में रहे? 
फिर जब इन चीजों का सही इल्म न हो सका और उस के हासिल होने का कोई रास्ता भी न मिला तो 
कहने लगे कि इसे अल्लाह के सुपुर्द करो, वह हर बात को जानने वाला है सब को जानता है उन का 
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हाल भी उसी को सही मालूम है। 

“हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा' फरमाती हैं कि उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा' और “म्मे 
सल्‍्मा रजियल्लाहु अन्हा' ने आप से एक गिरजे का जिक्र किया जिसे उन्होंने हब्शा में देखा। उस में मूर्तियँ 
रखी हुई थीं। आप (सल्ल०) ने फरमाया कि यह उन लोगों का तरीका था कि जब उन में से कोई नेक 
आदमी मर जाता तो उस की कृब्र पर मस्जिद बना देते और उस में यह मूर्तियाँ रखते | कियामत के दिन 
यह लोग अल्लाह के यहाँ सब मख्लूक से बदतर होंगे। (बुख़ारी) 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास” (रजि०) कहते हैं कि जब आप (सल्ल०) का आखीर वक्‍त हुआ 
तो आप (सल्ल०) एक चादर अपने मुँह पर डालते। जब घबराते तो मुँह खोल देते और फरमाते, यहूद 
व नसारा पर अल्लाह की लअनत हो, उन्होंने अपने नबियों की कृत्रों को मस्जिद बना लिया। (यह कह 
कर आप (सल्ल०) अपनी उम्मत को ऐसे काम से डराते थे। (बुख़ारी) 


शा हों ] हि 
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७) ४४ #क ४ (बडे ८४८० %॥ 


अस्हाबे कहफ की तअदाद 


जिस तरह “अस्हाबे कहफ” गुफा में कितने समय रहे, इस में इख्तिलाफ हुआ कि वह कितने दिन 
रहे और खुद वह भी इख्तिलाफ कर बैठे और सही बात तक न पहुँच सके। इसी तरह इस में भी 
इख्तिलाफ हुआ कि उन की तअदाद कितनी थी? 
इस आयत में तीन कोल नकल फ्रमाए हैं। एक कोल यह है कि “अस्हाबे कहफ' तीन थे और चौथा 
उनका कुत्ता था और दूसरा कोल यह है कि पाँच थे, छठा उनका कुत्ता था और तीसरा कोल यह है कि 
वह सात थे और आठवीं उनका कुत्ता था। 
साहिबे रुहुलू मआनी' पेज नं० 480 भाग ॥5 ने कुछ उल्मा से नकल किया है कि यह नबी अकरम 
(सल्ल०) के जमाने का था। पहली बात यहूदियों की है और दूसरी बात नसरानियों की है। यह लोग 
नजरान से आए थे, रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए तो उन में से एक शख्स “आकिब' 
था और नसारा के फिके “नस्तूरिया' का सरदार था, उस ने और उस के साथियों ने पहली दो बातें कही 
थीं, तीसरा कोल कुछ मुसलमानों का है। पहले दो कोलों का जिक्र फरमाने के बाद “रज्मम्‌ बिलगैब” फरमाया 
(कि अट्कल पच्चू बात कह रहे हैं) और तीसरे कोल को अलग से जिक्र किया और साथ ही यूँ फरमायाः- 
४ 08 ॥॥ २५८ ३ ६9५ ०र्श 3/0४ 
(आप फ्रमा दीजिए कि मेरा रब उन की तअदाद को खूब जानता है उन को सिफ थोड़े 
से लोग जानते हैं॥ 
इस से कुछ हजरात ने दलील लिया है कि अस्हाबे कहफ की तअदाद सात थी। अल्लाह तआला 
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ने फरमाया कि उन की तअदाद को अल्लाह ही खूब जानता है और साथ ही यह भी फरमा दिया कि 
उन्हें सिफ थोड़े लोग जानते हैं। 

“हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) फरमाते थे कि मैं भी उन ही में से हूँ जिन को उन की तअदाद 
का इल्म है, वह फ्रमाते थे कि उन की तअदाद सात थी और आठवीं उन का कुत्ता था। आमतौर से 
उम्मते मुस्लिमा में यही कोल मशहूर है और उन के नाम भी तफ़्सीर की किताबों में लिखे हैं। 

“हजरत इब्ने अब्बास” (रजि०) से उन के यह नाम नकल किये गये हैं। मक्सलमीना, यम्लीखा 
मरतूस, सियोनिस, दर्दूनस, कफा शीतीतोस, मुन्तनन्‍्वासीस और कुत्ते का नाम कित्मीर नकल किया है। 
बजाहिर हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने अहले किताब से उन के नाम सुने होंगे जिन को उन्होंने आगे 
रिवायत कर दिया। यह नाम चूंकि अज्मी हैं और बहुत पुरानी किसी जबान के अल्फाज हैं, इसलिए इनका 
सही एराब के साथ यकीनी तौर पर तलफ़्फुज (उच्चारण) करना किसी को मालूम नहीं है। 

साहिब रूहुल” मआनी लिखते हैं:- 

३५ ४५ 6 ७१७५ | ५५50०...) 350॥ ७ ० ७७2 (,७ ७ >> ०४ ४७०) ,55५ 
९.३५ ।..०७ ४ १३०२० ०४३६० ०-० २००० 0३ (53 ६0:०० 3.४ 9 
०3३०-०० ६४७ ० ५3 3५० 9 +35 ४५ 

आयत के आखिर में दो बातों की मनाही फ्रमाई हैः- 

पहली यूँ फ्रमाया >|७5 25% (४,2५४ जिस का मतलब यह है कि अस्हाबे कहफ की संख्या 
के बारे में बहस न कीजिए और दूसरी मुमानिअत यह फुरमाई ४८ ४४5 ४१६ ८5::४*<६ (कि उन के बारे 
में किसी से सवाल न कीजिए) अल्लाह तआला ने जो बता दिया इस से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं उन 
में जो लोग बातें करते हैं वह अट्कल और गुमान से कहते हैं, लिहाजा उन से पूछने की न कोई जरूरत 
है और न इस से कोई फायदा। 





# दे ८2: १. ॥ ०. 255 £2 560 [7६ ६.॥| * हि” [६ 3४॥ ६” हू । ५5४ 4०४ ८ ८ 
४0.०] ८5] ५०5४0 ४५६ ८ ४॥|७॥& ८३ (४६ 3 ६५८) 5०६४७ ५३ 
्लम रत] ड़ मो पतविकती एक वा ही के डा जब ध् आ (५ फि जा 

8॥0%॥ ०७ ०४ ८०) 33 (४०५६८  (४०+ (३ 


वादा करते वक्‍त इन्शाअल्लाह 


तफ़्सीर 'इब्ने कसीर' में लिखा है कि कुरैशे मक्का ने “नज़र बिन हारिस' और 'उक्बा बिन अबी 
मुओआत' को मदीना मुनव्वरह भेजा (यह हिजरत से पहले का वाकिआ है) कि यहूद के उल्मा से हजरत 
मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में दर्याफ्त करो और उन से कहो कि आखिरी नबी की सिफात बता दें। यहूदी 
पहली किताबों से वाकिफ हैं और हमारे पास अम्बिया-ए-किराम (अलै०) के उलूम में से कुछ नहीं है, 
लिहाजा तुम जाओ उन लोगों से दर्याफ़्त करो। 

क्रैश के नुमाइन्दे (दूत) मदीने पहुँचे और रसूलुल्लाह (सल्ल०) के बारे में मालूम किया और उन 
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से कहा कि तुम तौरेत वाले हो, हम तुम से उस शख्स के बारे में मालूम करते हैं। इस पर यहूदियों ने 
कहा कि उन से तीन बातें मालूम कर लो अगर वह इन बातों को बता दें तो वह वाकई आखिरी रसूल 
हैं, उन से एक बात तो यह दर्याफ़्त करो कि पुराने जमाने में कुछ नौजवान अपने घरबार को छोड़ कर 
चले गये थे, वह कौन लोग थे उन का किस्सा अजीब है और उन से यह भी पूछो कि वह कौन शख्स 
था जिस ने पूरब-पश्चिम के बड़े-बड़े सफर किये और उन से रुह के बारे में दर्याफ्त करो कि वह क्या 
है? यह बातें सुनकर क्रैश के दोनों नुमाइन्दे मक्का वापस हुए और उन्होंने कहा कि ऐ कुरैश की 
जमाअत! हम तुम्हारे पास एक अहम बात लेकर आए हैं। 

यहूदियों ने तीन बातें बताई। इस के बाद वह लोग रसूलुल्लाह (सल्ल०) की खिद्मत में हाजिर हुए 
और वह तीनों बातें मालूम कीं जिन की यहूदियों ने पट्टी पढ़ाई थी। आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, मैं कल 
को बता दूँगा, लेकिन इन्शाअल्लाह नहीं कहा, वह लोग चले गए और इधर यह हुआ कि पन्धह दिन तक 
आप (सल्ल०) पर कोई वह्य नहीं आई, इस पर अहले मक्का ने यह बात उड़ानी शुरु कर दी कि मुहम्मद 
(सल्ल०) ने कहा था कि कल बता दूँगा, लेकिन पद्धह दिन गुज़र गए हैं अभी तक कुछ भी नहीं बताया। 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) को वह्य के रुक जाने और अहले मक्का के बातें बनाने से सख्त दुःख हुआ। 
फिर जिब्रईल (अलै०) हाजिर-ए-खिद्मत हुए और सूरः कहफ लेकर आए जिस में अल्लाह तआला की 
तरफ से डॉट भी है (कि इन्शाअल्लाह क्यों नहीं कहा) और अस्हाबे कहफ्‌ की ख़बर भी है और पूरब 
व पश्चिम के सफर करने वाले की ख़बर भी है (यानी जुल्क्रनेन) और सूरः बनी इस्राईल की आयत 
४53/॥८:६८0%४.४$ में रुह का जिक्र भी आ गया है। 

इस तफ़्सील से मालूम हुआ कि यहूदियों के सिखाने पर जो कुरैशे मक्का ने हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) से तीन बातों का सवाल किया उन का जवाब देने के लिए इर्शाद फरमा दिया कि कल को बता 
दूँगा, लेकिन पन्धह दिन तक वह्य नहीं आई। आप इस से बहुत ज़्यादा गमगीन हुए और मुश्रिकीन को 
हँसने का मौका मिल गया। फिर जब वह्य आई तो मुश्रिकीन के सवालात के जवाबात के साथ अल्लाह 
तआला की तरफ से तम्बीह भी नाजिल हुई और वादा करते वक़्त इन्शाअल्लाह छोड़ने पर पकड़ भी हुई। 

कभी-कभी कुछ ऐसी बातों पर भी पकड़ हो जाती है, जो फूर्ज वाजिब के दर्ज में नहीं होतीं और 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) तो सब से ज्यादा अल्लाह के करीबी हैं। सब कुछ अल्लाह की मर्जी और इरादा ही 
से होता है, अल्लाह के बन्दों को चाहिए कि जब किसी से वादा करें या किसी अमल को करने का इज़्हार 
करें तो इन्शाअल्लाह भी साथ में कह दें क्‍योंकि बन्दों को यह मालूम नहीं होता कि हमारी जिन्दगी कब 
तक है। 

जिस दिन का वादा या इरादा कर रहा हूँ उस दिन तक जिन्दा रहूँगा या नहीं और जिन्दा भी रहा 
तो इरादा और वादा के मुताबिक अमल हो सकेगा या नहीं, लिहाजा इसी में बेहतरी और ख़ूबी है कि जब 
किसी काम का वादा या इरादा करे तो सिफ अल्लाह तआला की जात पर भरोसा करे और जबान से 
भी इन्शाअल्लाह कह दे। 
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रसूलुल्लाह (सलल०) को जो अल्लाह तआला ने तम्बीह फूरमाई और वादा के साथ इन्शाअल्लाह 
कहने की तल्कीन फूरमाई तो इस में आप (सल्ल०) की उम्मत को भी यह नसीहत हो गई कि वादा और 
इरादा के साथ इंन्शाअल्लाह कहना चाहिए। जो भी वादा करे सच्चा और पक्का करे और शब्द 
'इन्शाअल्लाह” इसलिए न लगाए कि मैं जानबूझकर खिलाफवर्जी करूँगा और कह दूँगा कि मैंने तो 
इन्शाअल्लाह कहैँ दिया था। ऐसी गलत नियत करने से वादा की ख़िलाफृवर्जी का गुनाह होगा। 

वादा के साथ इन्शाअल्लाह कहने का हुक्म देने के बाद फरमाया:- 

४२०] <5 7938 
(और आप अपने रब को याद कर लीजिए जब आप श्रूल जाएँ ॥) 

इस का मतलब कुछ उल्मा से यह नक़्ल किया गया है कि जब वादा करते वक्‍त इन्शाअल्लाह कहना 
भूल जाए तो जब भी याद आ जाए इन्शाअल्लाह कुह ले, यह ऐसा ही होगा जैसा वादा के साथ तुरन्त 
कह दिया। 

'साहिबे रूहुल मआनी” ने हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि०) और बाज़ ताबिआऔन से यह मतलब नकल 
किया गया है कि आयत से इस मतलब की कुछ ताईद भी होती है, लेकिन चूंकि आयत इस अर्थ में साफ 
नहीं है जो हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) की तरफ मन्सूब किया जाता है, इसलिए इमाम अबू हनीफा' 
(रह०) ने फरमायाँ कि बाद में इन्शाअल्लाह कह लेना तबर्रुक और तलाफी भरपाई के तौर पर होगा। 
अगर इन्शाअल्लाह शर्त और कृसम के साथ तुरन्त न कहा तो बाद में कह देने से पिछले असर और 
नतीजे का असर न होगा क्योंकि आयत में सिर्फ इतनी बात कही गई है कि जब याद आ जाए अपने 
रब का जिक्र कर लीजिए दूसरे दलायल से इमाम साहब के मस्लक की ताईद होती है और दूसरे आइम्मा 
भी उन के मुवाफिक हैं। 

रह एक भ 2२०२५ स्थर 2०५० ५.० ०.५ 
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जो हजरात अलग से शर्त के कायल हैं उन के नजदीक आयत का मतलब यह है कि जब भी अल्लाह 
तआला के ज़िक्र को भूल जाओ फिर जैसे ही याद आ जाए अल्लाह तआला को याद करने लगो और 
यह ऐसा ही है जैसे एक मौके पर जब रसूलुल्लाह (सलल०) और आप के सहाबा सोते रह गये थे और 
फिर जब सूरज के तुलूअ होने पर बेदार हुए तो आप ने फुरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स किसी 
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नमाज़ को भूल जाए और सोता रह जाए तो जब याद आ जाए उसे पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया है &/2 $)४। (५ (रवाहु मुस्लिम) 
(9503 23 7590 55 20-८2 5 #< 088 
(और आप यूं कह दीजिए कि उम्मीद है मेरा रब मुझे वह बात बता देगा जो हिदायत के 
एतिबार से उस से क्रीबतर है |) 

साहिबे रूहुलू मआनी” लिखते हैं:- 

3४०४२ /४०/५००७ भै ० ०5) ००००५ ० .+03-०.), +!.४ यानी मुझे रब से उम्मीद 
है कि मुझे 'अस्हाबे कहफ' के वाकिये से बढ़कर ऐसी चीजें बताएगा जो मेरी नुबृब्वत पर दलालत करने 
वाली होंगी। चुनांचे अल्लाह तआला का यह इनआम हुआ कि “अस्हाबे कहफ' से भी ज्यादा पुराने 
वाकिआत का इल्म हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को दिया गया और आप ने उन चीजों के मुख़ातिबीन को 
ख़बरें दीं। जिन का वह्य के बगैर इल्म नहीं हो सकता था और जो ख़बर बिल गैब के एतिबार से “अस्हाबे 
कहफः'” के किस्से से भी ज्यादा साफ थीं। 


25-26, २३ ०४६४ ४५३ ५२०४ 4७ ७ 9 ५७५ |३०५०)४ ८:०२ 9:0५ <४ «१5७ 3 ५५५४ 


0।0७/ ९५८५-७०. ३ ०! 5; (33 ००2 0०१० ००) #९। | 5५० ५० )-&2*)2)3॥$ 


अस्हाबे कहफु का जमाना 
पहली आयत में गार (गुफा) में अस्हाबे कहफ के रहने की मुद्दत बयान फरमाई और फरमाया कि 
वह अपनी गुफा में तीन सौ नौ साल रहे। फिर दूसरी आयत में फरमाया कि अल्लाह तआला उन के 
ठहरने की मुद्दत को खूब जानने वाला है, वह आसमानों और जमीन के गैब को जानता है, उस का इल्म 
हर चीज़ पर अह्ाता किये हुए है। 'अस्हाबे कहफ” की गुफा भी ज़मीन ही में है और वह लोग भी ज़मीन 
ही में थे, फिर उक्‌ का और उन की गुफा का उसे क्यों इल्म न होगा? मजीद ताकीद के लिए फरमाया 
&..8 ५“ अरबी जबान में यह दोनों तअज्जुब के शब्द हैं और मतलब यह है कि अल्लाह से बढ़कर 
कोई देखने वाला या सुनने वाला नहीं है, वह सब से बड़ा 'समीअ' और “बसीर' है। (इन दोनों शब्दों 
का तर्जुमः हकीकत में उदूं जबान में अदा नहीं हो सकता |) 
० 6५5०-०७ $ ८5 ९३६ (5 ०5 8233 ८०३७९ ॥० 
(इस के अलावा उन के लिए कोई मददगार नहीं और वह अपने हुक्म में किसी को शरीक 
नहीं फरमाता |) । 
अल्लाह का कोई शरीक नहीं वह जो चाहे फैसला फरमाए। इसलिए लाजिम है कि उसी से मदद 
माँगे और उस के अलावा किसी को अपना वली और मददगार न बनाए। 
कुछ मुफुस्सिरीन ने यह बात उठाई है कि “अस्हाबे कहफ' की मुद्दत बताते हुए जो (-+-(«--५४५०-४ 
फुरमाया। यह इस वजह से कि इस में शम्सी और कमरी साल का फर्क है यानी तीन सौ साल शम्सी 
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एतिबार से थे और तीन सौ नौ कृमरी एतिबार से थे, लेकिन 'साहिबे रूहुलू मआनी' फ्रमाते हैं कि यह 
शब्दों से वाजेह नहीं है। 

अगर “शम्सी और कृमरी” सन्‌ का फक सामने रखते हुए हिसाब लगाया जाए तो तीन सौ साल 
शम्सी पर नौ साल तिहत्तर दिन, नौ घंटे, अड़तालिस मिनट का फूर्क निकलता है। 


का ही कु है 


रि जाप आ 2१५ सती के. हम | ता 4 | [४ बल दबा हि के छ (६5 हज हि | (४ मा! ना न्छ़्ड्ा (5 नीच] 
9 90०४५ 4232 ८०१ “<€ ८४३३ ५२५४० (५५००४ ०५४ ०2६६ ८४ ८९ 53| 05 (/०)॥ 


रसूलुल्लाह (सल्ल०) को जिक्र करने वालों के साथ बैठने का हुक्म 


दुर्रे मन्सूर' पेज नं० 2!9 भाग 4 में हजरत सलमान फारसी (रजि०) से नकल किया है कि ऐनिया 
बिन बद्र”! और इक्रअ बिन हाबिस” जो मुअल्लिफतुलकुलूब में से थे, रसूलुल्लाह (सलल०) की खिद्मत 
में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूलललाह! अगर आप बड़ों की मजलिस में बैठते और यह 
लोग यानी सलमान” अबू जर” और दूसरे फुक्रा-ए-मुस्लिमीन से दूर रहते ताकि उनके कपड़ो की बू 
न आती तो हम आपके साथ बेठते और आप से बातें करते और आप से कुछ हासिल करते। 

इस पर अल्लाह तआला ने ४5.६ ८४८४ 59 5 055 से ॥७४ ५50 5४८८ नाजिल फरमाई। 

“हजरत सहल बिन हुनेफ” (रजि०) से नकल किया है कि एक मर्तबः रसूलुल्लाह (सलल०) अपने एक 
घर में थे, आप (सल्ल०) पर अल्लाह तआला ने आयते करीमा 58४04 90-४५ ४४ ८४४४ 22॥॥ & ४7४ | ४ 
नाजिल फ्रमाई। इस पर आप बाहर तशरीफ लाए और उन लोगों को तलाश किया जिनका आयते करीमा 
में जिक्र है। 

यानी जो लोग सुबह-शाम अपने रब को पुकारते हैं, यह फुक्रा-ए-सहाबा थे। उन में वह लोग थे 
जिन के बाल बिखरे हुए थे, खाल सूखी हुई थी, वह सिफ एक ही कपड़ा पहने हुए थे। 

जब आप (सल्ल०) ने उनको देखा तो उनके साथ बैठ गए और साथ ही यूँ कहा कि सब तअरीफ्‌ 
अल्लाह के लिए है, जिस ने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा फूरमा दिये जिनके साथ मुझे बैठने का हुक्म 
दिया गया है। 

कामों के सरदारों और मालदारों को अपनी सरदारी और मालदारी पर जो गुरूर और घमंड होता 
है उसकी वजह से वह अल्लाह के नेक बन्दों को हकीर (नीचा) समझते हैं, हालांकि यह चीज़ें ख़त्म होने 
वाली हैं। ईमान और आमाले सालिहा आखिरत में काम आने वाली चीजे हैं, जहाँ हमेशा की जिन्दगी होगी 
और ऐसी नेअमतें होंगी जो ख़त्म होने वाली नहीं । फानी (मिटने वाली) पर गुरूर (घमण्ड) कर के आमाले 
सालिहा की मश्गूलियत रखने वालों को नीचा समझना बहुत बड़ी हिमाकत है, जो लोग चौधरी किस्म के 
थे और पूरी तरह इस्लाम कुबूल नहीं किया था, तालीफे कल्ब (दिलों को नर्म करने) के लिए उन्हें 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) कुछ देते रहते थे। ऐसे लोगों को ५.५/४/«/ »» कहा जाता था। उन में से कुछ वह 
लोग भी थे जिनका ऊपर जिक्र हुआ, उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जिक्र किया है कि यह गरीब लोग 
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आप के पास बेठे रहते हैं इन के ऊन के कपड़े हैं इन में से बदबू आती है इनके पास आप न बेठें, 
अगर बैठने की अलग जगह हो तो हम आपकी खिद्मत में हाजिर हो जाया करेंगे। 

अल्लाह तआला ने उन लोगों की गुजारिश कुबूल करने से मना फ्रमा दिया और यूँ फरमाया कि 
आप के रब की तरफ से जो किताब नाजिल की गई है आप उसकी तिलावत किया करें। 

इस किताब की तिलावत करना लोगों तक पहुँचाना यह आप का काम है जो लोग दुनियावी एतिबार 
से बड़े लोग हैं अगर ईमान न लाएँ और आप के पास बैठने के लिए कोई ऐसी शर्त लगाएँ जिसमें अहले 
ईमान को दूर रखना पड़ता हो तो उसे कुबूल न कीजिए। अल्लाह तआला के कलिमात को कोई बदलने 
वाला नहीं। अल्लाह तआला ने जो आप से वादे किये हैं वह पूरे होकर रहेंगे, आप अल्लाह के सिवा 
कोई पनाह की जगह न पाएँगे। 


3८८2 शो दू की का जा को कु की जा है न ] ता कक. ०] का क्र सका या कहो. आि का मिल्क होती ही ॥ रा : जज 
घी ८0५८ 0५४ 4 ५०४ 23002 (५७४ 4 ४9५४) #३ 23#02 ८४८७) ६ ४.४ .।५ 
हु ही, है ऑकियो आर पलकिध्ता ती कू ६3॥ 05- कर ;; ४2 [६ [कि ॥ लय हित जे बट जा. मु मर हर ला ०० [2 री '। / # ज 
७85) ६) 263 8४ िए॥ 05०३६ ०४४४:४ ८४६ ८४ ## ३ 5 (0॥ ५॥ १६) 0५४ 





८४४) & 2४ ५.5।$ (यानी जो लोग सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं आप उनके साथ 
बैठा कीजिए यह वह लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं) इस में सहाबा की दो तरह से तअरीफ है। 
पहली यह कि वह सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं, दूसरे यह कि वह अल्लाह की रजा चाहते हैं। 

४,5०६ ०६५४ (६६ ४४४ ६; (और आप ऐसे शख्स की बात न मानिए जिसके दिल को हमने 
अपनी याद से ग़ाफिल कर दिया) 4,»& &3॥ (और जो अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया॥ 

४५ ४+४ ८६४ (और उसका हाल हद से बढ़ गया ॥) 

इसमें यह फरमाया कि जिन लोगों को हमारी याद का ध्यान नहीं है, अपनी ख्वाहिश के पीछे चलते 
हैं और इस सिलसिले में आगे बढ़ गये हैं उनकी पैरवी न कीजिए उन से बड़े दर्जे के काफिर मुराद हैं। 

और यह जो फ्रमाया कि आप ऐसा न करें कि दुनियावी जीनत का ख़याल करते हुए उन लोगों 
से आपकी आँखें हट जाएँ जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। इसमें यह बता दिया कि दुनिया 
की जाहिरी जीनत की कोई हकीकृत नहीं है, इसके लिए ईमानी चीजों को न छोड़ा जाए। 

हजरत मुहम्मद (सलल०) को यह ख़याल था कि यह सरदार मुसलमान हो जाएँ तो इस्लाम और 
अहले इस्लाम को ताकत हासिल हो जाए। फ्रमाया कि इस्लाम की खूबसूरती के लिए इख्लास (निःस्वार्थ 
भाव) और इताअत ही उसके लिए काफी है। मुख्लिसीन को मजलिस से हटा कर अस्हाबे दुनिया के जरिये 
हासिल होने वाली दुनिया को न देखा जाए। 


852 
जल 


रे 
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अनुवाद- 
और कह दीजिए, “यह (कुर्आान) हक है, तुम्हारे रब की ओर से, तो जिसका जी चाहे ईमान लाए 
और जिस का जी चाहे इन्कार करे,” हमने” जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है, जिसकी कनातें उन 
को घेरे होंगी, और अगर वह फूरियाद करेंगे, तो ऐसे पानी से उनकी फरियाद पूरी की जाएगी जो तेल की 
तलूछट की तरह होगा, और चेहरों को भूंन डालेगा; कितना बुरा होगा वह पानी! और कैसी बुरी होगी वह 
जगह! बेशक जो लोग ईमान लाए, और भले काम किये, तो 'हम” भले काम करने वालों का बदला 
कभी बरबाद नहीं करते। (3|) ऐसे ही लोगों के लिए हमेशा-हमेश के लिए बाग हैं, उनके नीचे नहरें बह 
रही होंगी, उनको उसमें सोने के कंगन पहनाये जाएँगे और वह हरे रंग के महीन और मोटे रेशमी कपड़े 
पहनेंगे, और ऊँचे तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है! और क्या ही खूब आराम 
की जगह है? (32) और उनसे दो व्यक्तियों की मिसाल बयान कीजिए: जिनमें से एक को हमने” दो बाग 
अंगूर के दे रखे थे, और उनको हमने” खजूरों से घेर रखा था, और उन दोनों के बीच हमने” खेती उगा 
रखी थी; (33) दोनों बाग अपना पूरा फल देते थे और किसी की पैदावार में कोई कमी न रहती थी; और 
हमने” उन दोनों के बीच एक नहर जारी कर रखी थी; (34) और उस (व्यक्ति) को खूब पैदावार मिलती 
थी; तो उसने अपने साथी से बातें करते-करते बोल उठा, “में तुझ से माल में और आदमियों में बढ़ कर 
इज्जत में हूँ” (35) और वह अपने बाग में इस हाल में दाखिल हुआ, कि अपने आप पर जुल्म कर रहा 
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था, उसने कहा! मैं नहीं समझता कि यह बाग कभी तबाह होगा; (36) और न मैं यह समझता हूँ कि कियामत 
आने वाली है, और अगर मैं अपने रब की ओर लौटाया भी जाऊं, तो जरुर उसमें अच्छी जगह पाऊंँगा”। 
(37) उसका दोस्त जो उससे बातें कर रहा था बोल उठा, “क्या तू उसका” इन्कार करता है, जिसने” तुझको 
मिट्टी से, फिर नुत्फे (वीर्य) से पैदा किया, फिर तुझे एक पूरा आदमी बना दिया; (38) लेकिन मेरा “रब' 
वही” अल्लाह है, और मैं किसी को अपने रब के साथ साझीदार नहीं बनाता; (39) और जब तुम अपने 
बाग में दाखिल हुए तो तुमने 'माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि' (जो अल्लाह चाहे होता वही 
है अल्लाह के अलावा कोई शक्ति नहीं है|) क्‍यों न कहा (चाहे) तू भले ही देख रहा हो कि मैं माल और 
औलाद में तुझ से कम हूँ। तो उम्मीद है, कि मेरा 'रब' मुझे तेरे बाग से अच्छा दे दे और तेरे इस 
बाग पर आसमान से कोई ऐसी आफृत भेज दे, कि वह चटयल मैदान हो कर रह जाए; ()) या उसका 
पानी नीचे उतर जाए फिर तू उसको हासिल न कर सके”। (42) और उसकी सारी पैदावार (अजाब के) 
घेरे में आ गयी, और वह अपने उस माल पर जो उसने खर्च किया था, और वह बाग टट्टियों पर गिरा पड़ा 
था, और वह कह रहा था, “क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को साझीदार न बनाया 
होता”! (43) और कोई जत्था ऐसा न हुआ जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद करता, और न वह 
खुद ही मुकाबला कर सका। (उस समय यह बात खुल गयी) कि सारा अधिकार अल्लाह ही के लिए 
है, वही” बदला देने में सब से अच्छा है और अंजाम की दृष्टि से सब से बेहतर है। 


८29. के: के “ कर 8: 8-2 :2॥| 
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इस आयत में पहले तो यह फरमाया कि अल्लाह तआला ने किसी को ईमान या कुफ्र अख्तियार 
करने पर मजबूर नहीं किया, बन्दों के सामने अपनी किताबों और नबियों के जरिये हक वाजेह फ्रमा 
दिया है, अब जिस का जी चाहे ईमान को अपना ले और जिस का जी चाहे कुफ्र पर जमा रहे। जो ईमान 
लाएगा अपना भला करेगा, आखिरत की नेअमतों से फ़ायदा उठाएगा और जो शख्स कुफ्र अख्तियार करेगा 
वह उसकी सज़ा भुगत लेगा, जो दोजख में हमेशा की आग के अज़ाब की सूरत में होगी। 

कोई जाहिल आयत का मतलब यह न समझ ले कि कुफ्र अख्तियार करने की इजाज़त दे दी गई 
है यह इजाजत नहीं है, बल्कि यहाँ बन्दों को जो ईमान और काफ्र दोनों सूरतें अपने इरादे से अख्तियार 
करने की कुद्रत दी गई है उसका बयान है। इसीलिए इस के तुरन्त बाद अहले कुफ्र की सजा और अहले 
ईमान का बदला बता दिया कि अगर कुफ्र अख्तियार करने की इजाजत होती तो मुश्रिकों और काफिरों 
को दोजख में दाखिल क्‍यों किया जाता? यह ऐसा ही है जैसे कोई शख्स अपने मातहतों (अधीन) से कहे 
कि जो चाहे नाफरमानी कर लो, सज़ा तो मिल ही जाएगी। 

जालिमों यानी काफिरों की सज़ा बताते हुए इशाद फरमाया कि हम ने उन के लिए दोजख की आग 
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तैयार कर रखी है, उसकी दीवारें उन्हें घेरे होंगी। जो दाखिल होगा कहीं भाग कर न जा सकेगा और 
निकलने की कोई राह न पाएगा। आग में जलने के अज़ाब के अलावा उन्हें प्यास भी लगेगी। जब पानी 
तलब करेंगे तो बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी दिया जाएगा यह पानी बहता हुआ खुशगवार न होगा, बल्कि 
तेल की तलछट की तरह गाढ़ा पानी होगा, पिया तो न जा सकेगा लेकिन प्यास की तेजी से पीना पड़ेगा। 
यह पानी इतना गर्म होगा कि जैसे ही मुँह के करीब आएगा चेहरों को भून डालेगा यह तो उनके पीने 
की चीज होगी और खाने के लिए जक्कूम का दरख्त होगा जैसा कि दूसरी आयात में जिक्र हुआ है। 
'सूरः साफ़्फात' रुकूअ नम्बर 2 और सूरः दुखान रुकूअ नम्बर तीन और सूरः वाकिआ रुकूअ 
नम्बर 2 में मौजूद है, जक्कूम का दरख्त खाएँगे जो बहुत ही ज़्यादा कड़वा और बदूबूदार होगा जिसे पेट 
भर कर खाएंगे और ऊपर से खौलता हुआ गर्म पानी पियेंगे जो उनके मुँहों को भून देगा और आंतों को 
काट डालेगा। 
यह पानी भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि इस तरह पियेंगे जैसे प्यासे होंठ पीते हैं। ६5) 5. यानी 
वह पानी पीने की बुरी चीज़ है। आखीर में फरमाया £&: ८,६९४ और दोजख आराम की बुरी जगह 
है।) यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े सख्त अज़ाब में आराम कहाँ होगा? जवाब यह है कि 
यह शब्द उन के मज़ाक के तौर पर लाया गया है और वह लोग दुनिया में अपनी मस्तियों में लगे रहे, 
दुनियावी आराम के सामने अल्लाह तआला के हुक्‍्मों की तरफ बिलकुल तवज्जोह नहीं देते थे। 
दुनिया के आराम को देखते हुए उन्होंने ईमान कुबृल नहीं किया क्योंकि ईमान कुबूल करने पर 
तक्लीफें पहुँचने का अन्देशा था और उन्होंने चेतावनी सुनने के बावजूद दोजख ही के कामों को अख्तियार 
किया और कुफ्र ही को अपने लिए आराम का ज़रिया समझा। 
इसलिए अज़ाब की जगह को उन के लिए आराम की जगह फ्रमाया क्योंकि दुनिया के आराम ही 
की वजह से उन्होंने इस तकलीफ को अपने सर लिया और यह समझा कि आखिरत में भी हम आराम 
ही से रहेंगे (छद्र::८:०59 +५००कण ५० 3०5५.) |... ७०५०७ 
हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 
दोजख को चार दीवारें घेरे हुए हैं जिन में हर दीवार की चौड़ाई चालीस साल चलने के बराबर है। 
(रवाहुलू तिर्मिजी) 
यानी उसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिफ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए कोई चलने 
वाला चले तो चालीस साल खर्च हों। 
डड 00 4 काढ4८६ &म 5 ६4652 ४/4%67॥8 
8 ५5०3८ 5६ 05300 ६३८४४ +४0॥ 4-४ ८25,-5४ (०५ 
6&8;र४/52७8॥ ७ 'आड& ७६88 ५5-५६: 
हजरत अब्दुल्लाह बिन कैस से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “दो जन्नतें चाँदी की 
होंगी, उन के बर्तन और दूसरी चीजें चाँदी की होंगी और दो जन्नतें सोने की होंगी, उन के बर्तन और 
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दूसरी चीजें सोने की होंगी। जन्नत वालों को अल्लाह का दीदार करने से कोई चीज़ न रोकेगी सिवाय यह 
कि पर्दा के अलावा जो उस के चेहरे पर होगा”। (बुख़ारी) 


जन्नत के लिबास और जेवर का जिक्र 


अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि हम नेक अमल करने वालों का अज्र जाया नहीं करते। नेक अमल 
वही है जो ईमान और इख्लास (अच्छे व्यवहार) के साथ शरीअत के मुताबिक हो। फरमाया कि यह लोग 
हमेशा रहने के बागो में रहेंगे, उन बागों के नीचे नहरें जारी होंगी और साथ ही उनके जेवर और लिबास 
का जिक्र भी फू्रमाया और फ्रमाया कि उन्हें सोने के कंगन पहनाये जाएँगे और वहाँ सब्ज कपड़े पहनेंगे 
जो सुन्दुस और इस्तिबरक्‌ के होंगे, फिर उन मसेहरियों का जिक्र फरमाया जिन पर यह लोग तकिया लगाये 
हुए बेठे होंगे। (यह बेठना आमने-सामने होगा एक दूसरे के मुकाबिल होंगे ॥) 

आखिर में फ्रमाया &/।४॥ 9 (उनके आमाल का अच्छा बदला है) ६8४ ८६:६३ (और यह जन्नत 
आराम की अच्छी जगह है) (वहाँ दुःख और थकान न होगा आराम ही आराम होगा॥ 

यह जो फरमाया कि सोने के कंगन पहनाए जाएँगे इसमें बज़ाहिर यह सवाल पैदा होता है कि जेवर 
तो औरतें पहनती हैं मर्दों पर क्या अच्छा लगेगा, फिर उस के पहनने की मनाही भी है? इसका यह जवाब 
है कि आखिरत के हालात को दुनिया पर कृयास (7्रब्श्टा।भांणा) करना सही नहीं, पहले तो वहाँ दुनिया 
वाले शरई हुक्म लागू न होंगे, वहाँ मर्दों को सोना पहनना जायज होगा। दूसरे मर्द वहाँ कंगन पहनने 
में खूबी और खुशी महसूस करेंगे, दुनिया में भी हर जगह का रिवाज अलग-अलग है। बाज इलाकों में 
मर्द भी जेवर पहनते हैं और खासतौर से बादशाहों के बारे में तो जेवरात पहनना मशहूर ही है। 

कपड़ों के बारे में फूरमाया कि अहले जन्नत के कपड़े हरे रंग के होंगे। हरा रंग चूंकि नज़रों को 
भला लगता है। इसलिए उन के कपड़ों का यह रंग होगा, यह कपड़े सुन्दुस और इस्तबरक के होंगे। 

सूरः हज (आयत नं० 23) में फरमाया ५४/,«६४ ५६८८।६ (और उनका लिबास रेशम होगा॥ 

मालूम हुआ कि 'सुन्दुस” और “इस्तबरक' रेशम के होंगे। सुन्दुस के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं 
कि इस से बारीक रेशम मुराद है और “इस्तबरक' के बारे में लिखते हैं कि इस से मोटा रेशम मुराद 
है। इब्ने कसीर'” फ्रमाते हैं कि 'इस्तबरक' से वह मोटा रेशम मुराद है जिसमें चमक हो। सतर औरत 
के लिए हो तो मोटे कपड़े की जरूरत होगी और आयत में तफ़्सील नहीं बताई कि सुन्दुस' का कौन सा 
कपड़ा होगा और इस्तबरक' का कौन सा कपड़ा होगा। 

मालूम होता है कि नीचे के कपड़े इस्तबरक' के होंगे और 'सुन्दुस' के कपड़े ऊपर पहनने के होंगे। 
जैसे कुर्ता वगैरह। 'इब्ने कसीर” फरमाते हैं:- 

जन पी २० ३0०५७ ०० ७ +2०५००००२/४७७ | ७ ,....४ ००२... ७ 
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इन आयात में एक वाकिआ जिक्र है। जिस में एक बाग वाले काफिर व मुश्रिक और दूसरे मोमिन 
की बातचीत नकल फरमाई है। 

“अल्लामा बग्वी” मुआलिमुल तनन्‍जील पेज नं० 6 भाग 3 में लिखते हैं कि यह आयात अहले मक्का 
में से दो शख्सों के बारे में नाज़िल हुई, दोनों ही 'मख्ज़ूम” में से थे। एक तो 'हज़रत अबू सलल्‍्मा रजियल्लाहु 
अन्हु' थे जो रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पहले हजरात “उम्मे सल्‍मा रजियल्लाहु अन्हा' के शौहर थे और 
दूसरा शख्स जो काफिर था “अस्वद बिन अब्दुलु असद' था, यह एक कोल है। 

दूसरा कोल यह नकल किया है कि यह वाकिआ बनी इस्राईल में से दो शख्सों का है, जो आपस 
में दोनों भाई थे। एक मोमिन था और एक काफिर। इस वाकिये को बतौर मिसाल पहला फरीक “अतिया 
बिन हुसैन” और उस के साथियों और दूसरा फ्रीक हज़रत सलमान फारसी और उन के साथियों 
(रजियल्लाहु अन्हुम) के बारे में जिक्र फ्रमाया। (याद रहे कि यह उन लोगों में से थे जिन्होंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से यूं कहा था कि आप उन गरीबों और मिस्कीनों को अपने पास से हटा 
दीजिए ताकि हम आप के पास बैठ सकें॥ 

'साहिबे रूहुल मआनी” ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया है कि इस आयत 
में जिन दो शख्सों का जिक्र फरमाया है यह बनी इम्नाईल में से एक बादशाह के बेटे थे, एक ने अपना 
माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया था और दूसरे शख्स ने कुफ्र अख्तियार किया और वह दुनिया 
की जीनत में मश्गूल हो कर माल को बढ़ाने में लग गया। 

वाकिआ की तफ़्सील यूँ है कि एक शख्स को अल्लाह तआला ने खूब माल दिया, उस के अंगूर के 
दो बाग थे और उन दोनों बागों के चारों तरफ खजूरों के दरख्त थे, जिन्होंने बाड़ की तरह से उन दोनों 
बागों को घेर रखा था। उन दोनों बागों में खेती भी थी, दरख्तों के फलों और खेती की पैदावार से वह 
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बड़ा मालदार बना हुआ था उन बागों के दर्मियान नहर भी जारी थी, दोनों बाग भरपूर फल देते थे जरा 
सी भी कमी न होती थी। 

यह तो बाग वाले का हाल था (जो ऊपर जिक्र हुआ) इस के खिलाफ एक दूसरा शख्स था, जो माल 
और औलाद के एतिबार से ज्यादा हैसियत वाला न था। जिस शख्स के बाग थे उसे बड़ा गुरूर था, उस 
ने अपने इसी कम हैसियत वाले साथी से कहा कि मैं माल के एतिबार से तुझ से ज़्यादा हूँ और लोगों 
के एतिबार से तुझ से बढ़ कर हूँ क्योंकि मेरी जमाअत जबरदस्त है। 

पहला तो उस ने उस कम हैसियत वाले साथी से घमण्ड के साथ खिताब किया और दूसरा काम 
यह किया कि वह अपने बाग में अपने नफ़्स पर जुल्म करने की हालत में यानी कुफ्र पर कायम होते 
हुए दाखिल हुआ, वहाँ भी उस ने वही काफ्र की बातें कीं। कहने लगा कि मैं तो यह नहीं समझता कि 
मेरा यह बाग कभी भी बर्बाद होगा और यह जो कियामत कायम होने वाली बातें करते हो यह यूँ ही कहने 
की बातें हैं, मेरे खयाल में तो कियामत कायम होने वाली नहीं। 

सोचो! कि अगर कियामत आ गई और मैं अपने रब की तरफ लौटा दिया गया तो इस दुनिया में 
जो मेरा बाग है, मुझे वहां इस से बढ़कर बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मिलेगी । दुनिया वालों का यह तरीका 
है कि वह काफिर और फाजिर होते हुए यूँ समझते हैं कि हम अल्लाह के पसन्दीदा बन्दे हैं, जब उस 
ने हमें यहां दौलत दी है तो वहाँ भी हमें खूब ज्यादा नेअमत व दौलत मिलेगी। 

यह लोग कियामत को मानते तो नहीं हैं, लेकिन अहले ईमान से कियामत की बातें सुनकर यूँ कह 
देते हैं कि अगर बिलफूर्ज कियामत आ भी गई तो वहाँ भी हमें कोई कमी न होगी, यह नहीं जानते कि 
वहाँ जो कुछ मिलेगा ईमान और नेक आमाल की वजह से मिलेगा, चूंकि हजरात अम्बिया (अलै०) की 
तअलीम और तब्लीग की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए बदला वाले दिन में जो नेअमतें मिलेंगी उन 
नेअमतों के मिलने के कानून से वाकिफ नहीं होते और हकीकत जानते हुए भी अहले ईमान के सामने 
कट हुज्जती कर के अपने आप को दोनों जहानों में बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। खुद ही ख़याल 
कर लेते हैं कि हम यहाँ भी बेहतर हैं वहाँ भी बेहतर होंगे। 

वह जो उस का साथी था जिस से उस ने फूख और घमण्ड की बातें की थीं और उसे अपने से 
घटिया बताया था उस ने पहले तो उसे शर्म दिलाई और एक अच्छे अन्दाज़ में उस की नादानी और 
बेवकूफी पर ख़बरदार किया और कहा कि जिस जात पाक ने तुझे मिट्टी से फिर नुत्फे से पैदा फरमाया 
फिर तुझे सही सालिम आदमी बना दिया तूने उस के साथ कुफ्र किया यानी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए 
था, चूंकि हजरत आदम (अलै०) मिट्टी से पैदा हुए जो हर इन्सान के बाप हैं और फिर हर इन्सान नुत्फा 
से पैदा होता है जो मा के रहम में जाता है, इसलिए दूर और करीब दोनों को जिक्र कर दिया और उस 
के साथ ही यह भी बता दिया कि देख माँ के रहम में नुत्फा पहुँच कर जो बच्चा बन कर बाहर आता 
है जरूरी नहीं है कि वह ठीक हो और उस के अंग सह्ढी सालिम हों, तुझे अल्लाह तआला ने पैदा फ्रमाया 
और मजीद करम यह फ्रमाया कि तेरे अंगों को सही सालिम बनाया और फिर यह करम फरमाया कि 
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तुझे मर्द बना दिया, बजाए मोमिन बन्दे बनने के तू काफिर हो गया, धिक्‍्कार है ऐसी समझ पर। इस 
के बाद उस मोमिन बन्दे ने अपना अकीदा बताया और यूँ कहा कि अल्लाह मेरा रब है और मैं अपने 
रब के साथ किसी को साझीदार नहीं करता। 

इस में अपने दीन व अकीदा का एलान भी है कि तू मुश्रिक है और मुश्रिक होना बुरी चीज है। 
इस के बाद उस मोमिन बन्दे ने सामने वाले से कहा कि अल्लाह तआला ने जो तुझे बाग की नेअमत 
दी है तुझे उस नेअमत पर शुक्रगुजार होना चाहिए। बाग में जाकर तूने यूँ कहा कि मेरे ख़याल में यह 
बाग कभी बर्बाद न होगा और तू कियामत आने का भी मुन्किर हो गया। इस के बजाए तुझे यूँ कहना 
चाहिए था कि 'माशा अल्लाह लाकुव्वता इला बिल्लाह” (यानी अल्लाह जो चाहता है वही होता है और 
अल्लाह की मदद के बगैर कोई कुब्वत नहीं ॥) 

यह बाग सिफ अल्लाह तआला की मर्जी से वजूद में आया है, उसी ने तुझे इस पर कब्जा दिया। 
जब वह चाहेगा इसे बर्बाद कर देगा और तू देखता रह जाएगा, रही यह बात कि मैं तुझ से माल और 
औलाद में कम हूँ तो यह बात मेरे लिए कोई अफ़्सोस की बात नहीं है। 

मुझे अल्लाह तआला से उम्मीद है कि जल्द ही तेरे बाग से बेहतर अता फ्रमा देगा। दुनिया में हो 
या आखिरत में या दोनों में और वह वकषत भी दूर नहीं, मालूम होता जबकि अल्लाह तआला तेरे बाग 
पर आसमान से कोई आफत भेज दे और तेरा बाग एक साफ मैदान होकर रह जाए या उस का पानी 
जमीन पर उतर जाए फिर तू उस पानी को तलब करने की कोशिश भी न कर सके। 

मतलब यह है कि तू जो यह कहता है कि मेरा बाग हमेशा रहेगा, यह इसलिए कहता है कि जाहिरी 
अस्बाब मौजूद हैं, सींचने के लिए पानी है, बाग की सिंचाई के लिए आदमी मौजूद हैं। यह तेरी भूल है 
जिस जात पाक ने तुझे यह बाग दिया है वह इस पर कादिर है कि आसमान से उस पर कोई आफृत 
भेज दे। फिर न कोई दरख्त रहे, न टहनी, उसे इस बात पर भी कुद्रत है कि जिस पानी पर तुझे घमंड 
है वह उस पानी को अन्दर ही अन्दर जमीन से नीचे उतार दे और यह पानी इतनी दूर चला जाए कि 
तू उसे मेहनत और कोशिश कर के दोबारा अपनी खेती की सतह तक लाने की हिम्मत न कर सके। 
मोमिन बन्दे ने जो काफिर व मुश्रिक नाशुक्रा था उस को शिर्क छोड़ने और तौहीद अपनाने और अल्लाह 
तआला की कुद्रत मानने और उसकी गिरफ़्त से बचने की नसीहत की थी, इस पर उस काफिर ने ध्यान 
न दिया और अजाब आ ही गया और उस के पास जो माल था और मालदार बनने के जो अस्बाब थे 
उन सब को एक आफत ने घेर लिया। 

बाज मुफ्स्सिरीन ने लिखा है कि यह एक आग थी जिस ने उसकी मालियत को जला कर राख का 
ढेर बना दिया। अब यह शख्स हैरान रह गया और अपने बाग पर जो कुछ खर्च किया था उस पर अपने 
हाथ को उलटता-पलटता रह गया, उस का बाग गिरा हुआ था (यानी जिन पर अंगूर वगैरह की बेलें चढ़ाई 
जाती हैं वह जल कर गिर गई थीं फिर ऊपर से पूरा बाग ही जल कर उन टटूटों पर गिर गया) वह 
शख्स अफ्सोस कर रहा था, कभी यूँ हाथ पीटता और कहता कि हाय अफ़्सोस! इस बाग पर माल खर्च 
न करता जैसा था वैसे ही बढ़ता रहता। अगर उस पर माल खर्च न करता तो बाग जल जाता, मगर 


सूर-ए-कहफ्‌ नं० 8 399 पारा-5 


माल तो रह जाता, बाग भी हलाक हुआ और जो कुछ उस पर लगाया था वह भी गया। अब उसे अपने 
मोमिन साथी की नसीहत याद आई और कहने लगा |8४2४४ ४ 55४५ (हाय काश! क्या ही अच्छा 
होता कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न करता॥ 

बाग की बर्बादी और साहिबे बाग का अफ़्सोस बयान फ्रमाने के बाद अल्लाह तआला ने उसकी 
आजिजी बयान करते हुए इर्शाद फरमायाः- 

80| ५३३ ७४ ४६१4४ १६६ ४ (5०5 
और अल्लाह के सिवा उस के पास कोई ऐसी जमाअत और जत्था न था जो उसकी मदद करता। 
8:24 6७० ८५ 
और वह बदला लेने वाला न था। 

इतनी बड़ी आफृत किसी पर नाजिल हो जाए तो वह तो मख्लूक से भी बदला लेने से बेबस हो 
जाता है और अल्लाह तआला से तो कोई शख्स बदला ले ही नहीं सकता। अल्लाह ने उस पर काफ्र व 
शिक की वजह से अजाब भेजा और वह इस हाल में हो गया कि कहीं से भी कोई मदद पाकर किसी 
तरह का बदला लेने के काबिल न रहा। 

जब बाग बर्बाद हुए तो खेती भी ख़त्म हुई और जिन पर उन्हें घमण्ड था उन की कुव्वत और ताकृत 
भी धरी की धरी रह गई क्योंकि जमाअत और जत्था भी उसी वक़्त काम आता है जब उन पर खर्च करने 
के लिए माल मौजूद हो। आखिर में फरमाया ढु&। 40459 2॥६5 ऐसे मौके पर मदद करना अल्लाह 
ही का काम है (वह बन्दों के माल को तबाह कर के फिर से अता फ्रमा सकता है॥) 

७ (४१४६ (४ ५5% 

वह सवाब के एतिबार से सब से बेहतर है और अन्जाम के एतिबार से सब से बेहतर है। 

मतलब यह है कि अपने माल को अल्लाह पाक की रजामन्दी के लिए खर्च करें, वह अच्छे से अच्छा 
बदला देगा और जो कुछ उसकी रजा के लिए खर्च किया जाएगा, उस का अन्जाम भी सब से अच्छा होगा। 
इस में यह बता दिया कि मोमिन बन्दों का अगर कोई नुक्सान हो भी जाए तो अन्जाम के एतिबार से 
उसे कोई नुक्सान नहीं क्‍योंकि वह दोनों जहान में या कम से कम आखिरत में उस का बदला पा लेगा 
और आखिरत में जो कुछ मिलेगा उस का इस दुनिया में हिसाब नहीं लगाया जा सकता। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि मोमिन मर्द 
और मोमिन औरत को उस के जान माल और औलाद में तकलीफ पहुँचती रहती है यहाँ तक कि जब 
वह अल्लाह तआला से मुलाकात करेगा तो उस का एक गुनाह भी बाकी न रहेगा (तक्लीफों की वजह 
से सब गुनाह धुल चुके होंगे।) (रवाहुलू तिर्मिजी कमा फिलू मिश्कात पेज नं० 36) 

इस किस्से में बहुत बड़ी नसीहत है कि कोई शख्स अपने माल पर घमंड न करे, अल्लाह का 
मोमिन बन्दा बने और जिन मोमिन बन्दों के पास माल नहीं है उन्हें हकीर (नीच) न जाने, अल्लाह 
तआला की नाशुक्री न करे। नाशुक्री की वजह से नेअमतें छीन ली जाती हैं फिर कोई मददगार नहीं होता। 





का बजा बात 
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अनुवाद- 

(45) और उन्हें दुनिया के जिन्दगी की मिसाल सुनाइए: उसकी मिसाल ऐसी है कि पानी को हमने' 
आसमान से बरसाया, तो उससे ज़मीन की पैदावार खूब फली-फूली, फिर वह चूरा-चूरा हो कर रह गयी जिसे 
हवाएँ उड़ाये लिए फिरती हैं और अल्लाह को तो हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) है, माल और औलाद 
तो दुनियावी जिन्दगी की जीनत हैं, और बाकी रहने वाले अच्छे अमल हैं, जो तुम्हारे रब” के नजदीक बदले 
की दृष्टि से बेहतर हैं और उम्मीद की दृष्टि से भी। (47) और जिस दिन 'हम” पहाड़ों को चलाएँगे, और 
तुम ज़मीन को देखोगे कि खुला मैदान है और हम” लोगों को इकट्ठा करेंगे तो उन में से किसी को भी न 
छोड़ेंगे; और तुम्हारे रब के सामने सफ बाँध कर (पंक्तिबद्ध) तरीके से हाजिर किये जाएँगे- तो तुम 
हमारे” सामने आ पहुँचोगे जैसा कि हमने” तुम्हें पहली बार पैदा किया था कि बल्कि तुम्हारा तो यह दावा 
था; कि 'हमने' तुम्हारे लिए कोई समय निश्चित ही नहीं किया। (49) और (अमलों की) किताब रख दी जाएगी, 
तो तुम मुजरिमों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा है उससे डर रहे होंगे, और कह रहे होंगे, “हाय! हमारा 
दुर्भाग्य यह कैसी किताब है कि यह न छोटी बात छोड़ती है न बड़ी, बल्कि सभी को इसने अपने अन्दर सुमो 
लिया है” और जो कुछ उन्होंने किया होगा सब मौजूद पाएँगे, और आप का “रब” किसी पर जुल्म नहीं करेगा। 
और जब हमने फरिश्तों से कहा, “आदम को सज्दः करो,” तो इब्लीस के सिवा सबने सज्द: किया, 
वह जिन्‍्नों में से था, तो वह अपने रब के हुक्म की नाफ्रमानी कर बैठा, तो क्या तुम उसे और उनके नस्ल 
को मेरे” मुकाबले में दोस्त बनाते हो? हालाँकि वह तुम्हारे दुश्मन हैं; और जालिमों के लिए बहुत बुरा बदला 
है। (5]) "मैंने! उनको न तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्‍त बुलाया था और न खुद उनके 
पैदा करने के वक्‍त, और "मैं? ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। (52) और जिस 
दिन वह” कहेगा, “बुलाओ मेरे साझीदारों को, जिनके साझीदार होने का तुम्हें दावा था”। तो वे उनको पुकारेंगे, 
मगर वे उनको कोई जवाब न देंगे, और 'हम” उनके बीच एक आड़ कर देंगे। (53) और मुजरिम लोग 
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आग को देखेंगे, तो वे समझ जाएँगे, कि उन्हें उसमें गिरना है और उससे बच निकलने का कोई रास्ता न 


८:।०प की ० 3:48: 8 ::: 2 | :2|| 


पाएँगे। 
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दुनिया की हालत बताते हुए इर्शाद फरमाया ४६&॥ ८25:/50,४ यानी दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे 
अल्लाह तआला ने आसमान से पानी बरसाया, उस पानी की वजह से जमीन से पैदा होने वाली चीजें 
जाहिर हुईं। 

इन्सानों ने जो बीज डाले थे वह भी निकले और उस के अलावा और भी घास-फूस और मुख्तलिफ 
किस्म की सब्जियां पैदा हुईं। इस सरसब्ज पैदावार को देखकर लोग खुश हो रहे हैं, लहलहाती हुई खेतियी 
दिलों को लुभा रही हैं और इतनी ज्यादा पैदावार है कि गुन्जान होने की वजह से एक टहनी दूसरी टहनी 
में और एक पौधे के पत्ते दूसरे पौधों के पत्तों में घुसे हुए हैं। चन्दर दिन तो यह पैदावार हरी-भरी रही, 
फिर सूख गई, किसानों ने खेती को काट कर दाना निकाल लिया, केवल भूसा ही रह गया और दूसरी 
सब्जियां भी सूख कर रह गईं। 

उन पर मवेशियों ने उन को रौंदा, इस तरह सब चूरा-चूरा होकर ख़स व खाशाक बन कर रह गईं। 
अब हवाएँ आती हैं जो उस भूसे के जर्रात को उड़ाती फिरती हैं। 

जो हाल उन सब्जियों और खेतों का हुआ वही हाल दुनिया का है, चन्द्र दिन की चहल-पहल है 
जो हर शख्स की मौत पर ख़त्म हो जाती है और कियामत के दिन तो सारी दुनिया ख़त्म हो ही जाएगी 
यह जमीन ही वह न रहेगी जो अब है, न मख्लूक में जमीन का कोई मालिक रहेगा, न यह हरी-भरी 
होगी, न इस में पैदावार होगी। इस धरती की थोड़ी सी चहल-पहल पर भरोसा करना, उस में दिल लगाना, 
खालिक को भूल जाना और आखिरत के लिए फिक्रमन्द न होना यह इन्सान की नासमझी है। 

हजरत अबू सईद खुद्री (रजि०) ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
दुनिया मीठी, हरी-भरी है। अल्लाह ने इस में तुम्हें अपना खलीफा बनाया, सो वह देखेगा कि तुम क्या 
अमल करते हो? लिहाजा दुनिया (में दिल लगाने) से बचो और औरतों (के फिल्में) से बचो। बनी इस्राईल 
में जो सब से पहला फित्ना जाहिर हुआ वह औरतों ही का फित्ना था। (रवाहु मुस्लिम) 

॥528 £५०८६ 5028४ और अल्लाह हर चीज पर कादिर है (जब चाहे वजूद बख्शे और जिन 
चीजों को चाहे तरक्की दे और जब चाहे फूना कर दे॥ 
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४24) $५४।% ३ ८४8॥ 8 0. (माल और बेटे दुनिया वाली जिन्दगी की जीनत हैं) उन पर इतराना 
और उन में दिल लगाना होशमन्द आदमी का काम नहीं। 

(बाकी रहने वाले नेक आमाल आप के रब के नज़्दीक सवाब के एतिबार से बेहतर हैं और उम्मीद 
के एतिबार से भी) यानी होशमन्द बन्दों को नेक अमल में लगे रहना चाहिए जो अज्र व सवाब के एतिबार 
से बाकी रहने वाले हैं। अल्लाह तआला के नज़्दीक नेक अमल का बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, अल्लाह 
तआला से उन का सवाब मिलने की उम्मीद रखें, यह उम्मीद तमाम उम्मीदों से बेहतर है। 

इसी सूरः के ख़त्म पर फुरमाया (४78५ 2,55६ 50० ८ 2586 45786 726 (४ 
(सो जो शख्स अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो वह नेक अमल करे और अपने रब की 
जिबादत में किसी को शरीक न बनाए ॥ 

इस में इस तरफ इशारा है कि जो नेक आमाल नहीं हैं या जिन नेक आमाल को दूसरे आमाल 
की वजह से ख़त्म कर दिया या हठधर्मी की वजह से बातिल कर दिया वह बाकी रहने वाले नहीं हैं यानी 
आखिरत में उन का कोई सवाब न मिलेगा और उन पर सवाब मिलने की उम्मीद रखना बेकार है। 
(89 5:50502:56॥5 95,876 55 457 #&॥ 55500 72585 

छ५४४#४४ 0५5६ (४ #५४ (५४7 उ +5६४५ (६. ७३४०:०-४० ४७ 

इस के बाद कियामत का जिक्र फरमाया और इर्शाद फरमाया (॥५»।%5 :४६ (और जिस दिन हम 
पहाड़ों को चला देंगे और उन को उन की जगहों से हटा देंगे उस दिन को याद करो॥ 

४.2४ ४0 ४४४६ (और तू जमीन को इस हाल में देखेगा कि खुला हुआ मैदान बनी हुई है) इस 
में न कोई पहाड़ अपनी जगह पर है न कोई घर, न दीवार, न बुलन्दी। 

६३४ ४४०७-४६ ४४६ ४.28: ४४ ४४६६ सो मेरा रब उन पहाड़ों को बिलकुल उड़ा देगा, फिर 
जमीन को एक हमवार मैदान बना देगा जिस में न तो बराबरी होगी और न कोई बुलन्दी। यह तो पहाड़ों 
का और जमीन का हाल होगा और आसमान फट जाएँगे, चाँद सूरज भी बेनूर हो जाएँगे, फिर सितारे 
भी गिर पड़ेंगे। यह कियामत के शुरुआती हालात होंगे, सूर फूंके जाने पर मुद्दे कुब्रों से निकल कर जमा 
किये जाएँगे ।॥50 54७ .|४ 28 ४:;:5४ (और हम उन्हें जमा करेंगे सो उन में से किसी को भी न 
छोड़ेंगे॥ 
ही)) /४4५550५ ७५४ 5४:55: ८4 505. ७: २२६ ६४४५ 

७७ 5७ ०-५ 55. ४2५ 9५.5 ॥.५४३५.००॥ $ 7. ५६ ६7-8८ 


५.० 2927.0&92/#$ जमा होने के बाद पेशी होगी, लाइन बनाए हुए पालनकर्ता के पास खड़े होंगे। 
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इर्शाद ४५ 3:४५ (५ ४::४४-.३४४ होगा (हमारे पास उसी हालत में आ गए जैसे हम ने तुम्हें 
पहली बार पैदा किया था) सारा माल धन दौलत वहीं दुनिया में छोड़ आए और यहां इस हाल में आए 
हो कि न पैर में जूता न तन पर कपड़ा। (कमा फी सूरतुलू अनुआम) 
72207 860 7५/> ७-४ 7५ 
और जो कुछ हम ने तुम को दिया है उसे तुम अपने पीठ पीछे छोड़ आए हो। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया 
बिलाशुब्हा तुम इस हाल में जमा किये जाओगे कि नंगे पांव, नंगे बदन बिना खत्ले के होगे। फिर फरमाया 
यह आयत पढ़ लो- के 

2249:5 ७८ : ७० ॥व5: ४ 2०.३ ७७८४४ 

बाज हज़रात ने फ्रमाया है कि 5::2॥:४::(& ८४ में यह बताया है कि जिस तरह आसानी से 
हम ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, उसी तरह अब तुम को पैदा फरमा दिया। तुम समझते थे कि हम 
दोबारा पैदा न होंगे और दोबारा पैदा होने को नामुम्किन समझते थे, हालांकि जिस ने पहली बार पैदा 
किया वह दूसरी बार भी बाआत्नानी पैदा कर सकता है। 

८2५5/50].:5.८८:- ४ (बल्कि बात यह है कि तुम ने ख़याल किया था कि हम तुम्हारे लिए 
कोई वक्‍त मुकरर न करेंगे॥ कं 

हज़रात अम्बिया-ए-किराम (अलै०) और उन की तअलीम और तब्लीग से जो तुम्हें कियामत का 
कुछ ध्यान आ जाता था तो तुम उसे यूँ कह कर छोड़ देते थे कि न दोबारा उठना है और न हिसाब किताब 
का मौका आना है। 

53 ८४:५५९ /०० ७ ,0-०८४॥:-०५४ जब दरबारे खुदावन्दी में हाजिरी हो जाएगी और वहां 
हिसाब होगा और पेशी होगी तो अल्लाह तआला को हुज्जत कायम किये बिना भी सज़ा देने का अख्तियार 
है, लेकिन वह हुज्जत कायम कर के सज़ा देगा यह हुज्जत आमाल नामों के जरिये भी और इन्सानों के 
अंगों की गवाही से भी कायम होगी और कुछ दूसरी चीजें भी गवाही देंगी, आमाल नामे पेश होंगे, हर 
शख्स का आमाल नामा खुला होगा जो उस के हाथ में दे दिया जाएगा। अच्छे लोगों का आमाल नामा 
दाहिने हाथ में और बुरे लोगों का आमाल नामा पीठ के पीछे से बाएँ हाथ में दिया जाएगा। 

अपने-अपने आमाल नामे देखेंगे, उन में हर छोटा-बड़ा अमल लिखा हुआ होगा। नाफरमान उसे 
देखकर डरेंगे और यूँ कहेंगे कि काश! यह आमाल नामा हमारे सामने * आता जैसा कि सूरः हाक्का 
(आयत नं० 26) में फरमाया:- - 

७६:२०० ७४ ०8 4252 <2 4 9225 09% 3५0५2 ४८७ 30० ए॥ 
और जिस के बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा वह कहेगा कि हाय काश! मेरा आमाल 
नामा मुझे न दिया जाता और मुझे पता न चलता कि मेरा क्या ड्रिसाब है। 
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उन आमाल नामों में सब कुछ होगा। अल्लाह तआला की तरफ से किसी पर कोई जुल्म न होगा 
कि जो गुनाह न किया होगा वह लिख दिया गया हो ऐसा न होगा और जो नेकी किसी ने की होगी छोटी 
या बड़ी वह आमाल नामे में मौजूद होगी। न कोई गुनाह लिखने से रह गया होगा और न कोई बिना 
किये हुए गुनाह लिखा होगा और न कोई नेकी छोड़ी होगी। (जो गुनाह तौबः व इस्तिग्फार या नेकियों की 
वजह से कफ़्फारा होने की वजह से दर्ज न होंगे, उन के बारे में कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि वह 
गुनाह में आते ही नहीं ॥ 


60 40 व ४६ ६-४८०४॥ 02 2५.१ 5:५५) 0) 8००७: ०५% ॥0%०। ४] ६४६ $|५ 
990५ (५80 (०५१३४ ८ +< ४-93 33 2४3 7 6 ४६६०६ ६ 55403 





अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (अलै०) को पैदा फरमा कर फ्रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम 
को सज्द: करो, फ्रिश्तों ने तो सज्दः कर लिया (यह सज्द: तअजीमी या सम्मान के लिए है) लेकिन इब्लीस 
ने सज्द: नहीं किया वह भी वहीं खडडड़ ह- ४ मद, चर 
रहता था, उस ने कट हुज्जती की।_ । जे 
और सज्दः करने से इन्कारी हो क्‍७- कि 5 . 
गया, जिस का जिक्र सूरः बकरः | ०. पा ६ न 
के रुकूअ नं० 4 में और सूरः:*-- ' भा + के ् चि्डि 
अअराफ के रुकूअ नं० 2 और| 5 ' जग आस 
सूरः बनी इम्नाईल में गुज़र चुका. 
है। इब्लीस जिन्‍नात में से था जो 8४5, हैः कक 
बजाहिर जिबादत गुजारों और| & 
फ्रमॉबरदारों में शुमार होता था। हि 

जब अल्लाह तआला ने क् 
हजरत आदम (अलै०) को सज्दः॥ 
करने का हुक्म फुरमाया तो उस नेहहाणओ ० 
हुक्म को मानने से इन्कार कर। आयकर कप 
दिया और कुसम खाकर कहा कि मैं आदम की औलादों को बहकाने और वरगलाने में कोई कसर नहीं 
रखूंगा, वह अपनी कुसम पर डटा हुआ था और वही नहीं उसकी औलादें भी उस के साथ इन्सानों को 
बहकाने, वरगलाने, गुमराह करने और तक्‍लीफें पहुँचाने में लगी हुई है, इस तरह इब्लीस खुला हुआ 
दुश्मन है। 
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कुर्भन मजीद में जगह-जगह ज़िक्र है कि उसकी औलादें भी उसी की तरह है उस के काम और 
प्रोग्राम में शरीक है। इस के बावजूद इन्सानों का अजीब हाल है कि अल्लाह तआला को तो अपना वली 
नहीं बताते, इब्लीस और उसकी जुर्रियत को अपना दोस्त बताते हैं, उन की बात मानते और उन के बताए 
हुए तरीकों पर चलते हैं। इसी को फरमायाः- 
333 ०१ 08 ४६२६६ ४53.3४४ 
“क्या तुम मुझे छोड़ कर इब्लीस और उसकी जुर्रियत को दोस्त बताते हो, हालांकि वह 
तुम्हारे दुश्मन हैं”? 
“जालिमों के लिए यह बहुत बुरा बदला है”। 
अल्लाह तआला को वली बनाना लाज़िम था, अपने मालिक और खालिक को छोड़कर जो उन्होंने 
इब्लीस और उसकी औलादों को वली बना लिया, यह उन्होंने अपने लिए बहुत बुरा किया। 


जा की जन पट का. हे 


05 ६] .&॥॥ 6४ ८5 5०% ७3४ (20 ०४-६॥ 55 ५५5048 ६ 

इस आयत में इब्लीस और उसकी जुर्रियत की पैरवी करने वालों और शिर्क करने वालों की जिहालत 
और गुमराही पर तम्बीह फरमाई गई है। अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया कि मैंने जब आसमान व 
जमीन को और उन लोगों को पैदा किया तो उन को अपनी मदद या मश्वरे के लिए नहीं बुलाया था। 
जब आसमान व जमीन की पैदाइश और खुद उन की पैदाइश में मेरा कोई शरीक नहीं तो फिर इब्लीस 
और उसकी जुर्रियत से दोस्ती क्‍यों करते हैं और उन के वरगलाने से गैरुल्लाह को अल्लाह तआला का 
शरीक क्‍यों ठहराते हैं? यह तो बेवकूफी और गुमराही है। 

फुरमाया (६55८४ |.» ४5४ ८5५५ 

“और मैं गुमराह करने वालों को मददगार बनाने वाला नहीं”। 

मुश्रकीन अल्लाह तआला के साथ साझीदार ठहराते हैं, बेवकूफ़ी और गुमराही है और दूसरी 
बेवकूफी यह है कि जिन का मिशन गुमराह करने और अल्लाह तआला की फ्रमॉबरदारी से हटाने और 
उस के लिए शरीक ठहराने का है, उन के बारे में यह अकीदा बना लिया कि वह अल्लाह तआला के 
मददगार हैं। 

सूरः सबा में फरमायाः- 


320) १०००३ #॥४ ००५३४ //03 >0 $ 58 २४ ७ ३55 ४५ 20% 25% ५॥५ ४४४ # ८200 |॥#3| (४ 
(आप फ्रमा दीजिए कि जिन को तुम अल्लाह के सिवा उपास्य समझ रहे हो उन को पुकारो वह 
जर्रह (कण) बराबर भी अख्तियार नहीं रखते, न आसमानों में और न ज़मीन में और न उन की इन 


दोनों में कोई शिरकत है और न उन में से कोई अल्लाह का मददगार है।॥ 
६9 ०५४ ८६६८७ व इछध४:७ 5८25: 67 ४६7 ४४७ 0४:४५ 
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(और उस दिन को याद करो जब अल्लाह तआला का मुश्रिकीन से फरमान होगा कि तुम उन्हें 
पुकारो जिन्हें तुम ने मेरा शरीक बना रखा था॥ 

इस पर वह उन्हें पुकारेंगे यानी उन से कहेंगे कि हमारी मदद करो। 

४ ४७६३:७ 
(सो वह उनका जवाब न देंगे॥ 

यानी मदद करने के लिए हाँ न करेंगे, वह खुद अपनी मुसीबत में ही मुब्तिला होंगे, किसी की मदद 
करने की कहाँ मोहलत होगी। 

(५5% ४६5: (८८६ (और हम उन के दर्मियान आड़ बना देंगे जिस की वजह से एक दूसरे तक 
पहुँच भी न सकेंगे। 

'साहिबे मुआलिमुल तन्‍्जील' इब्ने अल अअराबी से नकल करते हैं (»५४ +७...ल्‍८--<.:22:०. ४ 
उन्होंने (हज़रत इब्ने अब्बास” का यह कोल भी नकल किया है कि 'मौबिक' दोजख में एक वादी का नाम 
है और हज़रत इक्रिमा' का बयान है कि मौबिक' दोजख़ में एक आग की नहर है जो इस के किनारे 
पर बहती है, उस में बड़े-बड़े साँप हैं जैसे काले रंग के खच्चर हों। 
छू). ४५५८४ ५८:०४ ५6; 68 :869,20॥ 6: 

8॥ 23०5५) /5$ (और मुजरिमीन दोजख को देखेंगे) (६६555 ५४ 6 (सो वह यकीन कर 
लेंगे कि वह इस में गिरने वाले हैं) ६ 5: ६: ८ ४४... 2६ (और वह इस से बचने की कोई राह न पाएँगे) 
यानी शिर्क करने वालों और शिर्क कराने वालों का अन्जाम यह होगा कि यह सब दोजख में गिर जाएँगे 
और कोई किसी की मदद न कर सकेगा। 

मतलब यह है कि मुश्रिकीन उन लोगों को पुकारेंगे जिन्हें अल्लाह का शरीक बनाया था, उन के 
पुकारने पर वह उन्हें जवाब न देंगे और वही उन के हलाकत की जगह होगी यानी दोजख मौजूद होगी 
जिस में दोनों जमाअतें गिर जाएँगी। मौबिक्‌ का तर्जुमः जो आड़ से किया गया है, यह इब्ने अल अअराबी 
से मन्कूल है। 





22 
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अनुवाद- 

और हमने” इस कुर्जान में लोगों के लिए तरह-तरह की मिसालें बयान कर दी, मगर इन्सान 
सबसे बढ़कर झगड़ालू है। (55) जब लोगों के पास हिदायत आ गई, तो इस बात से कि वे ईमान लाते, 
और अपने 'रब' से माफी चाहते, इसके सिवा उन्हें किसी चीज ने नहीं रोका, कि उनके लिए वही कुछ सामने 
आए जो उनसे पहलों के साथ आ चुका है, यहाँ तक कि अजाब उनके सामने आ मौजूद हो। और 
हम जो रसूलों को भेजा करते हैं, तो केवल इसलिए कि खुशखबरी सुनाए, और (अजाब से) डराएँ; और जो 
काफिर हैं वह नाह॒क झगड़े निकालते हैं ताकि उसको हक से फिसला दें; और उन्होंने हमारी निशानियों को 
और उसको, जिससे उन्हें डराया गया है मज़ाक करते हैं। (57) और उससे बढ़ कर जालिम कौन होगा? 
जिसे उसके रब के कलाम (ईशवाणी) से समझाया गया, तो उसने उससे मुँह फेर लिया और जो आमाल वह 
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आगे कर चुका उनको भूल गया, हमने” उनके दिलों पर पर्दे डाल दिये कि इसे समझ न सकें और कानों 
में डाट लगा दिये; और अगर आप उन्हें हिदायत की ओर बुलाएँ तो यह ऐसी हालत में हरगिज़ न आएँगे। 
(58) और आप का 'रब' बड़ा माफ करने वाला रहमत वाला है, अगर वह' उन्हें उस पर पकड़ता, जो कुछ 
कि उन्होंने कमाया है, तो उन पर जल्द ही अज़ाब आ जाता, बल्कि उनके लिए तो वादे का एक समय निश्चित 
है, उस से हटकर वे बच निकलने की कोई राह न पाएँगे। और यह बस्तियाँ वह हैं, जिन्हें 'हमने' 
हलाक कर डाला, जब उन्होंने जुल्म किया; और हमने” उन की हलाकत के लिए एक समय निर्धारित कर 
रखा था। (60) और जब मूसा ने अपने सेवक से कहा था, “मैं चलता रहूँगा यहाँ तक कि दो समुद्रों के 
मिलने की जगह पर पहुँच जाऊं, चाहे मुझे कितना ही समय गुज़ारना पड़े”। फिर जब दोनों दो समुद्रों 
के मिलने की जगह (संगम) पर पहुँचे, तो अपनी मछली को दोनों भूल गये, और उसने समुद्र में जाने के 
लिए सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। (62) फिर जब आगे बढ़े तो (मूसा ने) अपने सेवक से कहा, 
“लाओ हमारा नाश्ता, इस सफर से तो हमें बड़ी थकान हो गई है”। (उसने) कहा, “अरे जब हम 
उस चट्टान के पास ठहरे थे तो मैं (वही) उस मछली को भूल गया- और शैतान ने भुला दिया कि मैं उसका 
जिक्र करता उसने समुद्र में जाने का रास्ता विचित्र तरीके से निकाल लिया”। (मूसा ने) कहा, “वही 
तो था जिसे हम को तलाश थी; फिर दोनों अपने कृदमों के निशान पर वापस हुए। (65) फिर उन्होंने हमारे' 
बन्दों में से एक बन्दे को पाया, जिसे हमने” अपनी रहमत से नवाजा था, और अपने पास से विशेष इल्म 
सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा; “क्या मैं आप के साथ रह सकता हूँ, कि जो इल्म आप को सिखाया 
गया है? उसमें से आप मुझे भी सिखा दें”। (67) कहा, “आप मेरे साथ रह कर सब्र न कर सकेंगे, 
और आप उन बातों पर सब्र कैसे कर सकेंगे! जो आप के दाइर-ए-इल्म (ज्ञान परिधि) से बाहर है”। 
(मूसा ने) कहा, “इन्शाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएँगे और मैं किसी मामले में भी आप की नाफरमानी 
नहीं करूँगा”। (70) कहा अच्छा अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो किसी चीज़ के बारे में मुझ से न 
पूछिएगा, जब तक कि मैं आप से खुद उस का जिक्र न करूँ। (7]) तो दोनों चले, यहाँ तक कि जब वे एक 
नाव में सवार हो गये तो उसने उस (नाव) में दरार डाल दिया, (मूसा ने) कहा, “क्या आप ने उसमें इसलिए 
दरार डाल दी ताकि उसके खवारों को डुबो दें, यह तो आप ने बड़ी भारी बात की”। (2) कहा, क्या 
मैंने आप से कहा न था कि आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे”? (73) (मूसा ने) कहा, “भूल-चूक पर पकड़ 
मत कीजिए, और मेरे मामले में सख्ती से काम न लीजिए”। (४4) फिर वे दोनों चले यहाँ तक कि जब 
एक लड़के से मिले तो उन्होंने उसे मार डाला (मूसा ने) कहा, क्या आप ने एक बेगुनाह व्यक्ति को मार डाला? 
हालाँकि उसने किसी की जान नहीं ली थी, यह तो आप ने बहुत ही बुरा किया! (75) (खिज् ने) कहा, “क्या 
मैंने आप से कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे”? (76) (मूसा ने) कहा, “अगर इसके 
बाद मैं आप से कुछ पूछूँ तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा, अब तुम मेरी ओर से पूरी तरह उजञ्र को 
पहुँच चुके” | (77) फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुँचे और उनसे खाना माँगा, 
तो उन्होंने उनके मेहमानी से इन्कार कर दिया, फिर उनको एक दीवार मिली, जो गिरने वाली थी, तो उसे 
सीधा कर दिया (मूसा ने) कहा, “अगर आप चाहते तो इसकी कुछ मजदूरी ही ले लेते”। (४8) (उन्होंने) 
कहा, “यह मेरे और आप के बीच जुदाई की बात हुई, अब मैं उन चीज़ों की हकीकत बताता हूँ जिन पर 
आप सब्र नहीं कर सके”। 
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झगड़ालू हुज्जत बाज और जालिम 


इन आयात में इन्सान के एक ख़ास मिजाज का जिक्र फ्रमाया यानी इन्सान का झगड़ालू होना 
बताया, फिर उस झगड़े की कुछ तफ़्सील बताई। इर्शाद फरमाया कि हम ने इन्सानों के लिए इस कुर्जान 
में हर तरह के विषय बयान कर दिये, फिर भी इन्सान उन्हें कुबूल नहीं करता और झगड़ेबाजी से काम 
लेता है, यह झगड़े में सब से ज्यादा बढ़-चढ़ कर है। 

सूरः यासीन (आयत नं० 77 में इन्सान के इसी झगड़े वाले मिजाज को बयान फ्रमाते हुए इशौद फ्रमायाः- 

8053 १(..४55॥85$ ३50 ०७ <६ 5 6 ८८5५) 5५ ४४ और सूरः जुरूरूफ (आयत नं० 58) में फरमायाः- 

8::% 9 :5 2.46 :6॥ ८४| ६278 ७ इन्सान का यह मिजाज काम करता रहता है और मौका 
बे-मौका झगड़ता रहता है। 

हजरत अली (रजि०) ने बयान फ्रमाया कि एक रात को रसूलुल्लाह (सल्ल०) मेरे और अपनी बेटी 
'फातिमा रजियल्लाहु तआला अन्हा” के पास तश्रीफ लाए और आप ने फ्रमाया क्‍या तुम नमाज नहीं 
पढ़ते? (तहज्जुद के लिए जगाना मक्सूद था) मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! 
हमारी जानें अल्लाह तआला के कब्जे में हैं वह जब चाहता है उठा देता है। यह सुनकर आप ने कोई 
जवाब नहीं दिया और वापस होते हुए अपनी रान पर हाथ मार कर यह आयत पढ़ीः- 

५ 8##४-250॥ ८६: 
(और इन्सान सब से ज़्यादा झगड़ालू है॥ 

इन्सान की झगड़ेबाजी की बातें बयान करते हुए कहा कि उन के पास हिदायत आ चुकी है, फिर 
भी ईमान नहीं लाते और अपने रब से माफी नहीं माँगते (यानी कुफ्र से तौबः नहीं करते) अपनी गुमराही 
पर जमे हुए हैं, अब तो उन्हें यही इन्तिज़ार है कि जैसे पहले लोगों को यानी पिछली उम्मतों के साथ 
मामला हुआ (यानी अज़ाब ने उन को आकर दबा लिया) इसी तरह उन के साथ मामला कर दिया जाए 
या उनको यह इन्तिज़ार है कि उन के सामने अज़ाब आ खड़ा हो। हक वाजेह हो जाने के बाद कुबूल 
न करना और अजाब के आने का इन्तिज़ार करना यह भी झगड़ा करने की एक सूरत है। 

फिर फ्रमाया कि हम पैगम्बरों को केवल डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बना कर भेजते 





&्क्छ 
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रहे हैं (उन के मोअजिजात (चमत्कार) और दलायल देखकर ईमान कुबूल करना लाजिम है, लेकिन लोग 
ईमान कुबूल नहीं करते और फ्रमाइशी मोअजिजों (चमत्कार) की माँग करते हैं, तरह-तरह से नाहक 
बातें निकाल कर झगड़ते रहते हैं ताकि बातिल के जरिये हक को हटा दें और केवल झगड़े पर ही बात 
नहीं करते, बल्कि अल्लाह की आयात को और जिन चीज़ों से डराया गया (यानी अज़ाब को और आख़िरत 
के दिन) को उन्होंने दिल्‍्लगी और मज़ाक बना रखा है। 
छछछ २ ४६८६-५५ ८७४७४: 5४: ४५८४5 
& 00 8६55 20 8#0 20 + ४5/225 8 5४६४ 4565४ 
0७३ (५ * ० ० हे एज ० ५. +३.५$८ ४० ३५४०३ ५४४ ४४६ 
७५3० 4५3५ ८५ ४५०४६ ८० 

फिर फरमाया, और उस से बढ़ कर कौन जालिम होगा जिसे उस के रब की आयात के जरिये 
नसीहत की गई तो उस ने उन से मुँह मोड़ा और जो आमाल उस ने आगे भेजे हैं उन को भूल गया? 

'साहिबे रूहुलु मआनी' फ्रमाते हैं कि नुजूले कुर्आन के वक्‍त चूंकि मुश्रिकीने मक्का पहले मुखातब 
(सम्बोधक) थे, इसलिए पहले यह विषय मुश्रिकीने मक्का को और दूसरे तमाम मुश्रिकों और काफिरों 
को शामिल है, जिन लोगों को ईमान लाना नहीं उन का यही हाल है कि आयात सुनते हैं और मुँह फेर 
लेते हैं और जो आमाल पहले भेज चुके हैं यानी कुफ् व शिक उन को उन्होंने फ्रामोश कर रखा है वह 
इस का यकीन नहीं रखते कि उन की वजह से अज़ाब में मुब्तिला होंगे, जिन लोगों को ईमान लाना नहीं 
उन के बारे में फरमाया:- 

४798 295 ५०५४ ० ६६८६| (बिलाशुब्हा हम ने उन के दिलों पर पर्दे डाल दिये हैं वह उन 
की वजह से कुर्आन को नहीं समझते। 

* 455 :५2/४ 83 (और हम ने उन के कानों को बोझल कर दिया है यानी वह हक के सुनने से 
दूर भागते हैं। ऊपर जो कानों में डाट कर देने का तर्जुमः किया गया है, यह मुहावरे का तर्जुमः है॥ 





/9 8०६४६८४ ४५90 0७:४०॥ 

(और अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएँगे तो उस वक्‍त वह हरगिज न आएंगे) वह आयात 
का मजाक बनाते और उन से एराज करते-करते इस हद तक पहुँच चुके हैं कि अब उन की हिदायत 
पर आने की आप कोई उम्मीद न रखें। 

(और आप का रब बहुत मग्फिरत करने वाला रहम वाला है) वह ढ़ील देता है अजाब देने में जल्दी 
नहीं करता। जब भी कोई शख्स कुफ्र और शिक से तौबः करे वह उसे बख्श देगा और अपनी रहमत 
के दामन में ले लेगा। 

25 26078 |, 00 ५2४ 
(अगर अल्लाह तआला उन के आमाल की वजह से उन का मुवाखिजा फ्रमाए तो उन के लिए 
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जल्दी अज़ाब भेज दे॥ 

है ३० २०33 (१ 30०5 ८४ ५७४६६ (४ (बल्कि उन के लिए एक दिन मुक्र्रर है कि उस दिन 
हरगिज पनाह की जगह न पाएँगे। 

(यह लोग कैसे ही अज़ाब की जल्दी करें और कैसा ही अजाब माँगे अल्लाह तआला ने जो वक़्त 
मुकरर कर रखा है उसी वकषत गिरिफ़्त की जाएगी और अजाब में मुब्तिला होंगे, यह नहीं हो सकता कि 
उस वक़्त के आने से पहले कहीं चले जाएँ और छिप जाएँ और अज़ाब से बच जाएँ। 

'साहिबे रूहुलु मआनी” लिखते हैं कि 4५3५ (११ की जमीर मौजिंदा की तरफ है और एक कोल यह 
है कि उस का इशारा अज़ाब की तरफ है। (रूहुल्‌ू मआनी भाग 5, सफा 306) 

६9 ७0५35 ॥(->२५५) ६०५३ ५४ दा ॥4+ ४ (70 2: 

और उन बस्तियों को हम ने हलाक कर दिया जब कि उन्होंने जुल्म किया। 

इस से पिछली उम्मतें मुराद हैं, जो हजरात अम्बिया (अलै०) की नाफ्रमानी की वजह से हलाक 
कर दी गईं, चूंकि कुर्जन मजीद में जगह-जगह उन का जिक्र आया है और अहले मक्का उन से वाकिफ्‌ 
भी थे। शाम को जाते हुए हलाक शुदा बस्तियों पर गुजरते थे, इसलिए 'तिल्कल कुरा” फरमाया जिस में 
उन बस्तियों की तरफ इशारा फ्रमा दिया। 

(0५95 ७९-५५): (और हम ने उन की हलाकत के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा था) वह 
उसी के मुताबिक हलाक हुए बस जिस तरह वह अपने-अपने वक़्त पर हलाक हुए। ऐ अहले मक्का! 
तुम भी अपने मुक॒र्ररह वक्‍त पर अजाब में गिरफ्तार होगे, तुम्हारे जल्दी मचाने से अज़ाब जल्द न आएगा 
और जब वह अपने मुक॒र्रर वक़्त पर आएगा तो हटेगा नहीं, चुनाँचे गज़्व-ए-बद्र के मौके पर यह लोग 
मक्तूल हुए, कैदी हुए, जलील हुए और आख़िरत का अजाब तो बहरहाल हर काफिर के लिए जरूरी ही है। 
7 5६ धरे ७५ ६8७8 5७४ 3 ९४० ६२७ दए उ+ ६४ 450 ४०३४ 06 $| ६ 
38: ६56/408 066६ ६6०६८ ४८७ ४९५० ४५8७ ५४४ ६४ 
६55 ४0 5.35 753॥ |] ६४3 ८९४ 08 ७ ६५ ०,४५ २७ (४ 


।9% 
कन्या 








५. 
(5 


घी 

[5 
पड 
आप 


25 55 मु ग "| आचिक जग हीबा ही नी. 
न्‍ह] 


६ 2 08 ७८७ ०3 ४९, - 56: ६/॥ (2828 98. 3 
|; कु कू पछ के यो कि की दब काशी कह गह हुए जा | कल 45.35 . । 5 प्र [5 [६ आह पट: | ६ 
4808 ८३० 2.३४. « 25805॥05४ ७५५७० ५५)४| १८ |७5)७ 


420 5. ८ (२ एव 2 05 ४०१३४ 0७ ७५५ ४:४४ ८५ 
६७6 < 4५ +४ ७ ५ 250 555 805 9-5 ६०७८४ (| 235] (5 


योगी 
किक 


82. 
बनी 
7 ॥ 


मू 
दि हक, 
हि 


है 


है 


| अवन्‍न्‍थ-जा. 
मं 


(+ (3) 
॥ड।.. छ5 


कु 7४5 की जग जग र्ट्रा 


50% (+ &&# ४ ए८5। 0.05 5७5 दा उड़ 585 | ६5 2| 00९४५ 


च्ड्यनौ 


६8: 0७. ६७5:552 ५ ७59 ज४*६88 ७४% ५,2४७, ऐ+ 


(० (3५० ०55 


है." 


सूर-ए-कहफु नं० 8 442 पारा-6 


(66858 0५६ ४॥॥ 80 ७ +:£ ४.४ 25 5४»; 5 ८ 5५. 30५9 ४ (8६ 
& 8५5 6० 288 2/6७:४॥५७५:७०:४,६८६/ ०४ ४७ 
$| ७७ ७६88७ ॥४ (०८४85 5४ 56 ७४८5४ २58 (0 0४ ७8 
0४०४८०७४ & 02 #6५ ५5५५5 ५५३६० ०३६ (७ ६४:॥ ४४ [४ (8 


जल न ८.६ | िजका' टू पैक जे [कि ( ६ ट 5 8५; कफ हर जी 7 हे इंटर, झेफन 42 हर हल] हम छ, जय 
809 /८४ ६५ 7५० 5६.०/.६८ ५०१ (४६ 5|)७ |.५ "$छ४ 2. ८० ८००2 $ 


38:45 | औ-.। है। “| औहै:॥|7/९:॥| 


इन आयात में अल्लाह तआला ने 'हज़रत मूसा' और हजरत खिजिर” की मुलाकात का वाकिआ 
बयान फरमाया है। यह वाकिआ हदीस की किताबों में तफ़्सील से मौजूद है। 

“इमाम बुखारी' (रह०) ने किताबुलू इल्म” में दो जगह लिखा है। पहली जगह पेज नं० 7 भाग-] 
पर मुख्तसर और फिर पेज नं० 23 पर तफ़्सील के साथ लिखा है, फिर किताबुल तफ़्सीर (पेज नं० 687 
भाग-2 ता 690) में सूरः कहफ्‌' की तफ़्सीर में तफ़्सीली रिवायत है और भी कई जगह जिक्र फ्रमाया 
गया है। 

सहीह मुस्लिम” में पेज नं० 269 भाग 2 में है, इमाम नसई” ने 'सुनन कुबरा” में पेज नं० 386 
भाग 2 से पेज नं० 39 में जिक्र किया है, इमाम तिर्मिजी” ने भी इस वाकिये को अबृवाबुल तफ़्सीर (सूरः 
कहफ) में जिक्र किया है। हम 'सह्ीह बुखारी' किताबुल तफ्सीर से वाकिआ नकल करते हैं। इस से वाकिआ 
की तफ़्सील भी मालूम होगी और आयात की तफ़्सीर भी। 

“हजरत उबई बिन कअब' (रजि०) ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया, 
एक दिन हजरत मूसा (अलै०) ने बनी इस्राईल को नसीहत की। इस नसीहत की वजह से लोगों की आँखों 
से आँसू जारी हो गए और दिलों में नरमी पैदा हो गई। जब नसीहत फ्रमा कर वापस चल दिये तो एक 
शख्स ने दर्याफ़्त कर लिया कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या जमीन में कोई ऐसा शख्स है जो इल्म में आप 
से ज्यादा हो? हजरत मूसा (अलै०) ने जवाब में फूरमाया कि कोई नहीं और एक रिवायत में है कि उन 
से दर्याफ्त किया गया कि लोगों में सब से बड़ा आलिम कोन है? उन्होंने फरमा दिया कि मैं हूँ। इस पर 
अल्लाह तआला की तरफ से तम्बीह हुई क्योंकि उन्होंने 'अल्लाहु आलम” नहीं कहा। 

अल्लाह तआला का इर्शाद हुआ कि बिलाशुब्हा हमारा एक बन्दा मजमउ़लू बहरैन (बहरे फारस और 
बहरे रूम के मिलने की जगह) में है वह तुम से ज्यादा इल्म रखने वाला है। हजरत मूसा (अलै०) ने 
अर्ज किया, मैं आप के उस बन्दे से किस तरह मुलाकात करू? मैं उसे जानता नहीं हूँ उसकी तलाश में 
निकलूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आप के उस बन्दे तक पहुँच गया? 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि एक मछली ले कर उसे टोकरी में रख लो यह मछली मुर्दा हो, फिर 
जिस जगह उस में जान डाल दी जाए समझ लेना कि वह साहब उसी जगह मिलेंगे जिन से तुम मिलना 
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चाहते हो, यह मछली जिन्दा होकर तुम से जुदा हो जाएगी। चुनांचे हजरत मूसा (अलै०) ने एक मछली 
लेकर टोकरी में रख ली और अपने एक नौजवान ख़ादिम को साथ लिया जिस का नाम 'यूशअ बिन नून' 
था, फिर अपने ख़ादिम से फरमाया कि बस तुम्हारे जिम्मे इतना काम है कि जहाँ यह मछली अलग हो 
जाए वहाँ हमें बता देना। यूशअ'” ने कहा कि यह तो आप ने कोई बड़ी बात की जिम्मेदारी नहीं सौंपी 
(में इन्शाअल्लाह तआला जरूर आप के फरमान के मुताबिक अमल करूंगा) 

हजरत मूसा (अलै०) और उन के ख़ादिम हज़रत यूशअ बिन नून! (जो हजरत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम के परपोते थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी बने) दोनों साथ-साथ चलते रहे 
दिन का जो हिस्सा शी । पी 
बाकी था सफर में। 
गुजरा और रात भी,[. 
रास्ते में एक पत्थर| 
पर सर रख कर सो 
गये। इसी दौरान|। 
मछली जिन्दा होकर 
टोकरी से निकली 
और उस ने समुद्र 
में अपना रास्ता बना 
लिया। 











अल्ला है 
तआला ने पानी में“ 
जिधर से मछली गई 
थी एक सुरंग जैसा 
बना दिया और उस मछली को वहीं ठहरा दिया। इस मन्‍्जर को हज़रत यूशअ'” ने देखा तो था, मगर 
हजरत मूसा (अलै०) को बताना भूल गये। जब उस जगह को छोड़कर आगे चले और अगले दिन सुबह 
हुई तो हजरत मूसा (अलै०) ने फ्रमाया कि हमारा सुबह का खाना तो लाओ, इस सफर में हमें बड़ी 
तकलीफ पहुँची है। हजरत मूसा (अलै०) बराबर चलते जा रहे थे, जब उस जगह से आगे बढ़ गये जहाँ 
तक पहुँचना था यानी जो हज़रत खिजिर से मिलने की जगह थी तो खूब थकान महसूस हुई। उस वक्त 
अपने ख़ादिम से खाना तलब किया, ख़ादिम ने जवाब दिया, क्या आप को इल्म नहीं जब हम लोग पत्थर 
के पास रुके थे उस वक्‍त मछली समुद्र में चली गई थी? जब हम वहाँ से चलने लगे तो मुझे यह याद 
न रहा कि आप को बताता। 

एक रिवायत में है कि जब मछली जिन्दा होकर समुद्र में चली गई तो 'हजरत यूशअ बिन नून' 
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ने हजरत मूसा (अलै०) को किस्सा इसलिए नहीं बताया कि वह उस वक्त सो रहे थे, उन्होंने अपने दिल 
में कहा कि बेदार करना ठीक नहीं खुद ही जाग जाएँगे तो बता दूँगा। 

जब रवाना होने लगे तो बताना भूल गये, यह भूल शैतान ही के भुलाने से हुई कोई भूलने वाली 
बात नहीं थी बल्कि याद रखने और याद रहने की बात थी, मछली जो समुद्र में गई उस पर हजरत मूसा 
(अलै०) और उन के ख़ादिम को बड़ा तअज्जुब हुआ। 

हजरत मूसा (अलै०) ने फरमाया कि यही तो वह जगह है जिस की तलाश में हम चले थे। मछली 
का हम से जुदा हो जाना ही इस बात की निशानी थी कि हम जिन साहब की तलाश में निकले हैं वह 
वहीं हैं। अब क्या हो सकता है अब तो वापस ही लौटना पड़ेगा, लिहाजा जिधर से आए थे पैर के 
निशानात देखते हुए वापस हुए। 

“हजरत उबई बिन कअब' (रजि०) रिवायत करते हैं कि अल्लाह तआला ने फरमाया, हजरत मूसा 
(अलै०) ने अपने ख़ादिम से कहा कि खाना लाओ “उस ने कहा भला देखो जब (आयत नम्बर 63) हजरत 
मूसा (अलै०) को उस वक़्त तक थकावट महसूस नहीं हुई जब तक वह उस जगह से आगे नहीं निकल 
गये जिस के बारे में अल्लाह तआला ने हुक्म दिया था। (बुख़ारी) 


हजरत खिजिर से मुलाकात 


जब वापस होकर उसी पत्थर के पास पहुँचे जिस पर सर रख कर सो गये थे तो वहाँ एक साहब 
को देखा कि समुद्र के दर्मियान पानी पर कपड़ा ओडढ़े हुए लेटे हैं (यह साहब हजरत खिजिर थे। हजरत 
मूसा (अलै०) ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने मुंह खोला और फ्रमाया कि इस सरजमीन में सलाम कहाँ 
से आ गया? 

आप कौन हैं? हजरत मूसा (अलै०) ने जवाब दिया कि मैं मूसा हूँ। उन्होंने दर्याफ्त किया कि 'बनी 
इस्राईल” वाले मूसा हो? हजरत मूसा (अलै०) ने फ्रमाया कि हाँ, मैं वही हूं! उन्होंने सवाल किया कैसे 
तश्रीफ लाना हुआ? फ्रमाया आप से इल्म सीखने के लिए जो आप को इल्म मुफीद सिखाया गया है। 
उन्होंने जवाब में कहा, ऐ मूसा! मुझे अल्लाह ने वह इल्म दिया है जिसे आप नहीं जानते और आप 
को अल्लाह ने वह इल्म दिया है जिसे मैं नहीं जानता। 

यह बातें हो ही रही थीं कि एक चिड़िया आई जिस ने समुद्र से अपनी चोंच में कुछ पानी लिया। 
हजरत खिजिर ने फ्रमाया कि ऐ मूसा! अल्लाह के इल्म के सामने तुम्हारा इल्म और मेरा इल्म इतना 
भी नहीं है जितना इस परिन्‍्दा ने समुद्र से अपनी चोंच में पानी भर लिया है। 

“हजरत खिजिर” के पास जो इल्म था वह अल्लाह का ख़ास फज़्ल था। जैसा कि आयत नं० (65) 
में बयान हुआ, इसलिए बाज लोगों का यह कहना सही नहीं कि अल्लाह तआला नबियों के अलावा कुछ 
दूसरों को 'इल्म लदुन्नी' भी देता है जो जाहिरी इल्म शरीअत के खिलाफ होता है। 

यह गुमराह करने वाली राय है और शरीअत से आज़ादी हासिल करने का बहाना है। अल्लाह 
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तआला ने खिजिर को कुछ गैबी बातों का इल्म दिया था जिसे कुर्आान में बयान कर दिया गया था। अगर 
कोई शख्स खुद से इल्म लद॒न्नी” का दावा करेगा तो वह झूठा होगा, इसलिए कि उस के पास हजरत खिज़िर 
की तरह कुर्जान से दलील मौजूद नहीं है कि अल्लाह ने उसे कोई ख़ास “इल्म लदुन्नी” दिया हो। 

यहाँ हजरत मूसा (अलै०) का हजरत खिजिर से इल्म हासिल करने का सवाल करना इस बात की 
दलील नहीं है कि हजरत खिजिर” हजरत मूसा (अलै०) से अफ़्जल थे, इसलिए कि कभी ऐसा भी होता 
है कि कोई बड़ा इल्म व मर्तबे वाला अपने से छोटे आदमी से कोई ख़ास इल्म हासिल करता है जो उस 
के पास नहीं होता। जैसे डाक्टर के पास एक बड़ा आलिम भी मालूम करने के लिए जाता है कि क्या 
मर्ज है? इसका यह मतलब नहीं कि आलिम से डाक्टर बड़ा हो गया। 

हजरत मूसा (अलै०) को अल्लाह तआला ने तौरेत दी थी, जिस में शरीअत के हुक्मों के साथ दूसरे 
बहुत से इल्म थे और उन पर वह्य नाजिल होती थी और खिजिर को एक खास इल्म गैब दिया था जिसका 
मकसद हजरत मूसा (अलै०) को तम्बीह करना था कि सब से बड़ा इल्म वाला अल्लाह है, वह अपने 
जिस बन्दे को जो चाहता है देता है। 

इस आयत से बाज लोग समझते हैं कि नबी से वली अफ़्जल होता है इसलिए कि यहाँ अल्लाह 
तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को जो नबी थे हुक्म दिया कि वह हजरत खिजिर से इल्म हासिल करें 
यह खुला हुआ काफ़र है। 


हजरत मूसा (अलै०) का वादा 


हजरत मूसा (अलै०) ने जो उन से दरख्वास्त की थी कि मुझे इल्म सिखा दें, इस पर उन्होंने कहा 
कि मेरे साथ रह कर आप सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा (अलै०) ने जवाब दिया कि इन्शाअल्लाह 
आप मुझे साबिर (धैर्यवान) पाएँगे और मैं आपकी कोई नाफ्रमानी नहीं करुंगा। 

जब हज़रत मूसा (अलै०) ने वादा कर लिया तो दोनों एक साथ समुद्र के किनारे-किनारे चल दिये। 
यहाँ तक कि एक कश्ती पर पहुँचे, वह कश्ती सवारियों को इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाया करती 
थी। दोनों ने कश्ती वालों से कहा कि हमें भी सवार कर लें, उन लोगों ने हज़रत खिज़िर को पहचान लिया 
और जान पहचान की वजह से मुफ़्त में बिठा लिया। 


हजरत मूसा (अलै०) का एतिराज 


“हजरत खिजिर” ने एक कुल्हाड़ा लिया और कश्ती के एक तख्ते को उखाड़ दिया। 'हजरत मूसा' 
(अलै०) से न रहा गया और फरमाया कि एक तो उन लोगों ने हमें बिना कुछ माल लिए सवार कर लिया 
और ऊपर से आप ने यह क्या किया कि उन की कश्ती में सूराख कर दिया। अब इस सूराख से पानी 
भरेगा तो कश्ती डूबेगी, कश्ती के साथ वह सब भी डूबेंगे जो कश्ती में सवार हैं। आप का यह काम तो 
ऐसा ही है कि इन लोगों को डुबो दे। 
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६ ६-५४ ७ ४)! इस में हजरत खिजिर की नियत पर हमला करना मक्‍्सूद नहीं था। इस में जो 
लाम है, इस का मतलब यह है कि आप ने ऐसा काम किया है जिस का अन्जाम यह है कि कश्ती पर 
जो लोग सवार हैं सब डूब जाएँगे, यह तो बड़ा भारी जुल्म है। 

हजरत खिजिर ने फ्रमाया, कया मैंने नहीं कहा था कि मेरे साथ रहते हुए आप सब्र नहीं कर 
सकते? हजरत मूसा (अलै०) ने जवाब में फरमाया कि मैं भूल गया, आप भूलने पर मेरी पकड़ न 
फुरमाइए | 


एक लड़के का कृत्ल 


इस के बाद (नाव से उतर कर) आगे बढ़े दोनों साथ-साथ जा रहे थे कि चन्द लड़कों पर से गुजर 
हुआ जो खेल रहे थे। हजरत खिजिर' ने उन में से एक लड़के को पकड़ा और उस के सर को मरोड़ 
कर जिस्म से अलग कर दिया (और एक रिवायत में है कि उसे छुरी से जब्ह कर दिया) हजरत मूसा 
(अलै०) से फिर न रहा गया और फ्रमाया, क्‍या तुम ने एक पाक जान को कृत्ल कर दिया जिस ने किसी 
को कृत्ल नहीं किया? जान का बदला जान होता है। 

(यह लड़का न जवानी को पहुँचा, जिस का कोई अमल गुनाहों में शुमार किया जाए और न ही 
उस ने किसी को कृत्ल किया था, उस को कृत्ल करना तो बिलकुल गलत है) आप ने यह तो बड़ा ही गलत 
काम किया। 

हजरत खिजिर ने फरमाया, क्या मैंने तुम से नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रहते हुए सब्र नहीं 
कर सकोगे? हजरत मूसा (अलै०) ने समझ लिया कि मेरा और इन का जोड़ नहीं बैठ सकता, लिहाजा 
अब इन्हें अख्तियार दे देना चाहिए लिहाजा हज़रत खिजिर से फरमाया कि मैं इस के बाद आप से किसी 
चीज के बारे में सवाल करूं तो मुझे साथ न रखिएगा, आप मुझे अलग कर दीजिएगा। 


आपस में जुदाई 


इस के बाद फिर चले और चलते-चलते एक बस्ती में आए। खाने की जरूरत महसूस हो रही थी, 
अर्थात भूक लगी हुई थी। बस्ती वालों से खाने के लिए कुछ तलब किया, उन लोगों ने मेहमानी करने से 
इन्कार कर दिया (मेहमानी तो क्या करते तलब करने से भी न दिया) अभी ज्यादा देर नहीं गुज़री थी कि 
वहाँ एक दीवार को देखा जो झुकी हुई थी और करीब था कि गिर पड़े, हजरत खिजिर ने खड़े होकर 
उसे अपने हाथ से सीधी कर दी। 

हजरत मूसा (अलै०) ने फरमाया कि यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने न हमें कुछ खिलाया, न हमारी 
मेहमानी की, आप ने उन का काम मुफ़्त में कर दिया। अगर आप चाहते तो उन लोगों से अपने इस 
काम पर कुछ मजदूरी ले लेते, ताकि हमारे खाने का काम चल जाता। हज़रत खिजिर ने फूरमाया कि यह 
मेरे और तुम्हारे दर्मियान जुदाई (का वकषत) है। हा, इतनी बात जरूर है कि जिन बातों पर तुम ने सत्र 
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नहीं किया तुम्हें उन की हकीकृत बताए देता हूँ। 

यह पूरा वाकिआ सहीह बुख़ारी पेज नं० 223 भाग-एक और पेज नं० 687 से 690 भाग-दो 
(किताबुल तफ़्सीर) से नकल किया गया है और एक रिवायत की कमी दूसरी रिवायत से पूरी कर दी। 
(रिवायात में कुछ कमी बेशी है॥ 

“हजरत खिजिर” को अल्लाह तआला ने अपने फज़्ल से अपना वली बनाया था और बाज चीजों 
का इल्म दिया था जो हजरत मूसा (अलै०) के पास भी नहीं था। अक्सर लोगों की यही राय है। हजरत 
इब्ने अब्बास (रज़ि०) ने आयत में जो “रहमः” का मतलब नुबूब्वत लिया है। इस तरह कुछ लोगों की 
राय यह है कि खिज़िर नबी थे। (वल्लाहु आलम) 

अक्सर लोगों का यही कहना है कि 'हजरत खिजिर' का इन्तिकाल हो चुका है, इसलिए कि अगर 
जिन्दा होते तो नबी करीम (सलल०) के पास आकर उन पर ईमान लाना वाजिब हो जाता। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो अल्लाह तआला और 
आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वह मेहमान का इक्राम करे |” (बुख़ारी) 

“हजरत सओद बिन जुबेर” (रजि०) की हदीस जो 'सहीह़ बुखारी' के मुताबिक "हज़रत खिजिर' 
ने शुरु में हजरत मूसा (अलै०) को बता दिया था कि “अल्लाह तआला ने अपने उलूम में से एक इल्म 
मुझे सिखलाया है जिसे आप नहीं जानते और एक इल्म आप को सिखलाया है जिसे मैं नहीं जानता। 
इसके अलावा यह भी बतला दिया कि मेरा और तुम्हारा दोनों का इल्म मिल कर भी दरिया से चिड़िया 
अपनी चोंच से जितना पानी लेती है उतना ही है। 


/“>2॥ 
जल 


द्रा कि 
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अनुवाद- 
कि वह नाव गरीब लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर 
दूँ, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर (अच्छी) नाव को जबर्दस्ती छीन लेता था। और वह, 
जो लड़का था उसके माँ- बाप दोनों ईमान वाले थे, तो हम को डर हुआ कि वह इन दोनों को सरकशी 
और काफ्र में न फेंसा दे; (8]) फिर हमने” चाहा कि उसके बदले में उनका रब उन्हें ऐसी औलाद दे, जो 
उससे ज़्यादा पाक और मुहब्बत वाला हो। और रही वह दीवार तो वह शहर के दो यतीम लड़कों की 
थी, और उसके नीचे उन का खज़ाना गड़ा हुआ था और उनका बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे रब 
ने चाहा कि वह लड़के अपनी जवानी को पहुँच कर अपना गड़ा हुआ खजाना निकाल लें; यह आप के रब 
की मेहरबानी थी, मैंने तो इसमें अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया, यह उन बातों की हकीकृत है जिन पर 
आप सब्र न कर सके। (83) यह आप से जुलकरनेन के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए, “उनका जिक्र मैं 
अभी तुम्हारे सामने बयान करता हूँ”। (84) हमने” उसे ज़मीन पर हुकूमत दी थी, और उसे हर तरह का 
सामान दिया था। (85) फिर उसने (सफर की) एक राह अपना ली; (86) यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने 
की जगह पहुँचा, तो उसे मटमैले काले पानी के एक स्ेत में डूबते हुए पाया, और उसी के करीब उसे एक 
कौम मिली, हमने कहा, 'ऐ जुलक्रनेन! तुझे अधिकार है कि चाहे तकलीफ पहुँचाए और चाहे उनके साथ 
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अच्छा व्यवहार करे”। उसने कहा “जो कोई जुल्म करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर वह अपने रब 
की ओर पलटेगा तो वह भी उसे सख्त अजाब देगा; और जो ईमान ले आए, और भले काम करे तो 
उसके लिए अच्छा बदला है और हम” उसके लिए नर्मी का हुक्म देंगे”। फिर उसने एक (और) राह 
अपना ली; (90) यहाँ तक कि जब वह सूरज के निकलने की जगह पहुँचा तो उसने उसे एक ऐसी कीौम 
पर निकलते हुए देखा, जिनके लिए हमने” उसके ऊपर कोई आड़ नहीं रखी थी। (9]) ऐसा ही (हमने! 
किया) था और जो कुछ उसके पास था, उस की हमें” पूरी ख़बर थी। फिर उसने एक (और) राह 
अपना ली, (93) यहाँ तक कि जब चलते-चलते दो पहाड़ों के बीच पहुँचा, तो देखा कि उनके उस ओर 
कुछ लोग हैं।, जो कोई बात ही नहीं समझते थे। (94) उन्होंने कहा, 'ऐ जुलक्रनैन! याजूज और माजूज 
इस जमीन पर बड़ा फुसाद मचाते हैं, तो क्या हम आप के लिए कुछ खर्च जमा कर दें, ताकि आप हमारे 
और उनके बीच कोई रोक बना दें”? (95) (जुलक्रनैन ने) कहा, मेरे रब ने मुझे जो कुछ अधिकार और 
शक्ति दी है वह बहुत है, तुम तो बस ताकृत के जरिये मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत 
दीवार बनाए देता हूँ; तुम मुझे लोहे के टुकड़े ला दो।” यहाँ तक कि जब दोनों पहाड़ों के बीच की 
खाली जगह को पाटकर बराबर कर दिया तो कहा, “धौंको”! यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा, 
“मुझे पिघला हुआ ताॉबा ला दो, ताकि मैं उस पर उडेल दूँ”। (97) फिर उनमें यह शक्ति न रही कि 
(याजूज-माजूज) उस पर चढ़ सकें और न यह शक्ति रही कि उसमें सेंघ लगा सकें। (98) कहा, “यह मेरे 
“रब” की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आ पहुँचेगा तो वह उसे (ढा कर) बराबर कर देगा, और 
मेरे रब का वादा सच्चा है”। (99) और हम” उस दिन उन्हें छोड़ देंगे कि वे एक-दूसरे से मौजों की तरह 
आपस में गुत्थम-गुत्था हो जाएँगे, और 'सूर' फूँका जाएगा, तो “हम” उन सब को एक साथ इकट्ठा कर देंगे। 
([00) और उस दिन हम” जहन्नम को इन्कार करने वालों के सामने कर देंगे। जिनकी आँखों पर 
हमारी” याद से पर्दा पड़ा हुआ था; और वह सुन ही नहीं सकते थे। 


८० ही “0 के: की।।| कि: 8:82 :2॥ 
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हजरत खिजिर का हकीकत बताना 


“हजरत खिजिर”' जब हज़रत मूसा' (अलै०) को अलग करने लगे तो फ्रमाया कि मैं आपको उन 
बातों की हकीकृत बताए देता हूँ जिन पर आप सब्र न कर सके। हजरत खिजिर' ने तीन काम किये 
थे, जिन में से दो तो हजरत मूसा (अलै०) के नजदीक बहुत ही ज्यादा काबिले एतिराज थे और तीसरी 
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जो बात थी वह कोई ख़ास न थी, लेकिन बस्ती वालों ने चूंकि तलब करने पर भी खाने को कुछ नहीं 
दिया था, इसलिए हालत और जरूरत के पेशेनजर फ्रमा दिया कि अगर आप चाहते तो उन लोगों से 
कुछ मजदूरी ले लेते, जिस के जरिये हम कुछ खरीद कर खा लेते। (सहीह़ बुखारी भाग 2, पेज नं० 689) 
कश्ती (नाव) का तख्ता- 

“हजरत खिजिर' ने तीनों बातों की हकीकृत बयान फ्रमा दी और फ्रमाया कि नाव का मामला यह 
है कि गरीब लोगों की नाव थी जो समुद्र में नाव को चलाते और सवारिया बिठाकर मेहनत मजदूरी कर 
के पैसे हासिल करते थे, लेकिन साथ ही एक दुश्मन भी लगा हुआ था जो एक जालिम बादशाह था, जिस 
कश्ती को अच्छी हालत में देखता उसे छीन लेता था। मुझे अन्दाज़ा था कि यह लोग आगे बढ़ेंगे तो उन 
के साथ यही मामला होगा लिहाजा मैंने ऐसा अमल किया जिस से कश्ती में ऐब पैदा हो गया, वकती तौर 
पर उस ऐब की वजह से खतरे से निकल गई, इस के बाद उन्होंने उसे दुरुस्त कर लिया और आगे बढ़ 
गये। 
लड़के का कृत्ल- 

अब रही लड़के की बात तो इस का मामला यह है कि वह काफिर था और काुफ्र पर पल बढ़ रहा 
था, बालिग होकर कभी भी वह मुसलमान होने वाला न था। (मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 7) 

उस के मौ-बाप को उस से बहुत ज्यादा मुहब्बत थी, अन्देशा था कि बड़ा होकर अपने मौ-बाप 
को भी कुफ्र पर न डाल दे। ऐसा न हो कि मुहब्बत के जोश में वह उस के कुफ्र के साथी बन जाएँ। 
प्यारी औलाद का मा-बाप पर जो जोर चलता है उस जोर को इस्तेमाल कर के यह उन्हें सरकश और 
काफिर न बना दे, लिहाजा उस को तो कृत्ल कर दिया और उसके बदले अल्लाह तआला ने उन को दूसरी 
औलाद अता फरमा दी जो पाकीजा होने के एतिबार से भी उस लड़के से बेहतर थी (क्योंकि यह औलाद मोमिन 
थी) और वालिदैन के साथ रहमत और मुहब्बत का बर्ताव करने में भी उस से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। 


दीवार को सीधी करना- 


अब रही दीवार की बात तो उसकी हकीकृत यह है कि यह दो बच्चों की दीवार थी। यह बच्चे यतीम 
थे और दीवार के नीचे खजाना था। अगर दीवार गिर पड़ती तो शहर वाले उन का खजाना ले उड़ते और 
वह दोनों अपने मा-बाप की मीरास (विरासत) से महरूम होकर फुकीरी का शिकार हो जाते। 

पहले तो यह बच्चे यतीम थे दूसरे नेक आदमी की औलाद थे, इसलिए यूँ भी उन के साथ अच्छे 
सुलूक की जरूरत थी, इसीलिए हम ने दीवार को खड़ा कर दिया ताकि बालिग हो जाएँ तो अपना खज़ाना 
निकाल लें। अल्लाह तआला ने उन दोनों यतीमों पर रहम फरमाया और गिरने वाली दीवार को सीधी 
करवा दिया। अगर शहर के बालिग लोगों ने हमें खाने के लिए कुछ न दिया तो इस का बदला उन यतीमों 
से तो नहीं लेना चाहिए था, उन का काम तो बिना बदला लिए ही करना था। 
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तीनों बातों की हकीकृत बताकर हज़रत खिजिर ने फरमाया ४) 3& 4८५5 5$ यह जो कुछ मैंने कहा 
है अपनी राय से नहीं किया (अल्लाह तआला की तरफ से 'मुझ से यह काम लिए गये) | 
६5५6 ६७४ 2५ (४१४४८) (यह हकीकृत है उन बातों की जिन पर आप सब्र न कर सके॥) 





।- हजरत मूसा (अलै०) ने जो सवाल करने वाले के जवाब में यूँ फरमाया कि मुझ से बढ़ कर कोई 
आलिम नहीं, वह इस एतिबार से उन का फ्रमाना सही था कि वह साहिबे शरीअत थे। एक बहुत 
बड़ी कौम के नबी थे, उन पर त्तोरेत शरीफ नाजिल हुईं थी, लेकिन शब्दों में चूंकि एक किस्म का 
दावा है इसलिए अल्लाह तआला ने पकड़ फ्रमाया। क्‍ 

इस से मालूम हुआ कि कोई शख्स कितना ही बड़ा आलिम हो तब भी उसे यह न कहना चाहिए 
कि मैं सब से बड़ा आलिम हूँ। इस में एक तो दावा है, जो मुकम्मल होने की शान के खिलाफ है। 
दूसरे हो सकता है कि दूसरा शख्स भी इतना बड़ा या इस से बड़ा आलिम हो जिस की उसे ख़बर 
न हो। (चाहे उस के अपने उलूम (ज्ञान) के अलावा दूसरे ही उलूम (ज्ञान) का माहिर हो | 

2- मालूम हुआ कि ज्ञान हासिल करने के लिए सफर करना चाहिए और यह कि मुअल्लिम (टीचर) को 
अपने पास बुलाने की फिक्र न करे, बल्कि उस के पास खुद जाए ।। इमाम बुखारी (रह०) ने किताबुलु 
इल्म में 'बाबुलू खुरूज फी तलिबे इल्म' में हजरत मूसा (अलै०) और हज़रत ख़िजिर का वाकिआ 
लिखा है ८२०० ५३,» ()/५ ५०, +7>>०+4 २.८...) 7० (5 

'हज़रतु जाबिर बिन अब्दुल्लाह” (रज़ि०) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अनस (रजि०) सहाबी के 
| पास एक हदीस लेने के लिए एक माह का सफर कर के गये। 

3- 'तालिबे इल्मं” के लिए कोई उम्र खास नहीं अगरचे बचपन और जवानी में इल्म अच्छी तरह हासिल 
होता है, लेकिन बुढ़ापे में भी उस से बेनियाज़ (लापरवाही) नहीं होना चाहिए | इल्म सही जहाँ। मिले 
जब मिले और जिस से मिले हासिल करना चाहिए। “इमाम बुख़ारी' बाबुलू एतिबार २०४६००,.५० ७ 
में लिखते हैं:- 

(० 5 ०८०७०१५८० ५.० ५.००. ..७५ (रसूलुल्लाह (सल्ल०) के सहाबा 
रजियल्लाहु अन्हु ने बड़ी उम्र हो जाने के बाद इल्म हासिल किया है।) 

4- अगर किसी को किसी भी एतिबार से कोई फजीलत (बड़ाई। ढ़सिल हो और उसे अपने कम फूजीलत | 
(बड़ाई) वाले के पास कोई इल्म की बात मिलती हो तो उस में शर्म न होनी चाहिए। जैसा कि हजरत 
मूसा (अलै०) 'हज़रत खिजिर' के पास उस इल्म के हासिल करने के लिए तश्रीफ ले गए जो उन 
के अपने इल्म के अलावा था। 

5- इल्म (8086०॥) के लिए सफर करने में सुस्ती और कोताही न की जाए चाहे जितना बड़ा सफुर हो 
और उस पर जो तकलीफ पहुँचे उसे बर्दाश्त किया जाए। 


जा 
हम 
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आयते करीमा में जो शब्द (४ 52% फरमाया है, उस के बारे में 'साहिबे रूहुलू मआनी” ने "हजरत 
| इब्ने उमर' और “हजरत अबूहरैरा' (रजियल्लाहु अन्हुमा) से नकल किया है कि यह शब्द इसी साल की 
| मुद्दत के लिए बोला जाता है और हज़रत हसन से नकल किया है कि यह शब्द सत्तर साल की मुद्दत 

के लिए आता है और 'फरा' ने कहा है कि यह कुरैश की लुगत (9ल्रांणाव७) में एक साल के लिए 

इस्तेमाल होता है। यह सब कौल तो 'सहिबे रूहुल मआनी' ने नकल कर दिये लेकिन तर्जुमः यूं लिखा हैः- 

५५४७५ :७५०-०७४१५४० +-२०॥(-+१६-५०७५५५७-४ ४ +*-!3 हम ने भी उस के मुताबिक यूँ 
। तर्जुमः कर दिया है कि “मैं जमाने दराज़ (लम्बे सैमय) तक चलता रहूंगा”। 

6- शब्द खिज़िर' का मअना है 'सरसब्ज़'। उन का यह नाम क्यों मशहूर हुआ? इस के बारे में 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि उन का नाम खिज़िर इसलिए रखा गया कि वह एक ऐसी 
जगह बैठे थे जो खुश्क चट्यल मैदान पड़ी हुई थी वह उस पर बैठ गये तो उन के पीछे ज़मीन पर 
हरियाली निकल कर लहलहाने लगी। (सहीह़ बुखारी पेज नं० 483 भाग ॥) 

7- अल्लाह तआला ने फरमाया था कि हमारा यह बन्दा 'मजमउल बहरैन” में मिलेगा। मुफस्सिरीन ने 
लिखा है कि इस से 'बहर फास्स' और 'बहर रोम' के मिलने की जगह मुराद है। 

8- जिस जगह 'हजरत खिजिर' से मुलाकात हुई उस के लिए किसी निशानी की जरूरत धी। जब हज़रत 
मूसा (अलै०) ने अल्लाह तआला से निशानी का सवाल किया तो इर्शाद फरमाया एक मछली ले लो 
जिस जगह वह मछली गुम हो जाए और तुम्हें छोड़़र चली जाए वह साहब तुम्हें वहीं मिलेंगे। 

सहीह मुस्लिम” में है कि यह मछली उन्होंने बतौर सफर के सामान के लिए ली थी, वह बेजान 
थी, जिस पर नमक लगाया हुआ था। (सहीह़ मुस्लिम भाग 2, पेज नं० 270) 
मछली साथ लेने से मालूम हुआ कि सफर में'खाने का सामान ले जाना तवक्कुल के खिलाफ नहीं । 
| 9- जब वापस होकर फिर उसी जगह आए जहाँ मछली दरिया में चली गई थी तो एक साहब को देखा 
कि वह चादर ओडढ़े हुए लेटे हैं। यह 'हजरत खिजिर' थे। 'हज़रत मूसा' (अलै०) ने सलाम किया... 
इस से मालूम हुआ कि जब किसी मोमिन बन्दे से मुलाकात हो और अपनी तरफ मुतवज्जेह (ध्यान | 
आकर्षित) करना हो तो पहले सलाम करे। हदीस में है अलू सलाम कुब्ललू कलाम | (मिश्कात पेज नं० 390) | 

]0- जब 'हजरत खिजिर' से तआर्रुफ हो गया तो हज़रत मूसा (अलै०) ने अपना मतलब जाहिर किया 
कि मैं आप॑ के साथ रहना चाहता हूँ ताकि मुझे उन उलूम का कुछ हिस्सा मालूम हो जाए जो आप 
को अता किये गये हैं। इस से मालूम हुआ कि जिस से जितना इल्म मिले ले लेना चाहिए। 

हजरत मूसा (अलै०) के अमल से यह भी मालूम हुआ कि वही शर्तें और वादे पूरे किये जाएँगे 
जिन के पूरा करने से शरीअत की कोई खिलाफवर्जी न होती हो, खामोशी का वादा करने के बावजूद 
दीनी हम्मियत ने उन्हें खामोश न रहने दिया। 
“हाफिज इब्ने हजर' (रह०) लिखते हैं कि उन्होंने उन के साथ चलने और दूसरे कामों में सब्र करने 
| का वादा किया था, यह वादा था ही नहीं कि जो चीज जाहिरी तौर पर शरीअत के खिलाफ होगी उस के 
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बारे में न बोलूँगा। हे 
# ०८७ 29.७५०७१८.३७६।४ 55) ४७-35 ७.3७ (बडा की अलडी 5 अं 2 ५५ 
(पैज नं० 4॥8 भाग ।) 

।।- हज़रत मूसा (अलै०) ने जो यूँ फरमाया कि अगर मैं आप से कोई बात दर्याफ़्त करूँ तो मुझे साथ 
न रखिए। इस से मालूम हुआ कि जब साथ रहने की सूरत बनती नज़र न आए तो खूबसूरती से 
जुदा होने की सूरत निकाल ले। 

क्‍ 22 0002<57:8/9.-3२4० ०८४५४ 

।2- अगर शेख किसी तालिब को अपने से जुदा करने लगे और उसे मालूम हो कि तालिब को मेरे 
फला-फला आमाल पर एतिराज है और हकीकत में वह काबिले एतिराज नहीं तो तालिब को हकीकते 
हाल बता दे और वाकई सूरतेहाल समझा दे, ताकि तालिवे इल्म इस गलत फहमी में होते हुए जुदा 

हो कि शेख के आमाल अच्छे न थे। अगर ऐसा होगा तो मुम्किन है वह दूसरी जगह भी इन 
बातों का चर्चा करे और खुद भी गीबत में मृब्तिला हो और दूसरों की नजरों में भी शेख का वकार 


ध्जती 
| 


बनाना कोई दीनदारी और समझदारी की बात नहीं, अपनी पोजीशन साफ रखनी चाहिए। अगर 
कोई शख्स नादानी से उस के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिस से बदनामी होती हो तो अपनी सफाई 
दे दे, यह बात कह कर गुजर जाना कि हमारा क्या नुक्सान करेगा, हमारा हाल ठीक है किसी के 
बदूगुमानी से हमें कोई कुछ कहता है तो वह जिम्मेदार होगा आम्मतुल्‌ मुस्लिमीन की खैर ख्वाही 
के खिलाफ है। सब मुसलमानों, की खैर ख़्वाही पेशे नज़र रहनी चाहिए अपना हाल भी दुरुस्त हो 
ओर दूसरों को गीबत (चुगलखोरी) से बचाए | 
5:7£। से मालूम हुआ कि मजबूरी के वक़्त किसी से खाना तलब करना भी जायज है 
[5- यह भी मालूम हुआ कि कश्ती में उजरत पर मुसाफिरों को इधर से उधर ले जाना जायज है और 
यह भी मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स मिस्कीन हो और उस के पास रोजी की कोई भी चीज 
हो जो उसकी जरूरियात के लिए काफी न हो तो वह मिस्कीन ही कहा जाएगा 
।6- हजरत खिज़िर ने जो तीन काम किये उन मेँ.लड़के को कृत्ल कर देना सब से ज़्यादा संगीन था, 
इसलिए हजरत मूसा (अलै०) इस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। (सहीढ़ मुस्लिम) 
हजरत मूसा (अलै०) 6,6:-«०9५/०...)०.५ ,-»>£.35 के एतिराज़ करने पर हज़रत खिज़िर ने 
तम्बीह फरमाई तो समझ लिया कि हमारा उन के साथ होना मुश्किल है और साफ कह दिया कि अगर 
आप से आइन्दा कुछ पूछूं तो मुझे साथ न रखना। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि हजरत खिजिर ने 
जो लड़के को क॒त्लैं किया शरअन उस के कृत्ल का क्‍या जवाज था? यह बात कि उस लड़के के खौफ 
के बारे में था कि बड़ा होकर अपने मौ-बाप को कुफ्र पर लगा देगा क्या यह दलील शरई है जिस की 


गिरे | < 
3- हजरत खिज़िर के तरीके से यह भी मालूम हुआ कि ख़्वाह मख़्वाह अपने को मतआून (दोषी) 
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वजह से कत्ल जीयज़ है? इस का जवाब यह है कि यह सवाल हमारी शरीअत को सामने रखकर होता 
है, हो सकता है कि उन की शरीअत में जायज हो। फिर जब उन्होंने आखिर में साफ़ कर दिया कि यह 
जो कुछ मैंने किया है अपनी राय से नहीं बल्कि अल्लाह तआला के फरमान से है तो हर तरह के सवालात 
ख़त्म हो गये। 
6००२ ८०३०३ ३4 (२-० मै०५-० ००८४८ )/०५८२४४२-“८--१४ (2 35७५५-ह०७ 
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।7- "हजरत खिजिर' ने जिस लड़के को कृत्ल किया था उस के बदले अल्लाह तआला ने उस के वालिदैन 
को दूसरी लड़की अता फरमाई। इस के बारे में 'इमाम बुख़ारी” (रह०) ने बाज उल्मा से नकल किया | 
है कि उन्हें एक लड़की दे दी। यह हज़रत 'इब्में जरीह' का फरमान है। जैसा कि 'फुल्लुलू बारी” || 
भाग-8 पेज 42। में लिखा है और सुनन नसई से यह भी नकल किया है कि उन्हें जो लड़की अता 
की गई थी उस के पेट से एक नबी की विलादत हुई और इब्मे अबी हातिम से नकल किया गया 
है कि उस नबी का नाम 'शमआन” था और यह वही नबी थे जो हज़रत मूसा (अलै०) के बाद _ 
मब्भूस हुए, जिन से बनी इस्राईल ने दरख़्वास्त की थी कि अल्लाह तआला से हमारे लिए दुआ 
कीजिए कि हमारे लिए एक बादशाह मुक॒र्रर फुरमा दे जिस के साथ मिलकर हम अल्लाह के रास्ते 
में जिहाद करें और एक कौल यह नकल किया है कि वह लड़की सत्तर नबियों की मा बनीं। 

।8- इल्म के फौ्त हो जाने पर अफ़्सोस करना अहले इल्म की ख़ास शान है। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
जब हजरत खिजिर की यह बात नक़्ल फरमाई कि अब हमारे और तुम्हारे दर्मियान जुदाई है तो 
फुरमाया ७५,५०५, »«८, »० 3 >/५००५ ०»“*(-: (सहीह़ बुखारी पेज नं० 23) 

यानी अल्लाह तआला हज़रत मूसा (अलै०) पर रहम फरमाए (कि उन्होंने तीसरी बार सवाल कर _ 
|| ही लिया जिस की वजह से जुदा होने की नौबत आ गई) अगर सत्र कर लेते तो मज़ीद बातें भी मालूम 
होतीं जो तुम्हें बता दी जातीं और सहीह़ मुस्लिम पेज नं० 27। भाग 2 में है:- 
| 23..>५०८० ४५०५८०८॥,...०.५..)) ,.>» (कि हजरत मूसा (अलै०) अगर सब्र कर लेते तो और 
अजीब चीजें देखते, लेकिन हजरत मूसा (अलै०) हजरत खिजिर से सवाल करते हुए शर्मा गये। आगे 
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सवाल करने को मुनासिब न जाना। 

9- काफिर का हदिया कुबूल करना जायज है जैसा कि कश्ती वालों की पेशकश पर दोनों हजरात कश्ती 
में सवार हो गए और बस्ती वालों से खाना तलब किया। 

20- जिस बस्ती में हजरत मूसा (अलै०) और हजरत खिजिर'” ने पहुँच कर खाने के लिए तलब किया 
यह कोन सी बस्ती थी? उस के बारे में मुख्तलिफ बातें कहीं जाती हैं। कुछ लोगों ने “इन्ताकिया' 
और कुछ ने ईला' और कुछ ने 'जजीरे अल्‌ उन्दुलुस”' और कुछ ने 'नासिरह” और कुछ ने “ोका' 
बताया है, इस के बारे में कोई कृतई फैसला नहीं किया जा सकता। मशहूर यह है कि यह बस्ती 

“इन्ताकिया” थी, जो शाम” की सरहद पर वाकेअ है। 
साहिबे रुहुल्‌ मआनी पेज नं० 7 भाग 5 अल्लामा शअरानी से नकल करते हैं:- 
9.999.५ 5 5०-...४५, , |->-5५ हजरत खिजिर ने जो कुछ किया था वह अल्लाह तआला 
की तरफ से हुक्म पाकर था, इल्हाम की वजह से नहीं था। 

2- बहुत से जाहिल सूफी यह भी समझते हैं कि तरीकृत का रास्ता शरीअत के अलावा कोई दूसरी चीज 
है और साहिबे तरीकृत के लिए शरीअत पर चलना जरुरी नहीं। यह गुमराही और कुफ्र की बात 
है। तरीकृत, शरीअत से हटकर कोई चीज नहीं है वह तो शरीअत की ख़ादिम है। नफ़्स को अहकामे 
शरीअत पर डालने और खुशी के साथ अहकामे शरीअत को अदा करने की मेहनत के लिए हजरात 
सूफिया-ए-किराम ने कुछ आमाल बताए हैं, मुरीदों से उन की मेहनत कराते हैं कोई कितना ही बड़ा 
फुकीर और साहिबे तसव्वुफ हो अहकामे शरजञिया की पाबन्दी उस पर भी फूर्ज व वाजिब है। जो 
शख्स फ्रायज व वाजिबात का छोड़ने वाला होगा वह फासिक्‌ होगा और जो शख्स यूँ कहे कि मैं 
या मेरा शेख शरीअत का मुकल्लफ (हकदार) नहीं वह काफिर होगा, काफिर और फासिक किसी तरह 
भी पीर बनाने का हकदार नहीं होता। 

जो शख्स यह दावा करता है कि जो तरीके अम्बिया-ए-किराम (अलै०) से आए हैं उन के 
अलावा भी कोई ऐसा तरीका है जिस के जरिये वह अल्लाह को पहचान लेता है और उसे रसूलुल्लाह 
(सल्ल०) की पैरवी की जरूरत नहीं, ऐसा शख्स काफिर है। 

22- यह जो कुछ जाहिल कहते हैं कि शरीअत आम्मतुन्नास और कम समझ लोगों के लिए है और ख़वास 
व पीरों को शरीअत की जरूरत नहीं उन के दिल साफ हैं, उन पर अल्लाह का इल्म नाजिल होता 
हैं, लिहाजा वह उस के पाबन्द हैं जो उन के दिलों पर जाहिर होता हो या सरापा कुफ्र है। हाफिज 
इब्ने हजर फृल्हुल्‌ बारी पेज नं० 22। भाग 8 अल्लामा कुर्तुबी' से नकल करते हैं:- 


23- हजरत खिजिर” का लकृब खिज़िर क्‍यों हुआ? उन का नाम क्या था? इस बारे में इमाम नव्वी (रह०) 
ने शरह मुस्लिम में एक कोल तो यह लिखा है कि उन का नाम “बलिया” था और एक कोल यह 
है कि 'कलियान” था। उन की कुन्नियत “अबू अल्‌ अब्बास” और वालिद साहब का नाम 'मुल्कान' 
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बताया जाता है और चन्द पुश्तों के वास्ते से उन्हें 'साम बिन नूह अलैहिस्सलाम” की औलाद में 
शुमार किया है और यह भी बताया जाता है कि उन के वालिद बादशाह थे। 
(शरह मुस्लिम पेज नं० 269 भाग 2) 
24- इस में इख्तिलाफ है कि वह नबी थे या वली थे। बाज हज़रात ने उन को वली बताया है। हाफिज 
इब्ने हजर (रह०) ने अलूअसाबा में दोनों कोल लिखे हैं। अबू अल कासिम' कुशैरी से नक़्ल किया 
है कि वह वली थे और अबू हयान” का कोल नकल किया है जो उन्होंने अपनी तफ़्सीर में लिखा 
है कि जम्हूर (यानी अक्सर उल्मा) का मजहब यह है कि वह नबी थे और नबी होने पर इस बात 
से दलील किया है कि उन्होंने सारी बातें बताने के बाद हज़रत मूसा (अलै०) से फ्रमाया 
५,०./«४७७५॥ (कि यह जो कुछ मैंने किया है अपनी राय से और अपनी तरफ से नहीं किया) 
इस से बजाहिर यही मालूम होता है कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह के हुक्म से किया और इस में 
यह शक है कि दूसरे नबी के वास्ते से हो, लेकिन यह शक है। 

अब सवाल यह है कि वह सिफ नबी थे या नबी मुरसल भी थे। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि०) 
से मन्कूल है कि वह नबी थे, मुरसल नहीं थे। हाफिज इब्ने हजर का फ्रमाना यह भी है कि हजरत 
मूसा (अलै०) के साथ उन की जो बातें हुईं उन में अक्सर बातें इस बात को बताती हैं कि जिन 
लोगों ने उन्हें नबी बताया उन का कोल सही है। (अल असाबा पेज नं० 430-43, भाग-) 
हाफिज इब्ने हजर' ने फृह्लुल बारी पेज नं० 22। भाग-] में लिखा है कि कुछ जाहिल यूँ कहते हैं कि 
“हजरत खिजिर' हजरत मूसा (अलै०) से अफ़्जल हैं और यह लोग उस किस्से से दलील लेते हैं 
जो कुर्आन मजीद में जिक्र है। उन लोगों ने सिफ इसी किस्से को देखा और यह न देखा कि हज़रत 
मूसा रसूल और कलीमउल्लाह थे। 

अल्लाह तआला ने उन को तौरेत अता फरमाई, जिस में हर चीज़ का इल्म था और उन लोगों 
ने इस बात को भी न देखा कि बनी इम्नाईल' में जितने भी नबी हुए हैं वह हजरत मूसा (अलै०) 
की शरीअत के ताबेअ हैं और उन की नुबूव्वव की वजह से जो अहकाम पहुँचे हैं दूसरे अम्बिया 
“बनी इस्राईल' भी उन के मुखातब हैं जिन में हजरत ईसा (अलै०) भी दाखिल हैं और 'खिजिर' 
अगर नबी थे तो रसूल नहीं थे (यानी मुस्तकिल किताब और मुस्तकिल शरीअत उन को अता 
नहीं की गई) और जो नबी रसूल भी हो वह उस नबी से अफ़्जल है जो रसूल नहीं और अगर 
हम जरा देर को मान लें कि "हजरत खिजिर' रसूल थे, तब भी हजरत मूसा (अलै०) उन से 
अफ़्जल हैं क्योंकि उन की रिसालत बड़ी है और उन की उम्मत बड़ी है। 

“हजरत खिजिर' के बारे में इतनी बात कही जा सकती है कि वह “बनी इस्राईल” के अम्बिया 
में से एक नबी थे और हजरत मूसा (अलै०) उन सब से अफ़्जल हैं और अगर हम यूँ कहें कि 
खिजिर नबी नहीं थे बल्कि वली थे, फिर तो हजरत मूसा (अलै०) का अफ़्जल होना जाहिर ही है 
क्योंकि हर नबी हर वली से अफजल है और अक्लन व नक्लन यह बात यकीनी है और इस के 


हक 
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खिलाफ जो शख्स कहेगा वह काफिर है क्‍योंकि यह जरुरियाते शरजिया में से है। 

रही यह बात कि अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) को हजरत खिजिर के पास भेजा 
था (और उम्ूमन मफज़ूल ही जाया करता है तो इसका जवाब है कि यह भेजना इम्तिहान के लिए 
था, ताकि हजरत मूसा (अलै०) इबरत हासिल करें (कि मैंने जो अपने को सब से बड़ा आलिम बता 
दिया ऐसा नहीं कहना चाहिए था।) (फल्हुलू बारी पेज नं० 22। भाग ) 

26- हजरत खिजिर की वफात हो गई है या जिन्दा हैं। इस के बारे में 'हाफिज़ इब्ने हजर' (रह०) ने 
“अल्‌ असाबा'” में सत्रह अट्टारह पेज लिखे हैं। अव्वल तो उन हज़रात का कोल लिखा है जिन्होंने 
फ्रमाया है कि वह वफात पा गये हैं और उन लोगों के दलायल लिखे हैं। उन में मजबूत दलील यह 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने अपनी जिन्दगी के आखिरी दौर में एक दिन जिशा की नमाज पढ़ाई, 
उस के बाद सलाम फेर कर फरमाया कि जो लोग जमीन की पुश्त पर हैं उन में से कोई भी सौ साल 
के ख़त्म होने तक बाकी न रहेगा। यह हदीस इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म (बाबुल समर फिलू इल्म) 
और किताबुस्सलाह (“..५०,.,०५००-५०॥७०८«॥ ,52.....) और बाबुलू समर फिल नफ़्का वल्‌ खैर बाद 
जिशा में नकल की है। 

इस हदीस से मालूम हुआ कि हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के फरमान के वक्त से लेकर सौ साल 
पूरे होने तक जो भी शख्स जमीन पर मौजूद होगा जिन्दा नहीं रहेगा। 

'हाफिज इब्ने हज़र' फत्हुल बारी पेज नं० 75 भाग 2 शरह मुस्लिम अल्लामा नव्वी से नकल 
करते हैं कि इमाम बुख़ारी' और वह हजरात जो 'हजरत खिजिर” की मौत के कायल हैं उन्होंने 
इस हदीस से दलील लिया है और जम्हूर इस राय के खिलाफ हैं और हदीस से दलील लेने वालों 
को उन्होंने यह जवाब दिया है कि हजरत खिजिर” उस वक्त समुद्र के रहने वालों में से थे, लिहाजा 
हदीस के उमूम में दाखिल नहीं हुए क्योंकि फरिश्ते और हजरत ईसा (अलै०) भी हैं। 

इस हदीस के अलावा हजरत खिजिर की मौत के बारे में 'हाफिज इब्ने हजर' ने 'हाफिज इब्ने 
अल जौजी' से एक दलील और नक़्ल की है और वह यह कि गज़्व-ए-बद्र के मौके पर हज़रत 
मुहम्मद (सलल०) ने अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करते हुए यूँ अर्ज किया थाः- 

ऐ अल्लाह! अगर आप चाहें तो आज के बाद आप की जिबादत न की जाए। 
और सहीह मुस्लिम (पेज नं० 84 भाग 2) में यूँ है कि आप ने यूँ दुआ कीः- 
(ऐ अल्लाह! अगर आप चाहें तो जमीन में आप की जिबादत न की जाए॥ 
हाफिज इब्ने जौजी' ने इस से दलील लिया है कि अगर हजरत खिजिर” इस वक्त जिन्दा होते 
तो वह भी इस में आ जाते क्योंकि वह तो यकीनन अल्लाह तआला की जिबादत करने वालों में से थे, 
अगर वह जिन्दा रह जाएँ और पूरी उम्मत हलाक हो जाए तो यह कहना कैसे सही होगा कि अगर ऐ 


सूर-ए-कहफ्‌ नं० 8 428 पारा-6 


अल्लाह! यह जमाअत हलाक हो गई तो जमीन में आप की कोई जिबादत करने वाला न रहेगा और एक 
दलील वफात की यह पेश करते हैं कि अगर हजरत खिजिर हजरत मुहम्मद (सल्ल०) के वक्त में जिन्दा 
होते तो हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की खिद्मत में जरूर आते और आप पर ईमान लाते और आप की 
इत्तिबअ करते। 

मुहद्विसीन में इमाम बुख़ारी' और बाज दूसरे हजरात शिद्दत से उन की हयात का इन्कार करते थे। 
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जुलक्रनेन के लिए दीवार 


इन आयात में जुल॒करनेन की शख्सियत और उन के मग्रिब और मश्रिक्‌ के सफर और एक कम 
की दरख्वास्त करने पर याजूज-माजूज से हिफाजत करने के लिए दीवार बना देने का जिक्र फ्रमाया है। 

उल्मा-ए-यहूद ने कुरैशे मक्का से कहा था कि तुम मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (सल्ल०) से तीन बातें दर्याफ्त 
करो, अगर वह उन का जवाब दे दें तो समझ लेना कि वह अपने दावे में सच्चे हैं और वह रसूल हैं। 
वह तीन बातें जिन का सवाल करने को कहा था उन में एक सवाल रुह! के बारे में था और दूसरा 
सवाल अस्हाबे कहफ' के बारे में और तीसरा सवाल 'जुल॒करनेन' के बारे में था। 

'सूरः बनी इम्नाईल” में 'रुह' के बारे में सवाल व जवाब गुजर चुका है और सूरः कहफ के रुकूअ 
नम्बर 2 और रुकूअ नम्बर 3 में अस्हाबे कहफ का जिक्र हो चुका है। जुलकरनेन के बारे में जो सवाल 
किया गया था यहाँ उस का जवाब है। 
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'जुलकरनेन” कौन थे और “याजूज-माजूज' कहाँ थे और जो दीवार 'याजूज-माजूज' के फुसाद से 
बचाने के लिए बनाई थी वह कहाँ है? यह सवाल दिलों में उभरते हैं। एक मोमिन आदमी के लिए तो 
कुर्जन का बयान ही काफी है, लेकिन इन तीनों सवालों का जवाब आ जाए तो बेहतर है। 


'जुलू क्रनेन” क्‍यों कहा जाता था 


पहला सवाल कि 'जुलक्रनेन' कौन थे और उन का नाम क्‍या था और उन को जुल॒करनेन' क्यों 
कहा जाता था! 
कुर्जन के बयान से मालूम होता है कि 'जुलक्रनेन” (जिन्होंने याजूज-माजूज की हिफाजत के लिए 
दीवार बनाई थी) वह एक मोमिन नेक आदमी थे (और कुछ लोगों ने उन्हें नबी भी माना है॥ 
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“हम ने इस बात पर इसलिए तम्बीह की है कि बहुत से लोग यूँ समझते हैं कि कुर्जान मजीद में 
जिस 'जुल॒करनेन' का जिक्र है वही 'जुल॒क्रनेन” है जिस का वजीर अरस्तू था और उसकी वजह से बहुत 
बड़ी गलती और बहुत बड़ी ख़राबी पैदा हो जाती है क्योंकि जुल॒करनेन” अव्वल (जिस का जिक्र कुर्आान 
मजीद में है) वह अब्द मोमिन थे, सालेह इन्सान और आदिल (इन्साफ करने वाला) थे। उन के वजीर 
“हजरत खिजिर'” थे और दूसरा जुलकरनेन मुश्रिक था और उस का वजीर एक फुल्सफ़ी था और इन 
दोनों के दर्मियान दो हज़ार से ज्यादह मुद्दत का फासला था, सो यह कहाँ और वह कहाँ? दोनों में लोगों 
को सन्देह हो सकता है जो हकीकृत को न जानते हों ॥ 
यह बात मालूम होने के बाद कि जुलक्रनेन कौन थे जिन का जिक्र कुर्आन मजीद में है, हाफिज 
इब्ने कसीर ने उन के नाम के बारे में चन्द बातें नकल की हैं:- 
) अब्दुल्लाह बिन जिहाक्‌ बिन मअद 
2) मुसअब बिन अब्दुल्लाह बिन कनुआन 
3) मरज़ोबान बिन मरज़बा 
4) सअब बिन जी मरायद 
5) हरमस 
6) हरदेस 
फिर लिखा है कि वह 'साम बिन नूह” (अलै०) की नस्ल में से थे और यह भी लिखा है कि वह 


| 
' 
' 
' 
' 
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नबी 'हिमयर' में से थे, चूंकि कुरआन मजीद में उन का लकृब ही जिक्र किया है नाम और नस्ल का जिक्र 
नहीं फरमाया, इसलिए इतना ज़्यादा इख्तिलाफ हुआ और असल मक्सूद में इस इख्तिलाफ से कोई फक 
नहीं होता। 

हाफिज इब्ने कसीर' ने हज़रत इब्ने उमर” (रजि०) से यह भी नकल किया है कि जुल॒करनेन' 
नबी थे और इस्हाक्‌ बिन बिश्व से नक़्ल किया है कि उन के वजीर और मुशीर 'हजरत खिजिर' उन के 
लश्कर के सब से अगले हिस्से के अमीर थे। फिर यह भी लिखा है कि अज़रकी” वगैरह ने जिक्र किया 
है कि 'जुलकरनेन” ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह (अलै०) के हाथ पर इस्लाम कुबूल किया और हजरत 
इब्राहीम और उन के बेटे इस्माईल के साथ कअबः का तवाफ्‌ किया (अलैहिमुस्सलाम) और यह भी लिखा 
है कि हजरत जुलकरनेन ने पैदल हज किया और हजरत इब्राहीम (अलै०) को उन के आने का इल्म 
हुआ तो उन का इस्तिकृबाल (स्वागत) किया और उन के लिए दुआ फ्रमाई और यह भी लिखा है कि 
अल्लाह तआला ने जुल॒करनेन” के लिए बादल को मुसख्ख़र कर दिया था, वह जहाँ चाहते थे उन को 
ले जाते थे। 

'जुलक्रनेन” का यह लकृब क्‍यों मशहूर हुआ? इस सवाल के जवाब में अव्वल तो यह समझना 
चाहिए कि क्रनेन तस्निया बहुवचन है और कूर्न आमतौर से सींग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 
सी साल की मुद्दत के लिए भी शब्द कर्न! का इस्तेमाल होता है। 

'साहिबे रूहुलू मआनी” ने उन के नाम की वजह बताते हुए (भाग 6 पेज 24) पर ग्यारह कोल 
नकल किये हैं और उनके लिखने के बाद तहरीर फरमाते हैं फीहा मा यकाद यसह 

(यानी उन में वह बातें हैं जो सही होने के करीब भी नहीं हैं॥ 

इन ग्यारह वजह में से बाज बातें दिल को लगती हैं। एक तो यह कि उन के जमाने सल्तनत में 
दो सदी ख़त्म हो गई थीं यानी दो सौ साल से ज़्यादा उन की हुकूमत रही। 

दूसरा यह कि उन के सर में दो सींग थीं जैसे बकरी के खुर होते हैं और यह पहले शख्स हैं जिन्होंने 
अमामा इस्तेमाल किया ताकि उन्हें छुपा कर रखा जाए। तीसरा यह कि उन के ताज में दो सींग थे और चौथा 
यह कि उन्होंने मश्रिक्‌ और मग्रिब का सफर किया था, इसलिए हर दिशा को भी एक कूर्न कहा गया है। 
पश्चिम का सफ्र- 

कुरैशे मक्का के सवाल करने पर 'जुलकरनेन' के बारे में अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया कि 
हम ने 'जुल॒क्रनेन' को जमीन में हुकूमत दी थी और हम ने उन को हर किस्म का सामान दिया था 
जो हुकूमत की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, चुनांचे वह एक राह पर चल दिये यानी 
पश्चिम की तरफ सफर करना शुरु कर दिया। 

सफर करते-करते (दर्मियानी शहरों को फतेह करते हुए) ऐसी जगह पर पहुँचे जो सूरज के डूबने 
की जगह थी। मतलब यह है कि पश्चिम की दिशा में आबादी के आखिरी छोर पर पहुँच गये। वहाँ उन्हें 
एक काली मिट्टी वाले चश्मे (स्रोत) में सूरज डूबता हुआ नज़र आया, उस से समुद्र का पानी मुराद है। 
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ऐन'” अरबी में चश्मे (स्रोत) को कहते हैं। हमअता &«> काले रंग के कीचड़ और दलदल को कहा 
जाता है। 

'साहिबे रुहुल मआनी” (पेज नं० 32 भाग 6) लिखते हैं कि ऐन हमअता से या तो कोई ऐसा 
चश्मा मुराद है जो समुद्र में था या उस से समुद्र ही मुराद लिया और समुद्र को ऐन यानी चश्मा (स्रोत) 
रखने में कुछ हर्ज नहीं क्योंकि वह अल्लाह तआला की अज़मत के सामने एक कृत्रा (बूँद) भी हैसियत 
नहीं रखता, लेकिन काली मिट्टी वाले चश्मे में सूरज डूबता हुआ नजर आता है और यह बताता है कि 
समुद्र में दूर दराज़ दूसरे किनारे पर सूरज डूबता हुआ मालूम हुआ क्योंकि आम मुहावरे में कीचड़ उसी 
मिट्टी को कहा जाता है जो थोड़े पानी में हो (और आमतौर से किनारों पर पानी थोड़ा रहता है|) 

सूरज हकीकृत में समुद्र में गुरूब नहीं होता, मगर समुद्र से आगे निगाह न पहुँचने की जगह से 
समुद्र ही में डूबता हुआ मालूम होता है। जिन हजरात ने समुद्री सफर किये हैं उन्होंने अक्सर पानी के 
जहाज में यह मन्जर देखा होगा। 

वहाँ जो पहुँचे तो देखा कि एक काम आबाद है। अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि ऐ जुल॒करनेन! 
तुम्हें अख्तियार है चाहे उन को अजाब दो यानी शुरु ही में (उन के कुफ्र की वजह से) कत्ल कर दो या 
उन के बारे में नमी का मामला करो यानी उन को ईमान की दअवत दो, फिर न मानें तो कत्ल कर देना। 

(ऐसा मालूम होता है कि उन लोगों को पहले दअवते ईमान पहुँच चुकी थी वह इस के बावजूद 
काफिर थे, इसलिए मुस्तकिल तौर पर दअवत दिये बगैर भी कृत्ल करने का अख्तियार अता फरमा दिया ॥ 
'जुलक्रनेन” ने अर्ज किया कि (हम पहले उन्हें ईमान की दअवत देंगे दअवत देने के बाद) जिस शख्स 
ने जुल्म की राह अख्तियार की यानी कुफ्र पर ही जमा रहा तो हम उसे सजा देंगे (कृत्ल करें या और 
कोई सूरत अख्तियार करें और यह सजा दुनियावी होगी) फिर जब वह अपने रब के पास वापस लौटाया 
जाएगा यानी मौत के बाद अल्लाह के यहाँ हाजिर होगा तो वह उसे बुरी सजा देगा और जो शख्स दअवते 
हक्‌ को कुबूल करेगा और ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा तो आखिरत में उस के लिए ईमान 
व अमल के बदले भलाई मिलेगी (यानी जन्नत में दाखिल होगा और हम भी अपने बर्ताव में उसको 
आसान बात कहेंगे यानी हमारी तरफ से उस पर कोई अमली या जबानी सख्ती न होगी। 


पूर्वी दिशा का सफुर- 

सुम्मा अतबआ सबाबा पश्चिम के सफर के बाद जुल॒करनेन' ने पूर्वी देशों का रुख़ किया और पश्चिमी 
दिशा की ओर चल दिये, चलते-चलते जब ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सूरज निकलने की जगह थी (यानी पूर्वी 
दिशा में आबादी के आखिरी छोर पर पहुँच गये) तो देखा कि सूरज ऐसी काम पर निकल रहा है कि सूरज 
और उन के दर्मियान अल्लाह तआला ने कोई आड़ नहीं रखी यानी यह काम ऐसी थी जो धूप से बचने के 
लिए कोई मकान या खेमा (टेन्ट) नहीं बनाते थे, खुले मैदान में रहते थे (मुम्किन है कि उन के यहाँ धूप 
की तेजी ज़्यादा न होती हो और धूप में रहने की आदत पड़ गई हो। जैसे जंगली जानवर उसी धूप 
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में गुजारा करते और रहते सहते हैं) बारिश भी कम होती है और थोड़ी बहुत बारिश होने पर नीचे पनाह 
ले लेते हों। 

कजालिका यह किस्सा उसी तरह है वकृद अहतना बिमा लदैहि खुबब और जुल॒करनेन के पास 
जो कुछ सामान वगैरह था और उन को जो हालात पेश आए हम को उस की पूरी ख़बर है। 

“हजरत जुल॒क्रनेन” ने जिस काम को पूरब के आखिरी हिस्से में पाया कुर्आन मजीद में उन के 
बारे में यह नहीं बताया कि वह मोमिन थे या काफिर और न यह बताया कि उन के साथ जुलकरनेन 
ने क्या मामला किया। अगर यह लोग काफिर थे तो बज़ाहिर वही मामला किया होगा जो पश्चिम की ओर 
रहने वालों के साथ किया। (वल्लाहु आलम) 
तीसरा सफ्र- 

सुम्मा अतबआ सबाबा जुल॒करनेन जब आगे बढ़े तो चलते-चलते ऐसे मकाम पर पहुँचे जो दो 
पहाड़ों के दर्मियान एक जगह थी। (यह बैना अलू सदैन का तर्जुमः है और सद्दैन से दो पहाड़ मुराद हैं 
उस के दर्मियान खाली जगह थी। उन दोनों के दर्मियानी जगह जहाँ याजूज-माजूज हमला आवर हुए थे॥ 

उन पहाड़ों से आगे एक ऐसी कोम को देखा जो कोई बात समझने के करीब भी न थी। (जुलकरनेन 
की जबान तो क्या समझते वह समझबूझ में भी कमजोर थे, लेकिन दुश्मनों की वजह से परेशान थे॥ 
याजूज-माजूज से हिफाजत के लिए दीवार- 

'जुलक्रनैन” की सत्ता को देखते हुए अपनी मुसीबत से छुटकारा के लिए (इशारा के जरिये) उन्होंने 
अर्ज किया कि ऐ जुलक्रनेन! याजूज-माजूज जमीन में फुसाद मचाते हैं (घाटी के उस तरफ रहते हैं यह 
लोग हम पर हमला आवर होकर कृत्ल व फुसाद करते हैं और हम उन के मुकाबिले की ताकृत नहीं रखते) 
सो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हम आप के लिए चन्दा कर के माल जमा कर दें और इस शर्त 
पर आप को दे दें कि आप हमारे और उन के दर्मियान रोकने वाली एक आड़ बना दें (ताकि वह हमारी 
तरफ न आ सकें॥ 


दीवार की तअमीर- 


'जुलक्रनेन” ने जवाब दिया कि माल जमा करने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे रब ने जो अख्तियार 
व सत्ता अता फ्रमाया है जिस में माली तसर्ुफात (खर्चे) भी शामिल हैं वह बेहतर है। हा, इतनी बात 
जरूर है कि तुम अपने हाथ पैर की ताकृत यानी मेहनत व हिम्मत के जरिये मेरी मदद करो मैं तुम्हारे 
और उन के दर्मियान एक मजबूत आड़ बना दूँगा। 

तुम ऐसा करो कि लोहे के टुकड़े लाओ (चुनाँचे टुकड़े लाए गये और उन को ईटों की जगह इस्तेमाल 
किया और इस तरह उन की चुनाई की कि उन के दर्मियान लकड़ी और कोयले रखते चले गये) यहाँ तक 
कि जब पहाड़ों के दर्मियान वाले खाली हिस्से को पहाड़ों के बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि अब धीौंको। 
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(साहिबे जलालीन लिखते हैं कि धौंकने की चीजें रख दी गईं और चारों तरफ आग जला दी गई) चुनांचे 
उन लोगों ने धौंकना शुरु किया और इतना धौंका कि वह लोहा आग बन गया। (अन्दर की लकड़ियाँ और 
कोयला तो जल गया और लोहे के टुकड़े आग की तरह लाल होकर आपस में जुड़ गये। 

मजबूत दीवार के लिए तो यही काफी था, लेकिन उन्होंने मजीद मजबूती के लिए यह किया कि ताॉबा 
मंगाया और उन लोगों से फरमाया कि मेरे पास ताँबा ले आओ ताकि मैं तॉबा को उस पर डाल दूँ चुनांचे 
पिघला हुआ ताँबा उस लोहे पर डाल दिया जो खूब गर्म था। पहले तो वह खुद ही आपस में मिल कर 
जाम हो चुका था फिर उस के ऊपर पिघला हुआ तॉबा डाल दिया गया जो लोहे के टुकड़ों के अन्दर बची 
खुची जगहों में दाखिल हो गया और इस तरह से एक मजबूत दीवार बन गई। 

उस दीवार की बुलन्दी व मजबूती और चिकनेपन की वजह से याजूज-माजूज न उस पर चढ़ सके 
और न ही उस में नकृब (सेंद या सूराख)| लगा सके। जब जुल॒करनेन” दीवार बनाकर फारिग हुए तो 
कहने लगे ॥ <४$£0% कि यह मेरे रब की तरफ से बड़ी रहमत है, इस दीवार का तैयार हो जाना मुझ 
पर अल्लाह तआला की बड़ी रहमत है। मुझे उस ने इस काम में लगाया और उन लोगों के लिए भी रहमत 
है जिन को याजूज-माजूज दुःख देते थे और फुसाद करते थे अब दीवार के इधर रहने वालों को अल्लाह 
तआला ने याजूज-माजूज से महफूज (सुरक्षित) फ्रमा दिया। 

28:६८ 5055 ४5६ (सो जब मेरे रब का वादा पहुँचेगा यानी जब उस के फना होने का वक्त 
मौऊद आ जाएगा तो मेरा रब उसे चूरा-चूरा बना देगा ॥ 

& 0:६ ८६४ “और मेरे रब का वादा सच्चा है”। 

यानी उस ने जो कुछ वादे फ्रमाए हैं और अपनी मख्लूक के बारे में ख़बरें दी हैं वह सब सच्ची 
हैं उन का वकूअ होना ही होना है। 

इस वादे के बारे में मुफस्सिरीन के बहुत से कोल (कथन) हैं। बाज हजरात ने फरमाया कि इस 
से कियामत का होना मुराद है और बाज हजरात ने फरमाया कि याजूज-माजूज का निकलना मुराद है। 
जब वह निकलेंगे तो यह दीवार ख़त्म हो जाएगी और चूरा-चूरा होकर जमीन के बराबर हो जाएगी। यह 
कोल इस एतिबार से ज़्यादा बेहतर है कि इस के बाद इसी आयत में (एक कोल के मुताबिक) 
याजूज-माजूज के निकलने का जिक्र है और फिर इस के बाद सूर के फूंके जाने का जिक्र है। 

याजूज-माजूज का निकलना कियामत की अलामत में से है। जैसा कि सूरः अम्बिया की आयत 
80,555 28 05:5 ६५548 ४४२०४) | से और अहादीसे शरीफा से साबित हो रहा है। 

अर्थ 3 ६9८ 22% ४ ४ 5-5४ और हम उस दिन उन को इस हाल में छोड़ देंगे कि एक दूसरे 
में घुसते रहेंगे। (यानी कियामत से पहले जब याजूज-माजूज निकलेंगे तो एक दूसरे में गुडमुड हो जाएँगे 
और इसी तरह दुनिया में फेल पड़ेंगे। 


०अ>खिसए ४१७... ५0६०+ 0३ २०४ ० 2) 44-+ ० ० ०५ ८- ०-+ ४३)3 
(ट्‌ ”। 4०६४-०) ८3> | ५४ ०.५७ | ४8.५ हद ) ६६०४ पंथ >प्जी। ० ००! 
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७» व्यर्ष:॥ 3 5४ $ और सूर फूंक दिया जाएगा सो हम उन सब को जमा करेंगे। 
[3:22 | 5४ 54£६5&£६ (और उस दिन हम काफिरों के सामने दोजख़ को पेश कर देंगे॥ 
5४8८० हर 5५ 3 ५४५ ०४४ ४४)) (जिन की आँखों पर मेरी याद से पर्दा पड़ा हुआ था॥ 
४ ८2%:०८-2 ५9४६४ (और वह सुन भी न सकते थे॥ 
चूंकि 'जुलकरनेन” का वाकिआ कुरैशे मक्का के सवाल पर बयान किया गया था और यह सवाल 
उन्हें यहूदियों ने समझाया था और जवाब मिलने पर भी न मुश्रिकीने मक्का ने इस्लाम कुबूल किया और 
न यहूदे मदीना ने, इसलिए आखिर में उन को कियामत का दिन याद दिलाया और बताया कि हम सब 
को एक-एक कर के जमा कर लेंगे और कोई बच कर न निकल सकेगा, काफिर दोजख में जाएँगे उन्होंने 
अपनी आँखों पर पर्दा डाल रखा था और हक सुनने को तैयार न थे। अपने सुनने और देखने की ताकृत 
को खो रखा था, लिहाजा उन्हें हक से मुँह मोड़ने की सजा मिलेगी। 
याजूज-माजूज का निकलना 
80 5 00786 03755 6५8 ६४ ५८७८४।॥ |. यहाँ तक कि जब याजूज-माजूज खोल दिये 
जाएँगे और वह हर ऊंची जगह से जल्दी-जल्दी निकल पड़ेंगे”। 
इस आयत में कियामत के करीब याजूज-माजूज के निकलने और फैल पड़ने का जिक्र है। 'सहीह़ 
मुस्लिम' पेज नं० 393 भाग 2 में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि “बिलाशुब्हा कियामत 
उस वक्‍त तक वाकेअ न होगी जब तक कि दस निशानिया जाहिर न हो जाएँ”। 
- पूर्वी इलाके में लोगों के जमीन में ध॑ंस जाने का वाकिआ (घटना) होगा। 
2- इसी तरह पश्चिम इलाके में जमीन धँंस जाने का वाकिआ (घटना) होगा। 
3- जजीर-ए-अरब में धैंस जाने का वाकिआ (घटना) होगा। 
4- धुवी जाहिर होगा। 
5- दज्जाल निकलेगा। 
6- दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना। (यह एक खास किस्म का चौपाया होगा जो ज़मीन से निकलेगा 
जिस का जिक्र सूरः नम्ल में है॥ 
7- याजूज-माजूज निकलेंगे। 
8- पश्चिम की ओर से सूरज निकलेगा। 
9- अदन के दर्मियान से एक आग निकलेगी। 
0- हज़रत ईसा (अलै०) नाजिल होंगे। 
सहीह मुस्लिम” पेज नं० 40। भाग-2 में दज्जाल के कृत्ल हो जाने और हजरत ईसा (अलै०) के 
लोगों के पास पहुँच कर चेहरों पर हाथ फेरने का जिक्र करने के बाद याजूज-माजूज के निकलने का जिक्र 
है, जिस की तफ़्सील यह है किः- 
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रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फरमाया कि हज़रत ईसा (अलै०) इसी हाल में (यानी कृत्ल दज्जाल 
के बाद लोगों से मिलने जुलने में) होंगे कि उन की तरफ अल्लाह पाक की वह्य आएगी कि बेशक मैं अपने 
ऐसे बन्दों को निकालने वाला हूँ कि किसी को उन से लड़ने की ताकृत नहीं है, लिहाजा तुम मेरे (मोमिन) 
बन्दों को तूर पर ले जाकर महफूज कर दो (चुनाँचे हजरत ईसा (अलै०) मुसलमानों को साथ लेकर तूर 
पर तश्रीफ ले जाएँगे) और अल्लाह तआला याजूज-माजूज को भेज देगा और वह हर बुलन्दी से तेजी 
के साथ दौड़ पड़ेंगे। (उन की कसरत का यह आलम होगा कि) जब अगला गिरोह “बुहैरह” तबरीया तक 
होगा (उर्दुन के कस्बात में से एक क॒स्बा है वहाँ एक नहर है, उसी को बुहैरा की संज्ञा दी जाती है। 
याजूज-माजूज का फूसाद- 

सहीह मुस्लिम” में यह जो रिवायत है कि याजूज-माजूज की जमाअत का पहला हिस्सा “ुहैरा 
तबरिया” पर से गुजर जाएगा तो सारा पानी पी लेगा, यहाँ तक कि पीछे आने वाली उन्हीं में की जमाअतों 
के लोग उसे देखेंगे तो यूँ कहेंगे कि यहाँ कभी पानी नहीं था। इस से 5उर्दुन' वाला बुहैरा तबरिया” मुराद है। 

“अल्लामा याकृूत हम्वी” ने अल्लामा मजहरी से नक़्ल किया है कि यह बुहैरा' दस मील लम्बा और 
छः मील चौड़ा है) के उस पानी पर जब उन का अगला गिरोह गुजरेगा तो तमाम पानी पी जाएगा (और 
उसे सुखा देगा) उन के पिछले लोग उस तालाब पर गुजरेंगे तो कहेंगे कि इस में क्या कभी पानी भी था। 

इस के बाद चलते-चलते “ख़मर' नामी पहाड़ तक पहुँचेंगे जो बेतुलु मक्दिस' का एक पहाड़ है। 
यहाँ पहुँच कर कहेंगे हम जमीन वालों को कृत्ल कर चुके, आओ! अब आसमान वालों को कृत्ल करें। 
चुनांचे अपने तीरों को आसमान की तरफ फेकेंगे जिन्हें अल्लाह तआला (अपनी कुद्रत से) खून में डूबा 
हुआ वापस फ्रमा देगा। 

(याजूज-माजूज जमीन में शर व फूसाद मचा रहे होंगे। और अल्लाह के नबी हजरत ईसा (अलै०) 
अपने साथियों के साथ (कोहेतूर पर) घिरे हुए होंगे, यहाँ तक कि (इतने जरूरतमन्द होंगे कि) उन में 
से एक शख्स के लिए बेल का सर उन सौ दीनारों से बेहतर होगा जो आज तुम में से किसी के पास 
हो (परेशानी दूर करने के लिए) अल्लाह के नबी हजरत ईसा (अलै०) और उन के साथी अल्लाह से 
गिड़गिड़ाएँगे (और याजूज-माजूज की हलाकत के लिए दुआ करेंगे) चुनाँचे अल्लाह तआला याजूज-माजूज 
पर (बकरियों और ऊंटों की नाक में निकलने वाली) बीमारी भेज देगा। 
याजूज-माजूज की बीमारी- 

यह बीमारी उन की गर्दनों में निकल आएगी और वह सब के सब एक ही वक्त में मर जाएँगे। 
जैसे एक ही शख्स को मौत आई हो और सब ऐसे पड़े हुए होंगे जैसे किसी जानवर ने फाड़ डाले हों, 
उन के मर जाने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत ईसा (अलै०) और उन के साथी (कोहेतूर से) उतर 
कर जमीन पर आएँगे और जमीन पर एक बालिश्त जगह भी ऐसी न पाएँगे जो उन की चर्बी और बदबू 
से खाली हो, इसलिए अल्लाह के नबी हज़रत ईसा (अलै०) और उन के साथी अल्लाह से गिड़गिड़ाएँगे 
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और दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह! इन की चर्बी और बदबू से हमें महफूज़ फरमा दे, लिहाजा अल्लाह तआला 
बड़े-बड़े परिन्दे भेज देगा जो लम्बे-लम्बे ऊंटों की गर्दनों के बराबर होंगे। यह परिन्दे याजूज-माजूज की 
लाशों को उठा कर जहाँ अल्लाह तआला चाहेगा फेंक देंगे, फिर अल्लाह तआला बारिश भेज देगा जिस 
से कोई मिट्टी का घर या कोई खेमा न बचेगा और बारिश सारी ज़मीन को धोकर आईना की तरह साफ 
कर देगी । 


हजरत ईसा (अलै०) का जमीन पर उतरना- 

(फिर हजरत इंसा (अलै०) और आप के साथी आराम से ज़मीन पर रहने लगेंगे और अल्लाह 
तआला का उन पर बड़ा फुज़्ल व करम होगा) और उस वक्‍त जमीन को (अल्लाह तञ्जाला की ओर से) 
हुक्म दिया जाएगा कि अपने फल उगा दे और अपनी बरकत वापस कर दे, चुनाँचे जमीन खूब फल 
उगाएगी और वह अपनी बरकतें जाहिर करेगी | (जिस का नतीजा यह होगा कि) एक जमाअत एक अनार 
को खाया करेगी (क्योंकि अनार बहुत बड़ा होगा) और अनार के छिलके की छत्री बना कर चला करेंगे 
और दूध में भी बरकत दे दी जाएगी। यहाँ तक कि एक ऊँटनी का दूध बहुत बड़ी जमाअत के (पेट भरने 
के) लिए काफी होगा और एक गाय का दूध एक बड़े कबीले के लिए और एक बकरी का दूध एक छोटे 
कबीले के लिए काफी होगा | 
मुसलमानों की रुह़- 

मुसलमान इसी ऐश व आराम और खैर व बरकत में जिन्दगी गुजार रहे होंगे कि (कियामत बहुत 
ही करीब आ जाएगी और चूंकि कियामत काफिरों ही पर कायम होगी इसलिए| अचानक अल्लाह तआला 
एक उम्दा हवा भेजेगा जो मुसलमानों की बग़लों में लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रुह् कृब्ज कर 
लेगा और बद्तरीन लोग बाकी रह जाएँगे जो गधो की तरह (सब के सामने बेहयाई के साथ) औरतों से 
ज़िना करेंगे उन्हीं पर कियामत कायम होगी। 
क्ियामत के क्रीब- 

'सूरतुल्‌ अम्बिया” की आयत के सियाक (सन्दर्भ से और 'सहीह मुस्लिम' की अहादीस से मालूम 
हुआ कि याजूज-माजूज का निकलना और दुनिया में फैल जाना यह कियामत के क्रीब होगा। सहीह 
मुस्लिम को रिवायत से मालूम हुआ कि पहले हजरत ईसा (अलै०) का नुज़ूल होगा, फिर दज्जाल जाहिर 
होगा। हज़रत ईसा (अलै०) उसे कत्ल कर देंगे, फिर याजूज-माजूज जाहिर होंगे । 

कुछ उल्मा-ए-सलफ ने उन के बहुत से कबीले बताये हैं। 
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लेकिन वह खुरूज जिस का कुर्जान व हदीस में जिक्र है वह कियामत के करीब होगा, कियामत के 
करीब की दो सूरतें हैं। एक यह कि कियामत के बिलकुल ही करीब कोई निशानी जाहिर हो और दूसरी 
सूरत यह है कि उस वक्‍त से पहले हवा भी यानी कियामत के वाकेअ होने में देर हो। कियामत की 
निशानियाँ तो बहुत दिनों से शुरु हैं, खुद हज़रत मुहम्मद (सलल०) की बेअसत भी कियामत आने की 
खबर देती है। आप ने फरमाया कि में और कियामत इस तरह भेजे गये और आप ने शहादत और बीच 
की उंगली को मिला कर बताया। (मिश्कातुल्‌ू मसाबीह़ पेज नं० 480) 

आप के बाद भी बहुत सारी निशानिया जाहिर हो चुकी हैं और जाहिर हो रही हैं। याजूज-माजूज 
का खुरूज बहुत देर में होगा जैसा कि दुनिया के हालात बता रहे हैं। 

'सहीह मुस्लिम” की रिवायत से मालूम हुआ कि याजूज-माजूज जब निकलेंगे तो उन का पहला 
हिस्सा 'बु़ैरा तिबरिया” का सारा पानी पी जाएँगे और वह लोग आसमान पर भी तीर फेकेंगे तो फिर वह 
नगफ बीमारी भेज कर हलाक कर दिये जाएँगे और उन के बाद हजरत ईसा (अलै०) दुनिया में मुसलमानों 
के साथ अम्न व अमान से रहेंगे और जमीन अपनी बरकतें निकाल देगी फलों में और दूध में ख़ूब ज्यादा 
बरकत होगी। 

'सुनन इब्मे माजा” में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) से मेअराज की रात में हज़रत ईसा (अलै०) ने 
बयान किया कि याजूज-माजूज की हलाकत के बाद उन की लाशों को समुद्र में डाल दिया जाएगा और 
उस के बाद ही कियामत आने वाली होगी। 
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(मुझे बताया गया है कि जब ऐसा होगा लोगों से कियामत ऐसे करीब होगी जैसे कोई हमल वाली 

औरत (गर्भवती) हो, जिस के दिन पूरे हो चुके हों पता नहीं कि वह कब अचानक बच्चा दे दे | 
"रै2०- 95:२४ २०-)५५७००-०- ; 7 ७-०० ->.७ (पेज नं० 202 भाग 4) 
याजूज-माजूज की तअदाद- 

फिर 'सहीह बुखारी” की रिवायत से मालूम होता है कि याजूज-माजूज की तअदाद बहुत ज़्यादा है 
उस तअदाद के हिसाब से भी उन लोगों का खुरूज अभी नहीं हुआ। 
एक हजार में एक जन्नती होगा- 

“इमाम बुखारी” ने बाब किस्सा वाजूज-माजूज के दिषय पर बाब ((॥४9/०) कायम किया है जिस 
में सूरः कहफ और सूरः अम्बिया की आयात लिखने के बाद तीन हदीसें नक़्ल की हैं, उन में से एक 
यह हदीस है कि कियामत के दिन हज़रत आदम (अलै०) से अल्लाह तआला का इर्शाद होगा कि (अपनी 
जुर्रियत में से) दोजख़ का हिस्सा निकालो। वह अर्ज करेंगे कि वह कितना हिस्सा है? अल्लाह तआला 
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का फ्रमान होगा कि हर हज़ार में से नो सौ निन्यान्वें अलग करो। (जिस का मतलब यह है कि हज़रत 
आदम (अलै०) की जुर्रियत में से एक आदमी जन्नती और नौ सौ निन्‍यान्वें दोजखी होंगे।) यह सुनकर 
बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हमल वालियों का हमल गिर जाएगा (यानी इस मौके पर अगर हमल वालियाँ 
हों तो सख्त खौफ की वजह से उन के हमल गिर जाएँगे) और तू लोगों को देखेगा कि वह बेहोश हैं हालांकि 
वह बेहोश नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का अज़ाब सख्त होगा। 

सहाबा (रजि०) ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम! हजार में जो एक जन्नती 
होगा वह हम में से कौन-कौन होगा। आप ने फ्रमाया कि तुम खुशखबरी कुबूल कर लो क्योंकि [तुम्हारे 
और याजूज-माजूज के दर्मियान इस तरह होगा कि तुम में से एक शख्स और याजूज-माजूज में से हज़ार 
शख्स होंगे। (सहीह़ बुख़ारी पेज नं० 472 भाग ॥) 

इस हदीस से मालूम हुआ कि याजूज-माजूज भी हजरत आदम (अलै०) की जुर्रियत में से हैं। 
हाफिज इब्ने हजर' ने इस हदीस की शरह लिखने के बाद लिखा है (कि यहाँ इस हदीस को जो इमाम 
बुख़ारी ने जिक्र किया है इस में याजूज-माजूज” के तअदाद की संख्या की तरफ इशारा करना मकसद 
है और यह उम्मत उन की बनिस्बत /000 के रेशियो रखती है) जाहिर है कि इतनी बड़ी तअदाद में 
उन कामों का जहूर नहीं हुआ जिन्हें बाज लोग याजूज माजूज के जाहिर होने का मिस्दाक्‌ बता रहे हैं। 
सददे जुलक्रनेन- 

इतिहासकारों ने लिखा है कि याजूज-माजूज के फूसाद और शरारतों और दूसरी कीमों पर हमला 
करने के वाकिआत बराबर पेश आते रहे, उन के शर से बचने के लिए एक से ज्यादा दीवारें बनाई गईं। 
उन में से ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, उस का बानी 'तग़फूर” चीन का बादशाह बताया जाता है, लेकिन 
दीवार चीन वह दीवार नहीं है जो 'जुल॒करनेन' ने बनाई थी। इस के बारे में तो तस्रीह है कि लोहे और 
तांबे से बनाई गई और दीवार चीन में यह बात नहीं है। दूसरी दीवार मध्य एशिया में बुखरारा और तरमूदा 
के करीब है, उस जगह का नाम “दरबन्द' है। 

तीसरी दीवार दागिस्तान” में है यह “दरबन्द” और “बाबुलू अबवाब' के नाम से मशहूर है। चौथी 
दीवार इसी दागिस्तानी' दीवार के मग्रिब में है जो दो पहाड़ों के दर्मियान है, यह चौथी दीवार 'कृफ़्काजिया' 
'कोहे कोका' के करीब है जैसा कि इब्ने खल्दून' के बयान से मालूम हुआ। कुछ अहले तारीख का रुझान 
इस तरफ है कि यही 'जुलकरनेन” की बनाई हुई है। 

यह तो जाहिर है कि जो दीवार लोहे तॉबे की बनी हुई नहीं है वह बहरहाल हजरत 'जुल॒करनेन' 
की बनाई हुई नहीं है। 

इस जमाने में जो रिसर्च के नाम से कुछ मालूमात करते हैं और जितना मालूम हो जाए उस के 
अलावा बाकी का इन्कार कर देते हैं, यह उन लोगों की जिहालत है। उन का यह कहना कि हम सब जगह 
जा चुके हैं यह दीवार नहीं मिली। इस से दीवार का मौजूद न होना लाजिम नहीं आता यह उन लोगों 
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की कम इल्मी है। हर जगह पहुँच जाने का दावा ही नाकाबिले कुबूल है। 

अमरीका, आस्ट्रेलिया के जाहिर होने से पहले इन्सान यही समझता था कि एशियाई अफ्रीका और 
योरोप के अलावा कोई बरें आजम नहीं है। फिर गलती से कोलम्बस अमरीका के किनारे पर पहुँचा तो 
उसे हिन्दुस्तान समझ कर उतर गया, बाद में मालूम हुआ कि यह हिन्दुस्तान नहीं बल्कि यह एक मुस्तकिल 
बरें आजम (टापू) है। फिर बहुत दिनों के बाद “आस्ट्रेलिया” जाहिर हुआ। इसी तरह याजूज-माजूज का 
इलाका और दीवार जुल॒करनेन का उन रिसर्च स्कालरों को इल्म न होना इस बात की दलील नहीं कि उस 
का वजूद ही नहीं है। 

दीवार कहाँ है और याजूज-माजूज का कौन सा इलाका है, इस के जानने का कोई इस्लामी अकीदा 
. नहीं और कुर्जन की किसी आयत का समझना भी इस पर नहीं है। मोमिन का काम है कि वह अल्लाह 
तआला और उस के रसूल (सल्ल०) की ख़बर पर ईमान लाए। 
आदम की औलाद- 

सहीह बुखारी' की हदीस से मालूम हुआ कि याजूज-माजूज भी हज़रत आदम (अलै०) की औलाद 
में से हैं, मगर सब से ज्यादा दोजख में जाने वाले यही हैं। इस पर हाफिज इब्ने कसीर' ने अल बिदाया 
वल्‌ निहाया में यह सवाल उठाया है कि जब उन के पास कोई नबी नहीं आया तो वह दोजख में कैसे 
जाएँगे। फिर इस का जवाब देते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तआला का इर्शाद है वमा कुन्ना मुअज्जिबीना 
हत्ता नब्भसा रसूला इस से मालूम होता है कि जो भी शख्स या जमाअत अज़ाब में मुब्तिला हुई सब 
के पास कोई न कोई रसूल जरूर भेजा गया। (अलृबत्ता उस रसूल के मअने में उमूम है चाहे अल्लाह 
तआला का भेजा हुआ रसूल पहुँचा हो चाहे उस के रसूलों में से किसी का भेजा हुआ कासिद (दूत) आया 
हो) और किसी जगह रसूल का पहुँचना उन के किसी कासिद (दूत) का पहुँचना हमारे इल्म में होना जरूरी 
नहीं। अल्लाह तआला की मख्लूक कहा-कहाँ है? उसे अपनी मख्लूक का इल्म है और अपनी मख्लूक्‌ 
पर किस तरह हुज्जत कायम फरमाई है, वह उस को जानता है। 


(“27 
जल 


की 
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आयत नं० 02 से व0 तक 
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अनुवाद- 
क्या फिर भी काफिरों का ख़याल है, कि मुझे छोड़कर मेरे बन्दों को अपना हिमायती बना लें? 
बेशक हमने' "ऐसे काफिरों की मेहमानी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ([03) कह दीजिए, “क्या हम 
तुम्हें उनकी ख़बर दें, जो अपने अमल की दृष्टि से सबसे बढ़कर घाटा उठाने वाले हैं?? (04) यह वह 
लोग हैं, जिनकी पूरी कोशिश दुनिया ही की जिन्दगी में बरबाद हो कर रही, और वह अपने आप को यही 
समझते रहे, कि वह अच्छे काम कर रहे हैं, यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों और उसके 
सामने हाजिर होने को न माना, तो इनके काम अकारथ हो गये, फिर कियामत के दिन हम” उन्हें कोई वजन 
न देंगे। (06) उनका बदला वही दोजख है, इस लिए कि उन्होंने कुफ्र (इन्कार) किया, और हमारी” आयतों, 
और ह€मारे” रसूलों की हँसी उड़ाई। (07) जो लोग ईमान लाए, और भले काम किये, उनकी मेहमानी के 
लिए जन्नत के बाग हैं; (08) जिनमें वे हमेशा रहेंगे, वहाँ से और कहीं न जाना चाहेंगे”। (09) कह दीजिए, 
अगर समुद्र मेरे रब की बातों के (लिखने के) लिए स्याही हो, तो इससे पहले कि मेरे रब की बातें पूरी हों, 
समुद्र खत्म हो जाए चाहे हम उस जैसा एक और भी (समुद्र) उनकी मदद के लिए ले आएँ। कह 
दीजिए, “मैं भी तुम्हीं जेसा एक आदमी (बशर) हूँ; मेरे पास तो बस यह वषह्य आती है कि तुम्हारा मअबूद 
(उपास्य) एक ही मअबूद है। तो जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो, उसे चाहिए कि अच्छे 
काम करता रहे, और अपने रब की इबादत में किसी को साझीदार न बनाए। 


८०79 |/ 9: की। | 4: :2: 8-2| || 
[%.9|* 
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“हजरत मुसअब बिन सअद' (रजि०) ने अपने बाप (सअद बिन अबी वकास) से पूछा कि 
“अख्सरीन आमाला'” से कया मुराद है? क्या यह हरबी (खारजी) हैं? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं बल्कि 
यहूद व नसारा मुराद हैं। यहूद ने आप (सल्ल०) को झुठलाया, इसलिए उनके आमाल जाया हुए और 
नसारा ने जन्नत का इन्कार किया, कहने लगे कि “वहाँ खाना-पीना न होगा और हरबी तो उन लोगों 
में दाखिल हैं”। 

(सूरः बक्रः आयत नं० 27) “३86५ ४००५४ ५८ ८४४६: ८४१) 

“जो अल्लाह के पुख्ता अहद को तोड़ते हैं।” (बुखारी) 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया “कियामत के दिन एक इज्जत 
वाला मोटा ताज़ा आदमी अल्लाह के सामने आएगा, मगर अल्लाह के करीब उसकी कुद्र मच्छर के पर 
के बराबर भी न होगी और आप (सल्ल०) ने फ्रमाया यह आयत पढ़ो।” (बुख़ारी) 


काफिर के लिए खसारा और अमल बेवजन 


इस आयत में पहले तो काफिरों को उन के कुफ्रिया आमाल पर तम्बीह फ्रमाई और आखिरत में 
उन के अज़ाब से बाखबर किया, फिर अहले ईमान के इनआमात का जिक्र फरमाया। 

काफिरों के बारे में फरमाया कि इन्हें पहले से बता दिया गया है कि कुफ्र का अन्जाम बुरा है, उन 
के लिए दोजख है, फिर भी कुफ्र पर जमे और शिक अपनाए हुए हैं, मेरे बन्दों को अपना कारसाज बना 
रखा है और इस को अपने लिए बेहतर समझते हैं। कुफ़ और शिक को बेहतर समझना बेवकूफी और 
जिहालत है। काफिरों के लिए हम ने जहन्नम तैयार कर रखी है उसी से उन की मेहमानी होगी। 

काफिरों की कई किस्में हैं, उन में से बहुत से तो ऐसे हैं जो अल्लाह तआला के वजूद ही के कायल 
नहीं और दुनिया कमाने में लगे हुए हैं और उसी को सब कुछ समझते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि 
अल्लाह तआला को मानते हैं, लेकिन शिक में फंसे हुए हैं और अल्लाह तआला ने जो दीन भेजा है उसे 
नहीं मानते, दूसरे दीनों को अख्तियार किये हुए हैं उन में बाज वह भी हैं जो अिबादत के नाम से 
बड़ी-बड़ी मेहनतें करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो दुनिया ही में रीझे हुए हैं, इन लोगों की दुनियावी 
मेहनतें और मज़हबी मेहनतें सब बर्बाद हैं। यह लोग आमाल के एतिबार से बद्तरीन ख़सारा में हैं क्योंकि 
आखिरत में इन आमाल पर कुछ नहीं मिलना, नतीजा यह होगा कि न सिफ इनआमात से महरूम होंगे 
बल्कि अजाब में पड़ेंगे और वह समझ यूँ रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। 

४8 ८४२ (54%) ५४५ ७०४ ८2४29 (यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात 
और उसकी मुलाकात यानी कियामत के दिन का इन्कार किया, सो उन के सब आमाल बर्बाद हो गये उन 
पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। 

553५2 ४ «४ 5४ ९$ (सो हम कियामत के दिन उन के लिए कोई वज़न कायम न करेंगे |) 

हजरत अबूहरैराज[रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि (कियामत 
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के दिन) कुछ लोग बड़े (और) मोटे ताजे आएँगे, जिन का वजन अल्लाह के नज़्दीक मच्छर के पर के 
बराबर भी न होगा। रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि (मेरी ताईद के लिए) तुम चाहो तो यह 
आयत पढ़ लो ४:४४८४॥ ०४ ५४:5४ (सहीह बुख़ारी पेज नं० 69॥ भाग 2) 

उलमा-ए-किराम ने इसका मतलब तो यह बताया है कि उन लोगों की अल्लाह के यहाँ कोई इज्जत 
न होगी और कुछ लोगों ने यह मतलब बताया है कि उन के लिए तराज़ू ही नहीं लगाया जाएगा यानी उन 
लोगों के आमाल तौले ही नहीं जाएँगे और काफिर दोजख में बिना हिसाब के चले जाएँगे। आमाल उन 
के तौले जाएँगे जो पूरे मोमिन निकलेंगे और जो रियाकार (दिखावा करने वाले) मुनाफिक थे उनके आमाल 
के बारे में मुफस्सिरीन के अक्वाल (कथन) हम सूर: अअराफ की आयत 5४::%००४४ की तफ़्सीर 
में लिख चुके हैं। 

हदीस शरीफ में शब्द अल अजीम” “अल समीन” आया है। इसका जाहिरी अनुवाद तो वही है जो 
शब्द से मालूम हो रहा है कि बड़े और मोटे ताजे लोग आएँगे जिन का वजन अल्लाह के नज़्दीक मच्छर 
के पर के बराबर भी न होगा। इस में जो शब्द अजीम है इस से दुनियावी पोजीशन और पोस्ट मुराद 
है। बड़ी-बड़ी पोस्टों वाले, बादशाह, प्रबन्धक, मालदार, जायदाद वाले, मैदाने कियामत में आएँगे वहाँ उन 
की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी न होगी। 


हर तरह की साहिबी का खात्मा- 


अध्यक्ष साहब दुनिया से गये, जज साहब अपनी जिन्दगी से हारे, मुख्यमंत्री साहब चल बसे, लोग 
कोटियों पर जमा हैं, लाश पर हवाई जहाज से फूल बरसाये जा रहे हैं, अखबारात में स्याह कालम छप 
रहे हैं। रेडियो और टी०वी० से मौत की ख़बरें जारी हो रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि उन की मौत बड़ी 
काबिले रश्क है, दुनिया का तो यह हाल है लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि मरने वाला मोमिन है या 
काफिर, नेक है या फासिक व फाजिर। अगर काुफ्र पर मरा है तो हमेशा के लिए बड़े दर्दनाक अजाब में 
जा रहा है, कियामत तक बरज़ख़ में मुब्तिला-ए-अज़ाब रहेगा, फिर कियामत के दिन जो पचास हज़ार 
साल का होगा मुसीबतों में मुब्तिला होगा। फिर दोजख में दाखिल होगा जिस की आग दुनियावी आग से 
उन्हत्तर गुना ज़्यादा गर्म है, इस में से कभी भी निकलना न होगा। 

ख़ालिदीना फीहा अबादा इस में हमेशा-हमेश रहना होगा भला ऐसे शख्स की मौत व हयात कैसे 
काबिले रश्क हो सकती है? यह हवाई जहाजों के फूल बरजख के अजाब को क्या नफा देंगे? और अख़बारात 
के इदारिये टी०वी० और रेडियो के एलानात क्या फायदामन्द होंगे? खूब गौर करने की बात है। जिन लोगों 
ने अल्लाह को न माना, उसकी आयतों का इन्कार किया, कियामत के दिन की हाज़िरी को झुठलाया केवल 
दुनिया की तरक्कियात और कामियाबी को बड़ी मेअराज समझते रहे यह लोग जब कियामत के दिन हाजिर 
होंगे तो कुफ़ और जब दुनिया और दुनिया की कोशिशें ही उन के आमाल नामों में होंगी। वहाँ यह चीजें बेवजन 
होंगी और दोजख़ में जाना पड़ेगा, उस वक्‍त आँखें खुलेंगी और समझ लेंगे कि यह सरासर नाकाम रहे। 
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यहूद व नसारा और मुश्रिकीन व कुफ़्फार जो दुनिया की जिन्दगी में अपने ख़याल में नेक काम 
करते हैं। जैसे-पानी पिलाने के लिए जगह का इन्तिज़ाम करते हैं और मजबूर की मदद करते हैं या 
अल्लाह के नामों का जाप करते हैं, इस किस्म के काम निजात न दिलाएँगे। साधू जो बड़ी-बड़ी मेहनतें 
करते हैं और मुजाहिदा कर के नफ़्स को मारते हैं और नसारा के पादरी जो नेकी के ख़याल से शादी 
नहीं करते उन के तमाम काम बेकार हैं, आखिरत में कुफ्र की वजह से कुछ न पाएँगे। काफिर की नेकिया 
बर्बाद होंगी, वह कियामत के रोज़ नेकियों से खाली हाथ होंगे। 

सूरः इब्राहीम (आयत नं० 8) में इर्शाद हैः- 
05७ 0.48 2349+ (# 5 ६५ ८६५४ 4 *:४०४ 2४३ (€:॥ 4, 2665 ३७४४ ४0४ &5824 ६६; 25: 

(यानी काफिरों को अगर अपनी निजात के बारे में यह खयाल हो कि हमारे आमाल हम को नफा 
देंगे तो इस के बारे में सुन लें कि जो लोग अपने परवरदिगार के साथ कुफ्र करते हैं उन की हालत ऐसी 
है जैसे कुछ राख हो जिसे तेज आँधी के दिन में तेजी के साथ हवा उड़ा ले जाए कि इस सूरत में उस 
राख का नाम व निशान न रहेगा। 

इसी तरह उन लोगों ने जो अमल किये थे उन का कोई हिस्सा उन को हासिल न होगा (बल्कि राख 
की तरह सब जाया व बर्बाद हो जाएँगे और कुफ्र व गुनाह ही कियामत के रोज साथ होंगे) यह बड़े दूर 
की गुमराही है (कि उम्मीद तो यह है कि हमारे अमल फायदेमन्द होंगे, मगर जरूरत के वक़्त कुछ काम 
भी न आएँगे॥ क्‍ हि कर 

#8 3362 $0358॥ ॥:४ ५ (६८ ५७95 ४0६ 

यह उन की सजा है यानी दोजख़ जो उन के कुफ्र की वजह से है, उन्होंने दीने हक को कुबूल नहीं 
किया और काफ्र में मजीद तरक्की कर गये कि उन्होंने अल्लाह की आयात का और उस के रसूलों का 
मज़ाक बनाया। 


ईमान और नेक आमाल वालों का ठिकाना- 
काफिरों की सजा बताने के बाद ईमान वालों के इनआमात का जिक्र करते हुए इर्शाद फरमाया:- 


20 535/% ८7५ 0१ ८:5६ 2३४/॥ ३68 ४8220) ४ 
“बिलाशुब्हा जो लोग ईमान लाए और नेक काम किये उन की मेहमानी फिरदौस' के बागात होंगे।” 

शब्द 'जन्नात” जन्नत का बहुवचन है। अरबी जबान में जन्नत बाग को कहते हैं और फिरदौस 
के बारे में उल्म-ए-तफ़्सीर के बहुत से कथन हैं। 

मशहूर यह है कि वह “रूमी या इबरानी'” जबान में बाग के माने में है। एक कोल यह है कि ह॒ब्शी 
जबान में फिरिदौस घने बाग को कहते हैं, जिस में दरख्त खूब ज्यादा हों और आपस में एक दूसरे से 
लिपटे हुए हों। यह शब्द रूहुलू मआनी पेज नं० 50 भाग ॥6 में नकल किये हैं। 

हदीस शरीफ में है कि जब अल्लाह तआला से सवाल करो तो 'फ्रिदौस” का सवाल करो क्योंकि 
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वह जन्नत का आला हिस्सा और उस पर रहमान जुलू जलाल” का अर्श है और उसी से चारों नहरें 
निकलती हैं। (बुख़ारी पेज नं० 39। भाग ॥) 

मालूम हुआ कि फि्रिदौस जन्नत का सब से आला दर्जा है। उस पर 'साहिबे रुहुलु मआनी'” ने यह 
सवाल किया है कि ईमान वालों के दर्जात मुख्तलिफ होंगे। अगर सभी फिरदौस में चले जाएँ तो फर्क ही 
क्या रहा? फिर इस के तीन जवाब दिये हैं, उन में से एक जवाब यह है कि बहुत सारी जन्नतों में से 
एक जन्‍नतुलू फिरिदौस भी है (क्योंकि सभी एक दूसरे से करीब हैं और सब से ऊपर जन्नतुल फिरदौस' 
है और जन्‍्नात बागों के माने में है। मतलब यह है कि जिस बिहिश्त का अहले ईमान से वादा किया गया 
है, वह उस बिहिश्त के बागों में होंगे। 

यह मतलब लेने से जन्नतुल्‌ फिरिदौस बिहिश्त के तमाम दर्जों को शामिल हो जाता है और इश्काल 
ख़त्म हो जाता है। ९४७६४ ८४६४४ ६४६ ८2.5. ईमान वाले, नेक आमाल वाले इन जननतों में 
हमेशा-हमेश रहेंगे। वहाँ से कहीं जाना न चाहेंगे क्योंकि उस से बेहतर कहीं भी कोई जगह कभी भी न 
होगी और वहाँ से निकाले भी न जाएँगे। 

सूरः हिज़ (आयत नं० 48) में फरमाया (४०-४० (७ ॥/४७ ८७ ६35 #££4 (न उन्हें वहाँ कोई तकलीफ 
पहुँचेगी और न वहाँ से निकाले जाएँगे |) 


(्‌ ७655, ६, ४; 5 8586805:8॥ 5947-80. /50 5695 


सूरः के ख़त्म पर फ्रमाया कि अल्लाह तआला की ख़ूबियाँ और कमालात बेइन्तिहा हैं। अगर इन 
कलिमात को लिखने के लिए एक समुद्र को रौशनाई की जगह इस्तेमाल किया जाए तो उन खूबियों व 
कमालात का बयान ख़त्म न होगा। एक समुद्र के साथ अगर एक और समुद्र भी मिला लिया जाए और 
उसको भी बतौर रौशनाई इस्तेमाल किया जाए तब भी उसकी खूबियां ख़त्म न होंगी। यहाँ तक कि अगर 
सातों समुद्रों को भी रौशनाई की जगह इस्तेमाल कर लिया जाए और दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उन सब 
के कुलम बना लिए जाएँ और एक समुद्र में सातों समुद्र मिला दिये जाएँ तो उन कुलमों से और उन समुद्रों 
की रौशनाई से अल्लाह तआला के कमालात व अवसाफ का अह्वता नहीं हो सकेगा। जैसा कि सूरः: 
लुक्मान में है:- 


५ हि 


$0,2 ०0६ ०3 ४9% 22 ४)0 $ ५३ ५४3 और यह सात समुद्र भी बतौर मिसाल के हैं। कभी न 
ख़त्म होने वाली कुलम और कभी न ख़त्म होने वाला समुद्र हो तब भी ख़ालिके कायनात के गुणों व 
कमालात का अहाता नहीं हो सकता। 

यहाँ पर अल्लाह तआला की तौहीद बयान फ्रमाई गई है। जब अल्लाह तआला के गुण और 


कमालात अनन्त हैं और किसी ख़ूबी में उस का कोई शरीक नहीं तो उस के सिवा दूसरे को मअबूद बनाना 
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सरापा अक्ल के खिलाफ है। 
ही) +£4&&68&७ 55080 .४8,328:245%:4४6: 


00 है 9205 ८५६ ५३ ७२५० 
इन्सान होना रिसालत व नुबूव्वत के खिलाफ नहीं- 

फिर फरमाया »££ 88 2$ आप फ्रमा दीजिए कि मैं तुम्हारे ही तरह का बशर हूँ (न खुदाई 
का दावेदार हूँ और न कोई फ्रिश्ता यानी तुम ही में रहता-सहता हूँ। कोई ऐसी बात नहीं कहता जिस 
से तुम्हें दूरी मालूम हो) अलबत्ता यह बात जरूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह तआला की तरफ से 
वह्य आती है। जिस में मुझे यह बताया गया है और तुम्हें भी बताता हूँ कि तुम्हारा मअबूद एक ही मअबूद 
है। यह बात कोई नाराज होने की नहीं है, अल्लाह तआला ने मुझे रिसालत से सरफराज फ्रमा दिया 
और मेरे जरिये तुम्हें भी बता दिया कि सिफ अपने पैदा करने वाले की अिबादत करो। (इस में तौह्ीद 
व रिसालत दोनों की दलील है॥ 

&| शब्द »+५ में तफ्सील है कि मैं बशर ही नहीं बल्कि तुम्हारी ही तरह बशर हूँ। (यानी माँ 
के पेट से पैदा हुआ) नफ़्स रुह इस के बाद है। बशरी गुण में रसूल (सल्ल०) उम्मत के साथ यकस 
हैं। जैसे- भूक, प्यास, नींद, थकान जख्म होना आदि। (तफ़्सीर माजदी, भाग 3, पेज नं० 68) 

लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि इस से आप की बुलन्दी में कोई कमी आती हो। आप का 
मकाम मख्लूक (सृष्टि) में सब से अफ़्जल है। आप (सल्ल०) अल्लाह के सबसे मक़बूल व मह॒बूब बन्दे 
हैं। बशरियत से तो आप की शान बढ़ती है कि सारी चीज़ों का आप (सल्ल०) को एहसास होता है यानी 
भूक, प्यास, ग़म, नींद, गुस्सा लेकिन इस के बावजूद सब्र से काम लेते हुए अल्लाह के हुक्मों पर अमल 
कर के आप उम्मत को दिखाते हैं ताकि पूरी उम्मत आप (सल्ल०) को नमूना मान कर अमल करे और 
जन्नत की हकदार बने। 

अगर हम बशरियत के गुण को आप (सल्ल०) से अलग कर देंगे तो फिर शैतान को आप (सल्ल०) 
के अमल और सुन्नतों से दूर करवाने का मौका मिल जाएगा। 

इसलिए आप (सल्ल०) का मकाम इस धरती और पूरे आलम में मख्लूक में सबसे आला है। 
अपने रब की जिबादत- 

फिर फरमाया (५॥० ९६ ८ (६४5 ५: ४58॥ |: ८/६ (४ सो जो शख्स अपने रब से मिलने की उम्मीद 
रखता हो और चाहता हो कि उस का महबूब बन कर कियामत के मैदान में हाजिर हूँ तो नेक काम करे, 
जिस में सारे नबियों और खासतौर से खातिमुन्नबीय्यीन (सलल०) पर ईमान लाना और उन की शरीअत 
के मुताबिक अमल करना है। 

हजरत अबू मूसा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 'जो अल्लाह से मुलाकात करना 
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पसन्द करे, अल्लाह उस से मुलाकात करना पसन्द करता है।” (बुख़ारी) 

(/258:« ४६४९६ (और अपने रब की जिबादत में किसी को भी शरीक न करे ॥ 

मुश्रिकि और काफिर की निजात नहीं वह अपने खयाल में कैसे ही नेक काम करे। इस आखिरी 
आयत में कियामत के अकीदे को भी दोहराया गया है और यह भी बता दिया कि वहाँ वह नेक आमाल 
काम देंगे जिन में शिर्क की आमेजिश न हो। यहाँ शिक से अक्सर मुफस्सिरीन ने शिर्क ख़फी यानी 
रियाकारी का शिक॑ मुराद लिया है। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि यह आयत दलील है कि अल्लाह के यहाँ आमाल के कुबूल होने 
की दो शर्तें हैं। एक तो यह कि वह शरीअते मुहम्मदिया के अनुसार हो और दूसरी यह कि उस से मकसद 
केवल अल्लाह को राजी करना हो, शोहरत, नाम, दिखावा या कोई दुनियावी चीज़ कुबूल न की जाएगी। 

हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं कि मैं शरीक ठहराने वालों के शरीक से बेनियाज हूँ। जो व्यक्ति कोई नेक अमल करता है 
फिर उसमें मेरे साथ किसी और को भी शरीक कर लेता है तो मैं वह पूरा अमल उसी शरीक के लिए 
छोड़ देता हूँ और एक रिवायत में है कि मैं उस अमल से बरी हूँ उस को तो खालिस उसी शख्स के 
लिए कर देता हूँ जिसको मेरे साथ शरीक किया। (मुस्लिम) 

हजरत अबूदर्दा (रजि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया कि जिस व्यक्ति ने सूरः 
कहफ्‌ की पहली दस आयतें याद रखीं, वह दज्जाल के फिल्ना से सुरक्षित रहेगा। 

(मुस्लिम, अहमद, अबूदाऊद, नसई) 

“इमाम अहमद” 'मुस्लिम' और “नसई” ने हज़रत अबूदर्दा (रजि०) से ही इस रिवायत में यह शब्द 
भी नकल किये हैं कि जिस व्यक्ति ने 'सूरः कहफ” की आखिरी दस आयतें याद रखीं, वह फित्न-ए-दज्जाल 
से महफूज (सुरक्षित) रहेगा। 

अल्लाह के फुज्ल से इस वक्‍]त कुर्आन करीम का आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा करने की तौफीक्‌ मिली। 
अल्लाह तआला मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फ्रमाए। 


दुआओं का तालिब 


मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 
(दारुलू उलूम नद॒वतुलू उलमा, लखनऊ यू०पी०) 
बज 
'ज्डछ 


द्रा कि 





(भाग-9) 


सूर-ए-मरयम 
(सूर: नं.9) 
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२४०॥ ९४३ (6. 


कै 





नाम- इस का नाम आयत नं० (6) [85 8650४ 02 292 ८६ ४5४ से लिया गया है। 
'साहिबे फ॒त्हुलु बयान” लिखते हैं कि पूरे कुर्आन में हजरत मरयम (अलै०) के अलावा किसी दूसरी औरत 
का नाम नहीं आया है। उन का नाम काुर्आान में तीसरी बार दोहराया गया है। 
नाजिल होने का जमाना- 

यह सूरः मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों की हब्शा हिजरत से पहले नाजिल हुई थी। मुहम्मद बिन 
इस्हाक्‌ ने अपनी किताब अल यस्रा” में उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा” और इमाम अहमद बिन 
हम्बल' ने मुस्नद में 'इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु' से रिवायत की है कि जब मुहाजिरीन हब्शा में 
नज्जाशी के सामने पेश हुए और उस ने 'जाफर बिन अबी तालिब' से कुर्जान का कोई हिस्सा सुनाने 
को कहा तो उन्होंने इसी सूरः के शुरु की आयतों की किरात की थी, जिन से प्रभावित होकर नज्जाशी 
इतना रोया था कि उस की दाढ़ी आँसू से भीग गई थी। फिर उस के दरबार के दूसरे उल्मा नसारा भी 
रोने लगे थे और नज्जाशी ने कहा था कि यह कलाम और हज़रत ईसा (अलै०) जो कलाम लेकर आए 
थे दोनों का एक ही स्रोत है। 

इस में हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत ईसा, हजरत इब्राहीम और दूसरे अम्बिया (अलै०) 
के वाकिआत बयान किये गये है और मुश्रिकीने मक्का की सोसाईटी से निकल कर यहूद व नसारा के 
सामने दअवते इस्लाम पेश करने के लिए जमीन हमवार की गई है और उन्हें बताया गया है कि नबी 
करीम (सल्ल०) कोई नया और अजनबी दीन लेकर नहीं आए बल्कि यह वही दीन है जो तमाम पिछले 
अम्बिया-ए-किराम ने अपनी कामों के सामने पेश किया था। जिस का निचोड़ यह है कि यह जमीन 
अल्लाह की है, उस ने तमाम इन्सानों को केवल अपनी जिबादत के लिए पैदा किया है। 


22 
'जडछ 


दर 


सूर-ए-मरयम नं० 9 449 पारा-6 


आयत नं० । से 26 तक 


४ एड 3०४ 55; 6 (06 ०५०0४ % 353 6 ४४/8:5८४४ <-४ ४३ ० के 


है. (| ही ११४ पा ज (| ब्रहों ये. हंोंवआ दि न कका ी ह [छा हि क कु #! [। के आई हे ४ ) (&४2< की 2 रा (22 ि | कम (75 
083 280 250 ०७5४ (9 588४ 5680 20%) :& 0 8 0555 2050, (४ ४६ (४४ 
रब | (८ नी (< है ५] फ़ालॉकेत करों , पे की के हो क हम ८] हुत (३ भी ( [5५ बल जी | कप), क्र # हा की हे 
068 ७६,०2४ 22 ४०0५८ ४०७४५ २६ 2:52 8 6/8 0(७ 22525 (० ७४४ 33 


कु 





६५, 


(5, ज उर्यीसा आजा नीजआ का ४& न बी ८६ टली ही | पर |्ख ह। (६ न 2! | डा वाला कल, ख हु | जन ल | ० हू हूं। की होनी. (] 3! हा द्दों 
०८४५ 058 ००४ //६०20 8 58॥ 0 (७ ७०७४७ ८३ ८७६ ३६ $॥3 « 55 2265 «५50 (४५०३ 


;ज७७४ ७ 6:०6५: 05058 5269 &६006.956& 9 06७6528:४ 0:62 
नी हा (गा अपील मो. ऑटाफा व कक (४.६ ि यू ही 52 वैजेह | ना ब्य (८) + ६ उह हूँ ६5 न बल ली. का (ला कम कण 
7 ७0845 4974 ६ (>3 0:9-॥$ ७2% 4308 *938 (:5॥ )७ ६-४: 00:5:६ छा स्ड है| 42,59४ 


22 59:29 88:58 6६६ 54 25%2:2508 :84:&2:4 ७६५ ४६८०५:5५४ 
३5 8८४ ७6५2 65 ए 7६285: (६:68. ०९४: ०००४५६४ 6 5:5 6६: ६४ 
छोड 5 १६ 9-22 98 उ 6 ७०६ (४०४ ७७7:७॥३५ ७४४४ ७६ 2४2।57५ 
884 42५७४ 46 ७३३४ ४205-55 552८3 28 ६॥६४६८४४ ५८५४४६४५४४:५४६ 
3959 #४ ०५०५७ ७४६३४ ६ 25॥79 25 4. ५50 <6::90॥ ६५.0 /80॥ ७४५०४ ७६४६ 
७25७8 6६ 3 ५४४७४ 6६८ ९४ ५४४ ४४:४753॥ ६-५ ५४॥४:७; ७४८ ५६४ ५४ (५८:४४ 


86, 80028 ४8५४2५००४ ०05 5 8:8॥6 || 


भू 


हक 






अनुवाद- 

(]) काफू-हा-या-अन-साद, (2) जिक्र है आप के रब की मेहरबानी का, जो उसने अपने बन्दे जकरीया 
पर की। (3) जब उन्होंने अपने “रब” को चुपके-चुपके पुकारा; (4) कहा, “ऐ मेरे रब! मेरी हड़िडियाँ कमजोर 
हो गईं, और सर में बालों की सफेदी फैल गई; और तुझ को पुकार कर, ऐ मेरे “रब” मैं कभी महरूम नहीं 
रहा; (5) और अपने (मरने के) बाद रिश्तेदारों की ओर से डरता हूँ, और मेरी पत्नी बाँझ है, तो “तू ही 
मुझे अपनी ओर से एक वारिस (बेटा) दे, (6) जो मेरा वारिस हो और याकूब के घराने का, और ऐ रब! 
'तू” उसे पसंदीदा (चहीता) बना।” (7) ऐ जकरीया! 'हम” तुम को खुशखबरी देते हैं एक लड़के की, नाम 
उसका “यहया” होगा, हमने” उससे पहले किसी व्यक्ति को उस जैसा नहीं बनाया। (&) उन्होंने कहा, “मेरे 
रब! लड़का कैसे होगा, जबकि मेरी पत्नी बाँझ है, और मैं बुढ़ापे की आखिरी उम्र को पहुँच चुका हूँ”। (9) 
फ्रमाया, “ऐसा ही होगा तेरे “रब” ने कहा है कि यह मेरे” लिए आसान है, इससे पहले भी 'मैं” आप को 
पैदा कर चुका हूँ और आप तो (इस से पहले) कुछ भी न थे।” (0) (ज़करीया ने) कहा, “मेरे रब! मेरे 
लिए कोई निशानी निश्चित कर दे।” फ्रमाया, “आप के लिए निशानी यह है कि आप भले चंगे (तन्दुरूस्त) 
रह कर भी तीन रात (और दिन) लोगों से बात-चीत न कर सकेंगे। (() तो वह मेहराब (कमरे) से निकल 
कर अपनी कोम के पास आए और उन्हें इशारे से समझाया, 'सुबह और शाम (अल्लाह की) याद में लगे 
रहो।” (2) “ऐ यहया! किताब को मजबूती से थाम लें”। और “हमने” उन्हें बचपन ही में समझ दे दी थी। 
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((3) और अपने पास से ख़ास नर्मी और पाकीज़गी दी, और वह बड़े परहेजगार थे; ((4) और अपने माँ-बाप 
के साथ भलाई करने वाले थे और वह सरकश नाफ्रमान न थे। ((5) “और 'सलाम' हो उन पर जिस दिन 
वह पैदा हुए और जिस दिन उन की मौत हो, और जिस दिन वह जिन्दा कर के उठाये जाएँ”! और 
इस किताब में मरयम का जिक्र कीजिए, जब वह अपने घर वालों से अलग हो कर पूरब की ओर एक मकान 
में चली गई; (7) फिर उसने उनकी ओर से पर्दा कर लिया, तो 'हमने” उसके पास अपनी रूह (फ्रिश्ता) 
को भेजा, और वह उसके सामने पूरा मनुष्य बन गया। (8) वह बोल उठी, “मैं तुझ से बचने के लिए रहमान 
की पनाह माँगती हूँ, अगर तुम परहेजगार हो”। (फरिश्ते ने) कहा, “मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ 
हूँ, ताकि तुम्हें एक पाकीजा लड़का दूँ” (मरयम) बोली, “मेरे लड़का कैसे होगा, जबकि मुझे किसी आदमी 
ने छुआ तक नहीं, और न मैं बढ़कार हूँ”। (2) (फरिश्ते ने) कहा, “ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब” ने फरमाया 
है, कि ऐसा करना मेरे लिए आसान है, और हम” यह इस लिए करेंगे ताकि 'हम” उसे लोगों के लिए एक 
निशानी बनाएँ और अपनी ओर से रहमत, और यह एक ऐसी बात है जिस का फैसला हो चुका है।” (22) 
तो उनको हमल (गर्भ! ठहर गया, और वह उसे लिए हुए एक दूर स्थान पर (अलग) चली गयीं। (23) फिर 
उसे दर्दजेह (बच्चा पैदा होने के वक़्त का दर्द) खजूर के तने की ओर ले आया, कहने लगीं, क्या ही अच्छा 
होता, कि मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बिसरी हो गयी होती”। उस समय उसके नीचे 
से फ्रिश्ते ने पुकारा, “दुखी न हो! तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे से एक स्रोत जारी कर दिया है; (25) और 
खजूर के तने को पकड़ कर अपनी ओर हिलाओ, ताजा-ताजा खजूर तुम पर झड़ पड़ेंगी, (26) तो खाओ 
और पियो, और आँखें ठंडी करो, फिर अगर कोई आदमी नज़र आए तो कह दो मैंने रहमान के लिए रोजे 
की नज़र मानी है, इसलिए आज किसी आदमी से हरगिज़ बात नहीं करूँगी।” 





०।2(7 कै“ कि: आह: -2| 2|। 
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यह ुरूफ्‌ मुकृत्तआत'” हैं। इन का अर्थ अल्लाह ही बेहतर जानता है। 
इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपने बन्दे हज़रत ज़करिया (अलै०) पर अपने फज़्ल 
व करम का जिक्र किया है, जो 'बनी इस्राईल' के बहुत ही बड़े नबी और हजरत यहया (अलै०) के वालिद 
थे। 'सह्ीह बुख़ारी' में है कि वह पेशे के एतिबार से लकड़ी का काम करते थे और अपने हाथ की कमाई 
खाते थे, उन्होंने रात में जब दुनिया सो रही थी अपने रब से खुफिया तौर पर दुआ की और कहा कि 
ऐ मेरे रब! मेरी हड्डियों कमजोर हो चुकी हैं और सर के बाल बिलकुल सफेद हो गये हैं और इस से 
पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तूने मेरी दुआ कुबूल न की हो। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह अल्लाह के साथ एक किस्म का वसीला था कि ऐ अल्लाह! मैं बूढ़ा 
हो चुका हूँ, मेरी हालत काबिले रहम हो चुकी है और इस से पहले तू मेरी दुआएँ कुबूल करता रहा है, 


सूर-ए-मरयम नं० 9 45] पारा-6 


इसलिए इस बार भी मेरी दुआ कुबूल कर ले, मुझे नाउम्मीद न कर और मेरे बाद मेरी कम की बागडोर 
जिन रिश्तेदारों के हाथ में जाएगी वह इस लायक नहीं हैं कि उन पर भरोसा किया जाए। उन में कोई 
ऐसा नहीं जो दअवत व तब्लीग का काम जारी रख सके, मुझे डर है कि वह लोग मेरी दअवत के काम 
को नुक्सान पहुचाएँगे और मेरी बीवी जवानी के जमाने ही से बांझ है, इसलिए तू अपने फुज्ल व करम 
से मुझे एक लड़का अता फरमा जो इल्म व नुबूब्वत और दअवत व तब्लीग के कामों में मेरा और 
खानदान याकूब के दूसरे अम्बिया का वारिस बने और ऐ मेरे रब! तू उसे बुलन्द अख्लाक व किरदार 
वाला बना। 

सूरः आले इमरान आयत नं० (38) और उस के बाद की आयतों में हज़रत जकरिया (अलै०) का 
यह वाकिया गुजर चुका है कि जब उन्होंने हज़रत मरयम (अलै०) के पास मेहराब में विभिन्‍न किस्म के 
फल देखे तो अल्लाह की कुद्रत से प्रभावित होकर अपने बुढ़ापे और अपनी बीवी के बॉझपन के बावजूद 
अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह! मुझे एक लड़का अता कर, तो अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल कर 
ली और उन्हें लड़के की खुशखबरी दे दी, उन्होंने नेक लड़के की तमन्ना इसलिए की ताकि उन के बाद 
उन की दअवत व तब्लीग का काम जारी रहे। 
6) 0६५८८ ९५४०६४५ ४६४८ 2६ 2:55 8 ६/४ 

अल्लाह तआला ने उन की दुआ कुबूल फरमा ली और कहा, जकरिया! हम आप को लड़के की 
खुशखबरी देते हैं जिस का नाम “यहया' होगा और जिस की मिसाल हम ने इस से पहले पैदा नहीं की। 

“हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत है कि बाॉँझ औरतों ने उन के पहले उन जैसा 
बच्चा नहीं जना था। एक रिवायत यह भी है कि उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया और न गुनाहों का 
इरादा किया। 
€) जाकर 525505549५ 5५ ५४६$:050 ८:८5 ०४ 

हजरत जकारिया (अलै०) ने यह खुशख़बरी पाकर जाहिरी हालात के पेशेनजर अल्लाह तआला की 
अजीम कुद्रत पर हैरत का इजहार किया और कहा, मेरे रब! मुझे लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी बॉँझ 
है और मैं बुढ़ापे के उस दौर में दाखिल हो चुका हूँ जिस के बाद कोई तदबीर और कोई इलाज फूायदेमन्द 
नहीं होता । एक दूसरी राय है कि उन्होंने खुशखबरी पाने के बाद अपने बीवी की हालत को सामने रखते 
हुए बच्चा पैदा होने की कैफियत जाननी चाही। 
€) ७65 2820 (5 05225५76 ८2४ 0/45 25 8: 20|05 28६ 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया, जैसा आप ने चाहा वैसा ही होगा। फिर उन की हैरत व तअज्जुब 
दूर करने के लिए मजीद कहा, आप का रब कहता है कि ऐसा करना यानी बहुत ही बूढ़े बाप और हमेशा 
से बॉझ माँ से बच्चा पैदा करना मेरे लिए आसान है और मेरी कुद्रत को सामने रखते हुए इस में हैरत 
की आप के लिए कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुद आप को इस से पहले एक तुच्छ बूँद के 
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जरिये अदम से वजूद में ला चुका हूँ। मां और बाप के जरिये पैदा करना तो ज़्यादा आसान है। 
श्ढी॥) .5०५७४३ ६४०७-०७ ८४:८६४ ४६०४.६50& 2 0६ 
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हजरत जकारिया (अलै०) ने कहा, मेरे रब! मुझे कोई निशानी बता दीजिए ताकि जान सकू कि वाकई 
हमल (गर्भ) करार पा गया है और मेरे दिल को मजीद इत्मिनान हासिल हो। इस सवाल से मकसद यह 
था कि जब हमल (गर्भ) करार पा जाए तो उन्हें पता चल जाए क्योंकि कोई निश्चित वक़्त नहीं बताया 
गया था। 

मगर इस खुशखबरी को सुनकर उन के दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि अब जल्द ही उन के 
घर बेटा पैदा हो, इसीलिए उन्होंने चाहा कि अल्लाह की ओर से उन पर जो एहसान होने वाला है उस 
की कोई जल्द निशानी बता दी जाए। 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया आप के लिए निशानी यह होगी कि ज़बान व जिस्म के बिलकुल सही 
सालिम होने के बावजूद तीन दिन और तीन रात किसी से बात न कर सकेंगे। यहाँ तीन रात का जिक्र 
आया है और सूरः आले इमरान आयत नं० (4) में तीन दिन का, इसलिए मुराद तीन दिन और तीन 
रातें हैं। जब हजरत जकरिया (अलै०) की आवाज़ बन्द हो गई तो मेहराब से निकल कर फोरन अपनी 
कोम के पास आए और उन से इशारा की जबान में कहा कि तुम लोग सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह 
में मश्यूल हो जाओ। यहां ''४/ के माने इशारा” के किया है जैसा कि सूरः आले इमरान में “रम्जा' 
का लफ़्ज आया है, जिस के माने इशारा करना होता है। 

मुजाहिद कहते हैं कि उन्होंने जमीन पर लिखकर लोगों से बात की थी। अरबी जबान में “वह्य' 
लिखने के माने में भी इस्तिमाल होता है। 
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हजरत जकरिया (अलै०) के घर वह लड़का पैदा होगा, उस का नाम खुद अल्लाह तआला ने “यहया' 
रखा और जब उस ने होश संभाला तो अल्लाह ने उस से कहा, ऐ यहया! तौरेत का इल्म अच्छी तरह 
हासिल करो, इसलिए कि “बनी इम्नाईल' के लोग तौरेत ही पढ़ते थे और हजरत मूसा (अलै०) के बाद 
तमाम अम्बिया-ए-बनी इस्राईल और उल्मा लोगों के दर्मियान उस की तअलीमात के मुताबिक फैसला करते 
थे। उन के लिए जरूरी था कि वह तौरेत को अच्छी तरह पढ़ते और उस में मौजूद हुक्मों की समझ 
हासिल करते। 

अल्लाह तआला ने हज़रत यहया (अलै०) को बचपन ही में इल्म व हिक्मत, तौरेत की समझ और 
आमाले सालिहा की तौफीक दे दी थी। उन के अन्दर अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और अल्लाह की तमाम 
मख्लूक के लिए रहमत व शफ्कत का बेपनाह जज्बा पाया जाता था। 
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(| 2३४४४ का एक मतलब यह भी बयान किया है कि अल्लाह की शफ़्कृत व रहमत हमेशा उन 
को शामिले हाल थी, वह गुनाहों से पाक और ऐसे नेक थे कि गुनाह को कभी सोचा भी नहीं और अपने 
माौ-बाप के ऐसे फ्रमाबरदार थे कि कभी भी उन के सामने किसी बात पर नहीं अकड़े और न उन की 
नाफ्रमानी की। 

(६४: का एक मतलब यह भी बयान किया है कि वह अपने रब के नाफरमान बन्दे नहीं थे और 
अल्लाह तआला ने उन्हें तमाम आफात व बलाओं से अम्न व सलामती की ख़बर दे दी थी और उन 
के लिए सलाम भी दिया, जिस दिन वह पैदा हुए उस दिन शैतान के कचोका लगाने से अमान में रहे 
और जब वफात पाई तो कब्र के फिल्मों से महफूज रहे और जब दोबारा उठाए जाएँगे तो उन्हें कोई 
घबराहट नहीं होगी। यह अल्लाह तआला का हजरत यहया (अलै०) पर इनआम खास था कि इन तीनों 
हालात में उन्हें अल्लाह का अम्न व अमान हासिल रहा, जिस वक़्त आदमी वहशत और जरूरत महसूस 
करता है वह चाहता है कि उस वक़्त कोई उस के साथ हो। 
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चूंकि हजरत यहया (अलै०) और हजरत ईसा (अलै०) की पैदाइश लगभग एक जैसी है कि अल्लाह 
तआला ने हज़रत यहया (अलै०) को निहायत बूढ़े बाप और बिल॒कुल बाँझ मा से पैदा किया और हजरत 
ईसा (अलै०) को बिना बाप के पैदा किया और दोनों की पैदाइश में अल्लाह तआला की अजीम कुद्रत का 
इज्हार है, इसीलिए सूर: आले इमरान और सूरतुल अम्बिया में दोनों का जिक्र एक दूसरे के बाद हुआ है। 
हजरत अबू मूसा (रजि०) से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “मर्दों में कामिल कई लोग 
हुए हैं, मगर औरतों में आसिया जो फिरऔन की पत्नी हैं और मरयम बिन्त इमरान के अलावा कोई 
कामिला नहीं हुई |” (बुख़ारी व मुस्लिम) 

अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) से फ्रमाया कि आप इस काुर्जान में हज़रत मरयम का 
वाकिआ पढ़िए और लोगों को सुनाइए। 'मरयम बिन्त इमरान” हजरत दाऊद (अलै०) की नस्ल से “बनी 
इस्राईल' के एक दीनदार और शरीफ घराने की लड़की थीं, उन की पैदाइश का किस्सा सूरः: आले इमरान' 
में गुजर चुका है। पैदा होने के बाद उन्होंने अपने खालू हज़रत जकरिया (अलै०) के घर में परवरिश 
पाई और होश संभालने के बाद से ही बड़ी मेहनती, आबिदा और रात मे जिबादत करने वाली बन गईं। 
जब अल्लाह तआला ने उन के पेट से हज़रत ईसा (अलै०) को पैदा करना चाहा तो मस्जिदे अक्सा से 
जरा हट कर मश्रिक्‌ की ओर चली गईं। 

कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि वहाँ लोगों की निगाहों से ओझल होकर तनन्‍हाई में बेठकर जिबादत 
के लिए गईं थीं। किसी ने कहा कि उन को माहवारी आई थी और वहाँ पर्दे में तहारत हासिल करने के 
लिए गई थीं। वहाँ हजरत जिब्रईल (अलै०) अल्लाह तआला के हुक्म से उन के सामने एक मुकम्मल 
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इन्सान की शक्ल में आए। 

'इब्ने अब्बास” रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि अहले किताब पर भी कअबः की तरफ रुख 
करके नमाज़ पढ़ना वाजिब था, लेकिन हजरत मरयम (अलै०) के इसी अमल की वजह से उन्होंने किब्ला 
मश्रिक्‌ को अपना बना लिया और उसी तरफ्‌ रुख करके नमाज पढ़ने लगे। 

जब हजरत मरयम (अलै०) ने देखा कि एक आदमी उन के पर्दे का लिहाज किये बगैर उन के सामने 
आ गया तो उन के जेहन में शुब्हा हुआ कि कहीं यह आदमी किसी बुरी नियत से तो नहीं आया है, 
इसीलिए अपनी पाक दामिनी की वजह से कहने लगीं कि ऐ आदमी! अगर तुझे अल्लाह का खौफ है तो 
मैं बेहद रहम करने वाले अल्लाह के जरिये तुझ से पनाह माँगती हूँ तू मेरे कगीब न आए। हजरत जिब्रईल 
(अलै०) ने फोरन उनके दिल से खौफ दूर करने और हकीकते हाल बयान करने के लिए कहा, मैं तुम्हारे 
उसी रब का पैगम्बर हूँ जिस के जरिये तुम ने पनाह माँगी है, मुझे उसी ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि 
तुम्हारे गिरेबान में फूंक मार कर अल्लाह की ओर से बतौर अतिया एक लड़का दिये जाने का जरिया बने 
जो गुनाहों से पाक होगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरतुल्‌ तहरीम आयत नं० (2) में फरमाया है 

(2३० 05 4.3 ४४ (६:24 ८85. की 205८ ८) £755 और सूर: अम्बिया आयत (9॥) में 
फुरमाया :- 

(282५3 ४58: ८: :20 ७0; दोनों आयतों में यही बताया गया है कि अल्लाह तआला ने 
अपनी तरफ से बजरिये जिब्रनईल उन के रहम में ईसा की रुह फूँक दी। 

एक मतलब यह बयान किया गया है कि मैं तुम्हारे रब का पैगम्बर हूँ। इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे 
पेट से एक लड़का पैदा होने की ख़बर दूँ जो गुनाहों से पाक होगा। एक किरात में 4.७० आया है 
यानी मैं तुम्हारे रब का पैगम्बर हूँ तुम्हारे पास एक खबर लेकर आया हूँ कि वह तुम्हें एक ऐसा लड़का 
देगा जो गुनाहों से पाक होगा। 

८४859 ५20006%४ 76७४० +४ ७--८०:४५४६ ५८४; ४ ४६ 
७३9 2005-35 5 ६5१ ७०४ 2६४ ६३५८८ 

हजरत मरयम (अलै०) को इस खबर से बहुत ज़्यादा तअज्जुब हुआ, कहने लगीं कि मुझे लड़का 
कैसे होगा? न मेरा कोई शौहर है और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ? हजरत जिब्रईल (अलै०) ने कहा 
हा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा कोई शौहर नहीं और तुम कोई बदकार औरत नहीं, इसलिए कि तुम्हारा रब 
हर चीज पर कुद्रत रखता है। 

वह कहता है ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही आसान है। उस ने आदम को बिना मौ-बाप के पैदा 
किया और ह॒व्वा को केवल मर्द से पैदा किया और बाकी आदम की औलाद को उन के मौ-बाप के जरिये 
पैदा किया सिवाय हजरत ईसा के, जिन्हें अल्लाह ने बिना बाप के पैदा किया और इस तरह इन्सानों की 
पैदाइश के चारों तरीके अख्तियार कर के अल्लाह ने इन्सानों की हिदायत के लिए अपनी अजीम कुद्रत 
और बेमिसाल अज़्मत की दलील पेश कर दी और अल्लाह ने हज़रत ईसा (अलै०) को उन की कोम 
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के लिए रहमत बनाया था, जैसा कि हर नबी अपनी काम के लिए रहमत होता है। चुनाँचे वह अपनी 
काम को अल्लाह की अिबादत की तअलीम देने लगे। 

आखिर में हज़रत जिब्रईल (अलै०) ने हज़रत मरयम (अलै०) से कहा कि ऐसा होना अल्लाह के 
इल्म में मुक॒द्दर हो चुका है, ऐसा होकर रहेगा। एक राय यह भी है कि मुम्किन है (६6875 ८05-; 
अल्लाह का कलाम नबी करीम (सल्ल०) से हो कि हज़रत ईसा (अलै०) का बिना बाप के पैदा होना 
अल्लाह के इल्म में पहले से मुकृद्दर था। 
७ ५४884 ९० 2४८०४ 455 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हजरत जिब्रईल (अलै०) ने उन्हें अल्लाह का फैसला सुना दिया तो 
राजी हो गई और एक तरह से इत्मिनान महसूस करने लगीं तो हजरत जिब्रईल ने उन के करीब आकर 
उन के गिरेबान में फूँक दिया। 

एक कोल यह है कि उन के दामन में फुंक मारी और एक तीसरी रिवायत है कि उन के मुँह में 
फूँक मारी, बहरहाल फूँक का असर उन के रहम तक पहुँच गया और अल्लाह के हुक्म से हमल क्रार 
पा गया। इस के बाद वह लोगों की बातों के डर से अपनी काम से दूर पहाड़ के पीछे या वादी में चली गईं। 
७४.५६ ८53 0४ 54 ७६:८5 54 ६५0) 5४. ५७४०४ 

हजरत मरयम (अलै०) के हमल (गर्भ) की मुद्दत के बारे में कई बातें कहीं गईं हैं। एक यह है कि 
हमल (गर्भ) और पैदाइश के दर्मियान कोई फासला नहीं था, लेकिन अक्सर का कहना यह है कि हमल 
की मुद्दत नौ माह थी। बहरहाल हमल की मुद्दत जो भी हो रिवायात से इतनी बात समझ में आती है 
कि गर्भ आने के बाद जब लोगों की बातों का उन्हें डर हुआ तो बैतुल मक्दिस और अपनी कम से दूर 
बेतुल लहम की बस्ती में चली गईं, जो बेतुल मक्दिस से आठ मील की दूर पर है, जहाँ वह लोगों की 
नजरों से ओझल हो गईं ताकि उन के तअनों से बची रहें। 

जब विलादत (पैदाइश) का वक्त करीब आ गया और दर्द की शिद्दत बढ़ गई तो एक खजूर के दरख्त 
के पास चली गईं ताकि विलादत के वक़्त उस का सहारा ले सकें और जब उन्हें लोगों के आर दिलाने 
का खयाल आया तो इन्सानी जरूरत के मुताबिक कहने लगीं, काश! मुझे इस से पहले मौत आ गई होती। 
काश! मैं एक भूली बिसरी कहानी बन गई होती। 
छाए: ५०४५४ (७८5 505 व ०४ ५७५५४ 

हजरत मरयम (अलै०) एक टीले पर थीं और हजरत जिब्रईल (अलै०) टीले के नीचे थे। जब 
उन्होंने हज़रत मरयम की गम से भरी बात सुनी तो उन्हें पुकार कर कहा ऐ मरयम! गम न कर, अल्लाह 
ने तुझे एक ऐसा तरीका दिया है जो सरदारे कोम और बड़ी इज्जत वाला होगा। 

एक दूसरा कोल यह है कि (६.८ छोटी नहर के माने में है यानी अल्लाह ने तेरे कृदमों में बतौर 
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मोअजिजह (चमत्कार) नहर जारी कर दी है। 


€<ढड29 ०४५ ५:55 ५50:४6६२ ९४५०८ ४:५४७७ ६५९५:७% 
है॥६3॥ 230 58 60250.+:0 2)5 08% ॥6: 60 

खजूर की शाख़ को पकड़ कर हिलाओ, उस से तुम्हारे लिए ताज़ा खजूरें गिरेंगी। खजूर खाओ, नहर 
का ताजा पानी पियो और प्यारे बच्चे को देखकर अपनी आँखें ठन्डी करो और गम न करो और जब 
तुम किसी आदमी को देखो जो तुम से बच्चे के बारे में सवाल करे तो इशारा की जबान में कह दो कि 
मैंने अल्लाह के लिए खामोश रहने की नज़र मानी है, आज मैं किसी इन्सान से बात नहीं करुंगीं। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्हें यह हुक्म इसलिए दिया गया था ताकि नादानों से बात करने की उन्हें 
नौबत न आए और हजरत ईसा (अलै०) की बातचीत ही उन की बराअत व पाक दामिनी की दलील 
बनकर सब को खामोश कर दे। 
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आयत नं० 27 से 50 तक 
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अनुवाद- 

(27) फिर वह उसको लिए हुए अपनी कौम के पास आईं; लोग कहने लगे, “ऐ मरयम! यह तो 'तूने' 
बुरा काम किया, ऐ हारून की बहन! न तो तेरा बाप ही बुरी आदतों वाला था और न तेरी माँ ही 
बदकार थी।” तो (मरयम ने) उस बच्चे की ओर इशारा किया, लोगों ने कहा, “हम इस बच्चे से 
क्या बात करें जो अभी पालने में है।” (बच्चे ने) कहा, “मैं अल्लाह का बन्दा हूँ, उसने मुझे किताब 
दी है और नबी बनाया है; (3]) और मुझे बरकत वाला बनाया, जहाँ भी मैं रहूँ, और “उसने” मुझे नमाज 
और ज़कात की ताकीद की, जब तक कि मैं जिन्दा रहूँ; (32) और अपनी माँ का हक अदा करने वाला 
बनाया, और उसने' मुझे सरकश और बद बख्त नहीं बनाया; (33) और सलाम है मुझ पर कि जिस दिन 
मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मैं मरुँगा, और जिस दिन ज़िन्दा करके उठाया जाऊँगा!” (34) यह मरयम 
का बेटा ईसा है, सच्ची बात है, जिसमें लोग सन्देह करते हैं। (35) अल्लाह ऐसा नहीं, कि “वह” किसी को 
अपना बेटा बनाए, वह” पाक है, जब “वह” किसी बात का फैसला कर लेता है, तो बस कहता है, हो जा” 
और वह हो जाती है। (36) और बेशक अल्लाह मेरा भी “रब” है और तुम्हारा भी, तो उसी की इबादत 
करो, यही सीधी राह है।” (37) तो उनमें कितने ही गिरोहों ने आपस में विभेद किया, तो जिन लोगों ने 
इन्कार किया, उनके लिए बड़ी तबाही है एक बड़े दिन के हाज़री पर; (38) जिस दिन यह हमारे” सामने 
हाजिर होंगे, उस दिन वह खूब सुनेंगे, और खूब देखेंगे; मगर आज यह जालिम खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। 
(39) और उनको पछतावे के दिन से ख़बरदार कर दो जबकि मामले का फैसला कर दिया जाएगा और वे 


सूर-ए-मरयम नं० 9 458 पारा-6 


गफलत में हैं, और ईमान नहीं लाते। बेशक हम ही जमीन के, और उस पर बसने वालों के वारिस 
हैं, और 'हमारी' ही ओर उनको लौटना है। (4]) और इस किताब में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, बेशक “वह 
बड़े सच्चे नबी थे”। (42) जब उन्होंने अपने बाप से कहा, “ऐ मेरे अब्बा जान! आप क्‍यों ऐसी चीज़ों की 
इबादत करते हैं, जो न सुनते हैं, और न देखते हैं और न आप के किसी काम आते हैं? (६3) ऐ मेरे अब्बा 
जान! मेरे पास वह इल्म आ चुका है; जो आप के पास नहीं था; तो आप मेरे पीछे चलें, में आप को सीधी 
राह दिखा दूँगा; ऐ मेरे अब्बाजान! शैतान की इबादत न कीजिए, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। 
ऐ मेरे अब्बाजान! मैं डरता हूँ कि कहीं रहमान का अज़ाब न आ पड़े, और आप शैतान के साथी हो 
कर रह जाएँ।” (आजर ने) कहा, “ऐ इब्राहीम क्‍या तू मेरे मअबूदों (उपास्यों) से फिर गया है? अगर 
तू बाज न आया, तो मैं तुझे संगसार (पत्थर मार-मार कर मार डालूँगा) करूँगा, और तू मुझसे हमेशा के 
लिए अलग हो जा” (इब्राहीम ने) कहा, “सलाम हो आप पर! मैं आप के लिए अपने “रब” से माफी 
की दरख्वास्त करूँगा, बेशक वह” तो मुझ पर बहुत मेहरबान है; और में आप लोगों से और उनसे 
जिन को आप लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, अलग होता हूँ और अपने “रब” ही को पुकारता हूँ, उम्मीद 
है कि मैं अपने “रब” को पुकार कर महरूम नहीं रहूँगा। (49) तो जब वह उन लोगों से और जिन्हें वह 
अल्लाह के सिवा पूजते थे, उन से अलग हो गये, तो हमने” उन्हें इस्हाक्‌ और याकूब प्रदान किये और उन 
में से हर एक को नबी बनाया; (50) और उनको अपनी रहमत से हिस्सा दिया, और उनके लिए सच्चाई 
की जबाने (बेहतर जिक्र) बुलन्द कीं। 
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जब हज़रत मरयम (अलै०) निफास से फारिग हो गईं और अल्लाह के इन्झमात व इकरामात को 
देखकर इत्मिनान हुआ तो अपने बच्चे हजरत ईसा (अलै०) को गोद में लेकर अपनी कोम के पास आईं। 
लोगों ने उन की गोद में बच्चा देखकर गम व हैरत के मिले-जुले जज़्बे का इज्हार किया क्योंकि मरयम 
बहुत ही बड़े दीनी खानदान की बेटी थीं। लोगों ने उन पर ताना देते हुए कहा, ऐ मरयम! तूने बहुत बुरा 
किया है कि नाजायज बच्चा उठाए चली आ रही है और डॉट फट्रकार करते हुए कहा, ऐ हारून की बहन! 
तेरा बाप तो कोई बदकार आदमी नहीं था और न तेरी मा ही ज़ानिया औरत थी। 

हजरत हारून से मुराद हजरत मूसा (अलै०) के भाई हारून हैं, इसलिए कि 'हज़रत मरयम” उसी 
नस्ल से थीं या इसलिए कि लोग 'मरयम” को हारून (अलै०) की तरह जिबादतगुजार और नेक समझते 
थे, इसीलिए उन का नाम लेकर उन्हें शर्म दिलाई। एक दूसरा कोल यह है कि इस नाम का उन का एक 
भाई था जो नेकी में मशहूर था, सही हदीस से इसी की ताईद होती है। 

इमाम अहमद” 'मुस्लिम” तिर्मिजी! और “नसई'” वगैरहुम ने 'मुगीरा बिन शोअबा” से रिवायत की 
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है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने उन्हें नज्रान के ईसाइयों के पास भेजा, उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने 
कुरआन में मरयम के बारे में ८3:०४< पढ़ते हो, हालांकि हजरत मूसा, हजरत ईसा से सैकड़ों साल 
पहले गुजरे हैं वापस आकर उन्होंने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से जिक्र किया तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, 
“तुम ने उन से क्‍यों नहीं कहा कि लोग अपने बच्चों के नाम अम्बिया व नेक लोगों के नाम से रखते 
थे यानी हारून, मरयम के भाई का नाम था।” 


2-3 
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हजरत मरयम (अलै०) ने बच्चे की तरफ इशारा कर के लोगों से कहा कि इसी से पूछ लो, तो लोगों 
ने कहा कि हम लोग गोद के बच्चे से कैसे बात करें? हजरत ईसा (अलै०) उन की बात सुनकर बोल 
पड़े और कहा कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ। उस ने फैसला किया है कि वह मुझे इन्जील देगा और मुझे 
नबी बनाएगा और मैं जहाँ भी रहूँगा उस ने मुझे 'साहिबे खैर व बरकत” और 'साहिबे दअवत'” बनाया 
है, मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हजरत ईसा (अलै०) ने पहली बार बात की तो अपने को अल्लाह 
का बन्दा बताया और उस का बेटा होने का इन्कार किया और कलाम जारी रखते हुए कहा और मुझे 
वसीयत की गई है कि जिन्दगी भर नमाज पढ५ूँ और जकात अदा करूँ और अपनी माँ का फ्रमॉबरदार रहूँ। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह हजरत ईसा (अलै०) की जबान से एतिराफ व एलान था कि अल्लाह 
ने उन्हें बिना बाप के पैदा किया है। हजरत ईसा (अलै०) ने यह भी कहा और अल्लाह ने मुझे घमण्डी 
और गुनाहगार नहीं बनाया और अल्लाह की ओर से अम्न व सलामती मेरे लिए शामिले हाल रही है 
उस दिन जब मैं पैदा हुआ और उस दिन भी रहेगी जब मेरी मौत आएगी और जब मैं दोबारा जिन्दा 
उठाया जाऊंगा। कहा जाता है कि इस कलाम के बाद फिर हजरत ईसा (अलै०) ने जब तक बात करने 
की उम्र को न पहुँच गए कोई बात न की। 

यह अल्लाह तआला का कोल है कि अब तक जो कुछ हजरत ईसा” के बारे में बयान हुआ और 
जो उन्होंने खुद अपनी जबान से अपने बारे में कहा, यही हकीकृत है और यही वह कोले हक्‌ है जिस 
में लोग इख्तिलाफ करते हैं। हजरत ईसा (अलै०) वह नहीं हैं जो उन के बारे में यहूद कहते हैं कि वह 
जादूगर थे और यूसुफ नज्जार के बेटे थे और न वह हैं जो उन के बारे में “नसारा' की एक जमाअत 
कहती है कि वह अल्लाह थे और दूसरी जमाअत कहती है कि वह अल्लाह के बेटे थे और तीसरी 
जमाअत कहती है कि वह तीन मअबूदों में से एक थे। उन में से जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह के 
बन्दे, उस के रसूल, उस की रुह और उस का कलिमा थे, वह लोग मुसलमान हो गए। 
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अल्लाह तआला के लिए यह बात किसी तरह भी सही नहीं कि वह अपने लिए कोई बेटा बनाए। 
वह जाहिलों और नादानों की इस बात से बिलकुल पाक है, वह तो जब किसी चीज का फैसला करता 
है तो कहता है कि हो जा, वह चीज हो जाती है। 

और जिस जात बारी तआला की यह सिफृत है, उस के बेटा कैसे हो सकता है? अल्लाह तआला 
ने सूरः आले इमरान आयत नं० (59/ 60) में फ्रमायाः- 

७8&/#५5555 ५5 &;6 5४ फण७८३४५४ (४४ (४ # ५5 :2०४५::3 ६ 00 6५ ५४६05 6] 

“अल्लाह तआला के नज़्दीक हजरत ईसा की मिसाल वैसी है जैसे आदम की मिसाल, जिसे मिट्टी 
से बना कर कह दिया कि हो जा बस हो गया, आप के रब की तरफ से हक यही है। ख़बरदार! शक 
करने वालों में न होइये |” 


पी आर के हे, ( छ्ी पंप मिड के दूँ भ्ध्नः नी जहा ओह पोल बह मय न । रह 
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यह हजरत ईसा (अलै०) के कलाम का आखिर है कि बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, 
इसलिए उसी की जअिबादत करो। यही सीधी राह है, जो इस पर चलेगा हिदायत की राह पाएगा और जो 
इस की मुखालिफृत करेगा वह गुमराह हो जाएगा। 
६) 3४५५५४५६४४८०४:४ ७755 ५६४७०४०॥ 385 

अहले किताब ने हजरत ईसा (अलै०) की हकीकत के बारे में सब कुछ वाजेह हो जाने के बाद 
इख्तिलाफ किया जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है कि यहूद ने उन्हें जादूगर और उन की मा को 
जानिया कहा और नसारा इतने गिरोहों में बँट गये कि उन्हें शुमार नहीं किया जा सकता और उन 
काफिराना अकायद की वजह से सभी अल्लाह की निगाह में काफिर हो गए। इसीलिए अल्लाह ने धमकी 
दी और कहा कि कियामत के दिन जब वह अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो हलाकत व बर्बादी उन की 
किस्मत बन जाएगी और जहन्नम में ढ़केल दिये जाएँगे। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' ने हजरत उबादह बिन सामित” (रजि०) से रिवायत की है कि रसुलुल्लाह 
(सल्ल०) ने फ्रमाया, जिस ने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, उस का कोई शरीक 
नहीं और मुहम्मद उस के बन्दे और रसूल हैं और हजरत ईसा (अलै०) अल्लाह के बन्दे और उस के 
रसूल और उस का कलिमा हैं जो उस ने 'मरयम” पर डाल दिया था और उस की ओर से एक रुह' 
है और जन्नत और जहन्नम हक है तो अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाखिल कर देगा, चाहे उस का 
अमल जैसा हो”। 





कियामत के दिन काफिरों का जो हाल होगा उसी की अल्लाह तआला खबर दे रहा है कि जब वह 
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लोग हिसाब व बदला के लिए मैदाने महशर में आएँगे तो उन के सुनने और देखने की ताकृत हैरत अंगेज 
हद तक तेज होगी जबकि दुनिया में उन का हाल यह था कि न वह हक बात सुनते थे और न ही हक्‌ 
की राह उन्हें नज़र आती थी, इसीलिए उन्होंने हक समझने के लिए कभी अल्लाह की आयात की 
निशानियों में गौर व फिक्र की कोशिश नहीं की। अल्लाह तआला ने सूरः सज्द: आयत नं० (॥2) में 
फ्रमाया हैः- 
“4०१ [०0 0.3] » नंद ) 0०७ ४००१६) |+ २7 ८३११७) 3] (5.४ ३४५ 

“मुजरिमीन अपने रब के सामने सर झुकाए हुए कहेंगे, ऐ हमारे रब! हम ने अच्छी तरह देख और 

सुन लिया, लेकिन उस दिन का देखना और सुनना उन्हें कोई काम न आएगा।” 
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नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के कहा जा रहा है कि आप, लोगों को उस दिन से डराइए 
जिस दिन सब लोग अफ़्सोस कर रहे होंगे, गुनाहगार अपने गुनाहों को याद कर के और नेक आदमी 
यह सोच कर कि उस ने और ज्यादा नेक काम क्यों नहीं किये थे। उस दिन तमाम चीजों का फैसला हो 
जाएगा, नाम-ए-आमाल लपेट कर रख दिये जाएँगे। जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम 
में भेज दिये जाएँगे, लेकिन आज हाल यह है कि लोगों पर सख्त गफ्लत तारी है और आखिरत में उन 
का अन्जाम क्या होगा इस की फिक्र ही नहीं, बल्कि अक्सर व बेशतर लोग तो आखिरत पर ईमान ही 
नहीं रखते हैं। 

बुख़ारी' व मुस्लिम” और दूसरे मुहृद्दिसीन ने हज़रत अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत की 
है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएँगे 
तो मौत को लाया जाएगा जो सफेद और काले रंग के मेंढें में होगी, उसे जन्नत व जहन्नम के दर्मियान 
खड़ा कर दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा ऐ जन्नत वालों! क्या तुम लोग इसे पहचानते हो? तो वह लोग 
गर्दन उठा कर देखेंगे फिर कहेंगे हा, यह मौत है और इसे तमाम जन्‍्नती देखेंगे। 

फिर पुकारा जाएगा, ऐ अहले जहन्नम! क्या तुम लोग इसे पहचानते हो? तो वह लोग गर्दन उठा कर 
देखेंगे फिर कहेंगे हा, यह मौत है और इसे तमाम जहन्नमी देखेंगे। फिर हुक्म दिया जाएगा तो उसे जब्ह 
कर दिया जाएगा और कहा जाएगा ऐ अहले जन्नत! हमेशा के लिए यहाँ रहो, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी 
और ऐ अहले जहन्नम! हमेशा के लिए यहाँ रहो, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। फिर आप ने यह आयत 
8-0 ४४४ #9))४$ आखिर तक पढ़ी और हाथ से इशारा कर के कहा कि दुनिया वाले गफ्लत में हैं। 


6) 6002/% ०० 04 ५०७०३ (७०) 5७ ॥ 


अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन पर मौजूद तमाम मख्लूकात 
फूना के घाट उतार दी जाएँगी कोई बाकी नहीं रहेगा, केवल अल्लाह तआला की जात रह जाएगी। वही 
जमीन और अपनी तमाम मख्लूकात का तनन्‍्हा वारिस होगा और फिर सब के सब दोबारा जिन्दा होकर 
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उसी के पास आएंगे और उस के पास खड़े होकर अपने आमाल का हिसाब चुकाएँगे जिस से अच्छा 
या बुरा बदला पाएँगे। 
धछछ ६2950 20 ५:8५४४॥ ७ ६.५६] 2७ ४३2५0 ५0४: 
७85 2:८2 ७४ ५४ +85*5॥ 

यहाँ से हजरत इब्राहीम (अलै०) और उन के काफिर बाप आजर का वाकिआ बयान किया जा रहा 
है। नबी करीम (सल्ल०) से कहा गया है कि जो लोग अपने आप को हजरत इब्राहीम (अलै०) की औलाद 
कहते हैं और इस पर फुख करते हैं ज़रा उन्हें आप कुर्जान करीम में उन का वाकिआ सुना दीजिए जो 
उन्हें अपने बाप “आजर' के साथ पेश आया था, जो मक्का के मूर्तिपृजकों की तरह मूर्तिपुजक था और 
हजरत इब्राहीम (अलै०) बहुत सच्चे अल्लाह के नबी थे। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपने बाप को मूर्ति पूजा से रोकने के लिए बड़े अदब के साथ कहा, 
ऐ मेरे अब्बा! आप ऐसी मूर्ति की क्‍यों पूजा करते हैं जो न सुनता है, न देखता है और न आप को कोई 
नफा या नुक्सान पहुँचाने की कुद्रत रखता है? यानी अिबादत तो बड़ी तअजीम है, यह बेजान मूर्तियाी 
तो इस लायक भी नहीं कि कोई अक्ल वाला इन्सान इन्हें कोई हैसियत दे, फिर आप क्यों इन की जिबादत 
करते हैं? 

इस आयत में और आगे आने वाली तीन आयतों में यह बात काबिले गौर है कि हजरत इब्राहीम 
(अलै०) ने अपने बाप को हर नसीहत पेश करने से पहले (ऐ मेरे अब्बा)| कहा, इस से नर्मी और 
मुहब्बत का इज्हार कर के उन के दिल को अपनी तरफ मायल करना था और अल्लाह तआला के हुक्म 
पर अमल करना था कि बेटे को बहरहाल अपने बाप का एहतिराम करना है। 
६68. ०७:४०; क९७ औ;४१७/६०७४८६:७ ५५६ 

उन्होंने दोबारा निहायत नरमी और अदब के साथ अपने बाप को हक की तरफ बुलाया और कहा, 
अब्बा जान! मेरे पास कुछ ऐसा इल्म है जो आप के पास नहीं है इसलिए नाराज न होइए और मेरी 
बात मान लीजिए ताकि मैं आप को उस राह पर ले चलूँ जो दर्मियानी राह है, न उस में यह ज्यादती 
है कि जो अिबादत का हकदार नहीं है उस की अबादत की जाए और न कमी है कि जो जिबादत का 
हकदार है उस की अिबादत छोड़ दी जाए और यही हाल अख्लाक व आमाल में भी है कि यह राह हर 
अच्छे अख्लाक्‌ व आमाल की तरफ ले जाती है और बुरे अख्लाक व आमाल से दूर रखती है और यह 
भी सिखाती है कि आमतौर से बेटा बाप की पैरवी करता है, लेकिन हक यह है कि हक की पैरवी की 
जाए और जो हिदायत का मोहताज है, वह अच्छे इन्सान की पैरवी करे। 

छा 7008 085॥ 68/६४/९५४४ 

तीसरी बार भी उन्होंने अपने बाप को नमी और अदब के साथ ही कहा, लेकिन जिस मूर्ति पूजा 

में वह मुब्तिला था उस की बुराई को उन्होंने खोल कर बयान किया और उस से रोकने की कोशिश की। 
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कहा, अब्बा जान! आप शैतान की ञिबादत न कीजिए यानी इन्सान बुत की पूजा शैतान के हुक्म से ही 
करता है और शैतान ही इस काम को उस की नजर में अच्छा बना कर पेश करता है, इसलिए मूर्ति 
की पूजा हकीकृत में शैतान की पूजा होती है और इस इन्कार में ताकीद पैदा करने के लिए हज़रत इब्राहीम 
(अलै०) ने कहा कि शैतान तो अल्लाह का सरकश व नाफ्रमान बन्दा है, इसलिए उस की पैरवी अल्लाह 
की नाफरमानी है। 





७६8 ७४:४॥ ७४८४ 2४) (50॥८ ७८240 5568 ५.९ 

चौथी बार उन्होंने अपने बाप को अदब के साथ पुकार कर मूर्ति पूजा के बुरे अन्जाम से डराया 
और कहा कि अगर उस ने उन की बात न मानी तो डर है कि अल्लाह का कोई अजाब उन पर नाजिल 
हो जाए। इसलिए कि जो अल्लाह की नाफ्रमानी करेगा और उस के दुश्मन को अपना दोस्त बनाएगा 
उसे वह अपनी रहमत से दूर कर देगा, जैसा कि शैतान के साथ हुआ है। फिर वह अजाब व लअनत 
में शैतान का साथी और उस का शरीक हो जाएगा। 
दा. गफड<2 59:20 505 ९४06 

आजर ने इन पैगम्बराना नसीह॒तों का असर कुबूल नहीं किया और सख्ती के साथ तौहीद की 
दअवत को ठुकरा दिया और धमकी देते हुए कहा, ऐ इब्राहीम! क्या तुम्हें मेरे मअबूदों (उपास्यों) से नफ़रत 
है कि तुम उन की बुराई कर रहे हो? याद रखो! अगर तुम उन्हें बुरा कहने से बाज न आए और अपनी 
नसीह॒तें बन्द न कीं तो तुम्हें पत्थर से मार-मार कर हलाक कर दूँगा। 

एक दूसरा मतलब यह भी बयान किया है कि फिर मैं भी बुरे शब्दों के साथ तुम्हें पूरी कौम में मशहूर 
करुंगा और देखो! बेहतर यह है कि तुम मुझ से दूर हो जाओ इस से पहले कि तुम्हारे सही सालिम जिस्म 
को मेरी ओर से नुक्सान पहुँचे। 
७85 3206%॥ '४/2/% 5४५७ ०८८४ 

हजरत इब्राहीम (अलै०) अपने काफिर बाप का जवाब सुनकर भी सम्मान करते रहे और उन के 
लिए सलामती की दुआ की और कहा कि “अगरचे आप मुझे बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन 
मुझ से आप को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी, में अपने रब से आप के लिए मग्फिरत की दुआ करुगा, 
वह मुझ पर बहुत ही करम फ्रमा है मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा”। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत इब्राहीम (अलै०) ने बुराई का जवाब भलाई से दिया जैसा कि 
अल्लाह तआला ने मोमिनों का गुण बयान करते हुए सूरः फुकन आयत नं० (63) में फरमाया है:- 

(८ ३४६ ८४५३४ ५६:४७ |$|$ “जब बेडल्म लोग उन से बात करने लगते हैं तो वह कह देते हैं कि 
सलाम हो (यानी मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहता हूँ” ॥) 

मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि हजरत इब्राहीम (अलै०) का अपने बाप से यह वादा कि वह 
अल्लाह से उस के लिए मग्फिरत तलब करेंगे, इस उम्मीद की बुनियाद पर था कि वह इस्लाम ले आएगा 
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और कुफ्र पर नहीं मरेगा, चुनाँचे एक लम्बी मुद्दत तक वह इस के लिए मग्फिरत माँगते रहे। शाम की 
तरफ हिजरत कर जाने, मस्जिदे हराम बनाने और इस्हाक्‌ व इस्माईल की पैदाइश के बाद भी उस के 
लिए दुआ करते रहे। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः इब्राहीम आयत नं० (4) में फ्रमाया हैः- 
५2३५ 28४ 20090) 8009 0:%ए 
“ऐ हमारे रब! कियामत के दिन मुझे माफ कर देना और मेरे माौ-बाप को और तमाम 
मोमिनों को भी |” 
लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वह अल्लाह का दुश्मन है तो उस से अलग होने का एलान 
कर दिया। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः तौबः आयत नं० (4) में फरमाया है:- 
हि गति ६902 8 4५5 2502 ५880 ८६: ६ ६6 ७80: ६8. ४४ ८5 $ 4.0 897) &५-| ८६ ७३४ 
“और इब्राहीम का अपने बाप के लिए दुआ-ए-मग्फ्रित माँगना सिर्फ उस वादे की वजह से था 
जो उन्होंने उस से कर रखा था। फिर जब उन पर यह बात जाहिर हो गई कि वह अल्लाह का 
दुश्मन है तो उन्होंने उस से अलग होने का एलान कर दिया, इब्राहीम बड़े नर्म दिल और संयमी थे ।” 
७७४5 5097 ४-७5 505 4 ७3 ०: ८2% 0567 ४४॥ 
हजरत इब्राहीम (अलै०) ने कहा, आप का घर और शहर छोड़कर कहीं और जा रहा हूँ और 
अल्लाह के सिवा जिन उपास्यों की आप लोग जिबादत करते हैं, मैं उन से अपनी नाराजगी का एलान 
करता हूँ और मैं सिर्फ अपने रब की जिबादत करुंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मेरी दुआ को बेकार 
नहीं करेगा और मुझे घर वाले अता करेगा जो गरीबी में मेरे लिए सुकून का जरिया बनेंगे। 


दुख) ६56 ६६८४४5०४६8४:५४०४५८५४:४४६६४ 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) जब अल्लाह के लिए अपने खानदान, घर-बार और शहर को छोड़कर 
बेतुलू मक्दिस चले गए तो अल्लाह ने उन्हें इस्हाक जैसा बेटा और याकूब जैसा पोता अता किया, दोनों 
ही उन की जिन्दगी में नबी हुए और जिन्हें पाकर उन की तन्‍्हाई दूर हुई और आँखों को ठंडक नसीब 
हुई और सब को यानी इब्राहीम, इस्हाक और याकूब (अलै०) को अल्लाह ने अपने फूज्ल व करम और 
अपनी रहमत का बड़ा हिस्सा अता किया, नुबूव्वत दी, नेक औलाद दी, रोजी दी और बेतुल मक्दिस की 
सरजमीन का मालिक बनाया और दुनिया में उन सब को नेक नामी दी, चुनाँचे तमाम लोग हजरत इब्राहीम 
(अलै०) और औलादे इब्राहीम (अलै०) की तअरीफ करते हैं। 

बुख़ारी व मुस्लिम' की सही हदीस है कि नबी करीम (सल्ल०) से पूछा गया कि सब से अच्छे लोग 
कौन हैं? तो आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, यूसुफ बिन याकूब बिन इस्हाक बिन इब्राहीम ख़लीलुल्लाह। एक 
दूसरी रिवायत में है, करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इस्हाक बिन 
इब्राहीम हैं। 
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अनुवाद- 

(5]) और आप इस किताब में मूसा का जिक्र कीजिए, बेशक वह चुने हुए और भेजे हुए नबी थे। (52) 
और हमने” उस को तूर (पहाड़) के दायीं ओर से पुकारा, और बात करने के लिए क्रीब कर लिया। (55) 
और अपनी रहमत से उनके भाई “हारून” को नबी बना कर उन्हें दिया। (54) और इस किताब में इस्माईल 
का ज़िक्र कीजिए, वह वादे के सच्चे थे, और वह भेजे हुए नबी थे। (55) और अपने घर वालों को नमाज़ 
और ज़कात का हुक्म देते थे, और अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे। (56) और इस किताब में इद्रीस 
का भी जिक्र कीजिए, वह भी बड़े सच्चे नबी थे; (57) और 'हमने' उन्हें बुलन्द दर्ज तक पहुँचाया। (58) 
यही वे नबी हैं, जिन पर अल्लाह का इन्ञमाम हुआ, आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से 
जिनको हमने” नूह के साथ सवार किया, और इब्राहीम और याकूब की औलाद में से, और उन लोगों में 
से जिनको हमने” हिदायत दी, और चुन लिया; जब उनके सामने रहमान की आयतें सुनाई जाती थीं तो वे 
सज्द: करते, और रोते हुए गिर पड़ते थे। फिर उनके बाद कुछ बुरे लोग उनके जानशीन (उत्तराधिकारी) 
हुए, जिन्होंने नमाज को बरबाद किया, और मन की इच्छाओं के पीछे पड़ गये, तो जल्द ही उनकी गुमराही 
(उनको आगे) मिलेगी; (60) सिवाय उनके जो तौबः कर लें, और ईमान ले आएँ और नेक काम करने लगें, 
तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और उनका कुछ भी नुक्सान न किया जाएगा। (6) हमेशा के लिए जन्नत, 
जिन का रहमान ने अपने बन्दों (की आँखों) से छिपा हुआ वादा किया है, बेशक 'उसेक” वादे पर हाजिर होना 
है। (62) वहाँ वे कोई व्यर्थ (बकवास) की बात न सुनेंगे, जो कुछ सुनेंगे सलामती ही की बात होगी, और 
उन्हें सुबह और शाम अपनी रोजी (खाना) मिलती रहेगी; यह है वह जन्नत जिसका वारिस हम” अपने 
बन्दों में से उनको बनाएँगे जो परहेजगार होंगे। और हम आप के रब के हुक्म के बिना नहीं उतर 


दिन 
छा 
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सकते, जो कुछ हमारे आगे है, और जो कुछ पीछे है, और जो उसके बीच में है, सब उसी” का है; और 
आप का रब भूलने वाला नहीं। वह” रब है आसमानों और ज़मीन और उनके बीच की चीज़ों का, 
तो उसी” की इबादत करो, और “उसी” की इबादत पर जमे रहो, क्या तुम्हारे इल्म में उस जैसा कोई (और) 
नाम है? और इन्सान कहता है, “क्या जब मैं मर जाऊंगा तो फिर ज़िन्दा कर के निकाला जाऊंगा?” 
(67) क्या इन्सान को याद नहीं कि 'हम” इससे पहले उसे पैदा कर चुके हैं, और जबकि वह कुछ भी न था। 
(68) तो कसम है आप के रब की! हम उनको इकट्ठा करेंगे, और शैतानों को भी, फिर उन को दोजख के 
आस-पास हाजिर करेंगे, (जो) घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। (69) फिर 'हम” हर गिरोह में से, उनको अलग 
कर लेंगे, जो रहमान की सरकशी में सब से ज़्यादा बढ़े हुए थे। (70) फिर “हम” उन्हें खूब जानते हैं, जो 
इस में झोंके जाने के ज़्यादा हकृदार है। 


<:।०प की /०9- कि: के |: 2 | :2॥| 
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हजरत इब्राहीम (अलै०) के बाद अब हजरत मूसा (अलै०) का जिक्र हो रहा है, जिन का मकाम 
अल्लाह की निगाह में बहुत ऊंचा था। अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के 
फ्रमाया कि आप कुर्जान करीम में मौजूद 'हजरत मूसा बिन इमरान” से सम्बन्धित आयतों की भी लोगों 
के सामने तिलावत कीजिए इसलिए कि हम ने उन्हें भी अपनी पैगम्बरी के लिए चुन लिया था। 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अअराफ आयत नं० (44) में फरमाया है _»७8॥ (8८,६४० 
“मैंने आप को लोगों के मुकाबिले में चुन लिया” और अगर ' _>/“' को लाम के जेर के साथ पढ़ा 
जाए तो मतलब यह होगा कि उन्होंने भी अपनी अिबादत को हमारे लिए ख़ालिस कर लिया था और अपना 
माथा सिफ हमारे सामने झुकाया था और वह भी हमारे रसूल और नबी थे, हम ने उन के अन्दर दोनों 
गुण जमा कर दिये थे। जो पाँच बड़े रसूलों में से थे जिन के नाम यह हैं:- 

हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
अजमईन | 

उलमा ने लिखा है कि रसूल वह होता है जिसे किताब दी गई है और नबी वह होता है जिस पर 
वच्य नाजिल होती है और अल्लाह की ओर से अपनी उम्मत को पैगाम पहुँचाता है लेकिन उसे कोई अलग 
और मुस्तकिल किताब नहीं दी जाती। 
६) ७६८ ०:४॥ (708) ५३५ ०१ 4५५७५ 

हजरत मूसा (अलै०) मद्यन से वापसी में तूर पहाड़ के पास से गुजरे, वहाँ उन्हें आग की जरूरत 


पड़ी देखा कि पहाड़ की तरफ एक दरख्त था, जिस के दर्मियान से आवाज आई कि ऐ मूसा! मैं अल्लाह 
हूँ। अल्लाह ने उन्हें करीब किया और उन से बातचीत की और बिना किसी वह्य के अल्लाह ने उन की 





| 
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बात सुन रहा था और वह अल्लाह की बात सुन रहे थे। 
8: 23/० ४४< ८77 ८५ ४॥५४॥॥ 

हजरत मूसा (अलै०) पर अल्लाह तआला ने एक दूसरा एहसान यह किया कि उन की दुआ कुबूल 
कर के उन के बड़े भाई हारून को नबी बना दिया। सूरः ताहा आयात नं० (29/ 30) में उन की दुआ 
नकल की गई हैः- 

23७४४ ८55 0] 2<..5 और मेरा सेक्रेट्री मेरे कुन्बे में से निश्चित कर दे यानी मेरे भाई 
हारून को” तो अल्लाह ने उन की दुआ कुबूल कर ली और फ्रमाया #४2८४॥- ८5४ ४8 (४ ऐ मूसा! 
तेरी माँग पूरी कर दी गई। (सूरः ताहा आयत नं० 36) 
धछ 5५55 58० ६555899825588 092 .63:%3% 

8५9 49/4% 2648-99 

नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि जिस तरह आप ने हजरत मरयम, हजरत ईसा, 
हजरत इब्राहीम और हज़रत मूसा (अलै०) से सम्बन्धित कुर्आनी आयतों की तिलावत कर के लोगों 
को सुनाया है अब इस्माईल बिन इब्राहीम” से सम्बन्धित आयतों की भी तिलावत कीजिए। इसलिए कि 
वह वादे के बहुत ही सच्चे इन्सान थे। जब भी किसी इन्सान से कोई वादा करते तो बहरहाल उसे 
पूरा करते और सब से बड़ा और ख़तरनाक वादा अपनी जान की कुर्बानी से सम्बन्धित अपने बाप 
इब्राहीम से किया और कहाः- 

६2३3 2240 25% 2 0५5: आप मुझे इन्शाअल्लाह सब्र करने वाला पाएँगे।” (अलू साफ़्फात-02) 

इस वादे को ऐसे विश्वास के साथ पूरा किया कि रहती दुनिया तक के लिए सुपुर्दगी और मर मिटने 
का नमूना बन गए और वह हजरत मूसा की तरह रसूल और नबी थे और अपने घरवालों को नमाज 
व जकात और दूसरे कामों का हुक्म देते थे, ताकि दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बनें (और इसलिए भी 
उन के घरवाले दीनी खैर ख्वाही के ज़्यादा हकदार थे, जेसा कि अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) 
से फ्रमायाः- 

८5,350 2872£028 आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए |” (सूरः शुअरा-24) 

और फ्रमाया $9&॥ “(2४६ “आप अपने घरवालों को नमाज़ का हुक्म कीजिए |” (ताहा-32) 

और फरमाया ६ ६६४ ;£:8 9 “(मोमिनो) अपने आप को और अपने बाल बच्चों को 
आग से बचाओ |” (अल तहरीम-6) 

और वह अपने रब की निगाह में बड़े पाकबाज़ और बहुत नेक इन्सान थे। 


स्‌क्छ 8 ५ 00८-० 40500 (६0.28 ४80 2) "5२ ४७ ४5४ 
नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है हजरत इद्रीस (अलै०) से सम्बन्धित कुर्आानी 
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आयतों की भी तिलावत कर के लोगों को सुनाइए इसलिए कि वह भी अपने कोल व अमल में बहुत ही 
सच्चे इन्सान और नबी थे और हम ने उन्हें बहुत ही ऊँचे दर्ज पर रखा था, शफे नुबूब्वत से नवाजा 
था और अपने करीबी बन्दों में से बनाया था। 

एक दूसरा मतलब यह बयान किया गया है कि हम ने उन्हें जिन्दा उठा कर एक बुलन्द मकाम यानी 
चौथे आसमान पर पहुँचा दिया। जैसा कि 'सहीह मुस्लिम” की रिवायत से साबित है कि वह चौथे आसमान 
पर हैं। हजरत इद्रीस (अलै०) शीस के बेटे और हजरत आदम (अलै०) के पोते थे। कहा जाता है कि 
हजरत आदम के बाद वह पहले रसूल थे। (वल्लाहु आलम) 

285 2७55 69 ४ ० 35 ५४४४) 22 ८..0॥ 25 +६४ &॥ ६-४ ८2५.) ४ 7ई 
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हजरत जकरिया (अलै०) से लेकर हजरत इद्रीस (अलै०) तक जिन अम्बिया-ए-किराम का इस 
सूरः में जिक्र आया है, उन्हीं की तरफ इशारा है कि अल्लाह तआला ने उन्हें बहुत सी दुनियवी और दीनी 
नेअमतें दी थीं। यह अम्बिया-ए-किराम हज़रत आदम, हजरत इब्राहीम और हज़रत याकूब (अलै०) की 
औलाद में से थे, उन सब को अल्लाह ने हक की राह की तरफ हिदायत दी थी और नुबूब्वत जैसे अजीम 
तरीन मकाम व मर्तबः के लिए चुन लिया था और यह लोग जब अल्लाह का कलाम सुनते जिस में तौह़ीद 
की दलीलें और नसीहत की दूसरी बातें होती थीं, तो अल्लाह के सामने सज्दे में गिर जाते और खौफ 
की वजह से रोते थे। 

“हाफिज इब्ने कसीर” कहते हैं उलमा की सहमति है कि उन अम्बिया-ए-किराम की बात मानने में 
इस आयत की तिलावत के बाद सज्द: करना मुस्तह॒ब है। 
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यहाँ तक अम्बिया-ए-किराम के फायदों का जिक्र हुआ ताकि लोग उन की पैरवी करें और उन की 
राह को अपनाएँ। अब उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो अम्बिया के बाद आए और उन के नक्शे कृदम 
पर नहीं चले, उन की दअवत को पीठ पीछे डाल दिया और नमाज को जाया कर दिया यानी वकषत गुजर 
जाने के बाद पढ़ी या उस का कोई जरूरी हिस्सा या कोई शर्त छोड़ दी और जिस शख्स ने नमाज पढ़नी 
बिलकुल छोड़ दी या उस का इन्कार कर दिया वह तो सबसे ज़्यादा इस आयत के हुक्म में दाखिल है। 

मुफस्सिरीन के दर्मियान इख्तिलाफ (मतभेद) है कि इस आयते करीमा में नमाज़ जाया करने वालों 
से कौन लोग मुराद हैं? किसी ने कहा, यहूद मुराद हैं और किसी ने कहा नसारा मुराद हैं और मुजाहिद 
ने कहा, इन से मुराद उम्मते मुहम्मदिया के वह लोग हैं जो आखिरी जमाने में आएँगे, जानवरों की तरह 
सड़कों पर सम्भोग करेंगे, न इन्सानों से शरमाएँगे और न ही अल्लाह से डरेंगे। अपने नफ़्स की पैरवी 
करेंगे, गुनाहों में डूब जाएँगे, शराब पिएँगे, झूठी गवाही देंगे, हराम खाएँगे, गैर जरूरी बातों में मश्गूल होंगे 
और गुनाह करेंगे। यही लोग बद्तरीन जानशीन होंगे उन का अन्जाम बहुत ही बुरा होगा। 
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एक राय यह है कि “ग॒य्या” जहन्नम में एक कुआ या एक वादी है यानी कियामत के दिन ऐसे लोग 

जहन्नम के उसी कुआ या वादी में डाल दिये जाएँगे। 
५096 छ,५४ इंघली55 ८:87 80 ७55 ४5३४६ ५४7६ ७४४८४५४४) 
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उन बुरे जानशीनों में से जो लोग तौबः कर लेंगे, नमाज की हिफाजत करेंगे, अपनी गुलामी छोड़ 
देंगे और नेक आमाल वाली जिन्दगी अख्तियार करेंगे, अल्लाह तआला उन्हें उन के नेक लोगों के साथ 
जन्नत में दाखिल करेगा और उन के नेक आमाल का मामूली सा हिस्सा भी जाया नहीं करेगा, इसलिए 
कि तौबः तमाम पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देती है और वह जन्नत, जिस में यह लोग दाखिल होंगे उस 
का नाम जनन्‍नते अद्न'” है जिस का वादा अल्लाह तआला ने अपने बन्दों से कर रखा है, जो अपने 
पैदा करने वाले पर बिना देखे ईमान रखते हैं। 

फिर ताकीद के तौर पर अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह का यह वादा पूरा होकर रहेगा। 
इस में शक करने की कोई गुन्जाइश नहीं है और उस जन्नत में रहने वाले जन्नती कोई फुजूल और 
बेकार बात नहीं सुनेंगे, बल्कि फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे या आपस में एक दूसरे को सलाम किया करेंगे। 
जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः वाकिआ आयत नं० (25/26) में जिक्र फरमाया हैः- 

७0७८ ७. ५5% ७(555॥॥४ ६ ७४०५-४४ 

“न वहाँ बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी” और 
हर खाने के वक़्त उन का मनचाहा खाना उन्हें मिलता रहेगा। 
७8 52४ 2५४७,५ ८५ &४ 94५0 7 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि यह वह जन्नत होगी जिसे हम अपने बन्दों को देंगे जो अल्लाह 
का खयाल रखने वाले होंगे, खुशी और गम हर हाल में हमारे फ्रमॉबरदार होंगे, गुस्से को दबाएँगे और 
लोगों को माफ करेंगे। 

जैसा कि अल्लाह ने सूरः मोमिनून के शुरु की आयतों में मोमिनों की सिफात बयान फरमाते हुए 
कहा है ८४४9 ६४ ४६ और आखिर में फरमाया हैः 

७८5५ ७५४५ :४:४ ८४४ ७060 59.४ ४5 ४४ जिन मोमिनों की इन आयतों में सिफात 
बयान की गई हैं, वही लोग फिरदौस के वारिस बनेंगे जहाँ वह हमेशा रहेंगे।” 
(६) ७६४०४६६४४२३ ६४४ ६४:४६; ६८४४८५४०५१।२६४५ 

इस आयत के नाजिल होने की वजह यह है कि कुछ दिनों के लिए वष्य का नुजूल बन्द हो गया 
तो रसूलुल्लाह (सल्ल०) परेशान हुए। उस के बाद जब हज़रत जिब्रईल (अलै०) आप के पास तश्रीफ 
लाए तो आप ने उन से कहा कि आप लगातार क्‍यों नहीं आते? तो यह आयत नाजिल हुई। 
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“इमाम अहमद” “इमाम बुख़ारी” और दूसरे इमामों ने 'इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा” से यही 
रिवायत की है। आयत का मतलब हजरत जिब्रईल की जबानी यह है कि ऐ मुहम्मद (सल्ल०)| हम 
(फरिश्ते) जमीन पर या एक आसमान से दूसरे आसमान पर आप के रब के हुक्म के बिना नहीं उतारते। 
उस का इल्म हर चीज को घेरे हुए है, कोई चीज़ उस से छपी हुई नहीं है, एक जर्रह भी उस की नज़र 
से ओझल नहीं है, हम कोई काम उस की इजाजत के बाद ही करते हैं। इसलिए मेरा आप के पास न 
आना उस का हुक्म न होने की वजह से था। इस का कारण यह नहीं है कि अल्लाह आप को भूल गया 
था या आप को छोड़ दिया था। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः जुहा (आयत नं० 3) में फरमाया है 
0»४$2८४5$४ “न तो आप के रब ने आप को छोड़ा है और न वह आप से बेज़ार हुआ है।” 

हजरत अबूदर्दा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो चीज़ अल्लाह ने अपनी 
किताब में हलाल कर दी है वह हलाल है और जो हराम की वह हराम है। जिस से ख़ामोशी अख्तियार 
फ्रमाया वह माफ है, लिहाजा तुम अल्लाह की दी हुई माफी कुबूल करो क्योंकि अल्लाह भूलने वाला नहीं। 
फिर आप ने यह आयत पढ़ी ।” ४.८ ० ४४ ४45 (मुस्तदरक ह्ाकिम) 
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आप का रब आसमानों जमीन का रब है और उन के दर्मियान जितनी मख्लूकात हैं उन सब का 
रब है। उस जाते बारी तआला के बारे में यह कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि गफ़्लत और भूल-चूक 
उस पर तारी हो, इसलिए ऐ मेरे नबी! आप उसी की अिबादत कीजिए और जीवन भर उस पर जमे रहिए। 

क्या आप के इल्म में आप के रब के समान कोई और है जिस की तरफ आप ध्यान करें ताकि 
वह आप की जरूरियात पूरी कर दे? जब ऐसी बात नहीं है तो इस के सिवा कोई रास्ता नहीं कि उसी 
के सामने सर झुकाया जाए उसी की अिबादत की जाए और इस राह में पेश आने वाली हर तकलीफ 
पर सब्र किया जाए। 

इन आयात में मरने के बाद उठाए जाने के अकीदे को साबित किया गया है। दोबारा जिन्दा किये 
जाने और क्यामत के बारे में काफिर कहता है कि क्‍या मर जाने के बाद मैं दोबारा जिन्दा किया जाऊंगा? 
तो अल्लाह ने उस के इस काफिराना अकीदे को रद्द करते हुए फ्रमाया, क्या वह भूल गया है कि उसे 
जब पहली बार पैदा किया था तो इस से पहले वह मौजूद नहीं था तो क्या मैं उसे दोबारा पैदा करने पर 
कादिर नहीं हूँ? इस के बाद अल्लाह ने अपनी जात की कृसम खाकर कहा, ऐ मेरे नबी! हम उन तमाम 
कियामत का इन्कार करने वालों और शैतानों को कियामत के मैदान में जहन्नम के गिर्द जमा करेंगे, वह 
मारे दहशत के जिल्लत में घिरे हुए घुटनों के बल बैठे जहन्नम को देख रहे होंगे, खड़े होने की उन के 
अन्दर ताकृत ही न होगी। जैसा कि अल्लाह ने सूरः जासिया आयत नं० (28) में फ्रमाया हैः- 
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४:5५ 9४ ०- ४४3 “और आप देखेंगे कि हर उम्मत घुटनों के बल गिरी होगी”। मुफस्सिरीन 
(व्याख्याकारों) ने लिखा है कि अल्लाह तआला अपनी जलील तरीन मख्लूक को शैतानों के साथ उन का 
हथ्चन, उन की हिकारत जाहिर करने के लिए करेगा। जिस से इस तरफ भी इशारा होगा कि उन का शिक 
व कुफ्र शयातीन की पैरवी का नतीजा था, इसलिए जिबादत करने वाले और जिन लोगों की जिबादत की 
गई दोनों को जहन्नम में इकट्ठा कर दिया जाएगा। 


हि (हि (६ छु कल नी हक जय] जून ही क शल ध 5 | है, (24 मृत 4६ हू कक ओर का | व  ज+ (5 थ पथ न ] “+औ-म 
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फिर उन तमाम जमाअतों में से अल्लाह तआला उन लोगों को अलग करेगा जो दुनिया में ज्यादा 
फुसादी और घमण्डी थे, अपने मन की पैरवी करते और अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते थे। 

अल्लाह तआला कहते हैं, हम जानते हैं कि वह जहन्नम में जलाए जाने के ज्यादा हकदार हैं, चुनाँचे 
पहले उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, फिर दूसरे जहन्नमी डाले जाएँगे। 
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अनुवाद- 

(7) और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसको वहाँ तक न पहुँचना हो, यह आप के रब पर ज़रूरी 
है जो पूरा होकर रहेगा। (72) फिर उन्हें “हम” बचा लेंगे, जो परहेजगार थे, और जालिमों को उसमें पड़ा 
रहने देंगे, घुटनों के बल झुके हुए। (73) और जब उन्हें हमारी” खुली हुई निशानियाँ बताई जाती हैं, तो 
जो लोग काफिर हैं; वह ईमान वालों से कहते हैं, “दोनों फरीकों में से किसका स्थान (मकान) सबसे बेहतर 
है और मजलिस किसकी बेहतर है”? और 'हम' उनसे पहले कितने ही गिरोहों को हलाक कर चुके 
हैं, वे इनसे भी बढ़-चढ़ कर थे, सामान और दिखावे में । (79 कह दीजिए, “जो (व्यक्ति) गुमराही में पड़ा 
हुआ था, रहमान उसको धीरे-धीरे ढ़ील दिये जाता है, यहाँ तक कि जिस चीज का उनसे वादा किया गया 
है, जब वह उसको देख लेंगे- चाहे वह अजाब हो, या कियामत उस समय उन्हें पता चल जाएगा कि किस 
की जगह बुरी और किसका जत्था बिल्कुल कमजोर है”। (१6) और जो लोग हिदायत की राह अपनाते हैं, 
अल्लाह उनकी हिदायत को बढ़ाता रहता है, और बाकी रहने वाली नेकियाँ आप के रब के नजदीक बदले 
के एतिबार से भी बेहतर और अंजाम के एतिबार से भी बेहतर हैं। (77) क्या आपने उस व्यक्ति को देखा! 
जो हमारी” निशानियों से कुफ़ करता है? और कहता है, “मुझे तो जरूर माल और औलाद मिल कर रहेंगे”? 
(78) तो क्‍या इसने गैब (परोक्ष) की ख़बर पा ली? या रहमान से कोई वादा ले रखा है? हरगिज़ नहीं, 
यह जो कुछ कहता है “हम” उसको लिखते जाते हैं, और उसके अजाब को बढ़ाते चले जाते हैं। (80) और 
जो कुछ वह बताता है उसके हम वारिस होंगे, और वह अकेला ही हमारे पास आएगा। (8])) और इन लोगों 
ने अल्लाह के सिवा दूसरे मअबूद बना रखे हैं ताकि वे इनके मददगार हों; हरगिज़ नहीं, वे (कियामत 
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के दिन) उनकी इबादत का इन्कार कर बैठेंगे, और उनके विरोधी बन जाएँगे। क्या आपने देखा नहीं! 
कि हमने काफिरों पर शैतानों को छोड़ रखा है, जो इन्हें खूब उभारते रहते हैं? तो आप इनके लिए 
जल्दी न कीजिए, हम इनके (दिन) गिन रहे हैं। (85) जिस दिन हम” पहरहेजगारों को रहमान की ओर 
मेहमान बना कर इकट्ठा करेंगे; और मुजरिमों को जहन्नम की ओर प्यासे (जानवरों की तरह) हॉक 
ले जाएंगे। (उस दिन) किसी को सिफारिश का अधिकार न होगा, मगर वही सिफारिश कर सकेगा 
जिसने रहमान से वादा (इजाजत) लिया हो। और कहते हैं, “रहमान ने किसी को अपना बेटा बना 
रखा है”। (89) बड़ी भारी बात है जो तुम (जबान पर) लाते हो। (90) करीब है कि इस (झूठ) से आसमान 
टूट पड़े और जमीन फट जाए और पहाड़ टुकड़े-टुकड़े हो कर गिर पड़ें, (इस बात पर) कि इन्होंने 
रहमान के लिए बेटा होने का दावा किया। और रहमान की यह शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। 
(93) आसमानों और ज़मीन में जो भी है, एक बन्दे के रूप में रहमान के पास हाजिर होंगे। (94) सब को 
'उसने' घेर रखा है और (एक-एक को) गिन रखा है। (95) और सभी कियामत के दिन उस (रहमान) 
के सामने अकेले-अकेले हाजिर होंगे। जो लोग ईमान लाए, और अच्छे काम किये, रहमान उनकी 
मुहब्बत पैदा कर देगा। (97) हमने” इस (कुर्आान) को आप की जबान में आसान किया है, ताकि आप इससे 
परहेजगारों को खुशख़बरी पहुँचा दें और झगड़ालू लोगों को इसके जरिये डरा दें। (98) और हमने” इससे 
पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है, क्या तुम उनमें से किसी की आहट पाते हो या तुम्हें उनकी 
भनक भी सुनाई देती है। 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपना एक फैसला सुनाया है कि मोमिन हो या काफिर, 
हर एक को जहन्नम से वास्ता पड़ेगा। फिर अल्लाह अपने फुज्ल व करम से अपने से डरने वालों को 
इस से निजात देगा और जिन लोगों ने दुनिया में कुफ्र व घमण्ड की जिन्दगी गुजारी होगी और बड़े-बड़े 
गुनाहों को किया होगा, जहन्नम में सख्त अज़ाब झेलने के लिए छोड़ दिये जाएँगे। 

उलम-ए-तफ़्सीर का इस बारे में मतभेद है कि आयत “वदूद” से क्‍या मुराद है? एक राय यह है 
कि सभी जहन्नम में दाखिल होंगे, लेकिन नेक लोगों के लिए आग ठंडी बना दी जाएगी और फिर उस 
से निकाल दिये जाएँगे और जो लोग जहन्नम के अजाब के हकदार होंगे उसी में छोड़ दिये जाएँगे और 
आग न पहले उन के लिए ठंडी होगी और न अहले तक्वा के, इस में से निकल जाने के बाद। इस राय 
के मानने वालों ने 'वदूद” का मअना दाखिल होना किया है। 

“हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह' की इस हदीस से साबित किया है जिस में नबी करीम (सल्ल०) 
ने फ्रमाया है कि हर नेक व बुरा जहन्नम में दाखिल होगा, लेकिन मोमिन के लिए आग ठंडी हो जाएगी 
और सलामती बन जाएगी। 
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दूसरी राय यह है कि वदूद” से मुराद “मुरूर' गुजरना है। यानी मोमिन व काफिर, नेक व बुरे सभी 
उस पुल पर से गुज़रेंगे जो जहननम पर बनाया जाएगा, नेक लोग अपने-अपने आमाल के मुताबिक तेज 
या आहिस्ता गुजरेंगे और जो जहन्नम के अजाब के हकदार होंगे, वह भी अल्लाह के हुक्म से गुजर 
जाएँगे। 

कुर्भननी आयात और सह्ढी अहादीस की रौशनी में यही राय ज्यादा सही मालूम होती है, जैसा कि 
अल्लाह तआला ने सूरः अम्बिया आयत नं० (0) में फ्रमाया हैः- 

06॥0%5 ५:८2७॥०७-५)४६५ :42 ८६८ ८४, ६ 

“बेशक जिन के लिए हमारी तरफ से पहले भी भलाई ठहर चुकी है वह सब जहन्नम से दूर रखे 
जाएँगे”। और इमाम अहमद, तिर्मिजी, हाकिम और बैहकी आदि ने इस आयत की तफ्सीर में इब्ने 
मसऊद (रज़ि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “सभी लोग जहन्नम पर इकटठे 
होंगे, फिर अपने-अपने आमाल के मुताबिक उस के ऊपर से गुजर जाएँगे”। 

इमाम अहमद, तिर्मिजी, हाकिम और बेहकी आदि ने इस आयत की तफ़्सीर में इब्ने मसऊद 
(रज़ि०) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया, “सभी लोग जहन्नम पर इकटूठे होंगे, 
फिर अपने-अपने आमाल के मुताबिक उस के ऊपर से गुजर जाएँगे”। 

और 'मुस्लिम” ने “म्मे बिश्र' से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “जो बद्र और 
हुंदेबिया में शरीक हुए उन में से कोई जहन्नम में दाखिल नहीं होगा तो हफ़्सा ने कहा, क्या अल्लाह ने 
नहीं कहा है ७५)॥ $| #:5८॥ तुम में से हर एक इस पर से गुज़रेगा”? तो आप ने फरमाया, क्या उस 
का यह कोल नहीं सुना ॥&। 220॥ ७४ | फिर हम परहेजगारों को निजात दे देंगे”? 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फ्रमाया, “सब लोग 
जहन्नम पर पहुंचेंगे, फिर अपने-अपने आमाल के लिहाज से वापस होंगे। पहला गिरोह तो बिजली के 
चमक की तरह निकल जाएगा, दूसरा हवा की तरह, तीसरा घुड़सवार की तरह, चौथा ऊंट सवार की 
तरह, पॉँचवा दौड़ने वाले की तरह और छठा जैसे आदमी पैदल चलता है”। (तिर्मिजी) 
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यहाँ कुफ्फारे कुरैश का हाल बयान किया जा रहा है कि जब उन के सामने कुर्आन करीम की उन 
आयात की तिलावत की जाती है जो तौह़ीद व रिसालत, मौत के बाद दोबारा उठाया जाना और हिसाब 
व किताब को खोल कर बयान करती हैं और मोमिनों के लिए जन्नत के वादे और काफिरों के लिए जहन्नम 
की धमकी का जिक्र करती है तो वह लोग अपना अन्दुरुनी दर्द व दुःख छिपाने के लिए कहते हैं कि हम 
दुनियावी एतिबार से मुहम्मद के मानने वालों से अच्छी हालत में हैं। 
हमारे मकानात अच्छे हैं, हमारी मजलिसें आबाद हैं, लोगों की भीड़ लगी है, कोई आ रहा है, कोई 
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जा रहा है तो यह कैसे मुम्किन है कि हम गुमराह हों और जो लोग 'दारे अरकम'” में छुपे हुए हैं वह 
सही रास्ते पर हों? तो अल्लाह तआला ने उन का जवाब दिया कि जिस दुनियावी माल की वजह से वह 
लोग गुरूर में फंसे हैं वह बाकी नहीं रहेगा, उन से पहले भी बहुत सी कोमें गुज़री हैं जो माल व मताअ 
और जाहिरी हुस्न व जमाल में उन से बढ़ कर थीं, लेकिन उन के कुफ्र की वजह से हम ने उन्हें हलाक 
कर दिया। 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया कि वह दुनियावी माल और सत्ता पर फुख 
करने वाले काफिरों को यह जवाब दें कि जो लोग कुफ्र व शिक और घमण्ड को अपना मकसद बना लेते 
हैं, अल्लाह का ऐसे लोगों के बारे में यह तरीका रहा है कि वह उन की रस्सी ढीली कर देता है और 
उन्हें उन के हाल पर छोड़ देता है, यहाँ तक कि मोहलत खत्म हो जाती है और उन के लिए कोई बहाना 
बाकी नहीं रहता तो अल्लाह उन्हें पकड़ लेता है या तो मोमिनों के हाथों कैद व बन्द से गुजरते हैं और 
कृत्ल किये जाते हैं या उसी हाल में उन्हें मौत आ जाती है तो कियामत के दिन उन का ठिकाना जहन्नम 
होगा। तब दोनों ही हालतों में उन्हें मालूम हो जाएगा कि वही लोग बद्तरीन ठिकाना वाले और निहायत 
जलील होने वाले लोग थे। 
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जो लोग हिदायत की राह पर चलते रहते हैं, जब उन के सामने कुर्आन करीम की आयात की 
तिलावत की जाती है तो उन का ईमान बढ़ जाता है और हिदायत की राह पर ज्यादा तेज बढ़ जाते हैं। 

इस के बाद नबी करीम (सल्ल०) और मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि काफिरों का दुनियावी 
सामान तो बिलकुल वक्‍ती चीज है, हकीकी चीज़ तो नेक आमाल हैं जिन के बदले में अल्लाह तआला 
जन्नत देगा। 
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बुख़ारी” व मुस्लिम” ने इन आयात के शाने नुजूल में 'हज़रत ख़ब्बाब रजियल्लाहु अन्हु” से रिवायत 
की है कि मैं लोहे का काम करता था और “आस बिन वायल' के जिम्मे मेरा कर्ज था। मैंने माँगा तो उस 
ने कहा, अल्लाह की कृसम! जब तक तुम मुहम्मद की नुबूब्वत का इन्कार नहीं करोगे तुम्हारे पैसे नहीं 
दूँगा। तो मैंने कहा, अल्लाह की कुसम! मैं उस दिन तक हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की नुबूब्वत का इन्कार 
नहीं करुँगा यहाँ तक कि दोबारा उठाए जाऊँ। तो उस ने कहा, मैं जब मरकर दोबारा उठाया जाऊंगा 
और मेरे पास माल और औलाद होंगे तब आना, तुम्हारे पैसे अदा कर दूँगा। 

उस वक्त यह आयत नाजिल हुई कि कया उसे गैब (शणा७) की खबर है कि कियामत के दिन उस 
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के पास माल और औलाद होगी या उस ने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है? हरगिज नहीं, ऐसी कोई 
बात नहीं है हम उस की जबान दराजी और झूठ बयानी को लिख रहे हैं और कियामत के दिन उस की 
वजह से उस के अज़ाब को बढ़ा देंगे और मौत के ज़रिये उस से तमाम दुनियावी माल व मताअ और 
औलाद छीन लेंगे और वह मैदाने हश्न में तन्हा खाली हाथ आएगा, कुछ भी उस के पास नहीं होगा। 

“हजरत ख़ब्बाब इब्ने अरत रजियल्लाहु अन्हु' कहते हैं किः- 

“में मक्का में लोहारी का पेशा करता था। मैंने "आस बिन वायल' के कहने पर उस के लिए एक 
तलवार बनाई। मैं उसकी मजदूरी माँगने के लिए “आस” के पास गया तो वह कहने लगा कि मैं उस वक्त 
तक तुम्हें मजदूरी नहीं दूँगा जब तक तू मुहम्मद (सल्ल०) का साथ न छोड़ दे। मैंने कहा जब अल्लाह 
तुझे मौत देगा, तो वह फिर तुझे जिन्दा करेगा, मैं तो उस वक़्त तक भी मुहम्मद (सल्ल०) का इन्कार न 
करुंगा। वह कहने लगा अच्छा अगर अल्लाह मुझे मरने के बाद जिन्दा करेगा तो फिर मुझे माल और 
औलाद भी देगा। (उस वक्‍त मैं तुम्हारा हिसाब चुका दूँगा) उसी वक़्त अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फुरमाईं ।” (बुखारी) 


५ बह 6) 5.2 7876 2४02-07 700 00:76 492 00 4005 ८5 ४580 
मुश्रिकीन ने अल्लाह के सिवा अपने लिए दूसरे मअबूद (उपास्य) बना लिए ताकि वह अल्लाह के 
नज़्दीक सिफारिशी बन कर उन की इज्जत का जरिया बनें, लेकिन कियामत के दिन मामला उन के खयाल 
के उल्टा होगा, वह छोटे मअबूद (उपास्य) उन की जिबादत का इन्कार कर के दुश्मन बन जाएँगे। जैसा 
कि अल्लाह तआला ने सूरः अहकाफ आयत नं० (6) में फ्रमाया है:- 

७६९०)४- 765९५ #6६ हर ४४98 (६॥ ;5&।॥६ “जब लोग मैदाने महशर में जमा होंगे तो 
उन के शुरका (जिन को साझीदार बनाते थे वह) उन के दुश्मन बन जाएँगे और उन की जिबादत का 
इन्कार कर देंगे।” 

की 25220 06 2009# 05595 5, यो (८८08 ८ 065/॥ 

नबी करीम (सल्ल०) को खिताब कर के कहा जा रहा है, क्या आप देख नहीं रहे हैं? यह बात 
तो बहुत ही खुली है कि हम ने जिन्‍नों और इन्सानों के शयातीन को काफिरों पर मुसल्‍लत कर दिया है 
जो उन्हें शहवतों की गुलामी और जरायम व गुनाह के करने पर उभारते हैं, इसीलिए तो वह लोग शर 
व फुसाद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन आप इस बात की जल्दी न करें कि उन्हें जल्द हलाक 
कर दिया जाए ताकि जमीन उन से पाक हो जाए। हम उन के आमाल क्या, उन के सॉसों तक की गिनती 
कर रहे हैं और जब उन का मुकूर्रर वक्‍त आ जाएगा तो उन के आमाल का बदला उन्हें चुका दिया जाएगा। 
७3 6॥88 ४9 ८56/+55:%४ 

कियामत के दिन अहले तक्वा अल्लाह तआला के सामने जमाअत की शक्ल में पहुँचेंगे। 





सूर-ए-मरयम नं० 9 477 पारा-6 


अरबी ज़बान में “वफ़्द” का माना बादशाहों के सामने इन॒आमात हासिल करने के लिए आना होता 
है। आयते करीमा में इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह तआला के दरबार में उस के परहेजगार 
बन्दे पहुँचेंगे, उस की तरफ से इनआमात पाएँगे और हसीन व जमील ऊंटों पर सवार होकर जन्नत 
के दरवाजे पर पहुँच जाएँगे और जो मुजरिम होंगे वह जिल्लत से प्यासे जानवरों की तरह जहन्नम की 
तरफ हांक दिये जाएँगे। 

धरती 25५25: 27505 22265 /#0 00685: 

हाफिज इब्ने कसीर” ने इस आयत का सम्बन्ध पिछली आयत से बताया है और माना यह बयान 
किया है कि मोमिनीन एक दूसरे की शफाअत करेंगे, लेकिन जिन मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हांक 
कर ले जाया जाएगा उन का कोई सिफारशी नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः शुअरा आयात 
नं० (00/ 0) में फ्रमायाः:- 

&» ७५-०7 ८४७६ (१८४४ “अब तो हमारा कोई सिफारशी भी नहीं और न कोई सच्चा 
गमख्वार दोस्त” और आयत के दूसरे हिस्से ॥६४ ..7४) 52% ७8 ८..४४)॥ के बारे में लिखा है कि इस से 
मुराद वह मोमिनीन हैं जो 'लाइलाहा इल्लल्लाह” की गवाही देते हैं और उस के मुताबिक दुनियावी जिन्दगी 
में अमल करते हैं। यही लोग दूसरे मोमिनों की शफाअत करेंगे और उन के लिए दूसरे मोमिनीन की 
शफाअत कुबूल की जाएगी। 
रु है) 20550 2, 26६53, 2 2 6768॥ ६5 25525 2४5) 058 ४४; 

3७ ४260४ -<४० ७४० डर 80 ५50%5260 5 002४४: 

#॥4:: ८7४2 4॥ 20॥ 
इस आयते करीमा में 'यहूद व नसारा' और बाज अरब के कबीलों की त्दीद की गई है, जो अल्लाह 
तआला के लिए औलाद साबित करते थे। यहूद हजरत उजैर (अलै०) को और नसारा हज़रत ईसा 
(अलै०) को अल्लाह का बेटा और अरब फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते थे। अल्लाह तआला ने 

उन से फरमाया कि तुम लोगों ने एक बद्तरीन गुनाह, अल्लाह के लिए औलाद साबित किया है। 
हकीकृत यह है कि अल्लाह तआला की तरफ औलाद की निस्बत करना ऐसी बुरी बात है कि मकामे 
रब्बानी के लिए गैरत की वजह से करीब है कि आसमान फट जाए जमीन में दरार पड़ जाए और पहाड़ 
रेजा-रेजा हो जाए इसलिए कि यह बात किसी तरह मुनासिब ही नहीं कि अल्लाह की कोई औलाद हो, 
वह तो तमाम मख्लूकात का ख़ालिक्‌ (पैदा करने वाला) है, औलाद तो मख्लूक के होती है और जब 
कियामत होगी तो आसमान व जमीन में पाये जाने वाले तमाम इन्सान व जिन्‍न और फ्रिश्ते अपनी 
बन्दगी का इजहार करते हुए निहायत खुशूअ व खुजूअ के साथ उस के हुजूर खड़े होंगे। उस के लिए 
औलाद का होना खिलाफे अक्ल है, वह तो अपनी तमाम मख्लूकात से बेनियाज़ है, औलाद तो मख्लूक 

के होती है जो अपने लिए दुनियावी जिन्दगी में यार व मददगार का मोहताज होता है। 
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04-05 की ० रा 

अल्लाह तआला ने आसमानों और जमीन में पाई जाने वाली तमाम मख्लूकात का पूरी तरह अहाता 
कर रखा है और एक-एक को गिन रखा है। अगर उन में कोई मअबूद (उपास्य) होता या अल्लाह का 
बेटा होता तो उसे जरूर इस की ख़बर होती और कियामत के दिन हर मख्लूकात का एक-एक शख्स 
अल्लाह के हुज़ूर तन्‍्हा आएगा, उन का न कोई यार व मददगार होगा और न ही कोई सिफारशी। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयत नं० (95) में उन कुफ़्फार की बात रद्द की गई है जो अपने घमण्ड 
की वजह से कहते थे कि अगर कियामत आएगी तो उस दिन भी हमारे पास गरीब व बदहाल मुसलमानों 
से ज्यादा माल व औलाद होगी। 

छा) टिलद २०५७७ ३ ३४४५) ४ 

कुर्जन करीम के तरीके के मुताबिक कुफ़्फार व मुश्रिकीन के बाद अब अल्लाह के नेक बन्दों का 
जिक्र हो रहा है कि जो लोग अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाते और नेक अमल करते हैं, अल्लाह 
तआला उन की मुहब्बत अपने नेक बन्दों के दिलों में दाखिल कर देता है। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' और दूसरे मुहद्दिसीन ने हजरत अबूहुरैरा (रजि०) से रिवायत की है कि 
रसूलुल्लाह (सलल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला जब किसी बन्दे से मुहब्बत करता है तो हजरत 
जिब्रईल (अलै०) से कहता है कि मैं फल से मुहब्बत करता हूँ तुम भी उस से मुहब्बत करो, तो हजरत 
जिब्रईल (अलै०) उस से मुहब्बत करते हैं। फिर आसमान में एलान कर देते हैं कि अल्लाह फूल से 
मुहब्बत करता है, तुम सब भी उस से मुहब्बत करो, तो अहले आसमान उस से मुहब्बत करने लगते 
हैं। फिर अहले जमीन के दिलों में उस की मुहब्बत डाल दी जाती है”। (बुख़ारी व मुस्लिम) 

'साहिबे मुहासिनुल्‌ तनन्‍जील' ने मुफस्सिर अबू मुस्लिम” के हवाले से आयत नं० (96) का मतलब 
यह बयान किया है कि नेक बन्दों से अल्लाह तआला के उस वादे का तअल्लुक कियामत के दिन से है 
यानी जन्नत में अल्लाह तआला अपने नेक बन्दों को उन की महबूब चीजें देगा और उस की वजह यह 
बयान की है कि दुनिया में तो नेक आदमी कुफ़्फार और बहुत से मुसलमानों की निगाह में अच्छा नहीं 
होता है, दुनियावी मुहब्बत तो कभी-कभी काफिर व फासिक को ज़्यादा हासिल होती है और तीसरी वजह 
यह बयान की है कि दुनिया वाले अगर नेकियों से मुहब्बत करते हैं तो यह उन के नेक आमाल का नतीजा 
होता है और इस आयते करीमा में तो अल्लाह की देन का वादा है जो आखिरत के फायदे के जरिये 
पूरा होगा। 

हजरत अबूहरैरा (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “अल्लाह तआला जब किसी बन्दे 
से मुहब्बत करते हैं तो हजरत जिब्रईल (अलै०) को पुकार कर कहते हैं कि मैं फूलाँ बन्दे से मुहब्बत 
करता हूँ तुम भी उस से मुहब्बत करो। फिर हजरत जिब्रईल (अलै०) आसमान से पुकारते हैं और अहले 
जमीन में उसकी मुहब्बत नाजिल कर दी जाती है। अल्लाह तआला के इस कोल का यही मतलब है। जब 
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अल्लाह तआला किसी बन्दे से नाराज हो जाता है तो हज़रत जिब्रईल (अलै०) से कहता है कि मैं फूली 
बन्दे से नाराज हूँ तुम भी उस से नाराज हो जाओ फिर यही बात उस के लिए अहले जमीन पर नाजिल 
की जाती है।” (तिर्मिज़ी) 





७5009 ७8 _:55॥ 2०८०० ४॥०) ५:८४ ५७४ 

'साहिबे कश्शाफ' ने लिखा है कि सूरः के आखिर में अल्लाह तआला ने यूँ कहा है कि ऐ मेरे नबी! 
आप इस कार्जान को लोगों तक पहुँचा दीजिए या उन्हें कुर्भन की आयतें सुना कर जन्नत की खुशखबरी 
और जहन्नम से डरा दीजिए | इसलिए कि हम ने उसे आप की जबान में उतार कर उस की क्रात और 
उस को समझना आसान बना दिया है, ताकि अल्लाह के अज़ाब से डरने वालों को आप जन्नत की 
खुशखबरी दें और कुफ्फारे कुरैश को जो बद्तरीन झगड़ालू हैं आग के अज़ाब का खौफ दिलाएँ। 
69 802, 4हि3५0209/8 65% # ०४५ 5075 

इस आखिरी आयत में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) के जरिये कुफ्फारे कुरैश को नसीहत 
की है कि हम ने उन से पहले बहुत सी कामों को हलाक कर दिया, जिन्होंने हमारे रसूलों को झुठलाया 
और हमारी दअवत के खिलाफ साजिशें कीं। अब उन का वजूद बाकी नहीं है, उन के नाम व निशान 
ऐसे मिट गये कि वह भूली बिसरी याद बन गए हैं, तो आप की कीम उन लोगों के अन्जाम से इबरत 
क्यों नहीं हासिल करती और अल्लाह के साथ शिक व गुनाह से तौबः करके मुसलमान क्‍यों नहीं हो जाती? 


“27 ॥ 
जडछ 


द्रा कि 


(भाग-20) 


सूर-ए-ताहा 
(सूर: नं.20) 
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तफ़्सीर सूरः ताहा 





नाम- इस सूरः की शुरुआत शब्द ताहा” से हुई है, यही इस का नाम है। 
सूरः के नाजिल होने का ज़माना- 

'कुर्तुबी” कहते हैं कि तमाम मुफस्सिरीन के नज़्दीक इस के नाजिल होने का जमाना मक्‍की दौर है। 
'सियोती” ने “अल्इत्कान! में सिफं एक आयत <६५,/५.५,८,००५७३> को अलग करार दिया है। सुनन 
दार कुतनी में हज़रत अनस बिन मालिक से हजरत उमर बिन खत्ताब (रजि०) के इस्लाम लाने का 
वाकिआ मरवी है। इस में है कि जब वह अपनी बहन और बहनोई के इस्लाम लाने की ख़बर सुन कर 
उन के घर पहुँचे तो उन को खूब डॉटा और अपनी बहन के सर से खून को निकलता देख कर और 
उन की ईमानी ताकत से मुतास्सिर होकर (कि तुम्हें जो करना हो कर लो हम इस्लाम को अब नहीं छोड़ेंगे) 
कहा कि जरा मुझे भी वह कलाम दिखाओ जो तुम लोग पढ़ रहे थे। 

इस रिवायत में आता है कि वह लोग सूरः ताहा की तिलावत कर रहे थे और उसे ही सुनकर हजरत 
उमर (रजि०) इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गये थे और हज़रत खब्बाब बिन उरैकित (जो उन की बहन 
और बहनोई को कुर्जान पढ़ा रहे थे) के साथ रसूलुल्लाह (सलल०) के पास जाकर अपने इस्लाम का 
एलान कर दिया था। 

इस वाकिये से यह बात साबित होती है कि यह सूरः हजरत उमर (रजि०) के मुसलमान होने से 
पहले नाजिल हो चुकी थी। उस जमाने में कुफ्फारे कुरैश मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहे थे। 
कुछ मुसलमान उन के जुल्म व सितम से तंग आकर हब्शा की तरफ हिजरत कर गये थे और जो लोग 
मक्का में नबी करीम (सल्ल०) के साथ रह गये थे उन को जीना मुश्किल हो गया था, इन्हीं हालात के 
पेशेनजर सूरः के शुरु में नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि यह कुर्जन आप पर इसलिए 
नाजिल नहीं हुआ कि आप और आप के साथी गलत बातों में मुब्तिला हों, आप सब्र से काम लीजिए। 
आखिर में जीत और इज्जत आप ही लोगों को हासिल होगी। 

इस के बाद हजरत मूसा (अलै०) का वाकिआ बयान कर के आप (सल्ल०) की हिम्मत बढ़ाई गई 
है कि वह भी आप ही की तरह अकेले तौह्ीद की दअवत को लेकर फिरऔन और उस के पैरोकारों के 
सामने गये थे, उन के पास कोई ताकृत नहीं थी, उन के भाई के सिवा कोई नहीं था जो उन की मदद 
करता, लेकिन आखिर में जीत उन्हीं को नसीब हुई और अल्लाह ने फिरऔन को उस की फोज के साथ 
बहरे कुल्जुम (बहेर अहमर) की मौजों के हवाले कर दिया। 

इस के अलावा इस सूरः में दूसरे विषय भी कुर्जान के मशहूर दअवती तरीके बयान किये गये हैं। 


[][][7 
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अनुवाद- 

(]) ता-हा (2) (ऐ मुहम्मद) “हमने” आप पर यह कुर्आन इसलिए नहीं उतारा, कि आप मुसीबत में 
पड़ जाएँ; (3) यह तो एक नसीहत है, उसके लिए जो डर रखें; (4) यह उसका उतारा हुआ है “जिसने! 
पैदा किया, जमीन को और ऊंचे-ऊँचे आसमानों को; (5) (वह) रहमान, जो अर्श (राजसिंहासन) पर विराजमान 
हुआ। (6) उसी” का है जो कुछ आसमानों में है, और जो कुछ जमीन में है, और जो कुछ इन दोनों के 
बीच में है, और जो कुछ मिट्टी के नीचे है। (7) और अगर तुम बात पुकार कर कहो (या चुपके से) “वह' 
तो चुपके से कही हुई बात, और छिपी हुई बात तक को जानता है। (8) (वह) अल्लाह, कि उसके” सिवा 
कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, उसके” (सब) नाम अच्छे हैं। (9) और क्‍या आप को मूसा की ख़बर मिली 
है? (0) जब उन्होंने आग देखी! तो अपने घर वालों से कहा, “ठहरो! मुझे आग दिखाई दी है। शायद उसमें 
से मैं तुम्हारे लिए अंगारा ले आऊँ, या हो सकता है उस आग पर मैं रास्ते का पता पा लूँ।”(]) फिर जब 
वह वहाँ पहुँचे तो आवाज आई “ऐ मूसा! (2) मैं ही तुम्हारा रब हूँ, तो अपने जूते उतार दो; तुम 'तुवा' 
की पाक घाटी (या मैदान) में हो; ((3) और मैंने” तुम्हें चुन लिया है, तो जो वह्य (हुक्म) की जा रही है 
उसे सुनो; बेशक में ही” अल्लाह हूँ, मेरे” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, तो 'मेरी' ही इबादत करो 
और मेरी याद के लिए नमाज़ कायम करो; (5) कियामत की घड़ी आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसको 
छिपाए रखूँ, ताकि हर व्यक्ति अपनी कोशिश के अनुसार बदला पा सके; (6) तो जो व्यक्ति उस पर ईमान 
नहीं लाता, और अपनी इच्छाओं के पीछे चलता है, वह तुम्हें इस (नमाज) से रोक न दे, कि फिर तुम हलाक 
हो जाओ; (7) और ऐ मूसा! यह तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है?” (मूसा ने) कहा, “यह मेरी लाठी 
है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ, और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इसमें मेरे और भी 
कई फायदे हैं /” (9) फ्रमाया, “डाल दो इसको ऐ मूसा /”(20) तो उन्होंने, उसको डाल दिया; अचानक 
वह एक साँप बन कर दौड़ने लगा; (2])) (अल्लाह ने) फ्रमाया, “उसे पकड़ लीजिए, और मत डरिए; हम' 
उसे फिर उसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, (22) और अपना हाथ अपने बाजू से लगा लीजिए, वह रौशन 
हो कर निकलेगा, बिना किसी ऐब के, (यह) दूसरी निशानी है। (23) ताकि हम” आप को अपनी बड़ी 
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निशानियाँ दिखाएँ। (24) आप फिरऔन के पास जाइए, (कि) वह सरकश (उद्दंड) हो रहा है”। 


|“ की: 9“ कह: 8-2 ८2॥| 


०७४६८ ६2४4८ ५८ (४ 2;6 ४४ ६८५४ 

शब्द 'ताहा' के बारे में एक कोल यह है कि यह अल्लाह के नामों में से एक नाम है। एक दूसरा 
कोल (कथन) यह है कि यह नबी करीम (सल्ल०) का एक नाम है। 

अक्सर मुफुस्सिरीन का यह कोल है कि यह “यारजुल” यानी 'ऐ शख्स” के माने में है और इस 
से मुराद नबी करीम (सल्ल०) की जाते गिरामी है। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा, हसन 
बसरी, इक्रिमा, सईद बिन जुबेर, जिहाक, कृतादा और मुजाहिद आदि का यही कूल है। 

'इब्ने कसीर” ने जिहाक' से और इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' से रिवायत नकल की है कि 
जब कुर्जान नाजिल हुआ तो आप (सलल०) और सहाबा-ए-किराम ने उस के हुक्मों और मना की गई 
बातों पर अमल करना शुरु कर दिया, यह देख कर नजर बिन हारिस और दूसरे कुफ्फारे मक्का कहने 
लगे कि यह कुर्आन तो इन मुसलमानों के लिए मुसीबत बन गया। 

आयात नं० (2/3) में नबी करीम (सल्ल०) को मुख़ातब कर के उन्हीं काफिरों की काट की गई है 
कि यह कुर्जन आप और आप के सहाबा के लिए बद्बख्ती का जरिया नहीं है, बल्कि यह तो अल्लाह 
से डरने वालों के लिए अपनी आयतों में नसीहत लिए हुए हैं ताकि वह इस से फायदा हासिल करते हुए 
अच्छी नियत के साथ अल्लाह की बन्दगी करें और इस राह में काफिरों व मुश्रिकों की ओर से जो भी 
तकलीफ पहुँचे उसे खुशी-खुशी बर्दाशत करें। 

७9५३४ (5७ है ८४ ९.४ 

आयत नं० (4) में कुअने करीम की अज़्मते शान को बयान किया गया है कि ऐ मेरे नबी! यह 
कुर्भनन आप पर आप के रब की ओर से नाजिल हुआ है, जिस ने जमीन और ऊंचे आसमान पैदा 
किये हैं। मख्लूकात में से जमीन व आसमान का बतौरे ख़ास इसलिए जिक्र आया है कि बन्दे अल्लाह 
की उन अजीम मख्लूकात का हर वकषत मुशाहिदा करते रहते हैं। 

७8% #&0॥॥22% 

जमीन व आसमान का मालिक, दुनिया व आखिरत में रहम करने वाला वह अल्लाह है जो अआर्श 
पर मुस्तवा है। अल्लाह के गुण (इस्तवा) के बारे में सूरः अअराफ आयत नं० (54) और सूरः यूनुस 
आयत नं० (3) में लिखा जा चुका है। 

हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि कुर्जान व सुन्नत में अल्लाह तआला की जो सिफूात साबित हैं 
उन के सिलसिले में पिछलों की राय यही है कि उन्हें उसी तरह बिना किसी खींचतान और तब्दीली के 
मान लिया जाए। इसमें किसी चीज़ की मिसाल (संज्ञा) देकर समझाने से या उस की कोई कैफियत बयान 
किये जाने से परहेज किया जाए। 
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आसमान और जमीन में और उन के दर्मियान और सातों जमीन में जो कुछ भी है वह सब अल्लाह 
की मिल्कियत हैं, सब अल्लाह के अधीन हैं, उन में से कोई भी चीज़ अल्लाह की मर्जी के बिना न हरकत 
करती है, न ठहरती है, न बदलती है और न सुकून पाती है। 
€्छछ 90090 20 4४/०७४४०७:८४४॥ ७४ ४४ ९॥ 

यानी अगर आप बाआवाज बुलन्द अल्लाह को याद करते हैं और दुआ करते हैं तो जान लीजिए 
कि अल्लाह उस से बेनियाज है क्‍योंकि वह तो छुपे हुए राज़ों को भी जानता है, जिन्हें इब्ने आदम नहीं 
जानता है, जिन का इल्म सिर्फ अल्लाह तआला ही को होता है। 

इस तरह इस में ऊंची आवाज से जिक्रे इलाही की मुमानिअत मालूम होती है। जैसा कि अल्लाह 
तआला ने सूर: अअराफ आयत नं० (205) में फ्रमाया हैः- 

4853 ८+ध्य 2... 3 ८४ 3५ 
“आप अपने रब को दिल में गिड़गिड़ा कर और खौफ के साथ याद कीजिए”। 

'साहिबे फृछुल्‌ बयान” लिखते हैं कि इस आयत में इस बात पर तम्बीह की गई है कि बुलन्द आवाज 
से जिक्रे इलाही और दुआ अल्लाह तआला को सुनाने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि मक्सूद जिक्रे इलाही 
को दिल में रासिख करना ख़यालात को दूर कर के जेहन में सुकून पैदा करना हो। 

आयत नं० (8) में फ्रमाया गया कि इस जिबादत के तरीके का हकदार वह अल्लाह है जिस के 
सिवा कोई जअिबादत के लायक नहीं है, तमाम पाकीजा नामों का सिर्फ वही हकदार है जिन की तअदाद 
के बारे में इमाम नव्वी” ने उलमा की सहमति नकल की है कि अल्लाह के एक हज़ार नाम हैं। 


0 58५०: ७ ८5 5 ७02४0 00003 6:55, 50708; 
0899» ४५६0) ३० ८0४४४ ४६ ७ 350 || है ४०३५ (४५४ ६४ ६४ 0 ४5 ॥8॥ (+ 

७७93 #७॥#580)58 | 20 ३ 5॥ ४ ७४७७४ (६६८४ ४४४४४ 

तमाम अम्बिया-ए-किराम की दअवत का मकसद अल्लाह का परिचय कराना था। चुनाँचे हजरत 
मूसा (अलै०) जो एक बड़े नबी और रसूल थे, उन से जब अल्लाह तआला ने कोहेतूर पर बात किया 
तो उन्हें उन के रसूल होने की ख़बर देने के बाद जो पहली बात कही वह यही थी कि उस के सिवा कोई 
जिबादत के लायक नहीं है। 

इस आयते करीमा से हज़रत मूसा (अलै०) पर नाजिल वह्य की शुरुआत और अल्लाह तआला 
से बात करने का वाकिआ बयान किया जा रहा है। इस वाकिये के जरिये नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली 
दी गई है कि पैगाम पहुँचाने की राह में आप को जो तक्‍लीफें उठानी पड़ रही हैं, यह केवल आप ही 
के साथ नहीं है ऐसा तो तमाम अम्बिया-ए-किराम के साथ हुआ है। 

हजरत मूसा (अलै०) 'मद्यन'” में दस साल गुजार कर अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना 
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हुए तो कोहेतूर के करीब रास्ता खो बैठे, ठंडक और अँधेरी रात थी, उन्हें रौशनी और आग दोनों की 


जरुरत थी। कोहेतूर की तरफ से उन्हें| बजाज 








न मु सम 
[डार56/| #ण० 
आग की रौशनी नजर आई जिस पर 


अपनी बीवी से बतौर खुशखबरी कहा| 
कि तुम यहीं रुकी रहो मैं तुम्हारे लिए हिषकषॉकआ ४३० --र- है 
आग लेकर आता हूँ या शायद वहाँ. 2 तो तब 
कोई आदमी मिल जाए जो हमारी ७ | 0 
रहनुमाई करे। आना <»_ न लक 

हजरत मूसा (अलै०) जब आग 
के करीब पहुँचे तो वहाँ मामला ही 
दूसरा था। वहाँ वादी के दाहिनी ओर[£>+ 7 ा 
एक दरख्त था जो पूरा रौशन (प्रकाशित) हा  िल्प न का] नल 
था, वहाँ से आवाज आई ऐ मूसा! मैं | ४०७०५ _ ३. 
आप का रब हूँ और आप से बात करने वाला हूँ और आप इस वक्त पाक वादी तुवा में खड़े हैं। अपने 
रब के लिए इज्जत व सम्मान और अदब का इज़्हार करते हुए जूता उतार दीजिए 

मतलब यह है कि अपने जूते उतार दीजिए ताकि वादी मुकृदह्स की बरकात कृदमों के रास्ते आप 
के जिस्म में सरायत कर जाएँ और मैंने आप को इस जमाने के तमाम लोगों के दर्मियान अपनी पैगम्बरी 
के लिए चुन लिया है, इसलिए अब आप पर जो वह्य नाजिल होने जा रही है उसे गौर से सुनिए और 
इस की जिम्मेदारी कुबूल करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवा कोई जिबादत के 
लायक्‌ नहीं। इसलिए सिफ मेरी अबादत कीजिए और मुझे याद करने के लिए नमाज कायम कीजिए । 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यही वजह है कि जो नमाज़ नहीं पढ़ता वह अल्लाह को याद करने वाला 
नहीं कहलाता, बल्कि उस का इन्कार करने वाला होता है। 
5, ७७४, ०४25. 5०४ ५:५७) ०8६4: ::2॥6॥ 

कियामत का होना यकीनी बात है इस में कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह तआला ने उस के आने 
का वक्‍त तमाम इन्स व जिन्‍न से इतना छुपा रखा है कि क्रीब था उस का जिक्र ही नहीं करता, उसे 
राज में रखता यहाँ तक कि अचानक वाकृअ हो जाती, लेकिन अपने मोमिन बन्दों पर रहम करते हुए 
उन्हें नेक आमाल की तगीब दिलाने के लिए ताकि गैर मोमिनों के लिए कोई उचञ्र बाकी न रहे, इस का 
जिक्र कर दिया। 

उस दिन अल्लाह तआला तमाम इन्सानों को उन के नेक व बुरे आमाल का बदला चुकाएगा जो 
उन्होंने दुनिया में अपनी मर्जी से किये होगें। इसलिए (जैसा कि आयत नं० ॥4 में गुजर चुका है) उस 























हाल 
। जा 
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दिन की पकड़ से बचने के लिए अल्लाह की अिबादत करना और नमाज कायम करना वाजिब हुआ। 


॥, जी कही. हि जन लो मी को जान 


825859 ६४; ०६ ०४४८४ ९६ 

अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को नसीहत की कि कहीं ऐसा न हो कि आखिरत के 
इन्कारी और ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले आप को आखिरत पर ईमान लाने से रोक दें यानी आप 
ऐसे लोगों की पैरवी न कीजिए जो आखिरत का इन्कार करते हैं और जिन की जिन्दगी का मकसद दुनिया 
की लज़्जत है, वह अल्लाह की रज़ा से बिलकुल गाफिल हैं। 
घहाछ 5०२०६७कफ _#:फाउएररक्ाउ ८ ७0605४५:४५४५ 

हजरत मूसा (अलै०) को जो मोअजिजात दिये जाने वाले थे, उन ही से सम्बन्धित बात की शुरुआत 
हो रही है और यह साबित करना है कि उन के हाथ में सूखी लकड़ी की एक लाठी है, जिसे अल्लाह 
तआला बतौर मोअजिज़ा (चमत्कार) एक जिन्दा साँप बना देगा और उस मोअजिजे (चमत्कार) का इज़्हार 
उन्हें फिरऔनियों के सामने करना होगा। 

अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) से पूछा कि आप के दाएँ हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा 
कि यह मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और इस के जरिये मैं अपनी बकरियों के खाने के लिए 
दरख्तों से पत्ते गिराता हूँ और मैं इसे दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ। 
४500 ० ५97-५५३५६:६७४ ९ ४१६ 08७७-६६ ७॥५४॥७७५४४ ९208 

अल्लाह तआला ने फ्रमाया, ऐ मूसा! आप अपनी लाटी ज़मीन पर डाल दीजिए। उन्होंने उसे 
जमीन पर डाल दिया तो अल्लाह ने उस के गुण बदल कर उसे एक लम्बे चौड़े मुँह वाला साँप की शक्ल 
में कर दिया, जो तेजी के साथ डरावनी हरकतें करने लगा और पत्थरों को निगलने लगा। 

हजरत मूसा (अलै०) ने जब अपनी लाठी का यह हाल देखा तो डर कर भागने लगे। अल्लाह ने 
उन से कहा कि आप इसे पकड़ लीजिए और डरिए नहीं, हम इस को पहले की तरह लाठी बना देंगे। 
चुनॉचे उन्होंने ऐसा ही किया तो वह लाठी बन गई जो उन के हाथ में पहले से थी। 


ह (6६ 47 जज ः मे आए वरज हल कक फटे क ६2: मे नी 2] टेट ञ लि 
635) ले ०० ४००८४ 08७ ६४ ६३४ १४६ (१४८५ ८४४ 2०५ 0 20 ५५१ 


यहाँ हजरत मूसा (अलै०) को दिये गये दूसरे मोअजिजे का जिक्र है। हाफिज इब्ने कसीर' कहते 
हैं कि इस आयते करीमा में “जिन्नाह” से मुराद गिरेबान (ऊपर गले से हाथ के नीचे) है, जेसा कि इस 
को दूसरी आयतों में स्पष्ट किया गया है। इन की मुराद सूर: नम्ल की आयत नं० (2) &,< 3 75; 0५5६ 
और सूरः कुसस की आयत नं० (32) छ: &:2४&:6%४ 3 3५ 5 2//2.. में है। 

इन दोनों आयतों में जेब (गिरेबान) की मुराद को स्पष्ट कर किया गया है। अल्लाह तआला ने हजरत 
मूसा (अलै०) से फरमाया कि आप अपना हाथ अपने गिरेबान यानी बगल में डाल कर निकालिए वह 
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बिना किसी बीमारी के खूबसूरत चमकता हुआ होगा। यह आप की नुबूव्वत के सच्चा होने पर दलालत 
करने वाला दूसरा मोअजिजह होगा और हक तो यह था कि यह दोनों निशानियां फिरऔन के सामने 
जाहिर की जातीं, लेकिन हम ने आप को पहले ही इसलिए दिखा दिया है ताकि आप का दिल मजबूत 
रहे और फिरऔन का चैलेंज कुबूल करते वक़्त इत्मिनान रहे कि आप के पास हमारे दिये हुए मोअजिजात 
हैं, जिन के जाहिर होते ही उस का फरेब सब पर खुल जाएगा और आप विजयी होंगे। 
€5) ७४४॥६६६५00.23| 

इस में हज़रत मूसा (अलै०) को मोअजिजात दिये जाने का मक़्सद बयान किया जा रहा है कि ऐ 
मूसा! मोअजिजात लेकर हमारे रसूल की हैसियत से आप फिरऔन के पास जाइए जो अपनी हद से 
बढ़ कर मअबूद (उपास्य) होने का दावा कर बैठा है, उसे उस की हैसियत दिखाइए और हमारी जिबादत 
का हुक्म दीजिए। 





“०7 
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2 कहे | कह माही 


8७%" 8 &। &॥| 4 
अनुवाद- 

(259 (मूसा ने) कहा, 'ऐ रब! (इस काम के लिए) मेरा सीना खोल दीजिए । और मेरा काम आसान 
कर दीजिए। (27) और मेरी ज़बान की गिरह खोल दीजिए। (28) ताकि वह मेरी बात समझ लें, (29) और 
मेरे घर वालों में से (एक को) मेरा वजीर (सहायक) नियुक्त कर दीजिए; (अर्थात) मेरे भाई हारून को 
(3]) उसके जरिये मेरी कमर (ताकृत) को मजबूत कर दीजिए (32) और उसे मेरे काम में शरीक कर दीजिए 
(33) ताकि हम खूब तेरी” तस्बीह बयान करें। (34) और तेरा” खूब जिक्र करें। (35) बेशक 'तू” हमें देख 
रहा है।” फुरमाया, “दिया गया तुझे जो तू ने' माँगा, ऐ मूसा! (37) और हमने” तो आप पर एक 
बार और एहसान किया था (38) जबकि 'हमने' आप की माँ को इल्हाम किया, (दिल में बात डाली) जो आपको 
बताया जाता है; कि उसको सन्दूक में रख फिर उसको दरिया में डाल दे, फिर दरिया उसे किनारे पर 
डाल देगा, तो उन्हें वह (दुश्मन) उठा लेगा, जो मेरा भी दुश्मन है उनका और इनका भी, और मैंने”! आप 
पर अपनी ओर से मुहब्बत डाल दी, और ताकि आप मेरी देख-रेख में परवरिश पाएँ। जबकि आपकी 
बहन (फिरऔन के यहाँ) चलती हुई आईं, फिर बोलीं कि क्‍या मैं तुम्हें उस व्यक्ति का पता बता दूँ जो इनका 
पालन पोषण अपने जिम्में ले ले? इस तरह हमने” फिर आप को आप की माँ के पास पहुँचा दिया, ताकि उनकी 
आँखें ठंडी हों; और वह गम न करें; आपने एक व्यक्ति को मार डाला था, तो हमने” आपको उस ग़म से 
छुटकारा दिया, और हमने” आप को तरह-तरह से आजमाया, और आप कई वर्ष मद्॒यन वालों में रहे, फिर 
आप ठीक समय पर आ गये, ऐ मूसा! (६) और 'मैंने! आप को अपने (काम के) लिए चुन लिया है (2) 
आप और आप के भाई मेरी” निशानियों के साथ जाएँ, और "मेरी? याद में सुस्ती न करें; जाएँ दोनों, 
फिरिऔन के पास, वह सरकश हो रहा है। उससे नर्मी से बात करें, शायद कि वह नसीहत हासिल कर 
ले या डर जाए।” (45) दोनों बोले, “ऐ हमारे रब! हमें इसका डर है कि वह हम पर कहीं ज्यादती न करे 
या ज़्यादा सरकश हो जाए।" (अल्लाह ने) फ्रमाया, “आप डरें नहीं, मैं” आप दोनों के साथ हूँ, सुनता 
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और देखता हूँ; (47) आप उसके पास जाएँ, फिर उससे कहें, हम 'तेरे” “रब” की ओर से भेजे गये हैं, 
तो तू हमारे साथ बनी इम्नाईल को जाने दे, और उन्हें दुःख न दे, हम तेरे पास, तेरे 'रब” की निशानी लेकर 
आए हैं; और सलामती हो उसके लिए जो सीधी राह पर चले। हमारे पास तो वह्य आ चुकी है कि 
अजाब उसी के लिए है, जो झुठलाए और मुँह फेरे”। 


८।> की ०9-43: 4 35:00: 8-2|2।| 
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जब उन्हें फिरऔन के सामने दअवत देने का हुक्म मिला तो सोचा कि उन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी 
डाल दी गई है। एक तरफ अपनी कम हिम्मती और अस्बाबों की कमी याद आ रही थी तो दूसरी तरफ 
फिरिऔन जैसे अजीम बादशाहे मिस्र की ताकृत और उस का नाम व शोहरत उन की आँखों में घूम रहा 
था और उस के घमण्ड और इन्कार का आलम यह था कि उस ने अल्लाह का इन्कार कर दिया और 
खुद उपास्य होने का दावा कर बैठा था, लेकिन अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) को अपनी 
पैगम्बरी के लिए चुन लिया था और उन्हें बहरहाल यह काम करना था, इसीलिए उन्होंने अल्लाह से दुआ 
की कि ऐ अल्लाह! मेरा सीना खोल दे और मुझ पर जो जिम्मेदारी डाली है उसे आसान कर दे, इसलिए 
कि तेरी मदद के बिना इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कमजोर कन्धे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मेरी जबान 
की लुकनत (अटकना) को दूर कर दे, ताकि जब मैं फिरऔनियों के सामने तेरी दअवत पेश करूँ तो वह 
मेरी बात समझ सके। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने मुँह में चिंगारी डाल ली थी जिस की वजह से 
उन की जबान में लुकनत (अटकना) पैदा हो गई थी। जब रिसालत की जिम्मेदारी उन के ऊपर आई 
तो सोचा कि इस काम के लिए साफ-साफ बात कर सकने वाले आदमी की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने 
अपने रब से दुआ की तो वह अटकना दूर होता रहा। जैसा कि अल्लाह तआला ने उन की इस दुआ 
के जवाब में फरमाया ४४ ४६८ &5॥ ४ 'ऐ मूसा! आप की माँग पूरी हो गई” और जो उन्होंने दुआ 
की कि ऐ अल्लाह! मेरे भाई हारून को भी इस ज़िम्मेदारी के उठाने में मेरा शरीक बना दे, क्योंकि वह 
मुझ से ज्यादा अच्छी बात कर सकते हैं। 
6&्डछ 895 2586598:2:86 8.27, :४56#60»6५4#97४55-&| 
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ऊपर बयान किया जा चुका है कि हजरत मूसा (अलै०) ने दुआ की, ऐ मेरे रब! मेरे खानदान वालों 
में से मेरे भाई हारून को रिसालत की जिम्मेदारी उठाने में मेरा शरीक व मददगार बना दे, ताकि हम 
तेरी खूब तस्बीह बयान करें और तुझे खूब याद करें, तू हमारे तमाम हालात से बाखबर है और जानता 
है कि मैंने तुझ से जो माँगा है वह हमारे लिए फायदेमन्द है। 
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मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आयात नं० (33/34) तस्बीह व जिक्रे इलाही की फृजीलत की बहुत बड़ी 
दलील है, इसलिए कि हजरत मूसा (अलै०) को इल्म था कि अल्लाह तआला को यह अमल बहुत ज़्यादा 
पसन्द हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी दुआ की मक्बूलियत के लिए अपना वसीला बनाया। 
80४3४ 20३० ८५३ ४४ (६ 

अल्लाह तआला ने उन की दुआ कुबूल फरमा ली, उन का सीना खोल दिया और उन की मदद का 
वादा कर दिया, उन की लुकनत (अटकना) जाती रही और उन के भाई हारून को जो उन से उम्र में 
बड़े थे, नबी बना कर फिरऔन के सामने दअवत पेश करने की जिम्मेदारी में उन का शरीक व मददगार 
बना दिया। 








७55 $/#2& ४५५४५ 
इस में हजरत मूसा (अलै०) के दिल को मजीद इत्मिनान बख्शने के लिए अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया कि इस से पहले भी तलब व दुआ के बगैर आप को बहुत सी नेअमतों से नवाज चुका हूँ। अब 
जबकि आप मुझ से मांग रहे हैं तो आप ज़्यादा हकदार हैं कि आप की माँग पूरी करूँ। 
'साहिबे फृछुल्‌ बयान” ने उन नेअमतों का तर्तीब से जिक्र किया है जो अल्लाह ने हज़रत मूसा 
(अलै०) को बिना माँगे बचपन से लेकर नबी होने के जमाने तक दिया था। 
।- उन की माँ को वसष्य के जरिये हुक्म दिया कि बच्चे को सन्दूक में रख कर समुद्र के हवाले कर दें। 
2- अल्लाह ने बचपन में उन की मुहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी थी कि जो भी उन्हें देखता, उन से 
मुहब्बत करने लगता था। 
3- उन की परवरिश अल्लाह तआला की निगरानी में होती रही। 
4- उन्हें उन की माँ के पास दोबारा पहुँचा दिया। 
5- बारह साल की उम्र में गलती से एक किब्ती को कृत्ल कर दिया था तो अल्लाह ने फिरऔनियों से 
उन्हें बचा लिया और उन का गुनाह माफ कर दिया। 
6- रसूल होने से पहले जब भी किसी आज़्माइश में पड़े, अल्लाह ने उन्हें उस से निजात दी। 
7- एक कोल के मुताबिक बीस साल और एक दूसरे कोल के मुताबिक अट्टाईस साल मद्यन में रहे और 
वहीं लड़की की शादी की। 
8- अल्लाह ने उन्हें नबी व रसूल बनाया ताकि “बनी इस्राईल” तक अल्लाह का पैगाम पहुचाएँ। 
€) &8४५८४ 3६:83) 
अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) की मा को वह्य के जरिये हुक्म दिया कि वह अपने बच्चे 
को सन्दूक में रख कर अपने मालिक पर भरोसा करते हुए समुद्र में डाल दें, ताकि समुद्र अल्लाह के 
हुक्म के मुताबिक उस सन्दूक को ऐसी जगह पहुँचा दे जिस समुद्र के किनारे फिरऔन नहाया करता था। 
चुनांचे ऐसा ही हुआ, सन्दूक तैरता हुआ उस नहर तक पहुँच गया जो समुद्र से निकल कर फिरऔन 
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के महल तक पहुँचता था। जब अल्लाह और उस के रसूल हजरत मूसा (अलै०) के दुश्मन फिरऔन 
ने वह सन्दूक देखा तो उसे निकालने का हुक्म दिया। उस में बच्चे को पाकर अल्लाह की मजी के मुताबिक 
फि्रिऔन बहुत ही खुश हुआ, अल्लाह ने उस के और दूसरों के दिल में हजरत मूसा (अलै०) की मुहब्बत 
डाल दी ताकि अल्लाह की निगरानी के साथ फिरिऔन के घर में ही उन की परवरिश हो। 
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हजरत मूसा (अलै०) जब फिरऔन के घर पहुँच गये तो वह और उस की बीवी उन से ख़ूब मुहब्बत 
करने लगे, लेकिन अल्लाह की मजी के मुताबिक वह किसी भी दूध पिलाने वाली दाईया का दूध पीने से 
मुँह बन्द कर लेते थे। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः कृसस आयत नं० (2) में फ्रमाया हैः- 

“हम ने उन पर दाईयों का दूध हराम कर दिया था।” 

उन की बहन 'मरयम बिन्त इमरान” ने जो बराबर उन की ख़बर ले रही थी, जब सुना कि फिरऔन 
और उस की बीवी “आसिया' किसी दाईया की तलाश में हैं तो कहा मैं आप लोगों को एक दाईया का पता 
दूँ जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी और इस की परवरिश करेगी? 

उन्होंने पूछा कि वह कोन है? तो कहा वह मेरी माँ है, जिन की गोद में इस वक्‍त मेरा एक साल 
का भाई हारून है। चुनाँचे जब उन्हें बुलाया गया तो हजरत मूसा (अलै०) फोरन उन का दूध पीने लगे। 
इस तरह अल्लाह ने उन्हें उन की माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उन की माँ की आँखें ठन्डी हों और 
बच्चे को समुद्र में डाल देने की वजह से उन्हें जो गम हुआ था वह दूर हो। 

अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा (अलै०) पर एक एहसान यह भी किया कि उन्होंने फिरऔन के 
घर में बड़े होकर एक किब्ती को गलती से कृत्ल कर दिया तो सभी फिरऔनी उन के कत्ल के दर पे हो 
गये, हजरत मूसा वहाँ से जान बचा कर भाग निकले और अल्लाह ने उन का यह गुनाह माफ कर दिया 
और नबी होने से पहले आज़्माईशों से गुजरे और हर बार अल्लाह ने उन की मदद की और जब 
फिरऔनियों के डर से भाग कर मद॒यन पहुँचे तो हजरत शुऐब (अलै०) ने सारा किस्सा सुनकर कहा 
कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, यहाँ आकर जालिमों से तुम निजात पा चुके हो। चुनाँचे वहाँ बीस 
या अट्टाईइस साल तक हजरत शुऐब (अलै०) के पास रहे और फिर हिक्मते इलाही के मुताबिक वहाँ से 
अपनी बीवी को लेकर चले और कोहेतूर के पास पहुँचे तो अल्लाह ने उन्हें पैगम्बरी अता की और उन 
से बातचीत की। 

कोहेतूर तक उस वकषत उन का पहुँचना अल्लाह तआला के इल्म में पहले से मुकृद्दर था, जिस की 
उन्हें कोई ख़बर न थी। 
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इस में अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) से फ्रमाया कि मैंने आप को रिसालत के लिए 
चुन लिया है और तरह-तरह के हालात से गुज़ार कर इस की जिम्मेदारिया पूरी करने के लिए इस काबिल 
बनाया है, ताकि मेरा पैगाम फिरऔन और बनी इस्राईल तक पहुचाएँ। फिरऔन को मेरे जिबादत की 
दअवत दीजिए और बनी इस्राईल को भी मुझ पर ईमान लाने और नेक आमाल करने की ओर बुलाइए 
ताकि उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल हो। 
6७5,5$ 5 (७53 562५ 2४% 5 ७$॥ 
आप और आप के भाई हारून जिन के लिए आप ने दुआ की है, मेरे दोनों मोअजिजात (चमत्कार) 
लेकर जिन का जाहिर होना मेरी कुद्रत से आप के सामने हो चुका है दअवत के लिए आगे बढ़िये और 
आप दोनों पर अब तक मैंने जो एहसानात व इनआमात किये हैं उन्हें याद रखिए और तब्लीग-ए-रिसालत 
में मेहनत से काम लीजिए। 
दुडहओ बस्‍धाउददाधत257%83580595368 
इस में बताया गया है कि आप दोनों मेरा पैगाम लेकर फिरऔन के पास जाइए जिस ने सरकशी 
की राह अख्तियार कर ली है और अपने आप को रब और मअबूद (उपास्य) होने का दावा कर बैठा 
है और देखिए! आप दोनों के बयान का तरीका नर्म होना चाहिए इसलिए कि नर्म बातचीत बड़े जालिमों 
और सरकशों को भी कभी-कभी मोम बना देती है। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः नहल आयत नं० 
(25) में फूरमाया हैः- 
>रज ह हु. ४8५५3 ४:5०5४५00 5409५ ८६४ ५०४० ४) £2! 
“अपने रब की राह की तरफ हिक्मत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाइए और 
उन से बेहतरीन तरीके से बातचीत कीजिए |” 
शायद कि आप दोनों की बातें उसे गौर व फिक्र पर मजबूर कर दें और वह ईमान व हिदायत की 
राह अपना ले या डरे कि अगर कुफ्र व जुल्म पर जमा रहा तो अल्लाह का अज़ाब उसे अपनी गिरिफ्त 
में ले लेगा। 
3 20505 820 ७-४ 7:8४ 25% | ५५६ 
8#5:५4७:४ ५४४४३: %5४ 0:035%2687% 5५ 
93% 78 ७080४ 8 ९ की (8७७०५) हिए। ५४७३+ »५६॥ 
दोनों भाईयों ने अल्लाह का यह हुक्म पाने के बाद जब हालात पर गौर किया, फिर अपनी बेकसी 
और फिरऔन के कृहर व जुल्म का तसव्वुर किया तो इन्सानी फित्‌रत के मुताबिक डरे और इस का अपने 
रब से इज़्हार करते हुए कहा, ऐ हमारे रब! हम डरते हैं कि कहीं गुस्से में वह हमें कृत्ल न कर दे 
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या कोई सख्त सज़ा दे दे या उस की सरकशी और बढ़ जाए और तेरी शान व अज़्मत के खिलाफ कोई 
बात न कर बेठे, तो अल्लाह तआला ने उन्हें इत्मिनान दिलाया और कहा कि डरने की ऐसी कोई बात 
नहीं, मैं तुम दोनों के साथ रहूँगा और तुम दोनों और उस के दर्मियान जो बातचीत होगी उसे मैं सुनूंगा, 
देखूंगा और आप दोनों की हिफाजत करता रहूँगा। 

इसलिए आप दोनों उस के पास जाइए और उस से कहिए कि हम दोनों तुम्हारे रब के पैगम्बर 
हैं, तुम्हारे पास इसलिए भेजे गये हैं ताकि तुम बनी इस्राईल को जुल्म से आजाद कर दो, उन्हें कष्ट देना 
बन्द कर दो और हमारे साथ उन्हें हमारे वतन 'फिलिस्तीन” जाने दो और यह भी कहिए कि हमारे पास 
तुम्हारे रब की ओर से हमारे रसूल होने की दलील यानी मोअजिजे (चमत्कार) मौजूद हैं। 

और उस से कहिए कि जो शख्स अल्लाह तआला की निशानियों की तस्दीक॒ (प्रृष्टि) करते हुए उस 
के भेजे हुए दीन की पैरवी करेगा, वह अल्लाह के अजाब से महफूज़ रहेगा और जो उस की निशानियों 
को झुठलाएगा और उस के दीन से फिरेगा, वह उस के अज़ाब का हकदार होगा। 


852 
जल 
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अनुवाद- 

(फिरऔन ने) कहा, “तो कौन है, तुम्हारा रब! ऐ मूसा?” (मूसा ने) कहा, “हमारा रब 
वह है 'जिसने” हर चीज़ को उसकी आकृति (शक्ल सूरत) दी, फिर राह दिखाई ।” (5]) (फिरऔन ने) कहा, 
“अच्छा तो उन नस्‍्लों का क्‍या हाल हुआ, जो पहले थीं?” (52) (मूसा ने) कहा, “उसका इल्म मेरे रब के 
पास एक किताब में है, मेरा 'रब” न भटक सकता है न भूल सकता है।” (53) “वह (वही तो है) जिसने 
तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना दिया, और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बना दिये; और आसमान से पानी उतारा, 
फिर हमने” उससे तरह-तरह की पैदावारें (उपज) निकालीं; (54) खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ; 
बेशक इसमें निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। (55) इसी (जमीन) से हमने” तुम्हें पैदा किया, और इसी 
में 'हम' तुम्हें लौटाएँगे, और इसी से फिर तुम्हें दोबारा निकालेंगे।” (56) और “हमने” उसे (फिरऔन 
को) अपनी सभी निशानियाँ दिखाईं मगर वह झुठलाता और इन्कार ही करता रहा। (57) (फिरऔन ने) कहा, 
“ऐ मूसा! क्‍या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू से हम को, हमारे अपने ही जमीन से निकाल 
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दे? (58) अच्छा, हम भी तुम्हारे मुकाबले में वैसा ही जादू लाएंगे; तुम हमारे और अपने बीच एक निर्धारित 
समय तय कर लो, न हम उससे फिरें और न तुम, (और यह) एक समतल मैदान में (हो)। (59) (मूसा 
ने) कहा, “तुम्हारे लिए जीनत (उत्सव) के दिन का वादा है, और यह कि लोग दिन चढ़े (चाश्त के वक्त) 
इकट्ठा हो जाएँ।” (60) तो फिरऔन पलटा और अपने सारे दाँव जुटाए, फिर (मुकाबले में) आ गया। (6]) 
मूसा ने उन लोगों से कहा, “तबाही है तुम्हारे लिए, झूठ गढ़ कर अल्लाह पर न थोपो, कि वह! तुम्हें एक 
अजाब से तबाह कर देगा और जिसने झूठ गढ़ा, वह नाकाम (असफल) रहा ।” (62) तो वे आपस में अपने 
मामले में झगड़ने और चुपके-चुपके काना-फूसी करने लगे। कहने लगे, “यह दोनों जादूगर हैं, चाहते 
हैं कि अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दें, और तुम्हारे सुन्दर तरीके (धर्म) को मिटा दें; 
तो तुम सब मिलकर अपना दाँव जुटा लो, और एक पंक्ति बना कर आओ, आज जो ग़ालिब (प्रभावी) रहा 
वही कामियाब हुआ |” (65) वे बोले, “ऐ मूसा! या तुम (अपनी लाठी) डालो, या हम पहले (रस्सियाँ) डालते 
हैं ।” (66) (मूसा ने) फरमाया, “नहीं, बल्कि तुम्हीं (रस्सियाँ) डालो,” (जब उन्होंने रस्सियाँ डालीं) तो अचानक 
उनकी रस्सियां और लाठियाँ मूसा के ख़याल में ऐसी आने लगीं कि वह दौड रही हैं। (67) तो मूसा अपने 
जी में डरे। (68) हमने” कहा, “मत डरो! बेशक तुम ही गालिब (प्रभावी) हो और जो चीज तुम्हारे 
दाहिने हाथ में (लाठी) है, उसे डाल दो, वह उसको निगल जाएगी, जो कुछ उन्होंने रचा है, वह तो बस जादूगर 
का फ्रेब है और जादूगर कामियाब नहीं हो सकता, चाहे (जहाँ) आए।” (70) तो जादूगर सज्द: में गिर 
गये, (और) बोले, “हम, हारून और मूसा के “रब” पर ईमान ले आए।” ((]) (फिरऔन ने) कहा, “तुम 
उस पर ईमान ले आए, इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता, जरुर यह तुम्हारा उस्ताद है, जिसने 
तुम्हें जादू सिखाया है, तो मैं तुम्हारे हाथ और पाँव विपरीत दिशाओं से कटवा दूँगा, और खजूर के तनों पर 
तुम्हें सूली दे दूँगा; तब तुम्हें जरूर मालूम हो जाएगा कि हममें से किस का अजाब ज़्यादा सख्त और देर तक 
रहने वाला है। (72) उन्होंने कहा, “जो स्पष्ट निशानियाँ हमारे सामने आ चुकी हैं, और उस हस्ती पर, 
“'जिसने” हमको पैदा किया है, उसके मुकाबले में हम तुमको किसी तरह तर्जीह़ (प्राथ्मिकता) देने वाले नहीं, 
तो तुझ को जो करना है, कर गुजर, और तू तो बस इसी दुनिया की जिन्दगी पर हुक्म दे सकता है। (79 
“हम तो अपने रब पर ईमान ले आए, ताकि वह हमारी ख़ताओं को माफ कर दे, और इस जादू को भी 
जिस पर तूने” हमें मजबूर किया, और अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है।” जो व्यक्ति 
अपने रब” के पास मुजरिम हो कर हाजिर होगा, तो उसके लिए जहन्नम है, जिसमें न वह मरेगा और न 
जियेगा। (75) और जो व्यक्ति आएगा मोमिन (मुस्लिम) हो कर, और अच्छे काम भी किये होंगे, तो ऐसे 
लोगों के लिए ऊँचे-ऊँचे दर्जे हैं; (76) हमेशा-हमेश रहने के बाग हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें 
वे हमेशा रहेंगे; और यह बदला है उसका जिसने पाकी अपनाई। 
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फिरिऔन ने उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद कहा, ऐ मूसा! तुम दोनों का रब कौन है? 
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मुफस्सिरीन लिखते हैं कि चूंकि वह अल्लाह का इन्कारी और अपने पालनहार होने का दावेदार था, 
इसीलिए कहा कि मेरे सिवा तुम दोनों का रब कोन है? तो हजरत मूसा (अलै०) ने कहा कि हमारा रब 
वह है जिस ने हर मख्लूक को उस की मख्सूस शक्ल व सूरत में पैदा किया और हर अंग में एक ख़ास 
फायदा रखा। फिर हर एक को रोजी हासिल होने के तरीके और उन की नस्‍्लों के बाकी रखने के तरीके 
सिखाए। 
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हाफिज इब्ने कसीर” लिखते हैं कि जब हजरत मूसा (अलै०) ने फिरऔन को बताया कि उन का 
रब वह है जिस ने सारी मख्लूकात को पैदा किया, उन्हें रोजी दी और उन्हें जिन्दगी गुजारने का तरीका 
सिखा दिया, तो वह लाजवाब हो गया और हारी मानकर कहने लगा कि फिर उन पिछली कामों के बारे 
में तुम क्या कहोगे जो बुतों की पूजा करती थीं? जैसे नूह, हृद, लृत और सालेढ़ की कामें जो एक अल्लाह 
पर ईमान नहीं लाई और बुतों की पूजा करती हुई दुनिया से रुख़सत हो गईं? तो हजरत मूसा (अलै०) 
ने कहा कि उन तमाम कामों के आमाल का अल्लाह को पूरा-पूरा इल्म है, उन का हर कोल व अमल 
उन के आमाल में महफूज है और वह कियामत के दिन उन्हें उन का बदला चुकाएगा। 

मेरे रब के इल्म से कोई छोटी सी चीज़ भी बाहर नहीं है और न ही उस पर भूल होती है। मेरा 
रब इन दोनों ऐबों और दूसरे तमाम नुक्स से पाक है। मेरा रब वह है जिस ने जमीन को तुम्हारे लिए 
फर्श बना दिया है ताकि तुम उस पर जिन्दगी गुज़ार सको और मेरा रब वह है जिस ने जमीन पर तुम्हारे 
लिए रास्ते आसान कर दिए ताकि तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सको और मेरा रब वह है जो 
आसमान से बारिश नाजिल करता है जिस से नहरें बनती हैं और कुए भरते हैं। 

हजरत मूसा (अलै०) का जवाब ख़त्म हो जाने के बाद अल्लाह तआला ने अहले किताब को ईमान 
लाने की नसीहत के तौर पर फ्रमाया कि हम ही इस पानी के जरिये मुख्तलिफ किस्मों के पौधे, फल 
और दरख्त वगैरह पैदा करते हैं जो रंग, मजा, बू और दूसरे गुणों में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, 
इसलिए जरूरी है कि तुम हम पर ईमान ले आओ और उन पौधों और फलों में से जो तुम्हारे खाने के 
हैं उन्हें खुद खाओ और जो तुम्हारे जानवरों के लिए हैं उन्हें खिलाओ। 

यह तमाम आमाल इस बात की दलील हैं कि हम हर बात पर कादिर हैं, हमारा इल्म हर चीज 
तक है और हमारी रहमत तमाम मख्लूकात को शामिल है। इसलिए हम सिफ जिबादत के हकदार हैं, 
लेकिन इन दलीलों से सिफ अहले अक्ल व दानिश ही फायदा उठाते हैं। 


अल्लाह तआला फ्रमाते हैं कि ऐ इन्सान! हम ने तुम्हें उसी मिट्टी से पैदा किया है जिस से नबातात 
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व हैवानात को पैदा किया। आदम को मिट्टी से और उस की औलाद को उस नुत्फे से पैदा किया है जो 
जमीन से तैयार होता है और मौत देकर उसी मिट्टी में लौटा देंगे। जैसे- पौधे, फलों और दरख्तों के बीज 
जमीन में डाल दिये जाते है और कियामत के दिन फिर दोबारा तुम्हें तुम्हारी कृब्रों से जिन्दा कर के निकालेंगे 
और तुम्हारे आमाल का बदला तुम्हें चुकाया जाएगा। 
सूद ७७४७-७२ ४० ४६४४४ ६6/06०५॥ 2४ ५७ 5४:08; 
8859० ६६ ८5% ६७७ 5६] ००१)।0७३ ८९.० ३४०५० ७०७ ३८5 ०३ ८०००४ 

७598$85 #८4 ८६८3 :8 96: (/०8॥ 75४ 2 #%79॥ 5४ ४५४ 06 

यहाँ आयात” से मुराद वह नौ निशानियां हैं जो अल्लाह ने हजरत मूसा (अलै०) को दी थीं और 
जिन का ज़िक्र सूरः बनी इस्राईल आयत नं० (0) में आया है 0 ६7 4००८8; “हम ने हजरत 
मूसा (अलै०) को नौ निशानिया दी थीं” वह निशानिय यह हैं:- 

“लाठी, यदे बेजा, कृढ़त साली, फलों की कमी, तूफान, टिड़ी, जु्वे, मेंढक और खून” । 

हजरत मूसा (अलै०) कई साल तक फिरऔन को दअवत देते रहे और इस लम्बी मुद्दत में अल्लाह 
तआला ने इन निशानियों को भेज कर उसे राह दिखाई, लेकिन वह घमण्ड में सब को झुठलाता रहा और 
ईमान लाने से इन्कार करता रहा और हजरत मूसा (अलै०) से कहा कि तुम मित्र वालों को अपने जादू 
के जोर से इस वहम में मुब्तिला करना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह ने अपना नबी बना कर भेजा है ताकि 
हमारी सल्तनत और मुल्क मिस्र पर काबिज हो जाओ और यहां से निकाल दो, तो सुन लो कि हम तुम्हारे 
जादू का तोड़ इस से ज्यादा तेज जादू से करेंगे, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि तुम नबी नहीं बल्कि 
जादूगर हो, इसलिए तुम खुद ही हमारे दर्मियान मुकाबिले का एक वक]त मुकर्रर कर दो जिस की हम में 
से कोई खिलाफृवर्जी न करे और उस के लिए एक ऐसी जगह निश्चित कर दो जहाँ खड़े होकर सभी 
लोग मुकाबिला देख सकें। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस बातचीत में फिरऔन की ओर से इस बात का इज़्हार था कि मूसा 
ने जादू दिखाया है और जादू दिखाने पर वह पूरी तरह कादिर है। हजरत मूसा (अलै०) ने कहा हमारे 
दर्मियान मुकाबिले का वक्‍त ईद के दिन होगा और लोग मुकाबिला देखने के लिए सुबह के वक़्त जमा हो 
जाएँ ताकि दिन की पूरी रौशनी में उसे देख सकें। 

इस बातचीत के बाद फिरऔन ने अपनी मीटिंग ख़त्म कर दी और हजरत मूसा (अलै०) को हराने 
के लिए अपनी साजिश के ताने-बाने दुरुस्त करने शुरु कर दिये और मुल्क के तमाम बड़े जादूगरों को 
जमा कर के मुकाबिला जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली। 
खहर) 20.5६5 ३ ५:६४ 0%ए०/5:-/0%:08 
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जब जादूगर वक्त मुकूरर पर हजरत मूसा (अलै०) के सामने आए तो उन्होंने उन से कहा कि 
तुम लोग अल्लाह के बारे में झूठी बात न करो और अपने जादू के जरिये ख़याली चीज पेश कर के लोगों 
को धोका न दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दर्दनाक अज़ाब के जरिये अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा 
और जान लो कि झूठा हमेशा घाटे में रहता है। हजरत मूसा (अलै०) की बात सुनकर जादूगरों के दर्मियान 
इख्तिलाफ (मतभेद) हो गया और आपस में बातें करने लगे कि यह कोई जादूगर है या वाकुई अल्लाह 
का रसूल है। 

आखिर में उन की यही राय हुई कि यह दोनों जादूगर ही हैं, अपने जादू के जरिये फिरऔन और 
हमें सरजमीने मिस्र से निकाल कर खुद सल्तनत पर काबिज होना चाहते हैं और हमारी जगह अपनी 
कोम को यहाँ बसाना चाहते हैं और हमारे अच्छे भले दीन और अख्लाक्‌ का खात्मा करना चाहते हैं। 
इसलिए हम लोग एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं और सफ्‌ बनाकर आगे बढ़ें ताकि देखने वालों पर 
हमारा रोअब पड़े और फिर आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि आज जो ग़ालिब (प्रभावी) होगा वह 
फि्रिऔन और फिरऔनियों की ओर से खूब इनआम पाएगा। 
४६७५६ ५ 05७ ७ ४ 5४६४ 2 803 #४ 29 +०$८ ह४ 
3 ६580% 5६% (0.४ ३ ८436 ७-६9 03५.) 0५ ९०५४ 
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जब जादूगरों के दर्मियान सहमति हो गई कि मुकाबिला कैसे किया जाए तो उन्होंने हज़रत मूसा 
(अलै०) से पूछा कि पहले तुम अपनी लाठी ज़मीन पर डालोगे या हम डालें? हजरत मूसा (अलै०) ने 
कहा कि पहले तुम ही डालो और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जब जादूगर अपना करतब दिखला चुकेंगे 
और उन के ख़याली सॉँपों को हजरत मूसा (अलै०) की लाठी निगल जाएगी तो मोअजिज-ए-नबवी (नबी 
का चमत्कार) ज़्यादा स्पष्ट शक्ल में इबरत बनकर लोगों के सामने आएगा। 

जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां और लाठिया जमीन पर डालीं तो हजरत मूसा (अलै०) ने देखा 
कि वह जादू के असर से दौड़ रही हैं। हजरत मूसा (अलै०) बहैसियत इन्सान उन सॉपों से डर गये 
कि कहीं लोग जादूगरों के करतब से प्रभावित न हो जाएँ इसलिए कि उन की लाठिया और रस्सिया भी 
हजरत मूसा (अलै०) की लाठी की तरह भी साँप बन कर लोगों के सामने दौड़ रही थीं तो अल्लाह ने 
उन से फरमाया कि आप डरिए नहीं, बहरहाल जीत आप ही को नसीब होगी और मोअजिजह इलाही 
के सामने उन की नहीं चलेगी। 

आप के दायें हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर डाल दीजिए उन्होंने ऐसा ही किया और वह लाठी 
एक बड़ा “अस्दहा' बन कर जादूगरों की लाठियों और रस्सियों को निगलने लगी, तमाम लोग और जादूगर 
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अपनी आँखों से यह सब कुछ देखते रहे, यहाँ तक कि मैदान में एक साँप भी बाकी न रहा, जादू हार 
गया और अल्लाह का मोअजिजह जीत गया। 
इसीलिए अल्लाह तआला ने आगे फरमाया कि उन्होंने जो कुछ बनाया था वह जादूगरों का करतब 
था और जादूगर कोई भी चाल चले कामियाब नहीं हो सकता। 
धड़0 ४:80 53088 8:80689७0%8 50 <५ ६६96 6 ६६८09 
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जब जादूगरों ने तमाम माजरा अपनी आँखों से देख लिया और उन्हें यकीन हो गया कि हजरत मूसा 
(अलै०) के हाथों उन्होंने अभी जो कुछ देखा है वह कोई जादू नहीं है, वह तो हक्‌ है जिस की सच्चाई 
में कोई शुब्हा नहीं है और यह सब कुछ उस अल्लाह की कुद्रत से हुआ है जो कहता है कि हो जा 
तो वह चीज हो जाती है। इसलिए तमाम जादूगर अल्लाह के लिए सज्दे में गिर गये और पुकार उठे कि 
हम हारून व हजरत मूसा (अलै०) के रब पर ईमान ले आए। हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
का कोल है कि वह सत्तर (70) जादूगर थे, सुबह के वक़्त जादूगर थे और शाम के वक्‍त अल्लाह की 
गवाही देने वाले बन गये। 
फिरऔन ने जब देखा कि उन जादूगरों ने तमाम लोगों के सामने अपने ईमान लाने का एलान कर 
दिया और उसे डर हुआ कि कहीं दूसरे लोग भी उन की पैरवी न करने लगें तो उसने अपनी ताकृत 
के गुरूर में उन से कहा कि मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग मूसा पर ईमान ले आए हो। मुझे यकीन 
हो गया है कि यही मूसा वह बड़ा जादूगर है जिस ने तुम्हें जादू सिखाया है और तुम सब ने मिलकर 
साजिश कर रखी है ताकि अहले मिस्र को तुम उन के मुल्क से निकाल दो। उन की इसी बात को कुर्जान 
करीम ने सूर: अअराफ आयत नं० (23) में यूँ बयान किया है 
छ29%र्जयि 39550 ५ १-४६ 520. 3, ४३०४४ । 5०४५०) 
“यह यकीनन एक साजिश है, जो तुम लोगों ने शहर में इस वजह से की है ताकि उस के रहने 
वालों को यहाँ से निकाल दो। बस तुम जल्द ही जान लोगे कि तुम्हारा अन्जाम क्या होता है”। 
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस बात से फिरऔन का मक्सूद लोगों के दिलों में मोअजिजा की सदाकृत 
के बारे में शुब्हा डालना था, ताकि वह भी जादूगरों की तरह ईमान न ले आएँ वरना उसे मालूम था कि 
मूसा उन के उस्ताद नहीं थे। फिरऔन ने उन नये मुसलमानों को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम में 
से हर एक का एक हाथ और दूसरी ओर का एक पाँव काट दूँगा और खजूरों के दरख्तों पर सूली देकर 
लटका दूँगा, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा अजाब ज़्यादा सख्त है या मूसा के रब का, जिस के डर 
से तुम मूसा पर ईमान ले आए हो। 
ष्छ उज्50५ ७6 ८४ #6 ६४ 40] ५४7 ८3 ४४८ (६25४ 20 |7 
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उन जादूगर मुसलमानों पर इस की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। सच है कि सच्चे ईमान के 
सामने दुनिया की कोई ताकृत नहीं ठहर सकती। उन्होंने कहा कि हमारे सामने मोअजिजाते इलाहिया 
(अल्लाह की ओर से चमत्कार) का जुहूर हो चुका है, उन पर और उस जाते बरहक्‌ पर जिस ने हमें 
पैदा किया है, हम तुम्हें हरगिज नहीं मानेंगे। इसलिए तुम्हें जो करना है कर डालो, तुम्हारे फैसले और 
हुक्म तो केवल इसी दुनिया में चलेंगे जो एक वकषती ठिकाना है। हमारी जिन्दगी का मक्सद तो अब केवल 
आखिरत की कामियाबी है। 

'मुफस्सिर अबू अल सऊद'” लिखते हैं कि अगरचे तफ़्सीर की बाज किताबों में आया है कि फिरऔन 
ने उन मुसलमानों को सूली दे दी थी, लेकिन कुर्आन करीम या रसूलुल्लाह (सलल०) की सहीह हदीसों 
से सुबूत नहीं मिलता कि फिरऔन ने अपने कूल पर अमल किया था और उन्हें सूली दे दी थी। 
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जादूगर मुसलमानों ने जोश-ए-ईमानी में बिलाखौफ कहा कि हम अपने रब पर ईमान ले आए हैं 
ताकि वह हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर दे और हजरत मूसा (अलै०) व हजरत हारून (अलै०) का 
मुकाबिला करने के लिए जिस जादूगरी पर तुम ने हमें मजबूर किया था उसे भी माफ कर दे और ईमान 
व नेक अमल वालों के लिए अल्लाह का सवाब बेहतर होता है और नाफरमानों के लिए उस के अज़ाब 
की मुद्दत लम्बी होती है। 
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इस में जादूगर मुसलमानों का नहीं बल्कि अल्लाह तआला का कोल है, जिस में काफिर व मोमिन 
का अन्जाम बयान किया गया है कि जिस की मौत कुफ्र पर होगी उस का ठिकाना जहन्नम होगा। जहाँ 
न उसे मौत आएगी कि अजाब से छूट्कारा पा ले और न ऐसी जिन्दगी होगी जिस में उसे सुकून हासिल 
हो, वहाँ वह जिन्दा होते हुए आग के अजाब से ऐसी शदीद तकलीफ उठाएगा कि हर वक़्त उस पर मौत 
की कैफियत तारी रहेगी और जो इस दुनिया में ईमान व नेक आमाल वाली जिन्दगी गुजारेगा, कियामत 
के दिन उस के दर्ज बुलन्द होंगे उस का ठिकाना वह जन्नत अदन होगी जिस के नीचे नहरें जारी होंगी, 
वहाँ वह हमेशा के लिए रहेंगे और यह बदला उस को मिलेगा जिस ने दुनिया में अपने आप को काफ्र 
व गुनाह की बुराईयों से पाक रखा होगा। 

अहमद व मुस्लिम ने “अबू सईद खुद्री” (रजि०) से रिवायत की है, रसलुल्लाह (सल्ल०) ने खुत्बः 
दिया और जब यह आयत पढ़ी तो फ्रमाया, “जो लोग जहन्नमी होंगे जहन्नम में उन्हें न मौत आएगी, न 
ही जिन्दा रहेंगे” और अबू दाऊद ने अबू सईद खुद्री (रजि०) से रिवायत की है रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने 
फ्रमाया, “जन्नत में बुलन्द मकामात वालों को उन के नीचे वाले इस तरह देखेंगे जैसे तुम लोग रौशन सितारे 
को आसमान में देखते हो और अबू बक्र व उमर उन्हीं में से होंगे और क्या ही खूब मकाम होगा दोनों का ।” 
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(72) और हमने” मूसा की ओर वह्य की, कि हमारे” बन्दों को रातों-रात निकाल ले जाओ, फिर उनके 
लिए दरिया में (लाठी) मार कर सूखा रास्ता बना दो, फिर तुमको न तो (फ्रऔन के) पकड़ने का डर होगा, 
और न (डूबने का) डर।” तो फिरिऔन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया, तो दरिया (की 
मौजें) उनको ढाप ली, जैसा कि उसे उनको ढ़ॉपना था। (79) और फिरऔन ने अपनी कौम को गुमराह कर 
दिया,और सीधी राह न दिखाई। ऐ बनी इम्राईल! (याकूब की औलाद) हमने” तुमको तुम्हारे दुश्मन 
से छुटकारा दिया, और तुमसे तूर” के दाहिनी छोर का वादा किया, और तुम पर मनन! और 'सल्वा” उतारा; 
(8]) “खाओ, जो कुछ पाक अच्छी चीजें हमने” तुम्हें दी हैं, और इसमें हृद से आगे न बढ़ना कि तुम पर 
मेरा गजब टूट पड़े, और जिस पर मेरा" गजब टूटा, वह तो गिर कर ही रहा; और में? बड़ा माफ 
करने वाला हूँ उसके लिए जो तौबः कर ले, और ईमान ले आए, और भले काम करे, फिर सीधी राह पर 
चले |” (83) “और अपनी कोम से (आगे चले आने में) क्‍यों जल्दी की, ऐ मूसा?” (मूसा ने) कहा, 
“वह मेरे पीछे हैं और मैंने तेती ओर आने की जल्दी इस लिए की, ऐ रब! ताकि तू राजी हो जाए।” 
फ्रमाया, “अच्छा, तो हमने” तुम्हारे पीछे तुम्हारे कौम को आजमाइश में डाल दिया, और सामरी ने उन्हें 
गुमराह कर डाला ।” (86) तब मूसा अपनी कौम के पास वापस आए, गुस्सा और अफसोस से भरे हुए, कहा, 
“ऐ मेरी कोम! क्या तुम्हारे “रब” ने तुम से अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्‍या तुम पर लम्बा जमाना गुजर 
गया था या तुमने यह चाहा था कि तुम पर तुम्हारे 'रब” का ग़ज़ब उतर पड़े, इसलिए तुमने मुझसे वादा 
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ख़िलाफी की ।” (87) उन्होंने कहा, “हमने आप से किये हुए वादे के खिलाफ अपने से कुछ नहीं किया, बल्कि 
कीम के जेवरों के बोझ हम उठाए हुए थे, फिर हमने उनको (आग में) फेंक दिया, तो इसी तरह सामरी ने 
भी डाल दिया।” (88) तो वह उनके लिए एक बछड़े का जिस्म बना लाया जिसकी आवाज़ बछड़े की सी थी, 
फिर उन्होंने कहा, “यही तुम्हारा मअबूद (उपास्य) है और मूसा का भी, मगर वह भूल गया है।” (89) क्या 
वे लोग इतना भी नहीं देख रहे थे, कि वह न तो किसी बात का जवाब दे सकता है और न उनको नुकसान 
पहुँचाने का अधिकार है और न नफा का। (90) और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि “लोगो 
तुम इसके जरिये फितने में पड़ गये हो, और तुम्हारा “रब” तो रहमान है, तो मेरी बताई राह पर चलो और 
मेरी बात मानो।” उन्होंने कहा, “हम तो इसी (की इबादत) पर जमे रहेंगे, जब तक कि मूसा वापस 
न आएँ।” (92) उन्होंने कहा, “ऐ हारून तुम्हें किस चीज़ ने रोका, जब तुम ने देख लिया था कि यह भटक 
गये हैं; (93) इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आते तो तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की?” (94) (हारून 
ने) कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी न पकड़िए और न मेरा सर! मुझे डर हुआ कि आप कहेंगे कि 
तू ने बनी इस्राईल में फूट डाल दी, और मेरी बात को ध्यान न दिया?।” 
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हजरत मूसा (अलै०) एक लम्बी मुद्दत तक फिरऔन और फिरऔनियों को इस्लाम की दअवत देते 
रहे, लेकिन वह अपने कुफ्र पर जमे रहे तो अल्लाह तआला ने हजरत मूसा (अलै०) को हुक्म दिया कि 
वह “बनी इस्राईल' को लेकर मिस्र से निकल जाएँ। 

इस वाकिये की तफ़्सील सूरः बकरः, सूर: अअराफ और सूरः यूनुस में गुजर चुकी है। जब हजरत 
मूसा (अलै०) बनी इम्नाईल के साथ बहरे कुल्जुम की तरफ जाने लगे तो फिरऔन ने अपनी फीज के 
साथ उन का पीछा किया और अल्लाह के फैसले के मुताबिक समुद्र के किनारे मुठभेड़ हो गई। 

हजरत मूसा (अलै०) ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी पानी पर मारी, पानी दो तरफ हो गया 
और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा (अलै०) अपनी काम को लेकर डरते हुए चल पड़े और 
पीछे-पीछे फिरऔन और उस का लश्कर भी। हजरत मूसा (अलै०) अपनी काम के साथ दूसरे किनारे 
पर पहुँच गये और फिरऔन अपने लश्कर के साथ जब बीच में पहुँचा तो पानी ने उन्हें हर तरफ से 
आ घेरा और सभी उस में डूब गये। फिरऔन ने अपने कुफ्र व घमण्ड की वजह से अपनी कीम को 
हलाकत में डाल दिया और सच्चे रास्ते की तरफ उन की रहनुमाई नहीं की। 
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बनी इस्राईल” को अल्लाह तआला ने जो नेअमतें दी थीं और उन पर जो एहसानात किये थे उन्हीं 
का जिक्र हो रहा है और उन्हें नसीहत की जा रही है कि वह अल्लाह का शुक्र बजा लाएँ ताकि वह नेअमतें 
बाकी रहें और नाशुक्री न करें और अल्लाह के अज़ाब व ग़ज़ब से बचे रहें। अल्लाह तआला ने उन्हें 
उन के दुश्मन फिरऔन से निजात दी, फिर उन की दीनी रहनुमाई के लिए उन्हें हुक्म दिया कि मूसा 
के साथ कोहेतूर के पास जाएँ ताकि अल्लाह जब उन से बात करे तो इस मन्जर को देखकर उन का 
ईमान मजबूत हो और तौरेत लेकर हजरत मूसा (अलै०) के साथ वापस आकर उस पर अमल करें। 

अल्लाह ने उन पर यह भी एहसान किया कि भेदाने तीह' में उन्हें खाने के लिए मनन व सल्वा' 
अता किया और नसीहत की, कि हमारी दी हुई हलाल रोजी खाओ और हद से आगे न बढ़ो, वरना हमारे 
गजब के हकदार हो जाओगे और जिस पर हमारा गजब नाजिल हो जाता है वह हलाक हो जाता है और 
जो कुफ्र व शिक और गुनाह व निफाक से तौबः करता है, ईमान व नेक आमाल की जिन्दगी अपनाता 
है और उस पर साबित कृदम रहता है तो हम उसे माफ कर देते हैं। 
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फिरऔन की हलाकत के बाद जब हजरत मूसा (अलै०) बनी इस्राईल” को लेकर आगे बढ़े तो 
अल्लाह तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी कोम को लेकर तूर पहाड़ के पास जाएँ और वहाँ 
चालीस दिन और रात का रोजः रखें, ताकि अल्लाह उन्हें तौरेत अता करे। 
हजरत मूसा (अलै०) ने अपने रब से बात करने के शौक में जल्दी से काम लिया और अकेले 
कोहेतूर की तरफ रवाना हो गये और अपने भाई हज़रत हारून (अलै०) से कहा कि वह “बनी इस्राईल' 
को लेकर इत्मिनान से आएँ। उन के जाने के बाद सामरी'” ने 'बनी इस्राईल” को फिल्ना में डाल दिया। 
उस ने फिरऔनियों के छोड़े हुए जेवरात से एक बछड़ा बनाया और उसमें हजरत जिब्रईल (अलै०) के 
घोड़े के खुर के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी जिस की वजह से उस से एक आवाज़ निकलने लगी 
और “बनी इस्राईल” इस से प्रभावित होकर जिबादत करने लगे और हजरत मूसा (अलै०) के पास नहीं 
गये। जब चालीस दिन की मुद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह ने हजरत मूसा (अलै०) को बजरिये वह्य “बनी 
इम्राईल' के गुमराही की ख़बर दी। 
इस आयते करीमा में इसी वाकिये की तरफ इशारा है और हजरत मूसा (अलै०) को उन की जल्दी 
पर पकड़ की, कि आप ने बनी इम्नराईल को छोड़कर तन्हा आने की क्यों जल्दी की, जबकि आप को हुक्म 
यह था कि उन्हें साथ लेकर आते? तो हजरत मूसा (अलै०) ने जवाब दिया कि वह लोग मेरे पीछे आ 
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रहे हैं और मैंने शौक में जल्दी की थी ताकि तेरे हुक्म की पाबन्दी में मुझ से जरा भी ताखीर न हो और 
तू मुझ से राजी हो जाए तब अल्लाह ने उन्हें बताया कि हम ने आप की रवानगी के बाद आप की कोम 
को आजूमाइश में डाल दिया तो सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। 
यह सुनकर हजरत मूसा (अलै०) बहुत ही नाराज़ हुए और “बनी इस्नराईल' के हाल पर अफ़्सोस 
करने लगे और वापस आकर उन से पूछा और उन्हें अल्लाह का वादा याद दिलाया कि उस ने मुझे कोहेतूर 
के पास इसलिए बुलाया था कि तुम्हें तौरेत दे, लेकिन तुम एहसान फ्रामोश निकले और चन्द दिन भी 
मेरा इन्तिजार न कर सके और मुझ से तोहीद पर साबित कृदमी का जो वादा किया था, उस की 
खिलाफृवजी करके अल्लाह के गज़ब को दअवत दे दी। 
) 255५७ 20200 2. 0350॥ 83 ६० ६-5 ६ 00५४ ६४ 57 
68/4%७५४४40॥ ४ &-४0॥०७ ३४ / ४४ ० ७५०४ ६&885,)20॥ (४ 
3६४५॥088 32647 -&]॥ 248 654 
“बनी इस्राईल' ने कहा कि हम ने अपनी मी से आप से किये गये वादे की खिलाफृवर्ज़ी नहीं की 
है बल्कि हुआ यह कि हमारी औरतों के पास फिरऔनियों के जो जेवरात थे, जब आप की वापसी में 
देरी हुई तो सामरी” ने हम से कहा कि यह देरी इसलिए हो रही है कि तुम्हारे पास फिरऔनियों की 
औरतों के जो जेवरात हैं वह तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं, इसलिए तुम लोग उन से छुट्रकारा हासिल कर 
लो, चुनांचे हम ने तमाम जेवरात को एक गड़ढे में फेंक दिया। फिर 'सामरी” ने उन जेवरात से एक बछड़ा 
बना लिया जिस से एक आवाज निकलने लगी तो 'सामरी' और उस के साथियों ने लोगों से कहा कि 
यही हमारा और मूसा का रब है, मूसा ने गलती की है कि अपने रब की तलाश में कोहेतूर की तरफ 
गये हैं। 
आयत नं० (89) में अल्लाह तआला ने उन्हीं बछड़े के पुजारियों की अक्ल पर मातम किया है कि 
क्या वह देख नहीं रहे हैं कि वह बछड़ा न उन की किसी बात का जवाब देता है और न ही उन का 
कोई नफा व नुक्सान उस के अख्तियार में है, फिर उस की जिबादत क्‍यों करते हैं? 
9) है॥ 25275 30%28८70॥ 5085 0 > ५0 0३५ ९४९०४ 23/ + ऐ8 7४8 
लि #2080555009206७७४४॥ 7 (5 228226 729४ 
09-82 ८५ <9 ४०253 % 05 9:5:555592:068537<7<< 
009 ९४ /४ ४५ 
हजरत हारून (अलै०) ने बनी इम्नराईल” को तम्बीह की थी कि तुम लोग बछड़े को अपना मअबूद 
(उपास्य) बना कर गुमराह कर गये हो। तुम्हारा रब वह अल्लाह है जिस की सिफत रहमान है, इसलिए 
मेरी बात मानो और उसी की जिबादत करो, तो उन गुमराहों ने जवाब दिया कि हजरत मूसा (अलै०) 
के वापस आने तक हम अपने उसी मअबूद (उपास्य) की जिबादत करेंगे। 
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हजरत हारून (अलै०) ने जब इस बुत परस्ती पर उन का इस्रार देखा तो उन बारह हज़ार लोगों 
को लेकर अलग हो गये जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी। 

हजरत मूसा (अलै०) जब वापस पहुँचे और लोगों को बछड़े के आस-पास नाचते और गाते देखा 
तो अपने भाई हज़रत हारून (अलै०) से कहने लगे कि जब आप ने उन को गुमराह होते देखा तो आकर 
मुझे ख़बर क्‍यों नहीं की? आप ने मेरे हुक्म की कैसे मुखालिफृत की? 

शिद्दते नाराजगी में उन के सर और दाढ़ी के बाल पकड़ कर खींचने लगे तो हज़रत हारून (अलै०) 
ने कहा, मेरे भाई! मेरी दाढ़ी और सर के बाल न खींचो, मैंने तो यह सोचा था कि अगर मैं सिर्फ तौहीद 
वालों को लेकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ और बछड़े की अबादत करने वालों को छोड़ देता हूँ तो तुम 
कहोगे कि आप ने बनी इम्राईल को दो हिस्सों में बॉट दिया और मेरी बात का ख़याल नहीं किया कि मेरी 
गैर मौजूदगी में उन की देखभाल कीजिए। 

'कुर्तुबी” लिखते हैं इस्लाम कुर्जान व सुन्नत का नाम है। अिबादत के लिए नाच गाने का इस्तेमाल 
सब से पहले 'सामरी” ने किया था, उसी ने बछड़ा बनाकर उस के अिबादत की ओर दअवत दी थी और 
उस के आस-पास नाच-गाना की महफिलें जमाई थीं। 

नबी करीम (सल्ल०) और सहाबा-ए-किराम की मजलिस तो ऐसी होती थी कि जैसे उन के सरों 
पर चिड़िया बेठी हों। इसलिए किसी मुसलमान के लिए ऐसी मजलिसों में शरीक होना हलाल नहीं है जो 
जिबादत के नाम पर नाच-गाना के लिए इकट्ठा हुए हों। आइम्मा-ए-किराम में इमाम मालिक, अबू 
हनीफा, शाफुई और अहमद बिन हम्बल वगैरहुम का यही मजहब है। 


“7 
'जडछ 


दर 
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अनुवाद- 

(95) (मूसा ने) कहा, “ऐ सामरी! तेरा क्या मामला है।” (96) उसने कहा, “मुझे ऐसी चीज नज़र आयी, 
जो दूसरों को नजर नहीं आयी, तो मैंने रसूल के पैर के निशान से एक मुट्रठी मिट्टी उठा ली, फिर उसको 
छोड़ दिया, और मुझे मेरे मन ने ऐसा ही सुझाया है।” (97) कहा, “अच्छा, तू जा! अब जिन्दगी भर तुझे 
यह कहते रहना है कि, 'कोई छुए नहीं”, और तेरे लिए एक निश्चित वादा है, जो तुझ पर से हरगिज न टलेगा, 
और देख अपने इस मअबूद को जिस पर तू जमा बैठा है, हम अभी इसे जलाए डालते हैं, फिर इस (की 
राख) को दरिया में बहा देते हैं ।” (98) “तुम्हारा मअबूद (उपास्य) वही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई मअबूद 
नहीं, वह” अपने इल्म से हर चीज़ पर छाया हुआ है।” इसी तरह हम” आप से गुज़रे हुए किस्सों 
की ख़बरें बयान करते हैं, और 'हमने” आप को अपने पास से एक नसीहत नामा दिया। जिस व्यक्ति 
ने इससे मुँह फेरा, तो वह कियामत के दिन एक बोझ उठाएगा; (वह लोग) हमेशा उसी में रहेंगे और 
यह बहुत बुरा बोझ होगा जिसको वह कियामत के दिन लादे होंगे। (02) जिस दिन सूर फूँका जाएगा और 
हम मुजरिमों को (इस हालत में) इकट्रठा करेंगे और उनकी आँखें नीली पड़ गयी होंगी; वे आपस 
में चुपके-चुपके कहेंगे “तुम (दुनिया में) बस दस ही दिन रहे होगे।” (04) हम” खूब जानते हैं, “जो 
कुछ यह कहेंगे, उस समय उनमें सब से बेहतर अन्दाज़ा लगाने वाला कहेगा कि, तुम तो बस एक ही दिन 
ठहरे हो ।” ([05) और यह लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कह दीजिए कि, “मेरा “रब इन्हें (धूल 
की तरह) उड़ा देगा, ((06) फिर ज़मीन को एक समतल मैदान बना कर छोड़ेगा। ([07) न तुम उसमें कोई 
टेढ़-मेढ़ देखोगे और न कहीं ऊँच नीच ।” (08) उस दिन लोग एक पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और “उसकी' 
पैरवी से अकड़ न दिखा सकेंगे, और सारी आवाजें रहमान के सामने दब जाएँगी तो एक आहट के सिवा 
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तुम कुछ न सुन सकोगे। ((09) उस दिन सिफारिश कुछ काम न आएगी, मगर उस व्यक्ति की जिसको रहमान 
इजाजत दे, और उसके बोलने को पसंद करे। “वह” जानता है, सब के अगले पिछले हालात को; और 
वे अपने इल्म से उस पर अहाता (घेरा) नहीं कर सकते। ([) तमाम चेहरे झुके होंगे, उस जिन्दा बाकी 
रहने वाले (अल्लाह) के सामने, नाकाम रहेगा वह, जो जुल्म लेकर आएगा। ([2) और जिसने भले काम 
किये होंगे, और वह ईमान वाला भी होगा, तो उसके लिए न किसी जुल्म का डर होगा, और न हक मारे 
जाने का। ([3) और इसी तरह “हमने” इसे अरबी कुर्ान के रूप में उतारा है, और इसमें तरह-तरह 
से चेतावनी दी, ताकि लोग उससे डरें या (अल्लाह) उनके लिए समझ पैदा करे। ((4) तो सबसे ऊँचा 
अल्लाह, सच्चा बादशाह है; और आप कार्जान के बारे में जल्दी न किया कीजिए, जब तक कि इसकी वष्य 
आप पर पूरी न कर दी जाए, और कहिये कि “ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में ज्यादती कर।” 
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'सामरी' हकीकृत में मुनाफिक था और बजाहिर इस्लाम कुबूल करने से पहले गाय की पूजा करता 
था, इसलिए जैसे ही उसे मौका मिला अपने कुफ्र की तरफ लौट गया और लोगों को बछड़े की अबादत 
करवाने लगा। हजरत मूसा (अलै०) ने उस से पूछा कि तुम ने ऐसा क्‍यों किया और लोगों को बछड़े की 
जिबादत की तरफ क्यों बुलाया? तो जवाब दिया कि मैंने अपनी आँखों से वह चीज देख ली थी जो तुम्हारी 
कोम ने नहीं देखी थी। 

अक्सर मुफृस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह तआला ने 'सामरी” को फिल्ना में डालना चाहा, इसलिए 
उस ने हजरत जिब्रईल (अलै०) को एक घोड़े पर सवार देखा और देखा कि जहाँ घोड़े की टाप पड़ी उस 
जगह निशानात आ गये। सामरी देखकर समझ गया कि अगर हजरत जिब्रईल (अलै०) के घोड़े के खुर 
की मिट्टी किसी ज़मीन पर डाल दी जाएगी तो उस में ज़िन्दगी आ जाएगी। इसलिए उस ने उस मिट्टी को 
महफूज कर लिया और जब बछड़ा बनाया तो उस के अन्दर वह मिट्टी डाल दी जिस के असर से उस 
से बछड़े की आवाज आने लगी। 
69 3:७-:४४७०४०४७४:८५४ 70% 8 ४:20 3४68 २५5४ 06 
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हजरत मूसा (अलै०) ने सामरी की जबानी तफ़्सीलात सुनने के बाद अल्लाह के हुक्म से उसे शहर 
से निकाल दिया और “बनी इस्राईल” को हुक्म दिया कि कोई आदमी भी उस से बात न करे और हर 
शख्स उस से अलग हो जाए। 

एक मतलब तो यह है और दूसरा मतलब यह है कि उन्होंने उसे अल्लाह का यह फैसला सुना दिया 
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कि उसे हमेशा के लिए छूत की बद्तरीन बीमारी लग गई। वह जब तक जिन्दा रहेगा उस का हाल यह 
होगा कि किसी को अपने करीब न आने देगा और हर शख्स से कहेगा कि मेरे क्वबन आओ। ५ £(:.,६ 
के शाब्दिक माने यह है कि “मुझे कोई न छुए और मैं किसी को न छुओं”। 

उल्म-ए-तफ़्सीर ने इस का सब से बेहतर मतलब यह बयान किया है कि अल्लाह तआला ने सामरी 
पर लोगों को क्रीब जाने से रोक दिया था, वह जब भी किसी को छूता तो उसे सख्त बुखार आ जाता। 
इसलिए किसी आदमी को अपने से करीब होते देखकर भाग लेता ओर चीखने लगता कि मेरे करीब न 
आओ। 

चुनाँंचे वह शहर से निकल कर जंगल में चला गया और जानवरों की सी जिन्दगी गुजारने लगा और 
इसी हाल में मर गया। कुर्आान के जाहिरी शब्द इसी मतलब की तस्दीक करते हैं, उस ने हज़रत जिब्रईल 
(अलै०) के घोड़े के खुर की मिट्टी छोड़कर “बनी इम्राईल” को गाय की अिबादत पर लगा दिया था, इसीलिए 
अल्लाह ने उसे यह सजा दी कि उस के बाद ज़िन्दगी भर वह किसी आदमी को न छू सका। 

यह दुनियावी सजा थी जो 'सामरी” को अल्लाह की ओर से मिली और आखिरत के अजाब के बारे 
में उसे बताया गया कि उस के लिए एक वक्‍त मुक्र्रर है, जब वह वक्‍त आ जाएगा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, 
किसी हाल में भी तुम उस से बच न सकोगे। 

हजरत मूसा (अलै०) ने सामरी से कहा कि तुम अपने जिस मअबूद के सामने हर वकषत झुके रहते 
थे, हम उसे जला कर राख बना देंगे और उस की राख समुद्र में बिखेर देंगे ताकि उस का कोई निशान 
बाकी न रहे, चुनाँचे उन्होंने ऐसा ही किया, उन का मकसद 'सामरी” और दूसरे बुत परस्तों के सामने 
उन के उस झूठे और हकीर मअबूद की हिकारत का इज्हार था। 

७६५१४ 05 6-४०४9|2॥ ९ 5.04 $ 5६ ४] 

'सामरी” के मुश्रिकाना अकीदे और बुत परस्ती को रद्द करने के बाद हजरत मूसा (अलै०) ने बनी 
इस्राईल” के अकीद-ए-तौढ़ीद को बयान किया है कि तुम सब का मअबूद (उपास्य) अल्लाह है, जिस के 
सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं है, न कि वह बछड़ा जिस के जरिये 'सामरी” ने तुम सब को गुमराह 
कर दिया था। 

फिर कहा कि उस अल्लाह का इल्म हर चीज को घेरे हुए है और उस के सिवा हर शख्स का इल्म 
और उस की कुद्रत नाकिस है, इसलिए उस के सिवा कोई दूसरे मअबूद (उपास्य) कैसे हो सकते हैं? 

84:५56380 28 ॥:57५3822,&020 १8 (€ 5८७ 

नबी करीम (सल्ल०) से कहा जा रहा है कि जिस तरह हम ने आप के लिए इन आयतों में मूसा 
व फिरिऔन और मूसा व “बनी इस्नाईल” के वाकिआत बयान किये हैं, उसी तरह आइन्दा भी पिछली कोमों 
के वाकिआत सुनाएँगे और हम ने आप को खासतौर से कुर्आन जैसी अजीम किताब दी है, जिस में 
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मोमिनों के लिए नसीहत वाली खबरें हैं। 

ऐसी मुकम्मल किताब किसी भी “बनी इम्राईल” को नहीं दी गई हैं। जो इस से मुँह मोड़ेगा और 
इस पर ईमान नहीं लाएगा, अमल नहीं करेगा, वह अपने इन्कार की वजह से मैदाने महशर में बहुत 
सारे गुनाहों के साथ आएगा, जो उस के कमजोर कन्धे पर बहुत भारी बोझ होंगे जिन की वजह से वह 
जहन्नम में चला जाएगा। 
शष्याछ9 7550 & ५ क करब्दह2:: 5५852 3 ६६: 

यहाँ मुराद दूसरा 'सूर” है, जिस के फूंके जाने के बाद तमाम लोग जिन्दा होकर मैदाने महशर की 
तरफ चल पड़ेंगे और इस की दलील आयत का दूसरा हिस्सा है, जिस में अल्लाह तआला ने स्पष्ट कर 
दिया है कि उस दिन हम मुजरिमों को जमा करेंगे इस हाल में कि उन के चेहरे मारे रोअब व दहशत 
के काले जर्द होंगे और एक दूसरे से चुपके-चुपके कहेंगे कि दुनिया में हमारी ऐश परस्ती की जिन्दगी दस 
दिन से ज्यादा की नहीं थी। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आखिरत की हौलनाकियों को देखकर दुनिया में गुज़ारे हुए खुशियों के दिन 
चन्द रोज के हैं, कियामत के दिन लोग अफ़्सोस करेंगे कि काश! हम ने परहेजगारी वाली जिन्दगी गुजारी 
होती तो इस हमेशा की जिन्दगी में रुस्वाई और अजाब का मुँह न देखना पड़ता। 


हुलो चाल 
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उन मुजरिमीन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन की राय दुनियावी जिन्दगी और उस की खुशरंगियों के 
बारे में हकीकृत के ज़्यादा करीब होगी। उन पर कियामत की हौलनाकियों का ऐसा असर होगा कि वह 
मुजरिमों की बात को रद्द करते हुए कहेंगे कि हमारी दुनियावी जिन्दगी तो केवल एक दिन की थी। 
आयत का मकसद दुनिया के जिन्दगी की हिकारत और कमतरी साबित करनी है और यह कि यह 
बात मुजरिमों की जबानों पर कियामत के दिन खुलकर आएगी और अफ्सोस करते हुए कहेंगे कि ऐ काश! 
हम ने जिन्दगी की ऐश में मश्गूल होकर आखिरत की तैयारी को भुलाया न होता? 


(2६ कब हाँ ॥ के करन ध्यी जा 4 सं [ॉऔफाओ न [६ नल ता, विा- जा] (४ हा की. मी ड़ 9६.६ 
शा 203 405 88.६० ८४ ७). & ६. ॥५७-४ ०४ (५) (४६ 509४3 
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मुश्रिकीने मक्का ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) से पूछा कि कियामत के दिन उन पहाड़ों का क्या हाल 
होगा? तो अल्लाह ने आप (सल्ल०) से फ्रमाया, आप उन्हें जवाब दीजिए कि मेरा रब उन्हें जड़ से 
उखाड़ कर रेत बना देगा, फिर रूई के गाले की तरह उन्हें उड़ा देगा और उन की जगहें बराबर और 
चिकनी हो जाएँगी जिन में न कोई पैदाइश होगी और न कोई इमारत और न जमीन का कोई हिस्सा 
ऊँचा-नीचा होगा। 
शा ३6३ ६ ४४ ५७४६॥ 28०0 ५७६७३ ६४ ६४ ४ ६00) 2-४ )..०४ 
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उस दिन तमाम लोग हमेशा-हमेश के लिए चल पड़ेंगे, कोई भी उस की राह से इधर-उधर नहीं 
होगा और अल्लाह तआला के रोब व दबदबे से पूरे मैदाने महशर पर सुकून तारी होगा, कोई धीमी आवाज 
भी नहीं सुनाई देगी। 

७४% ४७७3 ७5 ४58 ४४५)६६६। ६४१ 0५५४ 

कियामत के दिन उसी शख्स की शफाअत किसी दूसरे के हक में कुबूल होगी जिस को अल्लाह 
तआला शफाअत करने की इजाजत देगा और उस की शफाअत उसी शख्स के हक में कुबूल होगी जिस 
के लिए शफाअत की इजाजत दी जाएगी और उसी के लिए शफाअत करने वाले की शफाअत कूबिले कुबूल 
होगी । 

जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः अम्बिया आयत नं० (28) में फूरमाया है ४४॥ ८५05 ॥ » ८2%: ९६ 
“वह किसी की सिफारश नहीं करेंगे सिवाय उन के जिन से अल्लाह खुश हो।” 

'मुफ्स्सिर बग्वी” लिखते हैं यह आयत दलील है कि गैर मोमिनों के लिए कोई शफाअत नहीं होगी। 
साहिबे 'फृतूहुल बयान” लिखते हैं कि यह आयत बहुत बड़ी दलील है कि फासिकों के हक में शफ़ाअत 
होगी, इसलिए कि कलिम-ए-शहादत ऐसा कोल है जो अल्लाह को पसन्द है। 
शछ 4५4588 4:85 ५5 ॥9५2 6४५५६ 

कियामत में क्या फैसला होगा? कौन जन्नत में दाखिल किया जाएगा और किसे जहन्नम में ढ़केल 
दिया जाएगा? और उन सब ने दुनिया में क्या अच्छे या बुरे आमाल किये थे, इन तमाम बातों का इल्म 
सिफ अल्लाह को है। इसलिए कियामत के दिन उस का फैसला इन्साफ के मुताबिक होगा और उस की 
रहमत हर हाल में अज़ाब पर गालिब (प्रभावी) होगी। मख्लूक का इल्म उस की जात व सिफात और 
उस के इल्म का अहाता नहीं कर सकती। 

]] ७ ६४७: & ८७ ३$५-५४६॥ ७ ४५५४६ 

कियामत के दिन तमाम लोगों की गर्दनें अल्लाह के सामने झुकी होंगी। जिस की सिफृत हस्यि! है 
यानी जो हमेशा से जिन्दा है और हमेशा जिन्दा रहेगा और जिस की सिफृत “कृय्यूम” है यानी जिसे कभी 
नींद न आई और न कभी आएगी, जो हर चीज की योजना बनाने वाला है, वह अपनी जात व सिफात 
में मुकम्मल और हर चीज उस की मोहताज है। 





| हि व शी डक ० जी हू. की 


प् रू (४ । धर हुआ यलओ एा हि कम हा (रु शमक जु एक जल 
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दुनिया में जिस की मौत शिर्क पर होगी, वह आखिरत में बहुत बड़ा घाटा उठाने वाला होगा और 
जो ईमान की हालत में नेक आमाल कर के दुनिया से रुख़सत होगा, न उस के गुनाहों में ज्यादती की 
जाएगी और न ही उस की नेकिया कम की जाएँगी। 
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चूंकि कियामत का आना और नेकी व बुराई का बदला पाना यकीनी है, इसलिए अल्लाह तआला 
ने कुरआन करीम को फूसीह व बलीग अरबी जबान में नाज़िल फ्रमाया, ताकि वह इन्सानों को जन्नत 
की खुशखबरी दे और जहन्नम से डराए। 

इस में मुख्तलिफ किस्म की धमकियां हैं ताकि लोग कुफ्र और गुनाह से बचें और इस में पिछली 
कामों की हलाकतों के वाकिआत भी हैं ताकि उन्हें सुनकर अपने सुधार की कोशिश करें। 
हुह्र) ०६४२०७४४२०० ० (७ पो/५0५5५ रद एव 

अल्लाह तआला से ज़्यादा कोई बुलन्द व अजीम नहीं है, उस के कब्जे कुद्रत से कोई चीज़ बाहर 
नहीं है और उस के इरादा व चाहत में कोई दखल अन्दाज़ नहीं हो सकता है और उस से ज़्यादा कोई 
इन्साफ करने वाला नहीं है, वह हर एक को उस का पूरा-पूरा हक देता है। 

जब हजरत जिब्रईल (अलै०) नबी करीम (सल्ल०) को कुर्जान पढ़ाते तो एहतियात की वजह से 
हर शब्द और हर कलिमा उन के साथ-साथ पढ़ते जाते। अल्लाह तआला ने आप से फरमाया कि ऐसा 
न कीजिए बल्कि इन्तिजार कीजिए ताकि आप आयतों को अच्छी तरह सुन और समझ लें और फिर उन्हें 
याद कीजिए जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरः कियामः आयात नं० (6/7) में फ्रमाया है 

5053७ 8॥७५ (४०८४) ५ 2:४* 

“ऐ नबी! आप कुर्आन को जल्दी याद करने के लिए अपनी जबान को हरकत न दीजिए उस को 
जमा करना और आप की जबान से उस को पढ़वाना हमारे जिम्मे है”। 

आयते करीमा के आखिर में अल्लाह तआला ने आप को नसीहत की है कि अपने रब से इल्म 
की ज्यादती की दुआ करते रहें। 

साहिबे 'फृल्लुल्‌ बयान” लिखते हैं कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल को इल्म के सिवा किसी चीज 
में ज्यादती तलब करने की नसीहत नहीं की। 
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और हमने” इससे पहले आदम से एक वादा लिया था, लेकिन वह भूल गये, और 'हमने” उनमें 
इरादे की मजबूती न पाई। और जब हमने” फ्रिश्तों से कहा कि “आदम को सज्द: करो, तो उन्होंने 
सज्द: किया, मगर इब्लीस ने इन्कार किया।” ((7) तो 'हमने” कहा, “ऐ आदम! यह आप का और आपकी 
पत्नी का दुश्मन है, तो ऐसा न हो कि यह आप दोनों को जन्नत से निकलवा दे, तो आप मुसीबत में पड़ 
जाएँ। आप के लिए तो ऐसा (आराम) है कि न आप यहाँ भूखे रहेंगे और न नंगे; ((9) और यह 
कि न यहाँ आप को प्यास लगेगी और न धूप।” तो शैतान ने उनको बहकाया, कहा “ऐ आदम! 
क्या मैं तुमको (ऐसा) पेड़ बताऊं (जो) हमेशा की जिन्दगी दे और (ऐसी) बादशाहत, जो कभी न खत्म हो?” 
([2]) फिर दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया, तो उन पर उनकी शर्मगहें (गुप्त अंग) खुल गईं और वे 
जन्नत के पत्तों से अपने को ढ़ांपने लगे, और आदम ने अपने “रब” की नाफ्रमानी की, तो वह राह से भटक 
गये। ([22) फिर उनके रब ने उन्हें चुन लिया और उनकी तौबः कुबूल कर ली और सीधी राह बताई। 
(23) कहा, “आप दोनों(जन्नत से) उतरे! आप में कुछ लोग कुछ के दुश्मन होंगे” तो अगर 'मेरी” ओर से 
आप के पास कोई हिदायत आए, तो जो व्यक्ति मेरी राह पर चलेगा, वह न भटकेगा, न महरूम रहेगा; 
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और जो मेरी नसीहत से मुँह मोड़ेगा तो उसकी जिन्दगी तंगी में गुज़रेगी और कियामत के दिन 'हम” उसको 
अन्धा उठाएँगे।” (25) वह कहेगा, “ऐ मेरे रब! तूने” मुझे अन्धा क्यों उठाया, जबकि मैं आँखों वाला था।” 

“वह” कहेगा, “इसी तरह तेरे पास हमारी” निशानियाँ आयीं तो तूने” उन्हें भुला दिया, इसी तरह आज 
हम तुझ को भुला देंगे।” (0 ) और इसी तरह हम” उसे बदला देते हैं जो व्यक्ति ह॒द से गुजर जाता है, 
और अपने “रब! की निशानियों पर ईमान नहीं लाता; और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और बहुत देर 
तक बाकी रहने वाला है। तो क्‍या यह बात लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया न बनी, कि हम” उनसे 
पहले कितनी ही कीमों को हलाक कर चुके हैं, जिनकी बस्तियों में यह चलते-फिरते हैं? इसमें उन लोगों के 
लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं ((29) और अगर आप के रब की ओर से पहले ही एक बात तय 
न हो गयी होती, और समय निश्चित न किया जा चुका होता, तो अजाब उनको जरूर पकड़ लेता। 
तो जो कुछ यह कह रहे हैं, उस पर सब्र से काम लीजिए, और अपने “रब” की तअरीफ के साथ तस्बीह़ 
किया कीजिए, सूरज के निकलने से पहले और उसके डूबने से पहले, और रात की कुछ घड़ियों में और दिन 
के किनारों पर तस्बीह किया कीजिए, ताकि आप राजी हो जाएँ। ((3])) और उनकी ओर आँख उठा कर 
न देखिए जो कुछ हमने” उनमें से कुछ लोगों को दुनिया के आराम की चीजें दे रखी हैं, ताकि 'हम” उसके 
जरिये उन्हें आजमाएँ; और आप के “रब” की रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। (32) और 
अपने घर वालों को नमाज़ का हुक्म कीजिए, और खुद भी उस पर जमे रहिए हम” आप से रोजी नहीं 
माँगते, (बल्कि) आप को 'हम'” ही रोजी देते हैं, और अच्छा अंजाम तो परहेजगारों के लिए है। (33) और 
कहते हैं, “यह अपने रब की ओर से कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं लाते?” क्‍या इनके पास उसका 
स्पष्ट प्रमाण नहीं आ चुका, जो कुछ पहले की किताबों में मौजूद है? (34) और अगर “हम” इस पहली 
(रसूल के आने) से पहले ही इन्हें अजाब के ज़रिये हलाक कर देते, तो वे कहते कि “ऐ हमारे रब! तूने' 
हमारे पास कोई रसूल क्यों नहीं भेजा कि जलील और बदनाम होने से पहले, हम तेरे” हुक्म पर चलते?” 
([35) कह दीजिए, “हर एक इन्तिज़ार में है, तो तुम भी इन्तिज़ार करो, जल्द ही तुम जान लोगे कि कौन 
सीधी राह पर चलने वाले हैं और कौन हिदायत (सीधी राह) पाए हुए हैं। 


| 9॥-3: 4 ६ै ८: -2|:2॥| 
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इस आयते करीमा में नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि अल्लाह तआला ने हजरत 
आदम (अलै०) व हव्वा को जब जन्नत में ठहराया तो उन से अहद लिया कि वह एक खास पेड़ का 
फल नहीं खाएँगे और शैतान के किसी बहकावे में नहीं आएँगे, लेकिन वह इस अहद पर कायम नहीं 
रहे और शैतान की बात मान कर उन्होंने मना किये हुए दरख्त का फल खा लिया। 

हजरत आदम (अलै०) के बाद उन की औलाद का भी यही हाल रहा, वह भी अपने बाप की तरह 
वादा खिलाफ रही और अपने दुश्मन शैतान की पैरवी करती रही और अल्लाह के हुक्‍्मों को पीठ पीछे 
डालती रही। इसलिए ऐ मेरे नबी (सल्ल०)| अगर आप की कोम भी शैतान की पैरवी करती है और ईमान 
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नहीं लाती तो आप को ग़मगीन नहीं होना चाहिए। 
शा |5 &॥ ०9५0 (४१७५) 0! ॥| ॥/ ५ ७७) 90% 2४२] 
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अल्लाह से वादा करने के बाद हजरत आदम (अलै०) ने इरादा किया था कि वह उस के हर हाल 
में पाबन्द रहेंगे, लेकिन शैतान 
उन के पीछे लगा रहा यहाँ तक 





की तफ़्सील (विस्तार) है। 
अल्लाह तआला ने नबी - 


सुना दीजिए। जब हम 
फुरिश्तों को आदम के लिए जज 
सम्मान (तअज़ीम) के तौर पर[.... ६ 


तमाम फरिश्तों ने हुक्म माना, 7 
लेकिन इब्लीस जो जिन्‍्मों में से | ०-- 

था उस ने घमण्ड व गुरूर में आता (प 
आकर सज्द: करने से इन्कार कर दिया। फिर हम ने आदम से कहा कि यह तुम्हारा और तुम्हारी बीवी 
का दुश्मन है, ऐसा न हो कि तुम दोनों उस की बात मान लो और तुम्हें जन्नत से निकल जाना पड़े 
और दुनिया में जाकर अपने और अपनी बीवी के खाने के लिए खेती और मेहनत व मजदूरी करनी पड़े 
जो तुम्हारी परेशानी का बाइस हो। यह किस्सा पूरी तफ़्सील के साथ सूरः बक्रः में गुजर चुका है। 


गाए "उरप्य्ण 5 ५७६४६ 285 8 ४-४ ५६ ५३ ६४४४ 208] 


अल्लाह तआला ने यह भी कहा, ऐ आदम! हम ने तुम्हें बड़ी नेअमत दी है, उस की हिफाजत करना 
और कोई ऐसा काम न करना कि यह नेअमत तुम से छिन जाए। यह वह जन्नत है जिस में तुम्हें न 
भूक लगेगी न ही इस में कपड़ों की जरूरत होगी, न प्यास लगेगी और न धूप की तपिश तुम्हें तकलीफ देगी। 
[20-22. ७0४ औ552 955 0०8 0425 05 5६४६ (05:५6 
4७०) ७.०5 2१५३६ ५४३०८ ५७4: ७६ (३ ४४ ९ 
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लेकिन शैतान जो घात में लगा था, उस ने हजरत आदम (अलै०) के दिल में वस्वसा पैदा करना 
शुरु किया और कहा ऐ आदम! क्या मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त बताँऊ जिसे खाने के बाद तुम दोनों जन्नत 
से कभी न निकलोगे और हमेशा के लिए यहाँ तुम्हारा राज रहेगा? दोनों उस के बहकावे में आ गये और 
उस मना किये हुए पेड़ का फल खा लिया, जिस के नतीजे में दोनों नंगे हो गये तो दरख्तों के पत्त्ते 
तोड़-तोड़ कर पर्दापोशी करने लगे, इसलिए कि अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (अलै०) की तबीअत 
में यह बात रख दी थी कि वह नंगा रहना गवारा नहीं करेंगे। हज़रत आदम (अलै०) ने अपने रब की 
नाफ्रमानी की और शैतान की बात मान कर मना किये हुए पेड़ का फल खा लिया तो गलत राह पर 
पड़ गये। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन से यह गलती पहले हुई थी। उस गलती की उन्होंने अपने रब से 
मग्फिरत माँगी तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और अपनी पैगम्बरी के लिए उन्हें चुन लिया। 
(९9 ५4 88५ &॥ ५5535 ४250७ 55.0 25८ ७:/९५ ४: 0६ 

७४८ ५; 2८; 

कुछ मुफस्सिरीन का खयाल है कि (&७। से मुराद इब्लीस व आदम हैं और जो ह॒व्वा अपने शौहर 
आदम के अधीन है और कुछ लोगों का खयाल है कि इस से मुराद हज़रत आदम व हव्वा हैं। इसलिए 
कि बाकी इन्सान उन्हीं दोनों से वजूद में आए हैं। उस के बाद बहुबवचन शब्द से वह दोनों और उन 
की औलाद सभी मुराद हैं। 

अल्लाह तआला ने हजरत आदम (अलै०) व हव्वा और इब्लीस” से कहा कि तुम लोग जन्नत 
से निकल कर जमीन पर चले जाओ, जहाँ तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन होगे, इब्लीस इन्सानों का दुश्मन 
होगा और इन्सान आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, वहीँ जब तुम्हारे पास मेरा कोई रसूल आए और 
मेरा पैगाम पहुँचाए तो जो शख्स मेरे भेजे गये दीन की पैरवी करेगा वह न दुनिया में गुमराह होगा और 
न आखिरत में बदबख्त होगा। 


क्र हे +2 है डोज 
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जो शख्स अल्लाह के दीन से मुँह मोड़ेगा और कुर्आन करीम की तिलावत और उस पर अमल 
करना छोड़ देता है, अल्लाह तआला उसे उस बुरे अमल का यह बदला देता है कि हर तरफ से उसे 
तंगी घेर लेती है और रोजी की ज्यादती के बावजूद उस का सुकून व इत्मिनान छिन जाता है और मरने 
के बाद उस की कृत्र भी उस पर तंग हो जाती है और उस की बरज़ख की लम्बी जिन्दगी बद्‌बख्ती वाली 
बन जाती है और कियामत के दिन उसे अन्धा उठाया जाएगा और जब अपनी इस हालत पर तअज्जुब 
करते हुए अल्लाह तआला से सवाल करेगा कि ऐ मेरे रब! तूने मुझे अन्धा क्‍यों बना दिया, मैं तो दुनिया 
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में और कब्र से उठने तक आँखों वाला था? तो अल्लाह तआला उस से कहेंगे कि तुम दुनिया में इसी 
तरह आँखे रखने के बावजूद दिल के अन्धे थे और हमारी आयतों को ठुकराते थे, इसलिए आज तुम 
जहन्नम में डाल दिये जाओगे और कोई तुम्हारा पूछने वाला नहीं होगा। 


27 की मच ि  । 
इस में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो लोग अपनी जी चाही जिन्दगी में मस्त हैं और अल्लाह 


के दीन को पीठ पीछे डाल देते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत में ऐसा ही बदला देता है और 

आखिरत का अज़ाब बड़ा ही दर्दनाक और बहुत ही लम्बा होगा। 

श29 ६०४५४ ८४ ५३ ३४::४5-५४ ६४४५४) ७ ४9 ६६02 ; ;६८४ 
मुश्रिकीने कुरैश के बारे में कहा जा रहा है कि क्‍या हमारी किताब और हमारे रसूल को झुठलाने 

वाले उन काफिरों की नसीहत के लिए बहुत सी पिछली कामों की हलाकतों के किस्से काफी नहीं हैं। वह 

तो “आद' व 'समूद' और (“लूत” की बस्तियों से गुजरते हैं और देखते हैं कि अब उन का नाम व निशान 

भी बाकी नहीं है। बेशक अच्छी अक्ल रखने वालों के लिए इन वाकिआत में बड़ी नसीहत की बातें होती हैं। 
सूरः हज आयत नं० (46) में अल्लाह तआला ने फ्रमाया:- 


५३! हि ३5०४६ | मी | कर उो को हो 25५ 
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क्या उन्होंने जमीन में सैर व सियाहत नहीं की जो उन के दिल इन बातों को समझने वाले होते 
या कानों से ही इन वाकिआत को सुन लेते, बात यह है कि सिर्फ आँखें ही अन्धी नहीं होतीं बल्कि वह 
दिल अन्धे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। 
[29 6 4048 ४५ ४६-५५ ७५ 5४८४४ १४६ 
इस उम्मत के बारे में अल्लाह तआला का फैसला है कि वह इन्हें बिलकुल तबाह व हलाक नहीं 
करेगा, इसलिए कि नबी करीम (सल्ल०) सरापा रहमत हैं। यही वजह है कि मुश्रिकीने मक्का के हजार 
कुफ्र व सरकशी के बावजूद अल्लाह तआला ने उन पर अज़ाब नाजिल नहीं किया, बल्कि उन का मामला 
आखिरत के दिन तक के लिए छोड़ दिया वरना उन का काुफ्र व घमण्ड तो ऐसा था कि अल्लाह तआला 
का अजाब उन्हें इसी दुनिया में अपनी गिरिफ़्त में ले लेता। 
(ु) ४५0७ ५४५५४ 8५% क+ 6 धकऋ५क ३2 
छ8७*5 2५ ६ 5४8 5६४ 
नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी जा रही है कि यह कुफ़्फारे मक्का जो आप को जादूगर, शायर 
और झूठा कहा करते हैं, तो आप इन बातों का खयाल न कीजिए | उन को अजाब दिये जाने का जो वक्त 
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मुकरर है उस वकक्‍षत उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा, आप सब्र व सुकून के साथ अपने रब की हम्द व सना 
में लगे रहिए। सूरज के निकलने और सूरज के डूबने से पहले अपने रब की तअरीफ बयान करने के 
लिए तस्बीह़ पढ़िए यानी फुज़ व अस्र की नमाजों का खूब एहतिमाम कीजिए और रात के वक्त में भी 
अपने रब की पाकी बयान कीजिए यानी मग्रिब व अिशा की नमाज़ों का भी ख़याल कीजिए और देखिए! 
दिन के दोनों किनारों में अपने रब की पाकी बयान करने का ज़्यादा खयाल कीजिए। 

मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस से मुराद फूज़ और अस्न की नमाजें हैं। उन का दोबारा जिक्र खुसूसी 
एहतिमाम की वजह से किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस से मुराद जुह की नमाज है और कुछ 
इस से दिन के मुख्तलिफ अवकात में नफ़्ल नमाजें मुराद लेते हैं। 

आयत के आखिर में अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप इस पर अमल कीजिएगा तो आप को 
अपने रब की ओर से ऐसा अज्र मिलेगा कि आप खुश हो जाएँगे। 

बुख़ारी' व 'मुस्लिम' ने हजरत जरीर (रजि०) से रिवायत की है, नबी करीम (सल्ल०) ने फ्रमायाः 
तुम लोग अपने रब को देखोगे जैसे उस चाँद को देखते हो, उस को देखने से तुम्हें कोई चीज न रोक 
सकेगी। अगर तुम से हो सके तो सूरज के निकलने और सूरज के डूबने से पहले की नमाजों की अदाएगी 
में सुस्ती न करो, फिर आप (सल्ल०) ने यही आयत पढ़ी। 

(छी) 55-४9 59657 ६8 ६४ 7५६6५ ५:45 67:55; 
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अहले कुफ्र व शिक को दुनिया की जिन्दगी में आराम व राहत के जो अस्बाब दिये गये हैं वह दीनी 
एतिबार से कोई अच्छी चीज़ नहीं है बल्कि उन के लिए आज़माइश और फ़ित्ना का जरिया हैं, इसीलिए 
अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को उन की ख्वाहिश करने से मना फरमाया और बताया कि 
आप का रब नेक अमल करने वालों को आखिरत में जो अज् व सवाब देगा वह बहुत ही बेहतर और 
हमेशा का होगा। 

एक दूसरा अर्थ यह भी बयान किया गया है कि अल्लाह ने आप को जिस दर्जे पर रखा है और 
जो आखिरी दीन, दीने इस्लाम देकर भेजा गया है, वह उन दुनियावी नेअमतों से कहीं ज्यादा बेहतर और 
हमेशा बाकी रहने वाला है जो मुश्रिकीन को दिया गया है, दोनों के दर्मियान दूर-दूर की भी मुनासिबत 
नहीं है। इसलिए कि दीने इस्लाम दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया है और उन्हें जो चीज मिली 
है वह कुछ ही दिनों के बाद ख़त्म हो जाने वाली है। 

“बज्जार' अबू यअला' और ब्ने अबी शैबा” वगैरहुम ने हज़रत अबू राफेअ (रजि०) से रिवायत 
की है कि एक दिन रसूलुल्लाह (सलल०) के पास एक मेहमान आया, आप के घर में कोई चीज नहीं थी 
तो आप ने मुझे एक यहूदी के पास भेजा कि वह “माहे रजब' का चाँद निकलने तक के वादे पर आटा 
उधार दे दे। उस ने 'रहन” का मुताल्बा किया वापस आकर मैंने आप (सल्ल०) को ख़बर दी तो आप 
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(सल्ल०) ने फ्रमाया, अल्लाह की कृसम! मैं आसमान में अमीन हूँ और जमीन में भी, अगर वह मुझे 
उधार दे देता तो में ज़रूर उस के पैसे अदा कर देता, मेरी लोहे की जिरह (कवच) लेकर उसे दे दो। मैं 
अभी वहाँ से वापस भी न हुआ था कि यह आयत नाजिल हुई, जिस में आप (सल्ल०) को दुनिया की 
लालच न करने की नसीहत है। 

8 ७5% 4828 +28,5% ६४५2, 4६54. ७४४ ५४०४ 9.5५ ४६ 

इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया है कि वह अपने 
घर वालों को नमाज़ का हुक्म दें। 

कुछ लोगों का खयाल है कि यहाँ पूरी उम्मत मुराद है यानी सब लोग अपने घर वालों को नमाज 
का हुक्म दें। आप (सल्ल०) इस हुक्म में सबसे पहले दाखिल हैं। आप से कहा गया है कि आप नमाज 
की पाबन्दी कीजिए और दुनिया के कामों में मश्गूल होकर इस से गाफिल न हो जाइए। 

'तब्रानी' और बेहकी” वगैरह ने अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत की है, जिस की सनद को 
हाफिज सियोती' ने सही कहा है कि नबी करीम (सल्ल०) के घराने को जब कोई परेशानी होती तो आप 
उन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते और $५७&॥, ४(४६$ पूरी आयत पढ़ते। 

अल्लाह तआला ने आगे फ्रमाया हम आप से यह नहीं कहते हैं कि अपने लिए और बाल बच्चों 
के लिए रोजी की फिक्र में लग जाएँ और नमाज से गाफिल हो जाएँ। आप को और आप के घर वालों 
को रोजी हम देंगे और अच्छा अन्जाम तक्वा वालों के लिए है। 

“हजरत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन अल आस से रिवायत है कि आप (सल्ल०) ने फ्रमाया, जब 
बच्चे सात बरस के हो जाएँ (नमाज़ बाकायदा अदा न करें) तो उन्हें मार कर पढ़ाओ” । (अबूदाऊद) 
श(ूक॥ ०४४+७३५४#४:॥+छ 7५५१५ ४७: 

कुफ्फारे मक्का कहा करते थे कि मुहम्मद अगर नबी है तो पिछले अम्बिया की तरह अपनी सच्चाई 
की कोई निशानी क्‍यों नहीं पेश करते या हम लोग जिन निशानियों का मुताल्बा करते हैं उन में से कोई 
निशानी क्‍यों नहीं लाते? अल्लाह तआला ने उन का जवाब दिया है कि कुफ़्फारे मक्का पिछली आसमानी 
किताबों पर यकीन करते हैं और उन में नबी करीम (सल्ल०) की बशारत (भविष्यवाणी) और निशानिया 
मौजूद हैं तो फिर कौन सी बात उन पर ईमान लाने से रोकती है। 

जवाब का दूसरा मतलब यह हो सकता है कि जिन कामों ने अपने नबियों से निशानियों का मुताल्बा 
किया था, वह कोमें निशानिया आने के बाद भी ईमान न लाने की वजह से हलाक कर दी गई थीं, अगर 
यह लोग भी ईमान न लाएँ तो इन्हें अज़ाबे इलाही से कौन बचा सकेगा। 

कुछ मुफस्सिरीन का ख़याल है कि आयत में “बस्यिनः” से मुराद कुअने करीम है, जो अल्लाह 
तआला की ओर से नबी करीम (सल्ल०) के सच्चाई की सब से बड़ी दलील है। इसी बात को अल्लाह 
तआला ने सूरः अनकबूत आयात नं० (50/5) में यूं बयान फ्रमाया हैः- 
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“उन्होंने कहा, इस पर कुछ निशानिया उस के रब की तरफ से क्यों नहीं उतारी गई? आप कह 
दीजिए कि निशानिया तो सब अल्लाह तआला के पास हैं, मैं तो केवल खुली हुई नसीहत करने वाला हूँ। 
क्या उन के लिए यह काफी नहीं है कि हम ने आप पर किताब नाजिल फ्रमा दी जो उन के सामने पढ़ी 
जा रही है? इस में रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं।” 
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अल्लाह तआला ने नबी करीम (सल्ल०) को भेजकर और कुर्आान करीम नाजिल कर के अब किसी 
मुश्रिक व काफिर के लिए कोई जज्र बाकी नहीं रखा। यही बात इस आयते करीमा में बयान की गई है 
कि अगर हम लोगों को नबी और किताब भेजने से पहले हलाक कर देते तो वह कहते कि ऐ हमारे रब! 
हमें हलाक व बर्बाद करने से पहले हमारे पास अपना रसूल क्यों नहीं भेज दिया था ताकि हम ईमान 
ले आते, लेकिन अब जबकि हम ने अपना आखिरी रसूल भेज दिया और अपनी आखिरी किताब नाजिल 
कर दी है तो ईमान लाने से अब उन के लिए कोई भी चीज रुकावट नहीं है। 

आयत नं० (35) में नबी करीम (सल्ल०) को हुक्म दिया गया है कि आप सरकश काफिरों से कह 
दीजिए कि हम और तुम सभी अपने अन्जाम के इन्तिज़ार में हैं, इन्तिजार कर लो, जब मुसलमानों को 
अनूक्रीब फतेह व नुस्रत हासिल होगी तो जान लोगे कि कोन दीने इस्लाम पर कायम था, किसे अल्लाह 
ने निजात की तरफ राह दिखाई और कौन गुमराह होकर हलाक व बर्बाद हुआ। 

इस तरह इतिहास गवाह है कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल से किया हुआ वादा पूरा किया, 
मुसलमान धीरे-धीरे प्रभावी होते गये और कुफ़्फार व मुश्रिकीन जजीर-ए-अरब से साफ कर दिये गये। 





(भाग-2) 


सूर-ए-अम्बिया 
(सूरः नं. 2) 
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तफ़्सीर सूरः अम्बिया 





नाम- चूंकि इस सूरः में कई अम्बिया-ए-किराम के फृज़ायल व वाकिआत बयान किये गये हैं, इसीलिए 
इस का नाम सूरतुल अम्बिया” रखा गया है। 
सूरः के नाजिल होने का जमाना- 

'कुर्तुबी” कहते हैं कि तमाम मुफृस्सिरीन के नज़्दीक यह सूरः मक्की है। इमाम बुखारी” वगैरह ने 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) से रिवायत की है कि सूरः बनी इस्राईल, सूरः अलू कहफ, सूरः मरयम, 
सूरः ताहा और सूरः अम्बिया यह वह सूरतें हैं जिन्हें मेंने मक्की दौर के शुरु में हासिल किया था। 

जैसा कि तमाम मक्‍्की सूरतों की खुसूसियत है, इस में भी नबी करीम (सल्ल०) और कुर्आन करीम 
की सदाकृत पर दलील पेश की गई है । अकीद-ए-तौह़ीद और मरने के बाद उठाए जाने पर कुफ़्फारे मक्का 
को ईमान लाने की दअवत दी गई है और पिछले अम्बिया-ए-किराम की तारीखे दअवत और उन की 
कोमों का हाल बयान कर के कुफ़्फारे मक्का को बताया गया है कि ख़ातिमुन्नबीय्यीन जो दीन तुम्हारे सामने 
पेश कर रहे हैं वह कोई नया दीन नहीं है और नबी करीम (सल्ल०) को तसल्ली दी गई है कि कुफ़्फारे 
मक्का ने जो आप के साथ मामला कर रखा है और दअवत की राह में आप को जो मुसीबतें झेलनी 
पड़ रही हैं, यह कोई तअज्जुब की बात नहीं है। 

आप से पहले जितने अम्बिया-ए-किराम दुनिया में इन्सानों की हिदायत के लिए आए उन्हें भी ऐसे 
ही हालात से दो चार होना पड़ा और आखिर में उन के दुश्मनों को मुँह की खानी पड़ी और अम्बिया 
(अलै०) को कामियाबी हासिल हुई। 


852 
जडछ 


द्रा हे 
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आयत नं० । से 20 तक 


कर्ज य हम [3] की न क्ष क की टी ्त्ज (0५ है न] व 28 के गड्ढे जा की. : 


प्‌ हा जा के कश जि कती ल्‍ा [न कर. के कहड के पथ बा तर / |; डी जज ढ (कान [£|| ना अट्रीजु, 
*# (८७३ “080 002%५ ००३ ४34००) $ ५७ (न 0४ 75 ८४/४0/0०७5. & 3053 /4:-७ ५ ४६| ०४] 
४५.८॥ $ (७) 525 ७ 23/#8०.००॥ २॥ __:%८॥ 2020 00% ०720 22 7६४६॥|५४०४ 
9294 32.0) ह 22५ ५८४ ९५७४ ४8 2. ०.४७): ४४ :६3॥98४ 7 ७ ५0 + 0593 5 (20 


के जी /]५ हर लक व री # गंध हु 2 हल [ ] ५.5 पदक कल पाक (>> हि मु हज आयी कली हुक कर नह ज्यों के प्व. पा गज दल बी 
2॥ 00 )४॥%४-$ /#-) ७ है 5 | 2 ये ६] 50 2822 ४9४४७ 2४0४४ ८४07 
कद पे जाओ कह की मी जिन] री नील रॉ न () की जि 3.४ ह.। ब हल को [६] हा जो जा री प्ज सज़ा या नी हल हज ३ हा ०455 

# ०४ ५4यकई 00 ३७559 0८2)$।०४ [६ 22॥॥ 2४5०0 ९॥ «४६८४४ 2:% ५ , 


०४६॥६52)४ 20 ८- 22५ ०५ ६८४ ४ #4 0 205४ 558 89 4७ (८४७० (9 6 0 200, (४५ 
6 785 299 50 ५20४85465#:ए7॥ ६६६ ६४॥७६//४४४६८ 
उन | हो. कड़ी पते पट का] 


हर हू? ही ता नाक | हुक हि +#+06 हब ही के कं 45 पद 2 हा पक न, ८४.5 हम (है > | दा | क्‌ है हि 924 | रू, 
६५ ८0 (६७: 30200, 0.3५ ०० (_+ ४३०० ८ ८ (ई ७ ८४५७ 5-० ७ ७४००४ ४ ७८३६ 
ह! 5) ढके॥ जाई जब नक शत २ (६2... ५ टिजआक वे अऑते परत ट ८ |(॥] कह सपना मी (६ पत्र (2 ६:7८ | तो 
+ (६४५ 3-४ (7 9 (४०४७ 5 ७8६58 2.32 58% | ५३४ / 539॥9 0८४. ७३४५८।५६ 50 


बकी. + च्य्ह 





हउ 


8992-६5 9 $0५ 55893 २३४॥ ७ ४४5 ७8४५७ (50 54:59 98 ४5505 (५ 
७83#<५3 ॥३४5 0.0 ६४४६-२0 ८3)+-६-.४$ 495६ ४६ 
अनुवाद- 

() करीब आ गया है लोगों का हिसाब, और वे गफुलत में (पड़े हुए,) मुँह फेरे हुए हैं। (2) उनके 
पास उनके “रब” की ओर से, जो भी नई नसीहत आती है, मगर वे उसे हँसी-खेल बनाते हुए सुनते हैं। (3) 
उनके दिल गाफिल हैं और यह जालिम लोग चुपके-चुपके काना-फूसी करते हैं कि “यह तुम जैसा ही तो 
एक आदमी है; फिर क्‍या तुम देखते हुए जादू में फंस जाओगे?” (3) (मुहम्मद ने) कहा, “मेरा “रब” जानता 
है उस बात को, जो आसमान और जमीन में है, 'वह” खूब सुनने वाला, जानने वाला है।” (5) (नहीं,) बल्कि 
वे कहते हैं “यह तो उड़ते हुए सपने हैं, बल्कि उसने इसे खुद ही गढ़ लिया है, बल्कि यह शायर (कवि) है, 
इसे हमारे पास कोई निशानी लानी चाहिए, जैसे कि (निशानियाँ दे कर) पहले (रसूल) भेजे गये थे।” (6) 
इनसे पहले जिन बस्तियों को 'हमने' हलाक किया, वे ईमान न ले आयी थीं तो क्या यह ईमान ले आएँगी? 
(7) और आप से पहले हमने” मर्दों ही को (रसूल बना कर) भेजा, जिनकी ओर हम” वह्य करते थे अगर 
आप नहीं जानते तो जिक्र वालों (किताब वालों ) से पूछ लीजिए; (8) और हमने” उनके जिस्म (शरीर) ऐसे 
नहीं बनाए थे जो खाना न खाते हों और न वे हमेशा रहने वाले ही थे; (9) फिर हमने” उनके बारे में वादा 
सच्चा कर दिखाया, तो उन्हें “हमने” छुटकारा दिया, और जिसे हम” चाहें, और हद से निकल जाने वालों को 
“हमने” हलाक कर दिया। (0) हमने” तुम्हरी ओर ऐसी किताब उतारी है, जिसमें तुम्हारे लिए नसीहत है, 
क्या तुम नहीं समझते? ((!) और कितनी ही ज़ालिम बस्तियाँ हैं, जिनको “हमने” हलाक कर दिया, और उनके 
बाद हमने” दूसरे लोगों को उठा खड़ा किया। ((2) जब उन्हें 'हमारा' अजाब महसूस हुआ, तो लगे वहाँ 
से भागने। ((3) “मत भागो, और जिन (नेअमतों) में तुम ऐश व आराम करते थे उनकी और अपने घरों 
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की ओर लौट जाओ, ताकि तुमसे (इस बारे में) पूछा जाए। वे पुकार उठे, “हाय! हमारा दुर्भाग्य बेशक 
हम जालिम थे।” ((5) तो उनकी लगातार यही पुकार रही, यहाँ तक कि 'हमने” उन्हें ऐसा कर दिया, जैसे 
कटी हुई (खेती), बुझी हुई आग का ढ़ेर; (6) और हमने” आसमान और जमीन को और इन दोनों के 
बीच जो कुछ है, इसलिए नहीं बनाया कि हम” कोई खेल करने वाले हों। (([7) अगर “हम” कोई खेल-तमाशा 
करना चाहते, तो अपने ही पास से कर लेते, अगर हमे! ऐसा करना ही होता; (8) (नहीं,) बल्कि हम! 
तो सच को झूठ पर चोट लगाते हैं, तो वह उसका सर तोड़ देता है, फिर क्‍या देखते हैं कि वह मिट कर 
रहता; और तबाही हो उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। ((9) और आसमानों और जमीन में जो 
कुछ है सब उसी” का है, और जो (फ्रिश्ते) उसके” पास हैं, वे न तो अपने को बड़ा समझ कर उसकी' 
इबादत से मुँह मोड़ते हैं, और न थकते। रात और दिन तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते हैं। 
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इस आयते करीमा में आम इन्सानों को कुफ़्फारे मक्का का हाल बयान किया गया है कि वह हर 
दिन कियामत से करीब होते जा रहे हैं और इस तरह वह मैदाने महशर में अल्लाह के पास अपने 
आमाल का हिसाब चुकाने से क्रीब होते जा रहे हैं, बेहतर तो यह था कि वह नबी करीम (सल्ल०) पर 
ईमान लाकर उस दिन की कामियाबी के लिए तैयार रहते, लेकिन मामला बिलकुल उल्टा है कि वह हिसाब 
और जजा व सजा से बिलकुल गाफिल हैं और आखिरत से बहुत दूर चन्द रोजा दुनिया के ऐश व आराम 
को अपनी जिन्दगी का मकसद बना रखा है। 

हिसाब का दिन इसलिए करीब है कि हर आने वाली चीज करीब ही होती है चाहे वह एक मुद्दत 
के बाद ही क्यों न आए। अल्लाह तआला ने सूरः मआरिज आयात नं० (6/7) में फरमाया हैः- 

हैं; (05 4० 80) 5 ३5372 +%| 
“वह लोग बेशक कियामत को दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं”। 

और इसलिए भी क्रीब है कि हर आदमी की मौत ही हकीकत में उस की कियामत का वक्त होता 
है और इसलिए भी कि दुनिया की बाकी उम्र उस की पिछली उम्र से कम रह गई है। 

यानी हिसाब व किताब की घड़ी सर पर खड़ी है, लेकिन यह लोग (मुश्रिकीन वगैरह) सख्त गफ्लत 
व जिहालत में फंसे हुए हैं। कोई तैयारी कियामत की जवाबदेही के लिए नहीं करते और जब नसीहत 
की जाती हैं तो नसीहत सुनकर लापरवाही के साथ टाल देते हैं जैसे कभी उन को अल्लाह तआला के 
पास पेश होना और हिसाब देना ही नहीं। 

हजरत सुहैल बिन सअद (रजि०) कहते हैं कि आप (सल्ल०) ने फरमाया, “में इस तरह भेजा गया 
हूँ कि में और कियामत ऐसे हैं और आप ने शहादत और वुस्ता वाली उंगली के बीच की दूरी की तरफ 
इशारा किया ।” (बुख़ारी व मुस्लिम) 
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नई सूरः या नई आयत जिस में अन्जाम से डराया जाता है या नसीहत की जाती है। हजरत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) नबी (सल्ल०) से रिवायत करते हैं, अल्लाह जो नये अहकाम चाहे 
नाजिल फ्रमाता है। अल्लाह तआला ने जो हुक्म जारी फ्रमाया है, वह यह है कि तुम नमाज में कलाम 
न करो। (बुख़ारी) 
छछ ०७:5553॥6 ०0% ४५789 95857 5%8॥6776४ 4: 

यानी कुर्आन करीम की बड़ी नसीहतों को एक खेल तमाशा की हैसियत से सुनते हैं। उन में अगर 
इख्लास के साथ गौर करते तो सब दीन व दुनिया दुरुस्त हो जाती, लेकिन जब दिल ही उधर से गाफिल 
हैं और खेल तमाशा में पड़े हैं तो गौर करने की नौबत कहाँ से आए। 

जब नसीहत सुनते-सुनते तंग आ गये तो चन्द बेइन्साफों ने खुफिया मीटिंग कर के कुरआन और 
पैगम्बर के बारे में कहना शुरु किया कि यह पैगम्बर तो हमारी ही तरह के एक आदमी हैं, न फ्रिश्ता 
हैं, न हम से ज्यादा कोई जाहिरी चीज रखते हैं। अलृबत्ता इन को जादू आता है जो कलाम पढ़ कर सुनाते 
हैं, वह जादू का ही कलाम है। फिर तुम को किस मुसीबत ने घेरा है कि आँखों से देखते हुए उन के 
जादू में फसते हो? इसलिए उन के करीब भी न जाओ। 

कुर्न को जादू शायद उन के प्रभाव और हैरत अंगेज तब्दीली को देखकर कहा और छुपकर मीटिंग 
इसलिए की कि आइन्दा हक के खिलाफ जो योजना करने वाले थे या उस का सन्दर्भ था और जाहिर है 
कि होशियार दुश्मन अपनी कार्रवाईयों को वक्‍त से पहले बताना पसन्द नहीं करता, अन्दर ही अन्दर 
आपस में प्रोपगण्डा किया करता है। 
4 ७ 2089,2094: 99 १८52 ६ ४४:६6:2५ 

पैगम्बर ने फरमा दिया कि तुम कितने ही छुपा कर मश्वरे करो, अल्लाह को सब ख़बर है। वह 
तो आसमान व जमीन की हर बात को जानता है, फिर तुम्हारे राज और साजिशें उस से कहाँ छुपी रह 
सकती हैं। 








७०४) 0 ए 2५ ४८४ ९०४४६ ४ 0५ 4.5 ४ 2५ ४६3 9४2 

कुर्जनन सुनकर जिद और हठधर्मी से ऐसे बदह़वास हो जाते थे कि किसी एक राय पर करार न 
था, कभी उसे जादू बताते, कभी परेशान सपने कहते, कभी दावा करते कि आप अपने जी से कुछ बातें 
झूठ गढ़ लाए हैं जिन का नाम कुर्आन रख दिया है। न सि्फ यही बल्कि आप एक उम्दह शायर हैं और 
शायरों की तरह बुलन्द परवाजी से कुछ विषय जिबादत में पेश कर देते हैं। अगर हकीकत में ऐसा नहीं 
तो आप को चाहिए कि आप कोई ऐसा खुला मोअजिजा (चमत्कार) दिखलाएँ जैसे मोअजिजात पहले 
पैगम्बरों ने दिखलाए थे। 

यह कहना भी केवल हठधर्मी के लिए था क्‍योंकि अव्वल तो मक्का के यह जाहिल मुश्रिक पैगम्बरों 
और उनके मोअजिजात को क्या जानते, दूसरे आप के बीसों खुले निशानात देख चुके थे जो पिछले नबियों 
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के निशानात से किसी तरह कम न थे, जिन में सब से बढ़ कर यह कुर्जान मोअजिजा (चमत्कार) था। 
वह दिल में समझते थे कि न जादू की आयते हैं, न बेहूदा ख़्वाब हैं, न शायरी है। 

इसीलिए जब कोई एक बात भी न होती तो उसे छोड़ कर दूसरी बात कहने लगते थे 
है ३६०६-४४ $।, 5 280 _<0।8/:5 ०५५. ४ (सूरः फुरकान-9) 


७एछे ०७% ७95५९ 
यानी पहली कामों के फरमाइशी निशान दिखलाए गये, वह उन्हें देखकर भी न माने, आखिर में 
हलाक किये गये। अगर उन मुश्रिकीने मक्का की फ्रमाइशें पूरी की जाती तो भी यह मानने वाले न थे, 


इसलिए यह तबाह कर दिये गये। 
6). 825%&४/४5६8 5 ,»)८७%:४४५॥ %४ ५5 25 ७०७६ 

यह उन के कोल “हल हाज़ा इल्ला बशरुम्‌ मिस्लुकुम” का जवाब हुआ। यानी पहले भी जो पैगम्बर 
आए जिन की तरह निशानिया दिखलाने की हजरत मुहम्मद (सल्ल०) से माँग करते हो, वह हजरत 
मुहम्मद (सलल०) की तरह इन्सान थे, फ्रिश्ता न थे। 

अगर इतने मश्हूर बात की भी अपनी जिहालत की वजह से तुमको ख़बर नहीं, तो ख़बर रखने 
वालों से मालूम कर लो। आखिर यहूद व नसारा अहले किताब से तुम्हारे सम्बन्ध हैं, इतनी मोटी बात 
उन से ही पूछ लेना कि पहले जमानों में जो अम्बिया व रसूल तशरीफ लाए वह बशर (इन्सान) थे या 
आसमान के फरिश्ते। 








७६५४६ |. ४७५६॥ 2१:०५ ५ ४-० ## ५५७४४ 

यानी इन्सानी खुसूसियत उन में मौजूद थीं।न फृरिश्तों की तरह उन का शरीर ऐसा था कि न कभी 
खाना खा सकते, न वह खुदा थे कि कभी मौत और फना न आए और हमेशा जिन्दा रहा करें। 
् ० &+४ 848 #४ पक 4 (45755 

उन की विशेषता दूसरे बन्दों से यह थी कि अल्लाह तआला की ओर से मख्लूक की हिदायत व सुधार 
के लिए भेजे गये थे, अल्लाह उनकी तरफ वषह्य भेजता और बावजूद बेसरो सामानी के मुख़ालिफीन के 
मुकाबिले में उनकी मदद के वादे करता था, चुनाँचे अल्लाह ने अपने वादे सच्चे कर दिखाए उनको उन 
के साथियों के साथ महफूज (सुरक्षित) रखा और बड़े-बड़े घमण्डी दुश्मन जो उन से टकराए वह तबाह 
व गारत कर दिये गये, बेशक मुहम्मद भी बशर (इन्सान) हैं, लेकिन उसी तरह हैं जिन की हिमायत सारी 
दुनिया के मुकाबिले में की जाती है। उन के मुखालिफीन को चाहिए कि अपना अन्जाम सोच लें और पहली 
कोमों की मिसालों से नसीहत हासिल करें, कहीं आखिरत के हिसाब से पहले दुनिया ही में हिसाब शुरु 
न कर दिया जाए। 








5७% 589 ५७४5५ ६5 & 
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यानी कुर्आन के जरिये तुम को हर किस्म की नसीहत कर दी गई और सब बुरा भला अन्जाम 
समझा दिया गया। अगर कुछ भी अक्ल होगी तो अज़ाबे इलाही से अपने को महफूज़ रखने की कोशिश 
करोगे और कुर्आान को पहचानोगे, जो हकीकृत में तुम्हारे लिए एक नसीहत नामा है क्योंकि यह कुर्जान 
तुम्हारी जबान में और तुम्हारी काम के एक व्यक्ति पर उतारा गया है और दुनिया में तुम को हमेशा की 
शोहरत अता की गई है। 

अगर तुम अपने ऐसे मोहसिन को न मानोगे तो दुनिया में जलील होगे और आखिरत का अजाब 
अलग से मिलेगा। उन कामों का दुनियवी अन्जाम बयान किया गया है जिन्होंने अम्बिया से दुश्मनी कर 
के अपनी जानों पर जुल्म किया था। 


शा) ५:८० ६४० 5५% ८४८ ८७:६४२७- :४४७ धर ;&: 
29४१ ४६६ ५७ ।5) 

यानी यह नहीं कि उन के ख़त्म कर देने से अल्लाह की ज़मीन उजड़ गई। वह गये, दूसरों को उनकी 
जगह बसा दिया। 
ख्ड् ७235 ६5 ४ ४.३४ ४७८४६४ ४ ४५.53 48 ०5 20 #>6॥&0 ९ 

यानी जब अजाबे इलाही सामने आ गया तो चाहा कि वहाँ से निकल भागें और भाग कर जान बचा 
लें। उस वक्‍त कहा गया कि भागते कहाँ हो? ठहराव और अधर्मी वापस चलो जहाँ ऐश किये थे और 
जहाँ बहुत सा ऐश का सामान जमा कर रखे थे। शायद वहाँ कोई तुम से पूछे कि हजरत! वह माल व 
दौलत और जोर व कुव्वत का नशा क्या हुआ? वह सामान किधर गये? और जो नेअमतें खुदा ने दे रखी 
थीं उन का शुक्र कहाँ तक अदा किया था? या यह कि आप बड़े आदमी थे जिन की हर मौके पर पूछ 
होती थी, अब भी वहीं चलिए भागने की जरूरत नहीं ताकि लोग आप से मश्वरे कर सकें और आप 
की रायें दर्याफ्त कर सकें? (यह सब बातें तान के तौर पर कही गई हैं॥ 
७229क% “०५४ जन एज ३३०० थीए टती। (५ 

यानी जब अजाब आँखों से देख लिया तब अपने जुर्मों का एतिराफ किया और बराबर यही चिल्लाते 
रहे कि बेशक हम जालिम और मुजरिम हैं, लेकिन “अब पछताने से क्‍या होता है जब चिड़िया चुग गई 
खेत” यह वक्‍षत कुबूले तीबः का न था, उस वक्‍त की तौबः सब बेकार चीजें थीं। वह इस तरह ख़त्म कर 
दिये गये जेसे खेती काट कर ढ़ेर कर दी जाती है या आग में जलती हुई लकड़ी बुझ कर राख हो जाती है। 
शु) ७७,० ८६६८६ ७५४ 7६2 ७६६; 

इसलिए अक्लमन्द को चाहिए कि अपने मक़्सद को समझे और दुनिया को केवल खेल तमाशा समझ 
कर अन्जाम से गाफिल न हो, बल्कि खूब समझ ले कि दुनिया आखिरत के लिए पैदा की गई है। हर 
नेक व बुरे का बदला मिलना और जर्रह-जर्रह का हिसाब होना है। 











सूर-ए-अम्बिया नं० 2] 527 पारा-7 


बधइइड्ाऊ ७ (9४५ [| 0; ७ 2)७ ४5- 25६४४ 2३०७०७३४९॥ | /#४ (5276 
92% ६५ (/५| ($8' 847 $588 ५५६८2) (|७/.॥ 


यानी अगर ऐसे खेल तमाशे के काम बिल॒फूर्ज हमारी शान के लायक होते और हम इरादा भी करते 
कि यूँ ही कोई काम और खेल तमाशा बनाकर खड़ा कर दें तो यह चीज़ हम अपनी कुद्रत से कर गुजरते। 
तुम्हारी पकड़-धकड़ से उसको कुछ मतलब न होता, लेकिन वाकिया यह है कि दुनिया केवल खेल तमाशा 
नहीं बल्कि एक मैदान है, जहाँ हक व बातिल की जंग होती है। हक हमला आवर बातिल का सर कुचल 
डालता है, उसी से तुम अपनी मुश्रिकाना बातों का अन्जाम समझ लो कि हक व सदाकृत का हथीौड़ा 
जब पूरी कुव्वत से तुम पर गिरेगा उस वक़्त कैसी खराबी और बर्बादी तुम्हारे लिए होगी और कोन सी 
ताकत बचाने आएगी। 
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“फ़िर वह तबाह करना चाहे तो कौन बचा सकता है और कहाँ पनाह मिल सकती है”। 
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यानी फ्रिश्ते करीबी होने के बावजूद शेख्री नहीं करते, अपने परवरदिगार की बन्दगी और गुलामी 
को फूख समझते हैं, कभी सुस्ती या काहिली गवारा नहीं करते, रात-दिन उस की तस्बीह और याद में 
लगे रहते हैं, न थकते हैं, न उकताते हैं बल्कि तस्बीह़ व जिक्रे इलाही उन की गिजा है। 

जिस तरह हम हर वक]षत सॉस लेते हैं और दूसरे काम भी करते रहते हैं, यही कैफियत उन की 
तस्बीह व ज़िक्र की समझो। वह किसी काम पर लगे हों, किसी खिदमत को बजा ला रहे हों, एक मिनट 
उधर से गाफिल नहीं होते। जब बेगुनाह फ्रिश्तों का यह हाल है तो ख़ताकार इन्सान को कहीं ज्यादा अपने 
रब की तरफ झुकने की जरुरत है। 
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अनुवाद- 

(2]) क्या लोगों ने ज़मीन की चीज़ों से (कुछ को) मअबूद बना लिए हैं, (तो क्या) वह उनको (मरने 
के बाद) उठा खड़ा करेंगे (22) अगर इन दोनों (आसमान और ज़मीन) में अल्लाह के सिवा और मअबूद 
होते, तो दोनों (जमीन व आसमान) फूसाद से भर जाते तो पाक है अल्लाह, (जो) अर्श का रब” उन बातों 
से जो यह बयान करते हैं। (23) “वह” जो कुछ करता है, उससे उसकी कोई पूछ नहीं होगी, और (जो काम 
यह करते हैं, उसकी) इनसे पूछ होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मअबूद बना 
लिये हैं, कह दीजिए, “लाओ, अपना प्रमाण, जो लोग मेरे साथ हैं उनकी किताब (कुर्जान) है, और जो मुझसे 
पहले (रसूल) गुजर चुके हैं, उनकी किताबें भी हैं, बल्कि उनमें अक्सर लोग सच बात को नहीं जानते, इसलिए 
वह मुँह फेर लेते हैं; (25) और “हमने” आप से पहले कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा, कि जिसके पास “हमने' 
वह्य न भेजी हो 'मेरे” सिवा कोई मअबूद नहीं, तो 'मेरी' ही इबादत करो ।” (26) और उन्होंने कहा, “रहमान 
औलाद रखता है।” पाक है वह” बल्कि वे उसके सम्मानित बन्दे हैं; (27) वह” उससे बढ़ कर बात नहीं 
कर सकते, और उसी” के हुक्म पर अमल करते हैं। वह” जानता है जो कुछ उनके आगे और पीछे 
है, और वह सिफारिश नहीं कर सकते, मगर उस व्यक्ति की” जिससे अल्लाह खुश हो और वे उसके” जलाल 
से डरते हों। (29) और जो आदमी उनमें से अगर यह कह दे कि “उसके सिवा मैं अल्लाह हूँ,” तो हम' 
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उसे जहन्नम की सज़ा देंगे; 'हम” जालिमों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। क्या इन्कार करने वालों 
ने नहीं देखा! कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, फिर हमने” उन्हें अलग-अलग कर दिया, 
और 6मने” पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया, कया फिर भी वे ईमान नहीं लाएँगे? (3])) और “हमने' 
जमीन में पहाड़ इस लिए रख दिये, ताकि ऐसा न हो कि वह लोगों को लेकर हिलने लगे, और हमने” उसमें 
ऐसे कुशादा (चौड़े) रास्ते बनाए, ताकि लोग रास्ता पाते रहें। (32) और “हमने” आसमान को एक सुरक्षित 
छत बना दिया, और इस पर भी वे हमारी” निशानियों से मुँह फेरे हुए हैं। (33) और “वही” तो है जिसने 
रात और दिन को, और चाँद और सूरज को पैदा कर दिया; यह सब अपने-अपने मदार (मण्डल) में तैर 
रहे हैं। और हमने” आप से पहले भी किसी इन्सान को हमेशा के लिए नहीं बनाया था, क्या अगर 
आप की मौत हो जाए, तो (क्या) यह लोग हमेशा रहेंगे? (35) हर जानदार को मौत का मजा चखना है, 
और 'हम' तुम लोगों को आजमाते हैं, बुरी और अच्छी हालत में डाल कर, और हमारी” ही ओर तुम लौट 
कर आओगे। और जब काफिर आप को देखते हैं, तो आप का मज़ाक उड़ाते हैं, (कहते हैं) “क्या 
यही वह व्यक्ति है, जो तुम्हारे मअबूदों की चर्चा किया करता है?” और उनका अपना हाल यह है कि रहमान 
के जिक्र से इन्कार करते हैं। (37) इन्सान जल्दबाज़ बनाया गया है, “मैं” जल्द ही तुमको अपनी निशानियां 
दिखा दूँगा, तो तुम जल्दी मत मचाओ। और कहते हैं, “यह वादा कब पूरा होगा, अगर तुम सच्चे 
हो।” (39) अगर इन काफिरों को उस वक़्त की ख़बर होती, जब आग को न रोक सकेंगे अपने चेहरों से, 
और न अपनी पीठों से, और न ही उनको कोई मदद पहुँच सकेगी; (40) बल्कि वह तो अचानक आ जाएगी 
और उन्हें बदहवास कर देगी, फिर न तो उन्हें उसको दूर करने की ताकृत होगी, और न उन्हें मोहलत ही 
मिलेगी । और आप से पहले भी रसूलों की हँसी उड़ाई जा चुकी है, तो उनमें से जिन लोगों ने उनकी 
हँसी उड़ाई थी, उन्हें उसी चीज ने आ घेरा, जिसकी वे हँसी उड़ाते थे। 
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यानी आसमान वाले फ्रिश्ते तो उसकी बन्दगी से कत्राते नहीं, बल्कि हर वक़्त उस की याद और 
बन्दगी में लगे रहते हैं। फिर क्या जमीन में कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जिन को खुदा के मुकाबिले में मअबूद 
(उपास्य) ठहराया जा सकता हो? और जब अल्लाह उन को अपने हुक्म से मौत दे देगा तो क्या यह 
उन को फिर जिन्दा कर सकते हैं? हरगिज नहीं। 


'जिबादत' नाम है कामिल तजल्लुल (पूरी तरह नतृमस्तक होने) का और पूरी तरह नतृमस्तक सिर्फ 


उसी जात के सामने किया जा सकता है जो अपनी जात व सिफात में हर तरह मुकम्मल हो, उसी को 
हम “अल्लाह” कहते हैं। 
जरूरी है कि अल्लाह की जात हर किस्म के ऐबों से पाक हो, न वह किसी हैसियत से कमजोर 
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हो, न बेकार, न बेबस हो, न मग्लूब, न किसी दूसरे से दबे, न कोई उसके काम में रोक टोक कर सके। 
अब अगर फूर्ज कीजिए आसमान व जमीन में दो अल्लाह हों तो दोनों उसी शान के होंगे। उस वक्‍त 
देखना यह है कि दुनिया की पैदाइश दोनों की सहमति से हुई है या कभी-कभी के सहमति से। इस में 
दो बातें होंगी या तो अकेले एक से काम नहीं चल सकता था, इसलिए दोनों ने मिलकर इन्तिज़ाम किया 
तो मालूम हुआ कि दोनों में एक भी पूरी कुद्रत वाला नहीं और यदि एक पूरी दुनिया को संचालित कर 
सकता था तो दूसरा बेकार ठहरा, हालाँकि अल्लाह का वजूद इसीलिए मानना है कि उस के माने बिना 
कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है और यदि मतभेद मान ले, मुकाबिला में या एक हारकर अपने इरादा को 
छोड़ बेठेगा तो वह खुदा न रहा और या दोनों बिलकुल बराबर ताकृत से एक दूसरे के खिलाफ अपने 
इरादा को अमल में लाना चाहेंगे। 

पहले तो (मआजल्लाह) खुदाओं की इस रस्साकशी में सिरे से कोई चीज मौजूद ही न हो सकेगी 
और मौजूद चीज़ पर जोर आज़्माई होने लगेगी तो इस कशमकश में टूट-फूट कर बराबर हो जाएगी। 
यहाँ से यह नतीजा निकला कि अगर आसमान व जमीन में दो खुदा होते तो आसमान व जमीन का 
यह निज़ाम कभी का दरहम-बरहम हो जाता वरना एक खुदा का बेकार या नाकिस होना लाजिम आता है। 

जो अर्श (तख्त शाही) का अकेला मालिक है, उसके मिल्क में शिरकत की गुन्जाइश ही नहीं। दो 
खुद मुख्तार बादशाह जब एक मुल्क में नहीं रह सकते जिन की खुद मुख्तारी भी वक्‍ती थोड़ी सी होती 
है तो दो मुख्तारे कुल और कादिरे मुत॒ल॒क खुदा एक बादशाहत में कैसे साझीदार हो सकते हैं। 
७69६2 »550५४ ५६ (६2५ 

यानी “अल्लाह” तो उस हस्ती का नाम है जो कादिर और मुख्तारे कुल हो। उसकी कुद्रत व मंशा 
को रोकना तो दूर की बात है कोई पूछ-ताछ भी नहीं कर सकता कि आप ने फूला काम इस तरह क्‍यों 
किया। हा, उसको हक है कि वह हर शख्स से पूछ ले जो चाहे। 
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इस में कहा जा रहा है कि अल्लाह के सिवा जो मअबूद तुम ने बना लिए हैं उन की क्‍या दलील 
है? अगर हो तो पेश करो। जाहिर है उनके पास बाप-दादों की बातों के अलावा कुछ नहीं था। शिक की 
ताईद में न कोई दलील अक्ली मिल सकती थी, न नकली, जिसे पेश कर सकते। 
82 ०७४:४४४श०४ ४ ५20 588 ४७40 &घटाक्ष 

यानी तमाम अम्बिया का इज्माअ (सहमति) अकीद-ए-तौहीद पर है। किसी पैगम्बर ने कभी एक 
शब्द उसके खिलाफ नहीं कहा, हमेशा यही कहते आए हैं कि एक खुदा के सिवा किसी की बन्दगी नहीं, 
तो जिस तरह अक्ली और फित्री दलायल से तौहीद का सबूत मिलता है और शिक॑ का रद्द होता है, ऐसे 
ही नकली हैसियत से अम्बिया (अलै०) की सहमति दअव-ए-तौहीद के हक होने पर दलील है। 
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अरब के कुछ लोग फ्रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, सो अल्लाह की शान के लायक यह 
नहीं कि वह बेटे बेटियां बनाए। इस में नसारा का भी रद्द हो गया जो हज़रत मसीह (अलै०) को 
'इब्नुल्लाह' (अल्लाह का बेटा) कहते हैं और यहूद के उस फिके का भी, जो हज़रत उजैर (अलै०) को 
अल्लाह का बेटा कहता था। 
७9 ४८८६ ७४५ ८४5 ५४०५ ४:४५ 

यानी जिन नेक हस्तियों को तुम अल्लाह की औलाद बतलाते हो वह औलाद नहीं। हा, उसके 
इज्जतदार बन्दे हैं और करीबी होने के बावजूद उनके फ्रमॉबरदारी का हाल यह है कि जब तक अल्लाह 
की मर्जी और इजाजत न पाएँ उसके सामने खुद आगे बढ़ कर जबान नहीं हिला सकते और न कोई 
काम उसके हुक्म के बिना कर सकते हैं यानी बन्दगी ही उन की शान है। 
छू) १७५ 5 ऊफ ज७ ५४० ड ५ कप धर प 2 ५ 

अल्लाह तआला का इल्म उनके तमाम जाहिरी व बातिनी हालात पर हावी है। उनकी कोई हरकत 
और कोई अमल उस से छिपा हुआ नहीं | चुनाँचे वह करीबी बन्दे इसी हकीकृत को समझ कर हर वक्त 
अपने हालात को समझते रहते हैं कि कोई हालत उस की मर्जी के खिलाफ न हो। 

यानी उसकी मर्जी मालूम किये बिना किसी की सिफारिश भी नहीं करते, चूंकि मोमिनीन से अल्लाह 
तआला राजी होता है, इसलिए उनके हक में दुनिया व आखिरत में इस्तिग्फार करना उन का काम है, 
फिर उनको खुदा कैसे कहा जा सकता है। जब खुदा नहीं तो खुदा के बेटे या बेटियां भी नहीं बन सकते 
क्योंकि सही औलाद वालिदैन से होनी चाहिए। 
6 &७६५४७:४७७--४४३०:६४ ७४४ ५५४४ ५५ 05,4५:४ 55 

यानी जिन को तुम अल्लाह की औलाद या अल्लाह बता रहे हो, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी 
लिया जाए कि उन में से कोई अपने आप को (मआजल्लाह) ऐसी बात कह दे तो वही दोज़ख़ की सज़ा 
जो हद से गुजरने वाले जालिमों को मिलती है, हम उन को भी देंगे। हमारी सत्ता से वह भी बाहर नहीं 
जा सकते, फिर वह अल्लाह कैसे हो सकते हैं। 


7 । न की मा च्हा्गः 


6) $4 240) ६० ४५८३ - ५६-६६ ४६४ ६८६ ०98 २४-६॥ 8 8:४4 502७४ 
80$%७४ ९३५ 
'रत्क' के हकीकी माने मिलने और एक दूसरे में दाखिल होने के हैं। शुरु में जमीन व आसमान 
दोनों एक साथ थे, फिर दोनों एक साथ मिले-जुले रहे, बाद में अल्लाह ने दोनों को एक दूसरे से जुदा 
कर दिया। इस के बाद हर एक के तब्कात अलग-अलग बने, इस पर भी मुँह बन्द थे, न आसमान से 
बारिश हुई थी न जमीन से कोई चीज पैदा हुई। आखिर में अल्लाह तआला ने इन्सान के फायदे के लिए 








सूर-ए-अम्बिया नं० 2 532 पारा-7 


दोनों के मुंह खोल दिये, ऊपर से पानी का दहाना खुला, नीचे से ज़मीन के जर्रे खुल गये। उसी जमीन 
में से अल्लाह तआला ने नहरें और कानें और तरह-तरह के हरे-भरे वन निकाले, आसमान को कितने 
बेशुमार सितारों से सजा दिया जिन में हर एक का घर जुदा और चाल अलग रखी। 

यानी आमतौर से जानदार चीजें जो तुम को नजर आती हैं बिल॒वास्ता व बिला वास्ता पानी से बनाई 
गईं, पानी ही उन का माहृह है सिवाय कोई ऐसी मख्लूक के जिसकी निस्बत साबित हो जाए कि उस की 
पैदाइश में पानी को दखल नहीं वह अलग होगी। 

यानी कुद्रत के ऐसे खुले निशान और इन्तिजामात को देखकर भी क्या लोगों को अल्लाह के वजूद 
और उसकी वह॒ृदानियत पर यकीन नहीं आता? इस विषय में सूरः नहल में लिखा जा चुका है। 


बा या 
च््का गा श्ज्ा के (६. जन. हुआ हा कक 


8 9४5८ #र 3:-० ५५७४ ४ ४५२३० ८४ ०७४४: ५७४ ५ ६४८३ 

यानी एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क वालों से मिल सकेंगे। अगर पहाड़ ऐसी जगह होते कि राहें 
बन्द हो जातीं तो यह बात कहाँ होती। उन ही राहों को देखकर इन्सान अल्लाह तआला की कुद्रत व 
हिक्मत और तौहीद की तरफ राह पा सकता है। 

कोई चीज़ जो अपने मकज के गिर्द घूमती हो, अचानक उस के तवाजुन (8००॥००) में हल्की सी 
भी कमी आ जाए तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। जैसे- गाड़ी का पहिया जब हचकोले खाने लगे 
तो उस के बैलेन्स को सही करवाना पड़ता है। चुनाँचे जमीन में यह पहाड़ भी वही काम करते हैं जो 
(५४४०८ 82०79) में सीने के छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं। यह सवाल पैदा हो सकता है कि ज़मीन को 
पहले ही ऐसा मुतवाजिन (सन्तुलित) क्‍यों न बना दिया कि ऐसे पहाड़ों की जरूरत पेश न आती तो इस 
का जवाब सूरः नबा में मिलता है। क्या हम ने जमीन को एक गहवारा नहीं बनाया और पहाड़ों को 
मेखों की तरह गाड़ दिया? (सूरः अन्नबा आयत नं० 6,7) 

अगर जमीन शुरु ही से बेलेन्स (सन्तुलित) होती तो भी पहाड़ों की जरूरत रहती क्योंकि जमीन की 
ऊपर वाली तहें हवा के असरात से या किसी और वजह से एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती 
फिरती और उस के तवाजुन (बैलेन्स) को बार-बार ख़राब कर देती । 





कतओ, अजू: [६4 “ झो.. िन्ना, 


8 ८0४४-०४ ६:॥००७ 75 $%४४४४ ६६: 2: 2॥ ८८६ 
यानी न गिरे, न टूटे-फूटे, न बदली जाए और शयातीन के सुनने से भी महफूज रहे और छत 
इसलिए कहा कि देखने में छत की तरह मालूम होती है कि कैसी मजबूत और वसीअ व बुलन्द छत इतनी 
मुद्दत से बिना सुतून और खम्बे के खड़ी है, जरा सा रंग रोगन और प्लास्टर भी नहीं झड़ता। 
जिस तरह छत घर के लिए हिफाजत होती है, उसी तरह आसमान भी अहले जमीन के लिए 
हिफाजत करता है। (तफ़्सील के लिए देखें सूरः हिज़ आयत नं० 6 से ॥8) 


जीत ही जा जद दर ५. कन्न 8 ' बट (5 ड्म् खा ॥४5) रह (:, हि, १ (६४ है. किन जी बा 
€89) & (३०० जे (है (66४, 8 ).00॥ $ (| (३४ (६४ ))॥३08 
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इसमें उन ही आसमानी निशानियों की तफ़्सील है। 
युसब्बिहूना- 

इस आयत से मालूम होता है कि सूरज व चाँद के अलावा दूसरे सय्यारे भी गर्दिश कर रहे हैं और 
यह हरकत सिर्फ यूं ही नहीं है बल्कि एक जगह पहुँचना है। जिस वक]षत कुर्आन नाजिल हुआ, उस वक्त 
कायनात (००7३) के बारे में यूनानी दृष्टिकोण था। यह दृष्टिकोण सोलहवीं सदी तक रायज रहा। यह 
दृष्टिकोण जमीन को कायनात का मर्कज़ क्रार देता था, जिस के मुताबिक जमीन रुकी और सूरज चाँद 
और सब सय्यारे उसी के आस-पास हरकत कर रहे थे। देखें (४७७४ #प्रतलाआ5 था०ए०07०१३४ 
०॥४४०७९) तो कुर्आन ने एलान किया कि यह सब अपने मदार मण्डल में तैरते हैं। 

यानी सूरज चाँद बल्कि हर सय्यारा (नक्षत्र) अपने मदार (भूमण्डल) पर पड़ा चक्कर खा रहा है। 

“युसब्बिहूना' के शब्द से यह मालूम होता है कि सय्यारे (नक्षत्र) अल्लाह के हुक्म से खुद चलते 
हैं। वल्‍लाहु आलम 

छ 2#५६5 ४.॥ ०5४४ ४00 :& ४75452%/ “थाई (५४ (५० 

यानी जिस तरह इन मख्लूकात का वजूद अल्लाह तआला की ईजाद से हुआ। तमाम इन्सानों की 
जिन्दगी भी उसी की अता की हुई है, जिस वक्‍त चाहेगा छीन लेगा। मौत हर एक पर साबित कर देगी 
कि तुम्हारी हस्ती तुम्हारे कब्जे में नहीं, चन्द्र रोज की चहल पहल थी जो ख़त्म हुई। 

हजरत शाह साहब (रह०) लिखते हैं कि “काफिर रसूलुल्लाह (सल्ल०) की बातें सुन कर कहते थे 
कि यह सारी धूम केवल इस शख्स की जिन्दगी तक है, यह दुनिया से रुख़सत हुए तो कुछ नहीं ।” इस 
से अगर इन की चाहत यह थी कि मौत आना नुबूव्वत के खिलाफ है, तो इस का जवाब दिया गया है। 

05) ४0१5 25 5] (५८ (५६ यानी अम्बिया में से कोन ऐसा है जिस पर कभी मौत तारी न हो, 
हमेशा जिन्दा रहे और अगर केवल आप की मौत के तसव्वुर से अपना दिल ठंडा करना ही मक्सूद था 
तो इस का जवाब ८30 $)॥ «5 &३८४र्डी में दे दिया यानी खुशी किस चीज की? क्या तुम्हारा इन्तिकाल 
हो जाए तो तुम कभी नहीं मरोगे, जब तुम को भी आगे पीछे मरना है तो पैग़म्बर की वफात पर खुश 
होने का क्‍या मौका है, इस रास्ते से तो सब को गुजरना है। कौन है जिस को कभी मौत का मज़ा चखना 
न पड़ेगा? 

यानी दुनिया में सख्ती नर्मी, तन्दुरुस्ती, बीमारी, तंगी, फ्राखी और मुसीबत व ऐश वगैरह विभिन्‍न 
हालात भेजकर तुम को जांचा जाता है ताकि खरा खोटा अलग हो जाए और एलानिया जाहिर हो जाए 
कि कौन सख्ती पर सब्र और नेअमतों पर शुक्र अदा करता है और कितने लोग हैं जो मायूसी या शिकायत 
और नाशुक्री के मर्ज में मुब्तिला हैं। वहाँ तुम्हारे सब्र व शुक्र और हर नेक व बुरे अमल का फल दिया 
जाएगा। 
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यानी अन्जाम से बिलकुल बेफिक्र होकर यह लोग पैगम्बर (अलै०) की हंसी उड़ाते हैं और उन से 
ठठा करते हैं और कहते हैं ४८(|/४/; 5५,॥४४ क्या यही शख्स है जो तुम्हारे मअबूदों (उपास्यों) को 
बुराई से जिक्र करता है?” उन्हें शर्म नहीं आती कि खुद हकीकी मअबूद के जिक्र और “रहमान” के नाम 
तक से चिढ़ते हैं, उस की सच्ची किताब के इन्कारी हैं और झूठे मअबूदों (उपास्यों) की बुराई सुनकर 
उलझते हैं। 
€9) ७५४५:६:५४ ७2४9:08७०८:०.5% 

शायद कुफ्फार की बेवकूफी को सुन कर बाजों का जी चाहा होगा कि इन बेहयाओं पर फोरन अजाब 
आ जाए तो अच्छा हो और खुद कुफ़्फार भी बतौर मज़ाक जल्दी मचाया करते थे कि अगर वाकई हम 
तुम्हारे नजदीक अजाब के हकदार हैं तो वह अज़ाब फोरन क्‍यों नहीं ले आते? 

दोनों को बताया कि इन्सान बड़ा जल्दबाज है यानी उसके ख़मीर में जल्दी है, चाहिए कि थोड़ा सत्र 
करे, अनकरीब मैं अपने अज़ाब की निशानिया तुम को दिखला दूँगा। 
७ 293५७ >> 5008) | ५ (८9५85 

यानी यह काफिर कहते हैं कि कियामत कब आएगी और सब काफिर हमेशा के लिए दोजख में 
जलेंगे? आखिर यह वादा कब पूरा होगा? अगर सच्चे हो तो कियामत और जहन्नम को अभी क्‍यों नहीं 
बुला लेते? 
डा) 5552595633 # 78 ७६४४ ७६ ६४४५ ७०४:४500:5% 
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यानी अगर इन पर वह हकीकृत खुल जाए और उस हौलनाक घड़ी को ठीक-ठीक समझ लें तो 
कभी ऐसी दरख्वास्त न करें। यह बातें बेफिक्री की वजह से सूझ रही हैं, जब वह वक्‍त सामने आ जाएगा 
कि आगे-पीछे हर तरफ से आग घेरे होगी तो न किसी तरफ से उस को रोक सकेंगे, न कहीं से मदद 
पहुँचेगी, न मोहलत मिलेगी, न पहले उसका पूरा अन्दाज़ा होगा। उस के अचानक सामने आ जाने से 
होश उड़ जाएँगे तब पता चलेगा कि जिस चीज की हँसी करते थे, वह हकीकत में थी। 


की पु 
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यानी जिस चीज की हंसी उड़ाते थे उसकी सजा ने घेर लिया और उनकी हँसी उन ही पर उलट 
दी गई। 
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अनुवाद- 

कह दीजिए, “कोन रहमान के मुकाबले में रात और दिन तुम्हारी रक्षा करेगा?” बल्कि बात यह 
है कि वे अपने रब के जिक्र से मुँह फेरे हुए हैं। (43) क्‍या उनके पास हमारे! सिवा और मअबूद हैं; जो 
उनको बचा सकते हों? वे तो खुद ही अपनी मदद नहीं कर सकते और न हमारे मुकाबले में उनका कोई 
साथ ही दे सकता हैं; बल्कि हमने” उन्हें और उनके बाप-दादा को खूब सामान दिया, यहाँ तक कि 
उन पर एक लम्बा जमाना गुज़र गया; तो क्या यह देखते नहीं! कि 'हम” इस धरती की ओर इसकी सीमाओं 
को घटाते हुए बढ़ रहे हैं, तो क्या यह लोग गालिब रहेंगे? (45) कह दीजिए, मैं तो बस “वह्य' के आधार 
पर तुम्हें डराता हूँ, और बहरे तो पुकार सुनते ही नहीं! जबकि उन्हें डराया जाए।” और अगर उनको 
आप के रब के अजाब का एक झोंका भी छू जाए, तो यूँ कहने लगते हैं कि, “हाय! हमारा दुर्भाग्य, बेशक 
हम ही जालिम थे।” (६7) और हम” कियामत के दिन इन्साफ का तराजू कायम करेंगे, फिर किसी व्यक्ति 
पर कुछ भी जुल्म न होगा, अगर किसी का कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा, तो हम” उसे ला 
हाजिर करेंगे, और हम” हिसाब लेने के लिए काफी हैं। और हम” मूसा और हारून को फुरकान 
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(फैसला) और रोशनी और नसीहत दे चुके हैं परहेजगारों के लिए; (६9) जो अपने रब से बिन देखे डरते 

हैं, और उन्हें कियामत की घड़ी का डर लगा रहता है। (0) और यह मुबारक नसीहत है, जिसे 'हमने' 

नाजिल किया, तो क्या तुम्हें इससे इन्कार है? (5]) और इससे पहले ही “हमने” इब्राहीम को हिदायत, और 

समझ दी थी, और “हम” उनको खूब जानते थे; (52) जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों 

से कहा, “यह मूर्तियाँ क्‍या हैं, जिनसे तुम लगे बैठे हो?”(53) वे बोले, “हमने अपने बाप-दादा को इन्हीं 

की पूजा करते हुए पाया है।” (54) (इब्राहीम ने) कहा, “अगर तुम और तुम्हारे बाप-दादा भी खुली गुमराही 

में रहे हों।” (55) उन्होंने कहा, “क्या तू हमारे पास हक लेकर आया है या यूँ ही खेल कर रहा है?” 
कहा, “(नहीं) बल्कि तुम्हारा 'रब” वह है जो आसमानों और जमीन का रब” है; उसी” ने उनको पैदा किया, 

और मैं इसका गवाह हूँ; (57) और अल्लाह की कुसम! मैं ज़रूर तुम्हारे बुतों के साथ एक उपाय करूँगा, 

जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे |” (58) तो उसने उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर डाला, सिवाय एक बड़े (बुत) 

के, ताकि वे उसकी ओर रुजूअ करें। वे कहने लगे, “किसने हमारे देवताओं के साथ यह हरकत की 

है? वह तो कोई जालिम है।” (60) लोगों ने कहा, “हमने तो एक नौजवान को उनके बारे में कुछ कहते 

सुना है, जिसको इब्राहीम कहते हैं ।” (6) उन्होंने कहा, “तो उसे ले आओ लोगों की आँखों के सामने, कि 

वे गवाह रहें |” (62) उन्होंने कहा, “क्या तूने हमारे मअबूदों के साथ यह हरकत की है, ऐ इब्राहीम ।” (63) 
(इब्राहीम ने) कहा, बल्कि उनके इस बड़े ने किया है तो इनसे पूछ लो, अगर यह बोलते हों ।” (64) तो वे 

अपने जी में सोचने लगे फिर बोले, वास्तव में ज़ालिम तो तुम ही हो। (65) फिर वे अपने सरों के बल औंधे 

हो गये, “बोले तुम्हें मालूम है कि यह बोलते नहीं हैं।” (इब्राहीम ने) कहा, “क्या तुम अल्लाह को 

छोड़ कर ऐसी चीजों की पूजा करते हो, जो तुम को न फायदा पहुँचा सकती हैं और न नुकसान? 
अफूसोस है! तुम पर, जो तुम अल्लाह को छोड़ कर पूजते हो, तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते?”(68) 
उन्होंने कहा, “जला दो इसे और अपने मअबूदों की मदद करो, अगर तुम्हें कुछ करना है।” (69) हमने' 

कहा, “ऐ आग! तू ठंडी और सलामती हो जा, इब्राहीम पर ।” (70) और उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी 

चाही थी, किन्तु हमने” उन्हीं को घाटे में डाल दिया। 
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42 व मे हम 

यानी रहमान के गुस्से और अजाब से तुम्हारी हिफाज़त करने वाला दूसरा कौन है? केवल उसकी 
रहमत है जो तुरन्त अजाब नाजिल नहीं करता, लेकिन ऐसे रहमत वाले हलीम (संयमी) के गुस्से से डरना 
भी बहुत चाहिए। 

यानी रहमान की हिफाज़त का उन को एहसास व एतिराफ नहीं। ऐश की ज़िन्दगी ने परवरदिगार 
हकीकी की याद से गाफिल कर रखा है। इसीलिए जब उस की ओर से कोई नसीहत की जाती है तो मुंह 
फेर लेते हैं कि यह कहाँ की बातें शुरु कर दीं। 

80928 5,558 ५०४ ४ 2#:5#२४५६॥ ऊ ४८४ ४३४४ | 








सूर-ए-अम्बिया नं० 2 537 पारा-7 


यानी क्या अपने फर्जी मअबूदों के बारे में इनका ख़याल है कि वह इनकी हिफाजत करते हैं? और 
मौका आने पर अल्लाह तआला के गजब से बचा लेंगे? सो वह मुहताज इनकी मदद और हिफाजत तो 
क्या करते खुद अपने वजूद की हिफाज़त भी नहीं कर सकते, अगर उन को कोई तोड़ने फोड़ने लगे या 
कोई चीज़ उनके पास से छीन कर ले जाए तो इतनी कुद्रत नहीं कि उसको रोकने के लिए खुद हाथ 
पैर हिला सकें या अपने बचाव के लिए हमारी मदद हासिल कर लें। 
हू). 60 >एब कह 2 द्वादएध एक आ 29 धद5 

82% # 

यानी रहमान की हिफाजत और बुतों की बेचारगी ऐसी चीज नहीं जिस को यह लोग समझ न सकें। 
बात यह है कि यह लोग बेफिक्री की जिन्दगी गुज़ार रहे हैं। कोई झटका अजाबे इलाही का नहीं लगा और 
गफ्लत के नशे में चूर होकर अल्लाह तआला का पैगाम और पैगम्बरों की नसीहत कुबूल करने से मुँह 
मोड़ लिया। 

यानी अरब के मुल्क में इस्लाम फैलने लगा और कुफ्र घटने लगा है। आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ की 
जमीन काफिरों पर तंग होती जा रही है, उन की हुकूमतें और सरदारिया टूटती जा रही हैं। क्या ऐसे 
खुले हुए आसार को देखकर भी उन्हें अपना अन्जाम नज़र नहीं आता और क्या इस के बावजूद उसी 
के उम्मीदवार हैं कि पैगम्बर (अलै०) और मुसलमानों पर हम गालिब होंगे। अगर आँख है तो चाहिए 
कि अक्ल से काम लें और हालात का अन्दाजा करें। क्या उन को मालूम नहीं कि उन के आस-पास की 
बस्तिया अम्बिया को झुठलाने की सजा में तबाह की जा चुकी हैं और हमेशा खुदा के वफादारों का ही मिशन 
कामियाब रहा है। फिर सय्यदुलू मुरसलीन और मोमिनीन कामिलीन के मुकाबिले में गालिब आने की और 
क्या उम्मीद हो सकती है। 
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यानी हमारा काम अल्लाह की वह्य के मुताबिक नसीहत सुना देना और अन्जाम से आगाह कर 


देना है। दिल के बहरे अगर इस पुकार को न सुनें तो हमारा कुसूर नहीं। वह खुद अपने बहरेपन का 
ख़ामियाजा भुगतेंगे। 
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यानी यह लोग जो बहरे बने हुए हैं, यह उस वक्‍त तक है कि जोर से खट्खटाए न जाएँ। अगर 
अजाबे इलाही की जरा सी भनक कान में पड़ गई या खुदा के कहर व इन्तिकाम की जरा सी भाष भी 
उनको छू गई तो आँख कान सब खुल जाएँगे। उस वक्‍त बद्हवास होकर चिल्लाएँगे कि बेशक हम बड़े 
भारी मुजरिम थे, जो ऐसी कम्बख्ती आई। 
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यानी राई के दाने के बराबर यदि किसी का अमल होगा तो वह भी मीजान में तुलेगा, इधर-उधर 
जाया न होगा, न किसी पर जुल्म व ज्यादती की जाएगी। रत्ती-रत्ती का हिसाब बराबर कर दिया जाएगा। 

'मवाजीन' मीजान की जमा (बहुवचन) है। शायद बहुत सी तराजुएँ हों या एक ही हो मगर मुख्तलिफ 
आमाल व अमल के एतिबार से कई करार दे दी गई हों। (वल्लाहु आलम) इससे सम्बन्धित सूर: अअराफ 
में जिक्र किया जा चुका है उसे देख लिया जाए। 

यानी हमारा हिसाब आखिरी और फैसलाकुन होगा, जिस के बाद कोई दूसरा हिसाब नहीं। हम को 
सारी मख्लूक का हिसाब लेने में किसी मददगार की ज़रूरत नहीं। आज जिन बातों से हज़रत मुहम्मद 
(सल्ल०) डराते हैं पिछले नबियों ने भी उन से डराया है। 
७ 5005-55 6५५5 568 65७४ ७5६५ 

यानी तौरेत शरीफ हक व बातिल, हिदायत व गुमराही और हलाल व हराम को बताने वाली और 
जिहालत व गफ्लत की अंधेरियों में रौशनी पहुँचाने वाली और खुदा से डरने वालों को नसीहत सुनाने 
वाली किताब थी। 





७ ८3४05 72 :॥ 2353 ५ +6 ८3४ ८2, 
कियामत का खतरा भी इसीलिए रखते हैं कि उन के दिल में खुदा का डर है। हर वक्त दिल में 
खट्का लगा रहता है कि देखिए वहाँ क्या सूरत पेश आएगी? कहीं अल्लाह तआला की नाराजगी और 
अजाब के हकदार न बन जाएँ। जाहिर है ऐसे ही लोग नसीहत से फायदा उठाते हैं। 
23058 ४ 259 ०४४ 20७ )5।५६ 
यानी एक नसीहत की किताब यह कुर्आन तुम्हारे सामने मौजूद है। जिस का नफा होना, तौरेत से 


भी ज्यादा रौशन है। क्या ऐसी साफ और रौशन किताब के तुम इन्कारी होते हो जहाँ इन्कार की गुन्जाइश 
ही नहीं? 
छ ७६५५ ४४५७७ ४3 480 (४४५ 

यानी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और हजरत मूसा व हजरत हारून (अलै०) से अक्सर हम ने 
इब्राहीम को उसकी काबिलियत व शान के मुनासिब हिदायत दी थी, बल्कि जवानी से पहले ही बचपन 
में उसे नेक राह पर डाल दिया था जो ऐसे ऊलुल अज्म अम्बिया के शायाने शान हों। 

यानी उसकी अहलियत और कमालात की पूरी ख़बर हम ही रखते हैं, इसीलिए जो बेहतर था हम 
ने अता कर दिया। 





55% ७/%४ छ। (७.8 927%#%9063 
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यानी जरा उन की हकीकृत तो बयान करें कि यह पत्थर की खुद तराशी मूर्तियां खुदा किस तरह 
बन गईं। 
82, 68३ 8045 |३४ 

यानी अक्ल व फित्रत की कोई चीज हमारी पुष्टि में नहीं है। बात यह है कि ऊपर से कहते हैं 
कि हमारे बाप-दादा इन ही की पूजा करते चले आए हैं, फिर हम अपने बड़ों का तरीका कैसे छोड़ देंगे। 
8 ९४-४5 ().५ 3 29 ४03 9: 5६ 0 

यानी इस दलील से तुम्हारी हक़्कनियत और अक्लमन्दी साबित न हुई। हा, यह साबित हुआ 
कि तुम्हारे बाप-दादा भी तुम्हारी तरह गुमराह और बेवकूफ थे, जिन की पैरवी कर के तुम तबाह हो 
रहे हो। 








७८०)। 52 4४ कु ४४५ 9७ 

पूरी काम के अकीदा के खिलाफ हजरत इब्राहीम (अलै०) की ऐसी सख्त बातचीत सुनकर उन 
में हलचल मच गई और कहने लगे, क्या सचमुच तेरा खयाल और अकीदा यही है या केवल हँसी और 
दिल्लगी करता है? 
&छु3 ०७५४ ७४४ +४६५६:४४ ७) 295 ३४९ #६३ ४0४ 

यानी मेरा अकीदा ही यह है और पूरे यकीन व बसीरत से इसकी गवाही देता हूँ कि मेरा तुम्हारा 
सब का रब वही एक अल्लाह है, जिस ने आसमान व जमीन को पैदा किया और उन की देखभाल रखी। 
कोई दूसरी चीज़ उसकी खुदाई में शरीक नहीं हो सकती। 
६ ०७७४४ ४४ ७६४;:६2 6६०74 908: 

यह बात जरा आहिस्ता कही कि कुछ ने सुनी, बहुतों ने न सुनी। जिन्होंने सुनी उसकी कुछ परवाह 
न की क्‍योंकि वह समझ रहे थे कि अकेला एक नौजवान सारी काम के मअबूदों (उपास्यों) का क्या बिगाड़ 
सकता है। 











8८0४०: 3)॥ 5 0४॥: 8 4॥ 60८ +४ए४४ 
जब यह लोग शहर से बाहर एक मेला में गये तब हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने मन्दिर में जाकर 
मूर्तियों को तोड़ डाला। सिफ एक मूर्ति को बाकी रहने दिया जो उन के नज़्दीक सब से बड़ी थी और 
जिस कुल्हाड़ी से तोड़ा था वह उस बड़े के गले में लट्रका दी, ताकि वह लोग जब वापस आकर यह 
सूरतेहाल देखें तो कुदरती तौर पर उन का ख़याल उस बड़े मूर्ति की ओर हो। 
8:208॥ 2४ ४ ६20 ५७ (७4 ८५०७४ 
यानी यह गुस्ताखी और बेअदबी की हरकत हमारे मअबूदों (उपास्यों) के साथ किस ने की | यकीनन 
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जिस ने यह काम किया बड़ा ज़ालिम और बदमाश है। (अस्तग्फिरुल्लाह) यह शायद उन लोगों ने कहा 
होगा जिन के कान तक यह #६८४ <&,5:6898 आवाज न पहुँची थी। 


39,४94 0६ ५५४४ 68 (७४३ 


यह कहने वाले वह लोग होंगे जो हजरत इब्राहीम (अलै०) के शब्द सुन चुके थे यानी वही एक शख्स 
है जो हमारे मअबूदों (उपास्यों) का जिक्र बुराई से किया करता है, यकीनन यह काम उसी ने किया होगा। 
० पक 58 ५9०५४ 

यानी उस को बुलाकर सबके सामने बयान लिया जाए ताकि मामले को सब लोग देखें और खुद उस 
की बातें सुन कर गवाह रहें कि जो सजा उस को काम की तरफ से दी जाएगी, बेशक वह उस का हकदार 
था। यह तो उन की बात थी और हज़रत इब्राहीम (अलै०) का मक़्सद भी यही होगा कि सबके सामने 
बात करने का उन को मौका मिले कि मुश्रिकीन को बेबस करें और हक का इज़ूहार हो। 

७८४४५६।४४ ८॥ 

यानी मुझ से पूछने की जरूरत नहीं बल्कि यह उस बड़े मूर्ति ने जो सही सालिम खड़ा है और 
तोड़ने का हथौड़ा भी उस के पास मौजूद है, उससे मालूम कर लिया जाए कि यह काम किसने किया है। 
अब आप के पास क्या दलील है शायद इसी ने किया हो। क्या दुनिया में ऐसा होता नहीं कि बड़े साँप 
छोटे साँपों को, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और बड़े बादशाह छोटी सल्तनतों को तबाह 
कर डालते हैं, इसीलिए बेहतरीन सूरत मेरे तुम्हारे दर्मियान फैसले की यह है कि तुम खुद अपने मअबूदों 
(उपास्यों) ही से दर्याफ्त कर लो कि यह माजरा किस तरह हुआ। अगर यह कुछ बोल सकते हैं तो क्या 
ऐसे अहम मामले में बोल कर मेरे झूठ सच का फैसला न कर देंगे? 

यहाँ ॥४५ 5४४5४ 5 () कहना खिलाफे वाकिआ ख़बर देने के तौर पर न था, जिसे हकीकत में 
झूठ कहा जाए बल्कि उनकी जिल्लत के लिए एक फर्जी बात को बसूरत दावा लेकर बतौर इल्ज़ाम पेश 
की गई थी, जैसा कि बहस व मुनाजिरा में होता है इसको झूठ नहीं कह सकते। हा, बजाहिर सूरत झूठ 
की मालूम होती है, इसीलिए बाज अहादीस में इस पर शब्द किज़्ब का प्रयोग किया गया है। 

मुफस्सिरीन ने इस में और भी कई बातें बयान की हैं। वलल्‍लाहु आलम 
(6) ढ 6280 28:86 छ& +-४3 22: 

यानी वह समझ गये हैं कि बेकार पत्थर पूजने से क्या हासिल? या यहाँ यह मतलब हो कि तुम 
ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है कि बावजूद हजरत इब्राहीम (अलै०) की धमकी सुनने के यूँ ही 
लापरवाई से बुतखाना (मन्दिर) खुला छोड़ कर चले गये। अपने मअबूदों (उपास्यों) की हिफाजत का कोई 
सामान कर के न गये। (इब्ने कसीर) 
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७८3%४५ ४295 ७ ८५४:७६४५३४७७॥५-४०० 

शर्मिन्दगी से आँख नहीं मिला सकते थे, यानी जानबूझकर हम से ऐसी नामुम्किन बात का मुताल्बा 
क्यों करता है? कहीं पत्थर भी बोलते हैं। 
७खछ २5४५: :2व36४/845658:55%0५४ ४७(/यथ7 

७29४४ ५$. ५3५ 

यानी फिर तुम को डूब मरना चाहिए कि जो मूर्ति एक शब्द न बोल सके, न किसी आड़े वक़्त काम 
आ सके और न जर्रह बराबर नफा व नुक्सान उस के अख्तियार में हो, ऐसे को खुदाई का दर्जा दे रखा 
है। क्या इतनी मोटी बात भी तुम नहीं समझ सकते? 


(६) ७ 9 :56- 80 :८-६॥ 07:80 ४४५८ ४६ 

यानी बहस व मुनाजिरा में तो उस से जीत नहीं सकते। अब केवल एक ही सूरत है कि (जो मअबूद 
हमारी बल्कि खुद अपनी मदद नहीं कर सकते) हम उन की मदद करें और उनके दुश्मन को सख्त तरीन 
सजा दें। अगर ऐसा न कर सके तो हम ने कुछ काम न किया। चुनाँचे इस मश्वरे के मुताबिक हजरत 
इब्राहीम (अलै०) को आग में जलाने की सजा पास हो गई। यानी जिस तरह हज़रत इब्राहीम (अलै०) 
ने बुत तोड़ कर उन के दिल जलाए थे, यह उन को आग में जला डालें। आखिर जालिमों ने जमा होकर 
बड़े एहतिमाम और बेरहमी के साथ हजरत इब्राहीम (अलै०) को सख्त भड़कती हुई आग में डाल दिया। 
ले 2-20०03# ५(८६ |: ६ )६५ ६४ 

यानी आग को हुक्म हुआ कि इब्राहीम पर ठंडी हो जा, लेकिन इतनी ठंडी नहीं कि तकलीफ पहुँचने 
लगे। ऐसी ठंडक हो जो जिस्म व जान को खुशगवार मालूम होने लगे। 

आग का हज़रत इब्राहीम (अलै०) पर ठंडा हो जाना उन का मोअजिजा (चमत्कार) था। मोअजिजे 
की हकीकृत यही है कि अल्लाह तआला अपनी आम आदत के खिलाफ कर दे। 
कै ८४:७४) #६६७८४ |5- ५.35|/ 8 

यानी हजरत इब्राहीम (अलै०) का बुरा चाहते थे, लेकिन खुद नाकामी, जिल्लत और ख़सारा में पड़ 
गये। हक की सदाकृत जाहिर हुई और अल्लाह का कलिमा बुलन्द हुआ। 
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6 इक काआाओों पु 
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अनुवाद- 

(7)) और हमने” उनको (इब्राहीम) और लूत को ऐसी ज़मीन की ओर भेजकर बचा लिया, जिसको 
'हमने” दुनिया वालों के लिए बरकत बना दिया था। (72) और “मने' उन्हें इस्हाक्‌ और याकूब (पोता) 
दिये और सब को “हमने” नेक बनाया। (73) और “हमने” उनको इमाम (नायक) बनाया, कि हमारे” हुक्म 
से (लोगों को) राह बताएँ; और उनको नेक काम करने, और नमाज़ कायम करने, और जकात देने के लिए 
हुक्म भेजा, और वे हमारी ही इबादत में लगे रहते थे। और लूत को हमने” हिकमत और समझ दी, 
और उसको उस बस्ती से छुटकारा दिया, जो गन्दे काम करते थे, बेशक वे बुरे बदकार लोग थे। (75) और 
हमने” (लूत को) अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, बेशक वह बड़े नेक लोगों में से थे। और इससे 
पहले “नूह” को भी, जब उन्होंने हमें” पुकारा तो 'हमने” उनकी दुआ कुबूल की, तो 'हमने” उनको और उनके 
साथियों को बड़ी मुसीबत से बचा लिया; (7) और हमने” उनकी मदद की, उन के मुकाबले में, जिन्होंने 
'हमारी' आयतों को झुठलाया था; बेशक वे बहुत बुरे लोग थे, तो “हमने” उन सबको डुबो दिया। (78) और 
दाऊद” और 'सुलेमान' को जब वह खेत के बारे में फैसला कर रहे थे, जबकि उसमें लोगों की बकरियां 
जा पड़ी थीं, और हम” उनके मामले को देख रहे थे। तो हमने” इस फैसले की समझ सुलेमान को 
दे दी, और हिकमत व इल्म हर एक को दिया था; और हमने” दाऊद के अधीन कर दिये थे पहाडों को, 
कि वह तस्बीह करते थे; और पक्षियों को भी, और (ऐसा) करने वाले 'हम” ही थे। (80) और हमने” उन्हें 
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कवछ (बख्तर) बनाना तुम्हारे लिए सिखा दिया, ताकि वह तुमको लड़ाई में बचाए, तो क्या तुम शुक्र अदा 
करते हो? और हमने” सुलेमान के लिए तेज हवा को अधीन कर दिया था, कि वह उनके हुक्म से 
चलती, उस जमीन की ओर; जिसमें 'हमने” बरकत रख दी थी, और 'हम” तो हर चीज का इल्म रखते हैं। 
और कितने शैतानों को उनके अधीन कर दिया था, जो सुलेमान के लिए गोते लगाते, और दूसरे काम 
भी करते थे, और 'हम' ही उनको थामे रहते थे। (83) और अय्यूब को, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा 
कि “मुझको तकलीफ पहुँच रही है, और तू” सबसे बढ़ कर रहम करने वाला है ।”(84) तो हमने” उनकी 
दुआ कुबूल की, और जो उनको तकलीफ थी दूर कर दी और उनको उनके परिवार के लोग दिये, और उनके 
साथ उनके जैसे और भी दिये, अपनी ओर से रहमत के तौर पर, ताकि नसीहत रहे, इबादत करने वालों 
के लिए। और इस्माईल और इद्रीस और जुल॒किफ्ल को भी, यह सब सत्र करने वाले थे। और 
उन्हें 'हमने” अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वह नेक लोगों में से थे। और नुन्नून'! जबकि वह 
(मछली वाले) गुस्सा होकर चले गये, तो यह समझे कि हम” उन पर तंगी न करेंगे, तो उन्होंने अन्धेरों में 
पुकारा कि तेरे” सिवा कोई मअबूद (उपास्य) नहीं, तू” पाक है, बेशक मैं ही ख़ताकार हूँ।”(88) तो हमने' 
उनकी दुआ कुबूल की, और उन्हें गम से छुटकारा दिया और इसी तरह 'हम” ईमान वालों को, छुट्रकारा दिया 
करते हैं। 


८० की /०90॥ कि: कह 7: -2|2।| 
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यानी हजरत इब्राहीम (अलै०) हजरत लूत (अलै०) को अपने साथ मुल्क शाम ले गये, जहाँ बहुत 
सी जाहिरी व बातिनी बरकतें जाहिर हुईं यानी बुढ़ापे में बेटा माँगा था, हम ने बेटा और पोता भी दे दिया 
यानी हज़रत याकूब (अलै०) को। 
2 2क+ ६७० १४०१००४५३७ ५३०४३ ७६) ३) ६:५३५ 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इस्हाक अलैहिस्सलाम, हजरत 
याकूब अलैहिस्सलाम बड़े दर्जे के नेक बन्दों में हैं, क्योंकि सब नबी थे और अम्बिया से बढ़कर नेकी किस 
में हो सकती है? 
९ 8४599: < 5७ &॥ 85% ६४५ ७:४४ ४८5५ 

७0८४).+ (986६ 

यानी ऐसे मुकम्मल थे कि दूसरों को भी बना देते थे। उन की तरफ वष्य भेजी जिस में इन बातों 
की तरफ ताकीद थी। 

यानी यही कि हमारी बन्दगी में लगे रहते थे, किसी दूसरी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखते थे। 
यही अम्बिया की शान होती है कि उन का हर काम अल्लाह की बन्दगी का पहलू लिए हुए होता है, यह 
अमली कमाल हुआ। 
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यानी हिक्मत व हुकूमत और इल्म व समझ जो अम्बिया की शान के लायक हो। बस्ती से मुराद 
'सुदूम”' और उस के आस-पास के इलाके हैं, वहाँ के लोग खिलाफे फित्रत बहुत से गन्दे कामों में मुब्तिला 
थे, उन का किस्सा पहले कई जगह गुजर चुका है। 

यानी जब हजरत लूत (अलै०) की काम पर अजाब भेजा तो लूत और उस के साथियों को हम ने 
अपनी मेहरबानी और रहमत की चादर में ढ़ॉप लिया, ताकि नेकों और बुरों का अन्जाम अलग-अलग 
जाहिर हो जाए। 
दध्ड्ड 553 6 ५६०४ >/८-२॥ ४० ४ ४ ४५६४ ४६८८४ (525५8 ४४; 
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हजरत नूह (अलै०) साढ़े नौ सौ बरस तक कोम को समझाते रहे, इतनी लम्बी मुद्दत में तमाम 
हालात से गुज़रे और तक्‍्लीफें उठाईं। 

आखिर में दुआ की।ड॥ २५४४ (](सूरः कमर:0 और 055 ८०३६५) ८० को) (४ ।05 4 ४ (सूरः नूहः 26) 
अल्लाह तआला ने दुआ कुबूल फरमाई, काफिरों को तूफान में डुबो दिया और हजरत नूह (अलै०) को 
अपने साथियों के साथ तूफान की घबराहट और कुफ़्फार की तकलीफ से बचा लिया। उन का मुफस्सल 
किस्सा पहले गुजर चुका है। 
छजु७0 56.5 :%06-5५४/ 55 5 ५६४8 ७:७0 $ ५६८३४ ४४८४: 
82% 865:४8॥ «६५५ 4४ 8 ८:६३: ४५६ (५ ६४६ ०.:८-४- ५०३४ 

हजरत दाऊद (अलै०) अल्लाह के पैगम्बर थे, हजरत सुलेमान (अलै०) उन के बेटे और खुद नबी 
हैं। दोनों को अल्लाह ने हुकूमत, कुव्वत-ए-फैसला और इल्म व हिक्मत अता फ्रमाई। 

हजरत सुलेमान (अलै०) बचपन ही में इतनी समझ की बातें करते थे कि सुनने वाले हैरान रह 
जाएँ। हजरत दाऊद (अलै०) की खिद्मत में एक मुक॒द्दिमा पेश हुआ कि एक शख्स के खेत में रात के 
वक्त दूसरे लोगों की बकरिया घुसीं और खेती को नुक्सान हुआ। हजरत दाऊद (अलै०) ने यह देखकर 
कि बकरियों की कीमत उस मालियत के बराबर है जिस खेत वाले का नुक्सान हुआ था, यह फैसला किया 
कि बकरिया खेत वाले को दे दी जाएँ। 

हजरत सुलेमान (अलै०) ने फरमाया कि मेरे नजदीक खेती वाला बकरिया अपने पास रखे और 
दूध पिये और बकरियों वाले खेत की खिद्मत करें। जब खेती जैसी थी वैसी हो जाए तो बकरिया लौटा 
दें और खेती ले लें, इस में दोनों का नुक्सान न होगा। 

हजरत दाऊद (अलै०) ने यह फैसला सुनकर पसन्द फ्रमाया कि यही बेहतर है और अपनी बात 
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से वापस हुए यानी हजरत सुलेमान (अलै०) की बात को कुबूल फरमा लिया। बाप-बेटे दोनों ने जो फैसला 
किया वह अल्लाह तआला के सामने था और दोनों ही को अल्लाह तआला ने अपनी ओर से फैसला 
करने की समझ दी थी, लेकिन असल बात उस ने हजरत सुलेमान (अलै०) को समझा दी। वह इस नतीजे 
पर पहुँचे जो अल्लाह के नजदीक बेहतर था और जिसे हजरत दाऊद (अलै०) ने भी कुबूल किया। 

इस वाकिये से जाहिर हुआ कि अम्बिया (अलै०) बादशाह होकर भी मख्लूक के छोटे-छोटे मामलात 
की तरफ इस तरह तवज्जोह फरमाते हैं। 

हजरत दाऊद (अलै०) की बहुत अच्छी आवाज थी, हालत यह होती थी कि जब जोश में आकर 
जबूर पढ़ते या अल्लाह की तस्बीह व तम्हीद करते तो पहाड़, परिन्दे और जानवर भी उन के साथ आवाज 
से तस्बीह पढ़ने लगते थे। 
९) ७80४ #&5 0५78-८४ (3४&८2६५< (४४ 58 &४८॥ 

अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद (अलै०) के हाथ में लोहा मोम की तरह कर दिया था। उसे 
मोड़कर हल्की, मजबूत, अच्छे किस्म की जिरहें (कवच) तैयार करते थे जो लड़ाई में काम देती। यानी 
तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम ने हजरत दाऊद (अलै०) के जरिये ऐसी अजीब चीजें निकाल दीं, इसलिए कि 
तुम इस किस्म की नेअमतों का शुक्र अदा करते हो। 


७७४,० 55 (8५ ६६.5 - ४:३४४ ७280 ॥ 8५४५ 5,58४ 4६०४ (५ ७॥ ०6. 





हजरत सुलेमान (अलै०) ने दुआ की थीः- 
उ>्ल०) क४० ६५ ७४ |)४..४ (ई (सूरः सादू-35) 

अल्लाह तआला ने हवा और जिन्‍न उन के अधिकार में कर दिये। हजरत सुलेमान (अलै०) ने एक 
तख्त तैयार कराया था, जिस पर पूरे मन्त्रिमण्डल के लोग बैठ जाते और जरूरी सामान भी रख लिया 
जाता, फिर हवा आती जोर से उसको जमीन से उठाती, फिर ऊपर जाकर हवा उनकी जरूरत के अनुसार 
चलती। जैसा कि दूसरी जगह फ्रमाया ((&: 8६ (सूरः सादू-36) 

यमन से शाम को और शाम से यमन को महीने भर में तय करने वाली दूरी को चन्द लम्हे में पहुँचा 
देती । तअज्जुब है कि आज अजीब व गरीब हवाई जहाजों के जमाने में भी बहुत से लोग इस किस्म के 
वाकिआत का इन्कार करते हैं। क्या एक इन्सान इलेक्ट्री की मदद से इस तरह कर सकता है और अल्लाह 
तआला एक पैगम्बर के लिए अपनी कुद्रत से नहीं कर सकता कि किस को क्या देना है और हवा आदि 
से काम किस तरह लिया जा सकता है? 


69 82६५४४८४४६-३:७॥ ६४ ५५ 6:535 2065: 5 २२५०४४५ 
शयातीन से मुराद सरकश जिन्न हैं। उन से हजरत सुलेमान (अलै०) दरिया में गोता लगवाते कि 
मोती और जवाहिरात उसकी तह में से निकालें और इमारत में भारी काम करवाते और हौज के बराबर 
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तोॉबे के लगन और बड़ी दींगे जो अपनी जगह से हिल न सकें बनवा कर उठवाते थे और सख्त-सख्त 
काम उन से लेते। 

मालूम होता है कि जिस किस्म के हैरत अंगेज काम इस जमाने में अल्लाह तआला ने कराए उस 
वक्त छिपे हुए-रूहानी कुब्वतों से कराये जाते थे। यानी हम ने अपनी कुद्रत से उन शयातीन को सुलेमान 
की कैद में इस तरह कर रखा था कि जो चाहते उन से काम लेते थे और वह कोई नुक्सान सुलेमान 
को नहीं पहुँचा सकते थे, वरना आदमी को क्या ताकृत है कि ऐसी मख्लूक॒ को अपने कब्ने में कर ले 
और जंजीरों में जकड़ कर रख दे ,६७॥ ७८५5६ 8,<$ (सूरः सादः 38) 
व ८3202. 8 0,20 (०26 । &-& ॥ ४५ ५४५४३॥ ८४६ 

.. ०७५०० ७5०३४ 5२५० ६-5 ६४558 2325 १859 ९०८ 

हजरत अय्यूब (अलै०) को अल्लाह तआला ने दुनिया में हर तरह से नवाजा था। खेत, मवेशी, 

। लौंडी, गुलाम, नेक औलाद और औरत मर्जी के मुताबिक अता की थी। हजरत अय्यूब (अलै०) बड़े 
| शुक्रगुजार बन्दे थे, लेकिन अल्लाह तआला ने उनको आज़ूमाइश में डाला, खेत जल गये, जानवर मर गये 
और औलाद ख़त्म हो गई, बदन में आबले और कीड़े पड़ गये, एक बीवी साथ रही, आखिर में वह भी 
उकताने लगी। 

मगर हजरत अय्यूब (अलै०) बड़े शुक्रगुज़ार और सब्र करने वाले थे। जब तकलीफ और दुश्मनों 
की दुश्मनी ह॒द से गुज़र गई बल्कि दोस्त भी कहने लगे कि यक़ीनन अय्यूब (अलै०) ने कोई ऐसा सख्त 
गुनाह किया है जिस की सजा ऐसी ही सख्त हो सकती थी तब दुआ की “3. .2॥ 2:25:६55 ८5८ (७८० 
रब को पुकारना था कि दरिया-ए-रहमत उमन्‍्ड पड़ा, अल्लाह तआला ने मरी हुई औलाद से बेहतर 
| औलाद दी, जमीन से चश्मा (स्रोत) निकाला, उसी से पानी पीकर और नहाकर तन्‍्दुरुस्त हुए। बदन का 
सारा रोग जाता रहा और जैसा कि हदीस में है सोने की टिट्वियां बरसाईं यानी हर तरह से बेहतर कर दिया। 

हजरत अय्यूब (अलै०) पर यह मेहरबानी हुई और तमाम बन्दगी करने वालों के लिए एक नसीहत 
और यादगार कायम हो गई कि जब किसी नेक बन्दे पर दुनिया में बुरा वक्त आए तो हजरत अय्यूब 
(अलै०) की तरह सब्र दिखलाना और सिर्फ अपने परवरदिगार से फरियाद करना चाहिए। अल्लाह तआला 
उत्त पर नज़रे अिनायत फ्रमाएगा और केवल इस तरह की आज़्माइश को देखकर किसी शख्स के बारे 
में यह गुमान नहीं करना चाहिए कि वह अल्लाह की नाराजगी की वजह से है। 
छ2,०॥ ८३ ९४५ )६८०॥$ ५ ०)))5 0%-)४ 

उन सब, नेक बन्दों को याद करो। हज़रत इस्माईल (अलै०) और हजरत इद्रीस (अलै०) का जिक्र 
पहले सूर: “मरयम' में गुज़र चुका है। जुलूकिफ्ल के बारे में इख्तिलाफ है कि नबी थे जैसा कि अम्बिया 
के बारे में जिक्र फरमाने से जाहिर होता है या केवल एक नेक मर्द थे। कहते हैं कि एक शख्स के अधीन 
होकर कई बरस कैद रहे और बड़ी तक्लीफें उठाई। 
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'मुस्दद अहमद” और “जामेअ तिर्मिजी' में एक शख्स का किस्सा आता है जो पहले सख्त बद्कार 
और फूासिक व फूाजिर था, बाद में तौबः किया तो अल्लाह तआला ने उसके मग्फिरत की बशारत इसी 
दुनिया में लोगों को सुना दी, उस का नाम हदीस में 'किफ़्ल” आया है। बजाहिर यह वह जुल किफ़्ल' 
नहीं जिस का जिक्र कुर्आन करीम ने किया है। 

जे ०555 03७58 ५55 3 ५५०॥५३७ 2003॥ 05/७)-७:८ 8 /# 36 
:208)॥ 208 ८५० ३४८००-० ८४ १| 20 ६ 2 28॥ _$ ४५४४ 4-४ ५४ 
मछली वाला” फ्रमाया हज़रत यूनुस (अलै०) को। उन का किस्सा यह है कि अल्लाह तआला ने 
उन को शहर नेनवा की तरफ (जो मूसल के करीब है) भेजा था। हजरत यूनुस (अलै०) ने उनको 
बुतपरस्ती से रोका और हक ्च्च्छू के त्न््द् 
की तरफ बुलाया लेकिन वह[ | 98% 6 
मानने वाले कहाँ थे, रोज बरोज[ 0४४ ८5]/८९ बट 
हटठधर्मी में तरक्की करते रहे। 3 
आख़िर में बदुदुआ की और| 
कोम की हरकत से खफा होकर "७ 
शहर से निकल गये, हुक्म 
इलाही का इन्तिज़ार न किया &द॥#88 
और वादा कर के गये कि तीन| _ 











85 5 । 
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के बाद कौम को यकीन हुआ। ४ 

कि नबी की बदूदुआ खाली नहीं जाएगी, कुछ आसार भी अजाब के देखे होंगे, घबरा कर सब लोग बच्चों 
और जानवरों समेत बाहर जंगल में चले गये और माँओं को बच्चों से जुदा कर दिया। मैदान में पहुँचकर 
सब ने रोना चिल्लाना शुरु किया, बच्चे और माएँ, आदमी और जानवर सब शोर मचा रहे थे, कान से 
आवाज न सुनाई देती थी। इस तरह तमाम बस्ती वालों ने सच्चे दिल से तौबः की, बुत तोड़ डाले, अल्लाह 
तआला की इताअत का अहद बॉधा और हजरत यूनुस(अलै०) को तलाश करने लगे कि मिलें तो उन की 
अब पैरवी की जाए। 

अल्लाह तआला ने आने वाला अज़ाब उन पर से उठा लिया 
ज। (] ५८ शक ६5७] हा: ०४ 29 | छः | 28:8 ०.५] 573 ८35 ६३४ 
(सूरः यूनुस-98) & ८४-५ 0| (#5-४ $ 0.७.) 


उधर हजरत यूनुस (अलै०) बस्ती से निकल कर एक जमाअत के साथ कश्ती पर सवार हुए वह 
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कश्ती डूबने लगी, कश्ती वालों ने बोझ हल्का करने के लिए इरादा किया कि एक आदमी को नीचे फेंक 
दिया जाए (या अपनी सोच के मुताबिक यह समझे कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ 
है) बहरहाल इसके लिए (कुरअ अन्दाजी यानी) नाम खोला गया तो उसमें हजरत यूनुस (अलै०) का नाम 
निकला। दो तीन मर्तबः कुरअ अन्दाजी की, हर बार हजरत यूनुस (अलै०) का नाम निकलता रहा। यह 
देखकर हजरत यूनुस (अलै०) दरिया में कूद पड़े जिन्हें फौरन एक मछली आकर निगल गई, अल्लाह 
तआला ने मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस (अलै०) को अपने पेट में रख ले और कोई नुकसान 
न पहुँचाए। यह तेरी रोजी नहीं बल्कि तेरा पेट हम ने उस का कैदखाना (जेल) बनाया है। उस को अपने 
अन्दर हिफाज़त से रखना। उस वक़्त हजरत यूनुस (अलै०) ने अल्लाह को पुकाराः- 

5)9॥5:2:58:222:68 ४» अपनी गलती का एतिराफ किया कि बेशक मैंने जल्दी की कि 
तेरे हुक्म का इन्तिज़ार किये बिना बस्ती वालों को छोड़कर निकल खड़ा हुआ। हजरत यूनुस (अलै०) का 
यह इत्तिहाद (रिसर्च) था, जो उम्मत के हक में माफ है, मगर अम्बिया की तर्बियत है की गई कि जिस 
मामले में वह्य आने की उम्मीद हो बिना इन्तिज़ार किये कोम को छोड़कर चला जाना एक नबी की शान 
के लायक न था, इसी वजह से पकड़ हो गई, आखिर में तौबः के बाद निजात मिली। मछली ने किनारे 
पर आकर उगल दिया और उसी बस्ती की तरफ सही सालिम वापस किये गये। 

अल्लाह तआला की आदत है कि वह करीबी बन्दों की थोड़ी सी भी गलती को बहुत सख्त अन्दाज 
में लेता है। 

यानी दरिया की गहराई मछली के पेट और अन्धेरी रात के अन्धेरों में मेरी गलती को माफ फरमाइए 
बेशक मुझसे गलती हुई है। 

अहादीस में इस दुआ (लाइलाहा इल्लल्लाह............ ) की बहुत फृजीलत आई है और उम्मत 
ने किसी अहम हालात में पढ़ने से बड़ी राहत पाई है। 


७७४४) एड 30९3-22 & 2७:०४ ६:६:७ 
यानी हजरत यूनुस (अलै०) के साथ यह ख़ास नहीं, जो ईमानदार लोग हम को इस तरह पुकारेंगे 
हम उनको बलाओं से निजात देंगे। 
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अनुवाद- 

(89) और जकरीया (को याद करो) जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा, “ऐ मेरे “रब”! मुझे अकेला 
न छोड़, और 'तू” सबसे अच्छा वारिस है।” (90) तो 'हमने” उनकी दुआ कुबूल की और उसे “यहया' को 
दिया, और उसकी पत्नी को उनके लिए ठीक (औलाद के काबिल) कर दिया; बेशक वे नेकी के कामों में 
एक-दूसरे के मुकाबले में जल्दी करते थे, और हमें रगबत (लगाओ) और डर के साथ पुकारते और हमारे” 
सामने नर्म (डरते) रहने वाले थे। (9) और वह (मरयम) जिन्होंने अपनी पाक दामनी (सतीत्व) को बचाए 
रखा, तो हमने” उनमें अपनी रुह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को सारी दुनिया के लिए एक निशानी 
बना दिया। यह तुम्हरी जमाअत एक ही जमाअत है और में” तुम्हारा रब' हूँ.” तो तुम "मेरी? ही 
इबादत किया करो।” (03) और उन्होंने अपने मामले (दीन) को टुकड़े-टुकड़े कर डाला- सब हमारे” पास 
ही वापस आने वाले हैं, (94) तो जो कोई नेक काम करेगा, और वह ईमान वाला भी हो, तो उसकी कोशिश 
बेकार जाने वाली नहीं, और हम” तो उसे लिख लेते हैं। (95) और जिस बस्ती को हमने” हलाक कर दिया, 
कि (रूजूअ करें) वह रूजूअ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिये जाएँ, और वे 
हर ऊँची जगह से निकल पड़ें। (97) और सच्चा वादा कुरीब आ जाए तो अचानक उन लोगों की आखें 
फटी की फटी रह जाएँ जिन्होंने इन्कार किया, “हाय हमारा दुर्भाग्य! हम इससे गफुलत में पड़े थे, बल्कि हम 
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ही जालिम थे।” (98) “बेशक तुम और जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते रहे जहन्नम के ईंधन 
होंगे, उसमें तुम दाखिल हो कर रहोगे।” (99) अगर यह लोग मअबूद होते, तो इसमें क्यों जाते, और इन 
सब को हमेशा इसी में रहना होगा। वहाँ भी चीख़ते-चिल्लाते रहेंगे, और कुछ न सुन सकेंगे। (0]) 
जिन लोगों के लिए पहले ही 'हमारी' ओर से भलाई निश्चित हो चुकी है, वे इससे दूर रखे जाएँगे। 
वे उसकी आहट तक न सुनेंगे, और अपनी मन चाही (नेअमतों में) हमेशा रहेंगे। (03) उन्हें सबसे बड़ी 
घबराहट गम में न डालेगी, और फ्रिश्ते उनका स्वागत करेंगे, “और यही है तुम्हारा वह दिन जिसका तुमसे 
वादा किया जाता था; (04) जिस दिन हम” आसमान को लपेट देंगे, जैसे तुमार (रोल) में कागज लपेटे जाते 
हैं, जिस तरह हमने” (दुनिया को) पहले पैदा किया था, फिर हम” उसे दोहरावेंगे, और यह वादा है, हमारे” 
ज़िम्मे, हम” इस काम को करके रहेंगे। और हमने” ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया था कि 
“धरती के वारिस हमारे' नेक बन्दे होंगे।” ([06) इसमें एक सन्देश है इबादत करने वालों के लिए। ([07) 
और हमने” आप को सारी दुनिया के लिए रहमत बना कर भेजा है। (08) कह दीजिए, “मेरे पास यह 
वह्य आयी है कि, तुम्हारा मअबूद वही” एक अल्लाह है,” तो क्या तुम मुस्लिम (आज्ञाकारी) होते हो?” 
फिर भी अगर यह लोग मुँह फेरें तो कह दीजिए, “मैंने तुम्हें खुल्लम- खुल्ला सचेत कर दिया, अब मैं यह 
नहीं जानता कि जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है वह करीब है या दूर।” वह” ऊंची आवाज में 
कही हुई बात को भी जानता है, और उसे भी जानता है जो तुम छिपा कर करते हो। (()) और मुझे नहीं 
मालूम, हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए आजमाइश हो, और एक मुदृदत (अवधि) तक के लिए फायदा, 
((।2) कहा, ऐ मेरे रब! हक के साथ फैसला कर दीजिए! और हमारा “रब' रहमान है, उसी” से मदद माँगी 
जाती है, उन बातों के मुकाबले में जो तुम बयान करते हो। 


०7, के: की। 3: :0: 8-2 2। 


६). 8५255 5४583 054 226 ७४3 6/&०: 

यानी ऐसी औलाद दे जो मेरे बाद काम की खिद्मत कर सके और मेरी तअलीम को फैलाए। जैसा 
कि सूरः 'मरयम' में गुज़र चुका है कि वह वारिस तलब कर रहे थ.»६४ ८.५ &/४ 50/8 (सूरः मरयम :6) 

इसी तरह के नाम से अल्लाह को याद किया। 
जी 3 5:9५ 98 ६४)-१५४ ४६४०३ ७४६ ४ ७४४४:४ ६५८०७ 

ड:55> 063: 0४: $ ५-६ ४४१#725 

यानी बॉझ औरत को विलादत के काबिल कर दिया। 
8छी. «६०७३ ५६४ए४:४६४ ७५५ ६६५55: ७५ 

विलादत के हलाल व हराम दोनों तरीकों से महफूज थीं और हजरत ईसा (अलै०) को जो “रुहुल्‍लाह' 
के लकब से पुकारा उस को उन के पेट में परवरिश किया। 











सूर-ए-अम्बिया नं० 2] 55 पारा-7 


७ 0॥0:58 ०४983 (47% ५.5 ४४ »<4 80. 8] 

उनका निशानी” होना सूरः आले इमरान और सूरः मरयम में बयान हो चुका है। 

यानी खुदा भी एक और तुम्हारा असल दीन भी एक है। तमाम अम्बिया की बुनियाद एक है जो एक 
की तअलीम है वही दूसरों की है। रहा कुछ इख्तिलाफ (मतभेद) तो वह जमान व मकान के इख्तिलाफ 
(मतभेद) की वजह से मस्लहत व हिक्मत है। इख्तिलाफ वह है जो उसूल (बुनियाद) में हो बस जरूरी 
है कि सब मिलकर अल्लाह की बन्दगी करें और जिन उसूलों में तमाम अम्बिया मुत्तफिक्‌ (सहमत) हैं 
उन को मजबूती से पकड़ें। 
&5#% 40048 5268 

हम ने तो उसूल के एतिबार से एक दीन दिया था, लोगों ने खुद इख्तिलाफ (मतभेद) कर के उसके 
टुकड़े-टुकड़े कर लिए और आपस में फूट डाल दी। 

यानी हमारे पास आकर तमाम इख्तिलाफात (मतभेद) का फैसला हो जाएगा, जब हर एक को उस 
के किये का बदला मिलेगा। 
825५5 27 ४$:९०-४॥४5४ 29895 ५2202॥ ४20:-४ ७४ 

यानी किसी की मेहनत अकारत न जाएगी, नेकी का मीठा फल मोमिन को मिलकर रहेगा, कोई थोड़ी 
सी नेकी भी जाया न होगी, हर छोटा बड़ा अमल उसके आमालनामे में दर्ज कर देंगे जिसे कियामत के 
दिन सामने लाया जाएगा। 
९9 ७४४४5 की ६5985 058: 

यानी जिन के लिए हलाक होना मुक॒द्दर हो चुका है, वह कभी अपने कुफ्र व गुनाह को छोड़कर 
और तौबः कर के अल्लाह की ओर पलटने वाले नहीं। न कभी दुनिया में इस वजह से वापस किये जा 
सकते हैं कि दोबारा यहाँ आकर पिछली जिन्दगी की कमी को पूरा कर लें। 

फिर उन को निजात की उम्मीद कहाँ से हो सकती है उन के लिए तो केवल एक ही वक]त है। जब 
वह दोबारा जिन्दा होकर अल्लाह की तरफ रुजूअ होंगे और अपनी ज्यादतियों का एतिराफ करके शर्मिन्दा 
होंगे, मगर उस वक्त शर्मिन्दगी कुछ काम न आएगी वह वक़्त कियामत का है। 











६,5५५ 8७:85 ६#५4 ६# ४ ५३:॥॥ (5 

यानी कियामत के करीब हजरत ईसा (अलै०) के आने के बाद जुलक्रनेन की बनाई हुई दीवार को 
तोड़कर याजूज-माजूज का लश्कर टूट पड़ेगा। यह लोग अपनी कसूरत व भीड़ की वजह से हर जगह 
छा जाएँगे, हर तरफ उन ही का हुजूम नजर आएगा। 

उन का बेपनाह सैलाब ऐसी शिद्दत और तेज रफ़्तारी से आएगा कि कोई इन्सानी ताकृत रोक न 
सकेगी और मालूम होगा कि हर टीले और पहाड़ से उन की फीजें फिसलती और लुढ़कती चली आ रही 
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हैं। सूर: 'कहफ' के आखिर में इस कम के बारे में देखा जा सकता है। 

“हजरत हुजैफा बिन उसैद गिफारी” (रजि०) कहते हैं कि एक बार हम आपस में कियामत के विषय 
में बातें कर रहे थे कि आप (सल्ल०) हमारे पास तश्रीफ लाए और फ्रमाया, “कियामत उस वक्त तक 
कायम न होगी जब तक तुम यह दस निशानिया न देख लोगे”। फिर आप (सल्ल०) ने तर्तीब से उन 
का जिक्र फरमाया:- 

- धुवी। 

2- दज्जाल | 

3- दाब्बतुल अर्ज का जाहिर होना। 

4- सूरज का पश्चिम से निकलना। 

5- हजरत ईसा (अलै०) का नुजूल। 

6- याजूज व माजूज की परवरिश। 

7- तीन मकामात पर जमीन का धंसना। मश्रिक, मग्रिब और जजीरतुल अरब में। 

इन निशानियों के बाद एक आग पैदा होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को उनके इकट्ठा होने 
की जगह शाम ले जाएगी। (मुस्लिम) 

५0 3७८४ ३५ ४५४ »३)+६० 5 ८220.) # ॥$|$ (ई।| 3>% ८०+७। ६ 
8८:५0 ४४ ५५ (४ 38% 

यानी बदले का वादा जब नजदीक आ जाएगा, उस वक्त मुन्किरों की आँखें घबराहट की वजह से 
फटी की फटी रह जाएगी और अपनी ग़फ्लत पर अफ़्सोस करेंगे कि आज के दिन के बारे में हम कैसे 
बेखबर थे जो ऐसी बर्बादी आई। 

काश! हम दुनिया में इस आफत से बचने की फिक्र करते यानी बेफिक्री भी कैसे कहें | क्योंकि नबियों 
ने तो खोल-खोल कर आगाह कर दिया था, लेकिन हम ने खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया कि उन 
की बात न मानी और बराबर गुनाहों पर इस्रार करते रहे। 

९9 8 2093,245 4 5 * ०24५ ८.६ 20 (३५ ९१ (३५४ 04 ५5] 

यह बात मक्का के पुजारियों से कही जा रही है यानी तुम और तुम्हारे यह मअबूद (पूज्य) सब 
दोजख़ का ईंधन बनेंगे ६॥५.23./-६॥ ४5४६ (सूरः बकरः 24) 

इस के माने यह नहीं कि पत्थर का अज़ाब दिया जाएगा, बल्कि मतलब यह है कि मूर्तिपूजकों पर 
और सख्ती की जाएगी। जैसा कि आगे फरमाया (४॥5:3 ७ 54) २६६० ६३४ और उनका अफ़्सोस बढ़े 
और बेवकूफी ज्यादा साफ हो कि जिन से खैर की उम्मीद रखते थे, वह आज खुद अपने को न बचा 
सके, फिर हमारी हिफाज़त क्या कर सकते हैं? 

9॥ ५७४ ४१ 5$2(<0$ से मुराद यहा सिर्फ मूर्तियां हैं क्योंकि बात उन्हीं के पुजारियों से है, लेकिन 
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अगर 'मा” को आम रखा जाए यानी जिन फर्जी मअबूदों (उपास्यों) के आग में दाखिल होने से कोई चीज़ 

रुकावट न हो तो वह अपने पुजारियों के साथ दीजख़ का ईर्धन बनाये जाएँगे। जैसे- शयातीन व झूठे 

उपासक, मगर वह लोग नहीं जो अल्लाह के मक्बूल हैं। जैसे- हज़रत मसीह व उजैर और मलाइका 
इसलिए आगे स्पष्ट कर दिया ८55७5 ५८ 2053-5॥४5 ५7 ८६: ८5 | 


65) ७ 530५3 053 ७:3.:3 ५ 4६) ;४59 ८४3 

यानी सब उपास्थ और उपासक हमेशा दोजख़ में पड़े रहेंगे। 
| 8८84-५5 ५३ 55 3: ५.३ ६ 

यानी शिद्दते हौलनाकी और अज़ाब की सख्त तकलीफ और अपने चिल्लाने के शोर से कुछ सुनाई 
न देगा और हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से नक़्ल किया गया है कि एक वक़्त आएगा जब हर दोजखी 
को एक लोहे की सन्‍्दूक में बन्द कर के ऊपर मेखें ठोक दी जाएंगी और जहन्नम की तह में छोड़ दिये 
जाएँगे, शायद कुछ न सुन सकना उस वक्‍त का हाल हो। 


ली कुी जा कुकी (६८ ६8 बन आह 


0७४ ५:८४ 2305 4-5) ४५ ६६2 <&: ८25) ६] 

यानी एक बार पुल सिरात पर से गुजर कर फिर हमेशा दूर रहेंगे और उस पर से गुजरते हुए 
भी दोज़ख़ की तकलीफ महसूस करेंगे। 
शु।9 ७9530 ७४ <४८। ७ 3॥5६४५:० 2४५४५ 

जन्नतियों को दोजख़ से इतनी दूरी होगी कि उसकी आहट तक महसूस न करेंगे और निहायत ऐश 
व आराम के साथ हमेशा जन्नत के मजे लूटेंगे। 
85325 ४7% 59) ५५४७०४४) «4-६६८ $ ४<-०॥ ४ $-०। #€$-४ ४ 

यानी उस दिन जब सख्त घबराहट होगी अल्लाह तआला उन को रंज व गम से महफूज रखेगा। 
कुब्रों से उठने या जन्नत में दाखिल होने के वक़्त फरिश्ते उन का इस्तिकृबाल (स्वागत) करेंगे और कहेंगे 
कि जिस हमेशा की राहत का तुम से वादा किया गया था, आज उसके पूरा होने का वक्‍त आ गया है। 
8८205 ४६४४ .६८525. ४02० ३५ 2$ ७४६ ५४. ४0 2<-)| (४४ ८)॥। 3३४ ४४ 

यानी जब कियामत आएगी आसमानों की तहें लपेट दी जाएँगी, जिस तरह लिखा हुआ कागज लपेट 
कर रख दिया जाता है। 
शछुछ १७५४ ०७५ ७०७७/४ ५७,४५३ ६६८७; 

वफादार बन्दों से अल्लाह का वादा है कि उनको दुनिया व आखिरत की कामियाबी और इस ज़मीन 
और जन्नत की_ज़मीन का वारिस बनाएगा। चुनाँचे फरमाया: 
(अलू आराफ उकूअ ॥5) 5:02 240 0०८०2, 7८८०७ 2 # 705 
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लाश... 


इसी तरह फरमाया:- 
और 5४८८0५:5::८%:2590:522865-22285? (यूरः मोमिन रुकूअः 6) 
अल्लाह तआला का इर्शाद है:- 


और ###०४2४2०४४४०७००७७४८७ ०5) 5 2६557 ५००५७५५४०)४०८२४५ ८: 
(सूरः नूर रुकूआः 7) 
यह ऐसा वादा है जिस की ख़बर उस ने अपनी किताब में दी। 'लौहे महफूज' और ' उम्मुल्‌ किताब' 
में यह वादा दर्ज किया और अम्बिया (अलै०) की ज़बानी बार-बार एलान कराया। हजरत दाऊद (अलै०) 
को किताब ज़बूर (29-37) में है कि सच्चे लोग ज्षमीन के वारिस होंगे, चुनाँचे इस उम्मत में के कामिल 
वफादार और सच्चे बन्दे लम्बी मुद्दत तक जमीन के वारिस रहे। पूरब व पश्चिम में उन्होंने आसमानी 
 बादशाहत कायम को, अदल व इन्साफ के झंडे गाड़ दिये, दीने हक का डंका बजा दिया और नबी करीम 


(सल्ल०) की यह पेशीनगोई उन के हाथों से पूरी हुई। 


| ध््क रू ही कं हू #- ५ हे बाक..क हि कप न सो पक 5 कह -॥ 
है के _ [त सी बहू नी गम बनना ब १ कु छः कक श् च | ] तक 
जन पव बी (सु महू थम 8 कैब. ध्यया "जब शी कि बना “9 बकरी पे न कस ' आन 7 8. | (१ ५७४७०७)३ ६... 


और इसी किस्म की दूसरी पेशीनगोईं इमाम मेंहदी (रह०) और हज़रत मसीह (अलै०) के जमाने 
में पूरी होकर. रहेगी। 


कक. ० न जी (६0३ *« ॥ १ ध्य 
शु[9 00०४५४ ४2 ४. ५० ३3 ८) 


यानी इस किस्म की बशारत सुनकर अल्लाह तआला की बन्दगी करने वाले अपने मतलब को पहुँचते 
हैं या इस कुर्आन करीम में जो बशारत व हिदायत है, बन्दगी करने वालों के लिए काफी फायदा पहुँचाने 
वाली है। 


पा का कही. को। है रू मा हि  म बाढ़ का जी... वि 
क्र ॥ || जज -) || ५ वा ना 
श्‌9 ०20.2%०४ २०-०.१॥ <...... ५३ 


यानी आप तो सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गये हैं। अगर कोई बदबख्त इस रहमत से 
ख़ुद ही फ़ायदा न उठाए तो यह उस का कुसूर है। सूरज से रौशनी और गर्मी का नफा हर तरफ पहुंचता 
है, लेकिन कोई शख्स अपने ऊपर तमाम दरवाजे और सुराख बन्द कर ले तो यह उसकी दीवानगी होगी। 

सूरज के आम नफा में कोई शक नहीं हो सकता और यहां तो * रहमतुल॒लिल्ञालमीन' का नफा इतना 
है कि जो बदबख्त फायदा न उठाना चाहे उस को भी किसी न किसी दर्जे बिना चाहे रहमत का हिस्सा 
पहुंच जाता है। चुनाँचे दुनिया में उलूमे नुबृब्बत और तहजीब व इन्सानियत के उसूल की आम सोच से 
हर मुस्लिम व काफिर अपने-अपने हिसाब से फायदा उठाता है। 

अल्लाह तआला ने वादा फरमा लिया है कि पहली उम्मतों के मुकाबिले में इस उम्मत के काफिरों 
को आम अज़ाब से महफूज़ रखा जाएगा। रसूलुल्लाह (सलल०) के आम अख्लाक के अलावा जिन काफिरों 
| सतत क लय कस था र तह अरे ने अंधे का ते पते या आप जिहाद करते थे वह भी इन्सानियत के लिए सरासर रहमत था, क्योंकि उसके जरिये इन्सानियत 
जन्नत की हकदार बनती थी और बहुत से अन्धे जो आँखें बनवाने से भागते थे , इस सिलसिले में उन 


बी थी । 
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की आँखों में भी ईमान की रौशनी पहुँच जाती थी। एक हदीस में हैं:- 


ॉँ है ॥ री की 


| 


2520 » ७६०० ४» 3५ ४ 0) ५ न» (4४०7 >43-0.3[ (७४०४ #औ३ ८५५) 0.20 ८7.०५] ५७)... ४०४५४): 

(इब्ने कसीर) 

इन शब्दों से आप के 'रहमतुल॒लिलुआलमीन' होने का मतलब ज्यादा वुस्अत के साथ समझ में आ 
सकता है। 





शा) ०७:५४ 0%:5५85/७५० ७६) ऊ; ५६ 05 

यह रिसालत के साथ तौहीद का बयान हुआ यानी जो रहमत लेकर आप तश्रीफ लाए हैं उस का 
निचोड़ तौहीद कामिल है और यह सा साफ व स्पष्ट है जिस के कुबूल करने में आदमी को कुछ पसोपेश 
न होना चाहिए। तो कया तुम हुक्म मानने और हक के सामने गर्दन डाल देने के लिए तैयार हो? अगर 
ऐसा है तो ठीक है वरना मैं बात पहुँचा चुका, तुम अपना अन्जाम सोच लो। 
शूएे ०555५55६-2०8 662 वा: 57-८४ 05४ 550 

यानी इतनी हुज्जत के बाद भी न मानो तो मैं तुम को ख़बर कर चुका हूँ कि अब मैं तुम से बेजार 


और तुम मुझ से अलग हो। तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ और मेरा अमल मेरे साथ, हर एक का जो 
नतीजा होगा सामने आ जाएगा 


शा 9 ७५४४ ४ ४५४४ ()3-0॥ ७2545 » “4 25] 
वही हर खुली-छुपी बात को जानता है और यह भी जानता है कि किस बात का क्या बदला मिलना 
चाहिए और कब मिलना चाहिए । 


09 . ०७०) ६६६::८४६६४८ ४७५७ 

ताख़ीर, अज़ाब में मुम्किन है। तुम को जाँचना हो कि इस मुद्दत में कुछ समझ लो और शरारतों 
से बाज़ आ जाओ या केवल ढील देना हो कि एक मुद्दत तक दुनिया में फँस कर बुराई का पैमाना पूरी 
तरह भर लो। 
श॒ुछ&) . 65%#6एए*०८८-००४७४ ७०५४८ २ 

यानी जैसे हर मामले का फैसला इन्साफ के साथ करना आप्र की शान है, उसी के अनुसार मेरे 
और मेरी कौम के दर्मियान जल्दी फैसला फ्रमा,दीजिए। यानी हम फैसला चाहते हैं और काफिरों की 
खुराफात के मुकाबिले में मदद माँगते हैं। इसी तरह दुआ अम्बिया (अलै०) किया करते थेः- 

जज कफ, %४50८77 (सूरः अक्षराफ रुकूअ ) क्योंकि अपनी सदाकृत और अल्लाह 

तआला के इन्साफ पर पूरा भरोसा होता था। 














[]][707 


(भाग-22) 
सूर-ए-हज (सूरः नं.22) 


नं० | 29 
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तफ़्सीर सूरः हज 





नाम- आयत नं० (27) 88#& % 59 ८58 +05 0६-0४, ४४५ 62५ (४६॥ $ 5$8 से यह 
नाम लिया गया है। 

सूरः के नाजिल होने का ज़माना- 

इस बारे में उलमा के विचार अलग-अलग हैं कि यह सूरः मककी है या मदनी। हजरत इब्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा' का कोल है कि इन तीन आयतों के अलावा पूरी सूरः मदनी है। वह तीन 
आयतें ७४५० ७५-७ से शुरु होती हैं। कृतादा” का ख़याल है कि चार आयतें मक्की हैं, जिन की शुरुआत 
(४४४ ३०४०५ 20502 ६४53 से होती है। 

अक्सर मुफस्सिरीन का कहना है कि पूरी सूरः में मक्‍्की और मदनी आयतें मिली हुई हैं। जिन 
आयतों की शुरुआत (#७॥ [६६४ से है वह मककी हैं और जिन की शुरुआत ।&४/८20॥ ६ से है वह 
मदनी हैं। 

इस सूरः में हज की फरर्जियत, उस के अरकान व वाजिबात और दूसरे शआयर हज का बयान है 
और उस के जाहिरी और अन्दुरूनी फायदों का भी जिक्र आया है। कुर्तुबी” ने नक़्ल किया है कि यह 
सूरः उन अजीब सूरतों में से है जिन की आयतें नुजूल के एतिबार से कई तरह की हैं। कोई आयत रात 
में नाजिल हुई है तो कोई दिन में, कोई सफर में तो कोई हजर में, कोई मक्की है तो कोई मदनी, किसी 
का विषय जंग है तो किसी का सुलह, कोई नासिख़ है तो कोई मन्सूख़ और कोई मोहकम है तो कोई 
मुतशाबेह | 

पूरी सूरः को पढ़ने से मालूम होता है कि नुजूल का जमाना अलग-अलग होने के एतिबार से उस 
के विषय भी विभिन्‍न हैं। कुछ आयतों का सम्बन्ध मुश्रिकीने मक्का से है तो कुछ का मुनाफिकीन से और 
कुछ का सम्बन्ध मुसलमानों से है। 

अल्लाह तआला ने इस सूरः के शुरु में आम इन्सानों को सम्बोधित कर के फरमाया है कि तुम 
लोग अपने रब से डरते हुए जिन्दगी गुजारो, नेक अमल करो और बुराईयों से बचो, इसलिए कि कियामत 
का जल॒जला अजीम होगा और वह इतना दहशतनाक होगा कि मारे खौफ के माएँ अपने बच्चों को दूध 
पिलाना भूल जाएँगी, हामिला औरतों के हमल गिर जाएँगे और हर आदमी अपना होश खो बैठेगा और 
ऐसा मालूम होगा कि जैसे सब ने कोई बेहोश करने वाली चीज पी ली है, हालांकि ऐसी बात नहीं होगी 
बल्कि अजाबे इलाही की सख्ती के तसव्वुर से उन पर यह कैफियत तारी होगी। 


852 
जल 


रे 
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हा अजब या मम 
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है. 


री 


"45४ (28 "जी 4982 %# 0 0) 0.७४ (05) $$ ८05 +०७६५ "७3 ६/७४ 0५ 40 ५७५ ८5 (02 ७८४५० 
अनुवाद- ७५; ४४३ ७४० («५ 


(]) ऐ लोगो! अपने रब से डरो, कियामत का जलजला बड़ी भारी चीज है; (2) जिस दिन तुम उसे 
देखोगे, हर दूध पिलाने वाली, अपने दूध पीते (बच्चे) को भूल जाएगी, और जितनी हमल वालियां (गर्भवती) 
हैं सब अपना हमल डाल देंगी, और लोग तुझे नशा की हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वे नशे में न होंगे, 
बल्कि अल्लाह का अजाब है ही सख्त चीज। (3) और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अल्लाह के बारे में बिना 
इल्म के झगड़ा किया करते हैं, और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं। (4) (जबकि) उसके लिए लिखा 
जा चुका है, कि जो उससे दोस्ती रखेगा, तो उसे वह गुमराह कर के रहेगा, और उसको देजख के अजाब 
की राह दिखा देगा। (5) ऐ लोगो! अगर तुमको (दोबारा) जी उठने में कुछ शक हो तो हमने” तुमको मिट्टी 
से, फिर बूँद से, फिर खून के लोथड़े से, फिर उससे बोटी बना कर पैदा किया जिस की बनावट अधूरी भी 
और पूरी भी होती है, ताकि हम' तुम्हारे सामने (हक) जाहिर कर दें, और हम” रहिम (गर्भाशय) में जिसको 
चाहते हैं एक निश्चित समय तक ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चे की शक्ल में निकालते हैं कि तुम अपनी 
जवानी को पहुँचो; और तुम में से कोई तो पहले मर जाता है, और कोई बुढ़ापे की बदतरीन आयु तक पहुँचा 
दिया जाता है कि जानने के बाद भी वह कुछ नहीं जानता; और तुम देखते हो कि धरती सूखी पड़ी है, फिर 
जब हम” उस पर पानी बरसाते हैं, तो वह हरी भरी हो जाती है, और फूलने लगती है और हर तरह की 
सुन्दर चीजें उगाती है। (6) यह इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और यह कि “वह' मुर्दों को जिन्दा करता 
है, और यह कि उसे' हर चीज पर कुदरत (सामर्थ्य) है। (7) और यह कि वह घड़ी जरूर आनी है, इसमें 
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किसी तरह का सन्देह नहीं, और जो लोग बढ़्रों में हैं, अल्लाह उन्हें उठा खड़ा करेगा। (8 ) और इन्सानों 
में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, हालाँकि न उनके पास इल्म है, न सूझ-बूझ, 
और न कोई रौशन किताब; (9) अकड़ते हुए, ताकि लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह करें, ऐसों के 
लिए दुनिया में भी रूसवाई है, और कियामत के दिन 'हम” उसको जलती हुई आग का अज़ाब चखाएंगे। 
कि “यह तेरे ही हाथों के करतूतों का बदला है, और यह कि अल्लाह बन्दों पर जरा भी जुल्म करने वाला 
नहीं ।” ([) और इन्सानों में कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अल्लाह की इबादत किनारे पर (खड़े होकर) करते 
हैं, फिर अगर उसे कोई फायदा पहुँच गया तो उस पर जमा रहता है, और अगर उस पर कोई आजमाइश 
आ गई तो वह मुँह के बल पलट जाता है, उसने दुनिया को भी खो दिया और आखिरत को भी, यही है 
खुला हुआ घाटा; ([2) यह अल्लाह को छोड़ कर उसे पुकारते हैं, जो न उन्हें नुकुसान पहुँचा सकें और न 
नफा पहुँचा सकें, यही तो भटक कर दूर होना है। ([3) वे उन्हें पुकारते हैं जिनका नुकुसान उनके फायदे 
से ज्यादा करीब है, बहुत ही बुरा दोस्त है वह और बहुत ही बुरा साथी। 


:।2(7 हक की: 9 ६ 95:30: कै: | :2|। 
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इस आयत में जिस जल॒जले का जिक्र है वह कब होगा? इस बारे में मुफस्सिरीन की दो रायें हैं। 
पहली राय यह है कि यह जलजला कियामत के करीब एक निशानी होगी यानी कियामत से पहले दुनिया 
की जिन्दगी में होगी। इस जलजले के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा, पहाड़ कण-कण बन कर उड़ने 
लगेंगे, जमीन पर ऐसा भूचाल होगा कि कोई चीज अपनी जगह पर बाकी नहीं रहेगी, माएँ अपने बच्चों 
को भूल जाएँगी, हामिला औरतों के हमल गिर जाएँगें और बच्चे बूढ़े हो जाएँगें। यह हकीकृत में अल्लाह 
का एक अज़ाब होगा जिस में वह अपनी बद्तरीन मख्लूक को मुब्तिला करेगा। 

दूसरी राय यह है कि इस से मुराद ख़ौफ व हिरास और वह परेशानी है जो कियामत के दिन लोगों 
को कब्रों से निकलने के बाद मैदाने महशर में होगी। 

'इब्ने जरीर तब्री' ने इसी राय को तजीढ़ दी है और इस की पुष्टि में कई हदीसें पेश की है, उन 
में से एक हदीस “इमाम बुख़ारी' ने इस आयत की तफ़्सीर में रिवायत की है कि उस दिन मारे खौफ 
व दहशत के हामिला औरतों के हमल गिर जाएँगे और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। फिर आप ने “वतरन्नासा 
सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद'” पढ़ी। 

अक्सर मुफस्सिरीन ने पहली राय को तर्जीह (वरीयता) दिया है, लेकिन चूंकि बाज वह हदीसें भी 
सही हैं जिन में कियामत के होने के बाद के हालात बयान किये गये हैं और उन में बताया गया है कि 
उस दिन हामिला (2०९४थ॥) का हमल गिर जाएगा। इसलिए कुछ मुफस्सिरीन का खयाल है कि अगरचे 
इस आयत में वही जल॒जला मुराद है जो कियामत आने से पहले वाकेअ होगा, लेकिन उसी जैसे हालात 
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मैदाने महशर में भी होंगे, जब हर आदमी परेशानी में होगा और मारे रोअब व दहशत के सब की हालत 
वैसी होगी जेसी हामिला शिद्दत खौफ से अपना हमल वक्‍]त से पहले गिरा देती है। 
€छ) ४४5४4: 5: ०,४४२४४ ०० है: 4५.5५ 60 006७ ४६। 8१5 
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मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह आयते करीमा “नज़र बिन हारिस' के बारे में नाज़िल हुई थी, जो बड़ा 
झगड़ालू था और इस बात का मुन्किर था कि अल्लाह तआला मुर्दों को दोबारा जिन्दा करेगा। 
कुछ मुफ्स्सिरीन का ख़याल है कि यह आयत वलीद बिन मुगीरा” और “उत्बा बिन रबीआ' के बारे 
में नाजिल हुई थी, बहरहाल आयत चाहे जिस के बारे में भी नाजिल हुई हो लेकिन इस का मतलब आम 
है और हर उस आदमी को शामिल है जो अल्लाह तआला की कुदरत और नबी करीम (सल्ल०) की 
नुबृव्वत का इन्कार करता है और अल्लाह के लिए औलाद साबित करता है और भलाई से दूर हर शैतान 
की पैरवी करता है। 
आयत नं० (4) में अल्लाह तआला ने फ्रमा दिया कि जो शख्स भी शैतान को अपना दोस्त बनाएगा 
और उस की पैरवी करेगा, शैतान उसे हक्‌ की राह से दूर कर देगा और जहन्नम की आग तक पहुँचा देगा। 
(5) ००० ३६४४ ९० 9 १४७ ८2५ (४ ८७ ६५६ 6 ७७) ८७ ५. 3 5:/0)] («हा (5 
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कियामत के कुछ हालात बयान किये जाने के बाद अब कुफ़्फार व मुश्रिकीन के लिए मौत के बाद 
दोबारा उठाए जाने का अकीदा बयान किया जा रहा है, जिस का इन्कार ही हकीकृत में तमाम बीमारियों 
की जड़ है। इस आयत में अल्लाह तआला ने तमाम इन्सानों को सम्बोधित कर के मौत के बाद दोबारा 
जिन्दा किये जाने के अकीदे पर दो अक्ली दलीलें पेश की हैं। 

पहली दलील यह है कि उस ने सब से पहले हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया है, फिर बाकी 
इन्सान को मा और बाप की मनी से पैदा किया। 

बाप का नुत्फा (5०शथा) माँ के रहम (0४2%) में पहुँचा, उसे पहले जमा हुआ खून बना दिया, 
फिर उसे एक लोथड़ा बना दिया और वह लोथड़ा कभी तो अल्लाह की मर्जी से बच्चे की शक्ल अखितियार 
कर लेता है और कभी उस में जान नहीं पड़ती और रहम (7०00७) से बाहर हो जाता है और अल्लाह 
ऐसा इसलिए करता है ताकि इन्सान उस की कुद्रत, इल्म और अच्छी तद्‌बीर पर ईमान ले आए। उस 
के अजमत का एतिराफ करे, उस से मुहब्बत और उस की बन्दगी करे। फिर जो लोथड़ा बच्चे की शक्ल 
अख्तियार कर लेता है वह एक निश्चित मुद्दत तक रहम में रहने के बाद पैदा होता है जो बड़ा ही कमजोर 
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होता है, फिर बढ़ता जाता है यहाँ तक कि भरपूर जवान हो जाता है और कोई बच्चा बालिग होने से 
पहले ही मर जाता है, इसलिए कि हिक्मते इलाहिया का यही तकाजा होता है और कुछ लोग लम्बी उम्र 
पाते हैं यहा तक कि बुढ़ापे की आखिरी उम्र तक पहुँच जाते हैं और अक्ल व होश खो बैठते हैं। 

हजरत आदम (अलै०) का मिट्टी से और उन की औलाद का मनी (वीर्य) से पैदा किया जाना इस 
बात की दलील («शं7०॥००) है कि जिस अल्लाह तआला ने उन्हें पहली बार इस तरह पैदा किया, वह 
उन्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर है, इस में किसी शुब्हा की गुन्जाइश नहीं है। 

मौत के बाद उठाए जाने की दूसरी दलील यह है कि जमीन मुर्दा होती है और जब बारिश होती 
है तो उस में जिन्दगी आकर हरकत पैदा कर देती है और पानी के असर से मिट्टी फूल कर ऊंची हो 
जाती है, फिर उस में विभिन्‍न प्रकार के खूबसूरत पौधे उग आते हैं। मिट्टी की हैसियत माँ के पेट की 
तरह होती है और बारिश का पानी नुत्फा (वीर्य) की तरह होता है। पानी जिस तरह नुत्फा (वीर्य) मी 
के रहम (गर्भाशय) में परवरिश पाता है, उसी तरह बीज भी मिट्टी में परवरिश पाता है और कुछ दिनों 
के बाद एक जिन्दा पौधा लहलहाता हुआ ऊपर आ जाता है और फिर एक निश्चित मुद्दत के बाद जब 
खेती पक जाती है तो इन्सान उसे काट लेता है, वैसे ही जैसे इन्सान अपनी एक उम्र गुजार लेने के बाद 
रुख़सत (9०४०) हो जाता है। 
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तख्लीके इन्सानी और पौधों की पैदाइश से मुतअल्लिक जो बात बयान की गई है वह इस बात की 
दलील है कि अल्लाह हक है और वह मुर्दों को जिन्दा करता और हर चीज पर कुद्रत रखता है और 
इस बात की भी दलील है कि कियामत आएगी, इस में कोई शुब्हा नहीं और अल्लाह तआला मुर्दों को 
कृब्रों से दोबारा ज़िन्दा कर के उठाएगा, फिर उन के आमाल का उन्हें बदला देगा। 
6) ४१६ ५४६५६6.४००४ ५७५१ ५५:६७ ५ 0-&५५०७॥७: 
छ०5 3545 ७, 2) 8 9,2। ०४६ 252) ४8 ५६१४४ ४५ (58॥ $४-.0॥ 0-९८ 
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आयत नं० (3/4) में उन जाहिल गुमराहों का हाल बयान किया गया था जो खुद तो इल्म नहीं रखते, 
बल्कि दूसरे गुमराह करने वालों की पैरवी करने लगते हैं और अल्लाह तआला के बारे में झूठी और 
बे-बुनियाद बातें करते हैं। 
इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन (007र7०॥४०४) लिखते हैं कि यह आयत अबू जेहल के बारे 
में नाजिल हुई थी जो कुफ़ और घमण्ड का नमूना था और लोगों को सही रास्ते से दूर रखने की कोशिश 
करता था, लेकिन आयत का मतलब आम है और यह कुफ्र व बिदूअत के तमाम गुमराह लोगों को शामिल 
है जो अपनी इच्छापूर्ति में अल्लाह और रसूल (सल्ल०) के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिन की कोई दलील 
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नहीं मिलती और ऐसे घमण्डी होते हैं कि गर्दन अकड़ कर और लोगों की तरफ से मुँह फेर कर चलते 
हैं, जिन का मकसद अल्लाह के बन्दों को गुमराह करना होता है। 

अल्लाह तआला ने ऐसे तमाम लोगों का अन्जाम यह बताया है कि वह उन्हें दुनिया में रुस्वा करता 
है और आखिरत में जहन्नम उन का इन्तिजार कर रही है और उस दिन उन से कहा जाएगा कि यह 
जिल्लत व रुस्वाई और यह अजाब तुम्हारे हाथों की ही कमाई है। अल्लाह अपने बन्दों पर जुल्म नहीं 
करता है। 

कुछ मुफ्स्सिरीन का ख़याल है कि दोनों आयतों में एक ही किस्म के लोग मुराद हैं और बार-बार 
एक बात कहने का मतलब ऐसे लोगों की बुराई बयान करनी है, इसलिए कि दूसरी आयत में उन काफिरों 
के बारे में कहा गया है कि उन के पास अपने दावे की सच्चाई पर न कोई अमली दलील है, न अक्ली 
और न ही कुर्भने करीम की कोई आयत ही उन के कोल की ताईद (पुष्टि) करती है। 
€9 <७ रू &2ज 5555० 5६:2० 5३४ ए०७ ४ ८ ०७ ६४: 

७०५० 2:50 ४8 ४3 -$:20॥ (00 ;.+ ५९५४ ३६ 

इस आयते करीमा में उन मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है कि जो केवल दुनियावी मकसद के लिए 
मुसलमान हो गये थे। जब तक वह मकसद हासिल होते रहते थे और किसी दुःख और तकलीफ में मुब्तिला 
नहीं होते थे, दीने इस्लाम पर बाकी रहते थे और जैसे ही उन्हें कोई तकलीफ पहुँचती उन का असली 
चेहरा सामने आ जाता था और कुफ्र की तरफ लौट जाते थे और अपनी दुनिया व आखिरत दोनों ही 
बर्बाद कर लेते थे। यही इन्सान का खुला ख़सारा है, क्योंकि अगर वह लोग अपने ईमान में मुख्लिस होते 
तो आखिरत में कामियाब होते और जो दुनियावी घाटा हुआ था, अल्लाह उसे भी पूरा कर देता कि फिर 
माल व औलाद से नवाज देता। 

सहीह बुखारी” में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से इस आयत की तफ़्सीर में रिवायत 
है कि कुछ लोग मदीना आते थे (और मुसलमान होने का एलान कर देते थे) फिर अगर उन की बीवियां 
लड़के पैदा करतीं और उन के माल में बढ़ावा होता तो कहते कि यह अच्छा दीन है और अगर उन के 
यहाँ लड़के न पैदा होते और उन के माल में बढ़ोतरी न होती तो कहते कि यह बुरा दीन है। 
(0... 55#98%#&5%-5&5% ४६5८ ०५४७ ५६ 

इस आयत में उन्हीं मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है कि वह तो मुरतद (दीन से फिर जाने) 
हो जाने के बाद अल्लाह के सिवा उन मअबूदों को पुकारने लगते हैं जिन्हें अगर न पुकारें तो दुनिया में 
उन्हें वह मअबूद (उपास्य) कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं और अगर उन्हें पुकारें और उन की 
जिबादत करें तो वह आखिरत में कोई फायदा न पहुँचा सकेंगे। 
श्े ०५४०7 कफ) उप कं ७-४ 88 $#५ 
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इस में बयान किया गया है कि जिन मूर्तियों की वह पूजा करते हैं वह उन्हें फायदा तो क्या पहुचाएँगी 
बल्कि उन से नुक्सान ही की ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए कि दुनिया में उन बेजान मूर्तियों के सामने सज्दे 
कर के अपने आप को जलील करते हैं और आखिरत में सख्त अज़ाब उन का इन्तिज़ार कर रहा है। 

इन आयतों में काफिरों और मुनाफिकों के जो गुण बयान किये गये हैं वही हर दौर के काफिरों और 
मुनाफिकों में पाये जाते हैं, ऐसे लोगों का हर जमाने में यही हाल रहा है और जब तक दुनिया कायम 
है उन का यही हाल होगा। 


852 
'जडछ 
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अनुवाद- 

(4) बेशक अल्लाह उन लोगों को, जो ईमान लाए और उन्होंने भले काम किये, ऐसे बागों में दाखिल 
करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, बेशक अल्लाह जो चाहे करता है। ([5) जो व्यक्ति यह समझता 
है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस (रसूल) की हरगिज़ कोई मदद न करेगा, तो उसे चाहिए कि 
वह आसमान की ओर एक रस्सी ताने, फिर (मदद) काट दे, फिर देख ले कि क्या उसका उपाय उस चीज 
को दूर कर सकता है, जो उसे गुस्से में डाले हुए है। ((6) और इसी तरह हमने” इस (कुर्जान) को स्पष्ट 
दलीलों के रूप में उतारा है, और अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। ((7) जो लोग ईमान लाए, और 
जो यहूदी हुए, और साबिई, और ईसाई, और मजूसी, और जिन लोगों ने शिर्क किया-इन सब के बीच अल्लाह 
कियामत के दिन फैसला कर देगा; बेशक अल्लाह हर चीज को देख रहा है। क्या तुमने देखा नहीं! 
कि अल्लाह ही को सज्दः करते हैं, वे सब जो आसमानों में हैं, और जो जमीन में है, और सूरज- चाँद, 
तारे, पहाड़, वृक्ष, जानवर,। और बहुत से इन्सान ऐसे हैं जिन पर अज़ाब तय हो चुका, और जिसे अल्लाह 
अपमानित करे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ([9) यह दो फ्रीक 
(विवादी) हैं, जिन्होंने अपने “रब' के बारे में झगड़ा किया; तो जो लोग काफिर हैं, उनके लिए आग के कपड़े 
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काटे जाएँगे, उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा; इससे जो कुछ उनके पेटों में है, पिघल 
जाएगा और खालें भी। (!]) और उनके (मारने के) लिए लोहे के गुर्ज (हथौड़े) होंगे। (22) जब कभी वे 
घबरा कर उससे निकलना चाहेंगे तो उसी में लौटा दिये जाएँगे और (कहा जाएगा), “चखो दहकती आग का 
मजा ।” (23) जो लोग ईमान लाए, और भले काम किये, अल्लाह उनको ऐसे बागों में दाखिल करेगा, जिनके 
नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ उन्हें सोने के कंगनों और मोती के जेवरात पहनाए जाएँगे, और वहाँ उनका 
पहनावा रेशम का होगा; और उनको राह मिली अच्छी और पाक बातों की, और उनको तअरीफ वाले 
(अल्लाह) की राह दिखाई गयी। (25) जो लोग काफिर हैं, और रोकते हैं अल्लाह की राह से, और मस्जिदे 
हराम से, जिसको हमने” सब लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि उसमें बराबर है, वहाँ का रहने वाला और 
बाहर से आया हुआ, और जो कोई भी उसके अन्दर किसी बेदीनी का इरादा जुल्म से करेगा, हम” उसे दुःख 
देने वाला अज़ाब चखाएँगे। और जब हमने” इब्राहीम के लिए (अल्लाह के) घर को ठिकाना बनाया, 
(और कहा) कि, “मेरे साथ किसी को साझीदार न बनाइयेगा, और 'मेरे” घर को पाक रखिएगा, तवाफ करने 
वालों, और कियाम व रूकूअ और सज्दे करने वालों के लिए ।” (27) और लोगों में हज का एलान कर दीजिए 
“(लोग) आप के पास पैदल भी आएँगे, और दुबली-दुबली ऊंटनियों पर भी, जो दूर-दूर के रास्तों से पहुँची 
होंगी; ताकि अपने फायदे को देखें जो उनके लिए रखे गये, और (कुर्बानी) निश्चित दिनों में, 
मवेशी-चौपायों पर अल्लाह का नाम लें, जो (अल्लाह ने) उन्हें दिये हैं फिर उसमें से खुद भी खाओ और 
तंगदस्त मोहताजों को भी खिलाओ |” (29) फिर उन्हें चाहिए कि लोग अपना मैल-कुचैल दूर करें, और अपनी 
मन्‍नतें पूरी करें और इस कृदीम (प्राचीन) घर का तवाफ (परिक्रमा) करें। 


८ ।> ०9 : है: कि: 8-2 | <2।| 
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कुर्जन करीम अपने मशहूर तरीके के मुताबिक काफिरों और मुनाफिकों के हालात व अन्जाम बयान 
करने के बाद इस आयत में ईमान और नेक अमल वालों का जिक्र कर रहा है कि अल्लाह तआला उन्हें 
ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें जारी होंगी और वह अपनी हिक्‍्मतों के मुताबिक जो 
चाहता है करता है, अपनी फ्रमॉबरदारी करने वालों को अच्छा बदला और नाफरमानों को अजाब देता है। 
शछछि. &४5;&3 <:550:20 795 9032 8४555 ६६६६४ 
७ 83७४५ 5४५५५ 0५ (४: 
इस आयते करीमा में उन यहूद, मुश्रिकीन और मुनाफिकीन का जिक्र है जो नबी करीम (सल्ल०) 
और मुसलमानों की हर कामियाबी पर हसद करते थे और उन के सीने गुस्से से भर जाते थे। उन्हीं 
के बारे में अल्लाह तआला ने फ्रमाया कि जो दुश्मनाने दीन इस ख़याल में मुब्तिला थे कि अल्लाह तआला 
अपने दीन इस्लाम, अपने नबी (सल्ल०) और मुसलमानों की मदद नहीं करेगा, इसलिए शक व निफाक 
में पड़कर ईमान नहीं लाते थे, जैसा कि बनी असद” और “गत्फान' ने किया था। अब जबकि अल्लाह 
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की मदद अपने दीन, अपने रसूल और मुसलमानों के लिए खुल चुकी है और उस की वजह से उन का 
गुस्सा इन्तेह्ा को पहुँच चुका है तो हम उन्हें अपना गुस्सा दूर करने का एक तरीका बताते हैं कि वह 
एक रस्सी छत की लकड़ी से बाँध दें और फिर उसे अपनी गर्दन में बॉधकर पूरी ताकृत से खींचे, यहाँ 
तक कि वह रस्सी कट जाए और गला घुटकर उन की मौत हो जाए। 
फिर वह और दूसरे लोग देखें कि क्या इस से वह दूर हो गया जिस की वजह से उन का गुस्सा 
भड़क गया था? मतलब यह है कि वह अपने गुस्सा में मरते रहें, अल्लाह अपने दीन व नबी की मदद 
करता रहेगा, यहाँ तक कि वह अपने दीन को तमाम दीनों पर गालिब (प्रभावी) कर देगा। 
अल्लाह तआला ने सूरः मोमिन आयत नं० (5) में फरमाया हैः- 
७४४४ /४४:४35 90 92 ७३४४८०४४ ६.८ 5:08] 
“यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनिया की जिन्दगी में भी करेंगे 
और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे” । 


अं कर यी कल की लाल, | हा | दून; तृ 4! | । कर ४] +१४ हि 
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कुर्जन करीम की तअरीफ बयान की जा रही है कि यह अरबी जबान की तमाम खूबियों को अपने 
दामन में समेटे हुए है। इस की आयतें अपने मकासिद पर इन्तेहाई दर्ज दलालत करती हैं और अल्लाह 
तआला जिस के लिए हिदायत चाहता है उसे इन आयाते कुर्जनिया में गौर व फिक्र की तौफीक्‌ देता है 
ताकि हक को पहचानें और उसे कुबूल करें। 
0 55587 +द02% 56,58५ 5४8 ४५८ &0॥& 
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नबी करीम (सल्ल०) के जमाने में हक व बातिल के दर्मियान जो जंग जारी थी और ईमान वालों 
के खिलाफ जो लोग खड़े थे, उसी जंग और उन्हीं गलत लोगों का जिक्र किया गया है और उन्हें धमकी 
दी गई है कि कियामत के दिन अल्लाह तआला उन्हें उन की उस बातिल परस्ती का बदला चुकाएगा, 
इसलिए कि अल्लाह तआला अपने बन्दों से पूरी तरह वाकिफ है बल्कि उन के दिलों के भेदों की ख़बर 
रखता है। 

«४ से मुराद वह लोग हैं जो सितारों की पूजा करते थे और “मजूस” से मुराद वह लोग हैं जो 
आग की अिबादत करते थे, रौशनी और अंधेरों के दो अलग-अलग उपास्य होने के कायल थे। 

कुछ का खयाल है कि मजूस सूरज व चाँद की पूजा करते थे। एक तीसरा कोल यह है कि उन्होंने 
यहूदियत व नसरानियत दोनों से कुछ बातें ले ली थीं और “मुश्रिकीन” से मुराद खासतौर पर कुफ्फारे 
अरब हैं, जो मूर्तियों की अबादत करते थे। 
00७) 5 580 ६2890 $ ७६ ४६ ५ ८४४५-७० ४॥ ४ #/| 


शाह | कुन्मतों कब 
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इस में अल्लाह तआला की बड़ाई बयान की जा रही है कि आसमान में जितने फरिश्ते रहते हैं 
और जमीन में जितने जिन्‍न और चीौपाये पाये जाते हैं, सभी अल्लाह के लिए हैं। इसी तरह सूरज व 
चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाये और बहुत से इन्सान अपने ख़ालिक व मालिक के सामने सज्दः किये 
हुए हैं। उस का हुक्म मानने से इन्कार नहीं करते हैं, लेकिन इन्सानों में बहुत से ऐसे भी हैं जो उस 
के सामने सज्द: नहीं करते हैं, इसलिए उन के हक में अजाब लिख दिया गया है और यह लोग भी अगरचे 
अल्लाह की बन्दगी के लिए अपना सर नहीं झुकाते, लेकिन उस कानूने कुद्रत (एण०|9७) के तो 
यह भी फ्रमॉबरदार हैं। सेहत व बीमारी, मालदारी व मोहताजी और जिन्दगी व मौत का कानून उन पर 
भी लागू होता है और अल्लाह की मर्जी के सामने उन की एक नहीं चलती है। 


नाता मूड 


४१ ४-४ ५५६ 5 ७३४४ <४#४ ४7४ 808 % 3 ४-४४ ५००४ ५९५ 
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आयत नं० (7) में जिन मोमिनों और काफिरों के बारे में कहा गया है कि अल्लाह तआला उन 
के दर्मियान कियामत के दिन फैसला कर देगा, उन्हीं को इस आयते करीमा में दो फरीक (पक्ष) के नाम 
से जिक्र किया गया है। एक फ्रीक (पक्ष) मुसलमान है और दूसरा फरीक (पक्ष) पिछले पाँचों काफिर 
जमाअतों को मिलाकर है। दोनों फ्रीक (पक्ष) दुनिया में अपने रब और उस के दीन व शरीअत के बारे 
में झगड़ते रहे और हर फ्रीक्‌ (पक्ष) ने दावा किया कि वह हक पर है। 

जब कियामत आएगी तो अल्लाह तआला उन के दर्मियान फैसला कर देगा कि कोन हक पर है और 
कोन बातिल पर। फिर काफिर जमाअतों को जहन्नम में दाखिल कर देगा, जहाँ उन्हें आग के कपड़े 
पहनाए जाएँगे और उनके सरों पर गर्म पानी उंडेला जाएगा, जिस की गर्मी से उन के पेट की अन्तड़िया 
गोश्त और चर्बियाँ पिघल कर बाहर निकल जाएँगी और उन के जिस्म के चमड़े भी कट-कट कर अलग 
हो जाएँगे और जहन्नम में उन के लिए लोहे के कोड़े होंगे जिन से उन्हें मारा जाएगा और ग़म व तकलीफ 
से बेचेन होकर जब भी निकलना चाहेंगे तो जहन्नम वाले फ्रिश्ते उन्हें मार-मार कर दोबारा लौटा देंगे 
और एक लम्हे के लिए भी उन्हें निकलने नहीं देंगे और कहेंगे कि तुम आग के अजाब का मजा चखते रहो। 

हजरत कैस बिन उबादह (रजि०) कहते हैं कि हज़रत अली (रजि०) ने फ्रमाया, “कियामत के दिन 
सब से पहले मैं रब के सामने दो जानू बैठ कर अपना मकसद पेश करुँगा। हजरत कैस कहते हैं कि 
यह आयत उन लोगों के सिलसिले में उतरी जो बद्र के दिन मुकाबिले के लिए निकले थे यानी मुसलमानों 
की तरफ से हजरत अली (रजि०) हज़रत हम्जह (रज़ि०) हज़रत उबेदह (रजि०) और (काफिरों की तरफ 
से) शैबा बिन रबीआ और वलीद बिन उत्बा।” (बुख़ारी) 
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जो लोग दुनिया में ईमान वाले होंगे और उन्होंने नेक अमल किया होगा, उन्हें अल्लाह तआला उस 
दिन ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें जारी होंगी और जन्नत में उन्हें सोने और मोती 
के कंगन पहनाए जाएँगे, जो रेशमी लिबास पहने होंगे और आपस में एक दूसरे से अच्छी बातें करेंगे, 
एक दूसरे को सलाम करेंगे और जन्नत जैसी नेअमत के हासिल करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते 
रहेंगे। 
७9 4७ ४ ध् की 02:95: % 0२८४६ ८:450% &0॥ 6 
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मस्जिदे हराम में अिबादत से रोकना 


मक्का मुकर्रमा में जब रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने तौहीद की दअवत देना शुरु की, उस वक़्त मक्का 
वाले चूंकि मुश्रिक थे इसलिए पूरी तरह दुश्मनी पर तुल गये, खुद भी ईमान नहीं लाते थे और दूसरों 
को भी ईमान लाने से रोकते थे और मस्जिदे हराम के चूंकि वही मुतवल्ली (संरक्षक) थे, इसलिए 
मुसलमानों को मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ने से रोकते थे। 

उन की दुश्मनी का यह सिलसिला बराबर जारी रहा यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) और आप 
के सहाबा (रजि०) वहाँ से हिजरत फ्रमा गये, चन्द साल मदीना मुनव्वरह में कृयाम के बाद 6 हि० में 
रसूलुल्लाह (सलल०) अपने सहाबा के साथ उमरह के लिए तश्रीफ ले गये तो मक्का वालों ने आप को 
शहर में जाने से रोक दिया और बहुत हुज्जत की। फिर आखिर में दस शर्तों पर सुलह हो गई, लेकिन 
इस के बावजूद उस वक्‍त उमरह नहीं करने दिया। 

'साहिबे रूहुलु मआनी” ने लिखा है कि यह आयत अबू सुफ़्यान बिन हर्ब और उस के साथियों के 
बारे में नाजिल हुई जिन्होंने आप को मकामे हुदैबिया में रोक दिया था, उमरह नहीं करने दिया और सुलह 
की शर्तों में एक शर्त यह लगाई कि अगले साल उमरह के लिए आएँ। 

मस्जिदे हराम के विषय में बयान करते हुए इर्शाद फ्रमाया:- 

20059) <&> 5 242 (०७ ४: < कि हम ने उस को तमाम इन्सानों के लिए मुक॒रर किया 
है। इस में सब बराबर हैं वहां का रहने वाला भी और बाहर से आने वाला भी | 

उल॒मा ने फ्रमाया कि मस्जिदे हराम से पूरा मक्का मुकर्रमा मुराद है क्योंकि जब बाहर से आने 
वाले आएँगे तो जरूर उन्हें रात गुजारने, सोने और खाने-पीने के लिए किसी जगह की जरूरत होगी। 

इस से मालूम हुआ कि मक्का वालों के लिए यह जायज नहीं कि बाहर से आने वालों को मक्का 
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मुकर्रमा या मस्जिदे हराम में आने से रोकें। आमतौर से इस पर मक्का मुकर्रमा के रहने वाले अमल 
करते रहे हैं, जो लोग मस्जिदे हराम से रोकेंगे अज़ाब के हकदार होंगे। रही यह बात कि मक्का मुकर्रमा 
की जमीन को बेचना और उस के घरों को किराये पर देना जायज है या नहीं? 


हज के मौसम में किराया वसूलना- 


हजरत इमाम अबू हनीफा (रह०) से नक़्ल किया गया है कि हज के मौसम में मक्का मुकर्रमा के 
घर किराये पर देना मकरुह है और हज़रत इमाम यूसुफ और हज़रत इमाम मुहम्मद (रह०) से भी ऐसा 
ही नक़्ल किया गया है और चूंकि हुरमत की कोई दलील नहीं, इसलिए इन हज़रात ने कराहत को 
अख्तियार किया है। यह 
उन लोगों के लिए हैं 
जिन के निजी घर होते 
हैं वह उन घरों को पैसा 
कमाने का जरिया बना लेते 
हैं और हुज्जाज-ए-किराम 
से बहुत ज्यादा किराया 
लेते हैं। उस किराये की 
वजह से बहुत से लोग 
हज करने की हिम्मत| 
भी नहीं करते क्योंकि 
मक्का मुकरंमा तक ] 
आने जाने का किराया होने के साथ-साथ एक बड़ी रकम किराये के लिए भी हो, तब कोई शख्स हज 
का इरादा करे। 

बहुत से लोग मक्का मुकर्रमा में रहते ही इसलिए हैं कि मालिकों से बिल्डिंगे सस्ते किराये पर ले 
लें और फिर उन बिल्डिंगों में हुजजाज को ठहरा कर बहुत ज़्यादा पैसा कमाएँ, हुज्जाज की खिद्मत के 
बजाय इस पर नजरें लगी रहती हैं कि कब हाजी आएँ और कब उन से भारी रकमें वसूल हों, जाहिर 
है कि यह तरीका पसन्दीदा नहीं है। 

“हजरत इमाम साहब” ने फरमाया है कि हज के मौसम के अलावा दूसरे दिनों में मक्का के घरों 
को किराये पर देना जायज है यानी इस में कराहत नहीं है। अब रही यह बात कि मक्का की सरजमीन 
को बेचना जायज है या नहीं। इमाम अबू हनीफा (रह०) से इस बारे में दो कोल हैं और दूसरे लोगों के 
नज़्दीक बिला कराहत मक्का मुअज्जमी की जमीन बेचना जायज है। 

आखिर में फ्रमाया:- 
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(और जो शख्स इस में जुल्म के साथ कोई बेदीनी का काम करने का इरादा करेगा तो हम उसे 
दर्दनाक अज़ाब चखा देंगे।॥ 

इस में उन लोगों के लिए तम्बीह है जो हरम में जुल्म व ज़्यादती का काम करें। जुल्म से क्या 
मुराद है? 

इस के बारे में बाज हजरात ने फरमाया कि शिक और गुनाह करना इस में सब दाखिल है। इमाम 
अबू दाऊद (रह०) ने रसूलुल्लाह (सल्ल०) का इर्शाद नकल किया है कि 483७४ ७,०४ _# ०७८८४॥ ७८० 
यानी हरम में गलले का एहतिकार (जमाखोरी) करना (जरुरत होते हुए फ्रोख्त न करना) यह भी इल्हाद 
की बात है। 


गुनाह के इरादे पर पकड़- 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि०) ने फरमाया कि 3,४०७ से मालूम होता है कि मक्का 
मुकर्रमा में रहते हुए गुनाह का इरादा करना भी मुवाखिजा का जरिया है, अगरचे अमल न करे। जबकि 
दूसरे शहरों में अमल करने पर मुवाखिजा होता है। 

हजरत इब्ने मसऊद (रजि०) से आयत का एक मतलब यह नकल किया गया है कि कोई शख्स 
दुनिया में कहीं पर भी हो, वहाँ रहते हुए हरम मक्का में गुनाह करने का इरादा करेगा तो उस इरादे 
पर भी अल्लाह तआला उसे अज़ाब चखा देगा। (दुर्रे मन्सूर भाग 4/ 35) 

हजरत मुजाहिद ताबई फ्रमाते थे कि मक्का मुकर्रमा में जिस तरह नेकियों का सवाब बढ़कर बहुत 
ज्यादा मिलता है उसी तरह एक गुनाह कई गुना बढ़ा कर लिख दिया जाता है। हजरत मुजाहिद ने बयान 
किया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर” का एक घर €ुदूदे हरम” में और एक घर 'हिल” में था। जब 
नमाज पढ़ते तो हरम वाले घर में पढ़ते थे और बच्चों को डांटते डपटते तो हिल वाले घर में इस के 
बारे में सवाल किया गया तो फरमाया कि हम आपस में यह मुजाकिरह किया करते थे कि हरम में (किसी 
को डांटने के लिए) ४॥, ,५०॥,»४ भी इल्हिद है। (दुर्रे मन्सूर पेज 352 भाग 4) 
हरम में गुनाह- 

यह जो फरमाया कि जो शख्स 'मस्जिदे हराम” में यानी मक्का मुकर्रमा” में कोई गुनाह का काम 
करेगा तो हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएँगे। इस से दुनिया और आखिरत दोनों जगह में सजा देना मुराद 
है। अगर किसी को दुनिया में सजा न मिली तो आखिरत में मिल जाएगी। 'अस्हाबे फील” को जो दुनिया 
में सजा मिली वह तो मशहूर ही है, उन की बर्बादी के लिए अल्लाह तआला ने परिन्दों को भेजा जो अपने 
साथ कंकरिया लिये हुए थे, उन्होंने ऐसी कंकरिया डालीं कि सारा लश्कर हाथियों समेत वहीं (४५ ०४०० 
खाये हुए भूसे का ढ़ेर बन गया। यह तो दुनिया में हुआ और आखिरत में जो अज़ाब होगा वह इस के 
अलावा है। 

'तफ़्सीर दुर्रे मन्सूर” में हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) से नकल किया गया है कि तबअ'” (एक शख्स 
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का नाम है) ने कअबः शरीफ पर हमलाआवर होने का इरादा किया था। कराउल नईम (एक जगह का 
नाम है) में पहुँचा तो अल्लाह तआला ने बहुत सख्त हवा भेज दी जिस की वजह से खड़ा होना और 
बेठना सब दूभर हो गया, जब यह हुआ तो 'तबअ'” ने अपने दो आलिमों को बुलाया (जो उस के साथ 
सफर में थे) और उन से दर्याफ़्त किया कि यह मुसीबत हम पर क्यों आई? उन्होंने कहा कि अगर हमारी 
जान बख्शी जाए तो हम बताएँ। इस पर उस ने कहा कि तुम बेखौफ रहो। 

इस के बाद उन दोनों ने बताया कि चूंकि तू एक ऐसे घर पर हमला करने के लिए जा रहा है जिस 
की हिफाजत अल्लाह तआला खुद फ्रमाता है, इसलिए यह मुसीबत नाजिल हुई है। इस पर तबअ ने 
कहा कि फिर मैं क्या करु? दोनों आलिमों ने बताया कि तू सिले हुए कपड़े उतार दे और दो चादरें पहन 
कर “८ ०७॥०४:. कहता हुआ दाखिल हो, फिर तवाफु कर और वहाँ किसी को अपनी जगह से मत 
हटा। 'तबअ' ने कहा कि अगर मैं यह सब कुछ कर लूँ तो क्या यह हवा चली जाएगी? उन दोनों ने 
कहा कि हाँ, ऐसा करने से हवा ख़त्म हो जाएगी। चुनाँचे उस ने चादरें पहनीं और “तल्बिया” पढ़ा तो 
आधी ख़त्म हो गई। (दुर्रे मन्सूर भाग 4 पेज नं० 352) 
869 ##3 5७ ७:08 65 ५५:४१ ४ ५०० ७४:४५४५ ४४६३॥ 
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इन आयात में कअबः शरीफ की तअमीर (निर्माण) और लोगों को हज की दअवत देने और मिना 
के दिनों में जानवरों 








एहराम से निकलने 
के लिए सर मूंडने, 
नजरें पूरी करने और 
तवाफ-ए-जियारत 5 


-[2 


आदम (अलै०) 
कअब:ः शरीफ 
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तअमीर किया। फिर जब तूफाने नूह की वजह से उस की दीवारें ढ़ा गईं और इमारत की दीवारें नज़र 
न आईं तो हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपने बेटे इस्माईल (अलै०) को साथ लेकर कअबः शरीफ की 
बुनियादें उठाई और कअबः बनाया, चूंकि जगह मालूम न थी इसलिए अल्लाह तआला की तरफ से उन 
को निश्चित कर के उस की जगह बता दी गई जिस का जिक्र सूरः हज की आयते करीमा 
53) ८६४ 2५४५ ४६३६ में जिक्र फरमाया है। 

जब अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम (अलै०) को हुक्म दिया कि बैतुल्लाह बनाएँ तो उन्हें उसकी 
जगह मालूम करने की जरूरत पड़ी, लिहाजा अल्लाह तआला ने हवा भेज दी जो खूब तेज चली और 
उस ने पुरानी बुनियादों को जाहिर कर दिया। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने अपने बेटे हजरत इस्माईल (अलै०) से फरमाया कि बेशक मुझे अल्लाह 
तआला ने एक काम का हुक्म दिया है, उन्होंने अर्ज किया कि आप अपने रब के हुक्म की फ्रमॉबरदारी 
कीजिए | 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने फ्रमाया तुम मेरी मदद करना, अर्ज किया कि मैं आप की मदद करूुंगा। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) ने एक ऊँचे टीले की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि बेशक अल्लाह 
तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाँऊ। इस के बाद दोनों ने बैतुल्लाह की बुनियादें उठाना 
शुरु की। 

हजरत इस्माईल (अलै०) पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम (अलै०) तअमीर करते जाते थे। यहां 
तक कि जब दीवारें ऊंची हो गईं तो यह पत्थर ले आए जिसे मकामे इब्राहीम कहा जाता है। यह जीना 
(सीढ़ी) का काम देता था, जिस पर खड़े होकर तअमीर करते जाते थे। 

सूर: हज में फरमाया ,४८॥ 5752, 504 &# 505८ 48६ और सूरः बकरः में हजरत 
इब्राहीम व इस्माईल (अलै०) दोनों के बारे में फरमाया हैः- 

89% :2॥ 5६०३ (7५७८-०३ 2४४80 50752 ७3 .95%| 3 50.0६ 
और हम ने इब्राहीम और इस्माईल की तरफ हुक्म भेजा कि मेरे घर को तवाफ्‌ करने वालों के 
लिए और वहाँ के रहने वालों के लिए और रुकूअ और सज्दः करने वालों के लिए पाक रखो। 

इस में 'कअबः शरीफ” को पाक रखने का हुक्म है और 'कअबः शरीफ” के साथ 'मस्जिदे हराम' 
के पाक रखने का भी हुक्म हो गया, क्योंकि तवाफ और नमाज की अदाएगी इसी में होती है, पाक करने 
में सब कुछ दाखिल है अन्दुरुनी नापाकी, शिर्क व कुफ्र, बुत परस्ती, गन्दी बातें, झूठ, फ्रेब और बद्अमली 
से पाक रखें और जाहिरी नापाकी से भी पाक व साफ रखें, कूड़ा से बद्‌बूदार चीजों से महफूज रखें। 

“तवाफ' एक ऐसी जिबादत है जो केवल मस्जिदे हराम ही में हो सकती है क्योंकि यह कअबः शरीफ 
के चारों तरफ होता है। सूरः बकरः में जो शब्द ..६९५॥ आया है उस के बारे में हज़रत सओद बिन 
जुबेर का कोल है कि इस से मक्का मुकर्रमा के रहने वाले मुराद हैं और हजरत अता ने फरमाया कि 
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इस से वह लोग मुराद हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं और मस्जिदे हराम में कियाम कर लेते हैं और 
हजरत इब्ने अब्बास (रजि०) ने फूरमाया कि हम जब भी मस्जिदे हराम में बैठ गये तो आकिफीन में 
शुमार हो गये और इस में वह लोग भी दाखिल हैं जो मस्जिदे हराम में एतिकाफ करें क्‍योंकि शब्द उकूफ 
उन पर भी साबित होता है। 

दोनों सूरतों में जो »३८॥ £४४॥ फरमाया है, इस से नमाज पढ़ने वाले मुराद हैं। सूरः हज में 
&५. 5 से भी नमाजी मुराद हैं। इस तरह नमाज के तीनों अमली अरकान कियाम, रुकूअ और सज्द: 
का जिक्र आ गया। 

बाज हजरात ने ६६,,5॥ से मुकीमीन मुराद लिए हैं। बहरहाल मस्जिदे हराम का एहतिमाम और 
तौलियत (संरक्षता) संभालने वालों पर लाजिम है कि कअबः शरीफ को और मस्जिदे हराम को पाक-साफ्‌ 
रखें और तवाफ करने वालों और नमाज पढ़ने वालों को हर वक़्त मस्जिदे हराम में दाखिल होने दें और 
नमाज व तवाफ में मश्गूल होने और एतिकाफ करने से मना न करें। 

अल्हम्दु लिल्लाह, फृतेह मक्का के दिन से आज तक इस पर अमल हो रहा है और मस्जिदे हराम 
के दरवाजे बराबर रात-दिन खुले रहते हैं। जिस वक्त फूर्ज नमाज खड़ी होती है उस वक्‍त तो तवाफ करने 
वाले नमाज में शरीक हो जाते हैं और उस के अलावा हर वक्‍त तवाफ होता रहता है। 
869 ७४875 ५७ &88,2५ 0५००४१५५४६ ६2५ ०४७ ऊ॥६ 

फिर फ्रमाया ॥६., ४$; 6५ (४४) $ ८४६ जब हज़रत इब्राहीम (अलै०) ने अपने बेटे हज़रत 
इस्माईल (अलै०) को साथ लेकर कअबः शरीफ की तअमीर पूरी कर ली तो अल्लाह तआला ने उन्हें 
हुक्म दिया कि लोगों में हज का एलान कर दें, यानी पुकार कर कह दे कि हज के लिए लोग आएँ। हजरत 
इब्राहीम (अलै०) ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब! मैं लोगों में इस बात का कैसे एलान करूँ, हालांकि मेरी 
आवाज सारी दुनिया तक नहीं पहुँच सकती। 

अल्लाह तआला ने फरमाया कि तुम पुकारो, आवाज का पहुँचाना हमारे जिम्मे है। चुनांचे 'सफा' 
पहाड़ी पर और एक कूोल के मुताबिक 'जबल अबूकैस” पर खड़े होकर उन्होंने यूँ आवाज दीः- 

७ १२-4५ ५५५ ५०३| ५4 0५३० (3 (+०-+| | 43| | 

(ऐ लोगों! यकीन जानो तुम्हारे रब ने एक घर बनाया है, लिहाजा तुम उस का हज करो) उन के 
इस एलान को अल्लाह तआला ने हर जगह पहुँचा दिया और हर वह शख्स जिस की तकदीर में हज 
करना था उसे हजरत इब्राहीम (अलै०) की आवाज सुनवा दी, यहाँ तक कि जो लोग अभी पैदा नहीं हुए 
थे और अपनी माँओं के पेटों में और बापों की पीठों में थे, अल्लाह तआला ने उन सब को हज़रत 
इब्राहीम (अलै०) की आवाज पहुँचा दी। 

और जिस-जिस के लिए कियामत तक हज करना मुकृद्दर था, उन सब ने उसी वक़्त 4(३| ७३॥॥ ४५ 
पढ़ लिया। 
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हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से इसी तरह नकल किया गया है। पहले के लोगों को तो 
समझ में नहीं आता था कि एक शख्स की आवाज एक वक्त में पूरी दुनिया में कैसे पहुँचे होगी? लेकिन 
अब तो स्पष्ट हो गया है कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। एक शख्स एशिया में बोलता है तो उसी 
वक़्त उस की आवाज “आस्ट्रेलिया” में सुनी जाती है और “आस्ट्रेलिया” में बोलता है तो “इण्डिया” वाले 
घरों में बैठे-बैठे सुन लेते हैं। 

अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम (अलै०) से वादा फ्रमाया था कि जब तुम हज की दअवत दे 
दोगे तो तुम्हारी इस दअवत पर आवाज सुनने वाले पैदल चल कर और ऊंटों पर सफर कर के दूर-दूर 
रास्तों से हज के लिए चले आएँगे। 

इस विषय को ३५ 05-.)5$$2. ४$ ६ में बयान फरमाया है। ; से दुबली ऊंटनियी मुराद 
हैं। अरब के लोग तेज रफ़्तारी की वजह से घोड़ों और ऊंटों को कम खिलाते थे क्योंकि मोटे होंगे तो 
बोझल होने की वजह से चल न सकेंगे, ऐसे जानवरों को 'ज़ामिर” कहा जाता था। 

हजरत इब्राहीम (अलै०) जब अपने घरवालों को मक्का मुकर्रमा की जमीन में आबाद किया था, 
उस वक़्त यह दुआ भी की थी ७६7७5 %, ४6259 |-<७ 

अल्लाह तआला ने उन की आवाज भी पहुँचा दी और उन की दुआ भी कुबूल फ्रमाई। उस वकषत 
से लेकर आज तक करोड़ों इन्सान हज व उमरह कर चुके हैं। हर मुसलमान के दिल में यह तमन्ना 
रहती है कि कअबः शरीफ को देखे, इसीलिए उस का तवाफ्‌ करने के लिए दूर-दूर से विभिन्‍न रास्तों से 
तरह-तरह की सवारियों से मक्का मुकर्रमा पहुँचते और हज व उमरह करते हैं, इस में बहुत से दीनी 
व दुनियवी फायदे हैं। मक्का के रहने वालों को बाहर के आने वालों से तरह-तरह के फायदे हासिल होते 
हैं और आने वाले भी दीनी व दुनियवी फायदे हासिल करते हैं। 
6) ८१०४१ 2:४०3 ४6.5 ५) २०४०४ 2 5 0॥:2॥/5005 4६3७४ ४४६४८ 

७7; 22३४ $ ५५ ५6५ 
इस की कुछ तफ़्सील सूरः माइदा की आयते करीमा:- 
"90॥5 8800 27० 548 .»६॥ 55:05) ८(7॥ ६55) 5) (&< की तफ्सीर में बयान हो चुका है। 
9७१ 28374 ७०६ २४५४ 26 3. &॥/ ७:२४ 

(और ताकि मुक्ररह दिनों में इस नेअमत पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दी हैं यानी 
चौपाये) पहले यह कि अय्याम मअलूमात का क्‍या मतलब है? दूसरे यह कि अल्लाह का नाम जिक्र करने 
का क्‍या मतलब है? यह कि ६३७४०॥ ३५-८७ क्या है? चौथे यह कि जानवर किस मौके पर जब्ह किये जाएँ? 

५०४०४ .2र्डा (मुकर्रह अय्याम) का क्‍या मतलब हैं? इस के बारे में कुछ हजरात ने फ्रमाया है 
कि अशरह जिलूहिज्ज (यानी जिल॒ृहिज्ज के दस दिन) मुराद हैं। उन दिनों में अल्लाह तआला का खूब 
जिक्र करें। हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हजरत रसूल-ए-करीम (सल्ल०) 


६ (2 
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ने इर्शाद फरमाया कि ईदुल अज़्हा (बकरओद) के दस दिन में जितने दूसरे नेक अमल अल्लाह को मह॒बूब 
हैं उस से बढ़ कर किसी जमाने में महबूब नहीं (यानी यह दिन फजीलत में दूसरे दिनों से बढ़े हुए हैं|) 

सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह” भी उन दिनों को जिबादत 
से अफ्जल नहीं है? आप ने इर्शाद फरमाया, 'जिहाद फी सबीलिल्लाह' भी उन अय्याम के आमाल से 
अफ़्ज़ल नहीं सिवाय यह कि कोई शख्स अपनी जान व माल लेकर निकले और उन में से कुछ भी वापस 
लेकर न लौटे। (मिश्कातुलू मसाबीह पेज नं० 28 बुखारी) 

अल्लाह तआला की नेअमतें तो बहुत सी हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए | लेकिन चूंकि 
होती है, खरीदारी होती है, खिलाया पिलाया जाता है, सही सालिम जब्ह करने के लिए जानवरों को तैयार 
किया जाता है |-इसलिए फ्रमाया कि मुक्ररह दिनों में इस नेअमत पर अल्लाह का जिक्र करें जो उन्हें 
अल्लाह तआला ने चौपायों की शक्ल में अता फ्रमाए हैं, उन में दीनी फायदे भी हैं जो अल्लाह तआला 
की रज़ा हासिल करने के लिए उस के पास पेश किये जाते हैं, जिस में दुनियावी फायदे भी हैं, उन का 
गोश्त भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं और सवार भी होते 

बाज हजरात ने अय्याम मअलूमात से आखिर के दिन यानी दस, ग्यारह, बारह जिलूहिज्ज के माने 
लिए हैं। इन तीन दिनों में पूरी दुनिया में कुर्बानियाँ की जाती हैं जो साहिबे निसाब पर वाजिब होती है 
और 'मिना” में भी जानवर जब्ह किये जाते हैं, वहाँ हज की कुर्बानियां भी होती हैं और बहुत से लोग 
अलग से कुर्बानिया भी करते हैं, जो मालिके निसाब होने की वजह से फर्ज होती हैं। मिना के दिनों में 
यूँ भी कसरत से अल्लाह तआला का जिक्र करना चाहिए। 

सूरः बकरः में फरमाया -“+४८८४५४४० ५.०५ 

“और चन्द दिनों में अल्लाह का जिक्र करो” | 

इस से 'मिना' के दिनों में जिक्र करना मतलब है। हजरत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि नबी करीमु (सल्ल०) ने इर्शाद फ्रमाया कि 'जमरात' को कंकरिया मारना और 'सफा” व 'मरवह' 
की सभी करना अल्लाह का ज़िक्र कायम करने के लिए किया गया है। (रवाहुलू तिर्मिजी) 

हज सरांपा जिक्र है, तल्बिया- जिक्र है, तवाफ जिक्र है, अरफात में जिक्र है, मुजदल्फा में जिक्र है। 
अय्याम मिना में जिक्र है रमी करते वक्‍त जिक्र है, कुर्बानी करते वकषत जिक्र है। 

मुआलिमुल तन्‍जील” भाग । पेज 78 में लिखा है कि हज़रत उमर' और 'अब्दुल्लाह बिन उमर 
रजियल्लाहु अन्हुमा” 'मिना” में तक्बीर कहते थे और मजलिस में भी और बिस्तर पर भी और रास्तों 
में भी। सहीह मुस्लिम पेज नं० ॥/360 में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने फरमाया कि:- 
बज 5०३०० > 3 50५०० ७/८ ४००५ ५५०७-८२ 
उन दिनों में रोज़: न रखो क्योंकि यह खाने-पीने ओर अल्लाह का जिक्र करने के दिन हैं। 
.203%॥ (चार पैर पर चलने वाले जानवर) इन से वह जानवर मुराद हैं जो हज के दिनों 
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में मिना में और पूरी दुनिया में कुर्बानी की अदाएगी के लिए जब्ह किये जाते हैं। हर जानवर और हर 
चौपाए की कुर्बानी जायज नहीं होती, उस के लिए ऊंट, ऊँटनी, गाय, बैल, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, 
भेड़ ही हैं और चूंकि भैंस भी गाय की तरह है इसलिए उस की भी कुर्बानी दुरुस्त है। इन जानवरों की 
उम्रें भी मुकरर हैं और यह बात भी लाजिम है कि जानवर के जिस्म में ऐब न हो। 

नाक, कान, हाथ, पैर ठीक हों। अलृबत्ता थोड़ा सा कोई नुक्स हो तो उस के जब्ह करने की 
गुन्जाइश है। ऊंट और ऊंटनी की कुर्बानी के लिए चाहे हज की कुर्बानी हो, चाहे कोई साहिबे निसाब अपने 
वतन में कुर्बानी करना चाहे तो पाँच साल का ऊंट या ऊँटनी होना लाजिम है। गाय, बैल, भैंस दो साल 
का होना और बकरा, बकरी, भेड़, भेड़ा और दुम्बा में एक साल की उम्र होना शर्त है। गाय और बेल, 
भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी में सात हिस्से हो सकते हैं। 

हज में जो जानवर जब्ह किये जाते हैं, कुर्भनन मजीद में उस का नाम (हदी) रखा है। जिस शख्स 
ने तमत्तुअ' या 'क्रान” किया हो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। 

यह कुर्बानी दस ग्यारह बारह जिल॒ृहिज्ज को किसी दिन कर दी जाए। बारहवीं तारीख का सूरज 
छिपने के बाद जब्ह किया तो एक कुर्बानी मजीद वाजिब होगी जिसे “दम जिनायत'” कहते हैं। क्िरान और 
“'तमत्तोअ' की हदी जब्ह करने वाले के लिए यह भी जरूरी है कि इस से पहले हलक (सर मुंडाना) या 
कृसर (थोड़े बाल कटवाना) न करे, उस की खिलाफवर्जी करने से दम जिनायत वाजिब होगा, जिस ने 
हज्जे इफ्राद” किया हो उस के लिए हदी का जानवर जब्ह करना मुस्तह॒ब है। 

७४४७) 75 ५०४ $ (५ ३8५ 
“सो उन में से खाओ और मुसीबतज़दह मोहताज को खिलाओ”। 

हज में जो कुर्बानिया की जाती हैं उन में एक तमत्तुअ' और 'किरान' की कुर्बानी है। दूसरे दम 
'जिनायात” है, तीसरे दम एहसार”' है और चौथे नफ़्ली कुर्बानी है। 

इन में से जो दम जिनायात और दम एहसार है उस में से सिर्फ फुक्रा और मसाकीन ही खा सकते 
हैं, न कुर्बानी वाला खुद खा सकता है, न अपने घरवालों को खिला सकता है और न किसी साहिबे निसाब 
को इस में से देना जायज है और जरूरी नहीं कि यह गोश्त हरम में ही दिया जाए। अलृबत्ता हरम के 
फुकीरों को देना अफ़्जल है। 
कुर्बानी का गोश्त- 

'तमत्तुअ” और 'िरान” की कुर्बानी और हज की नफ्ली कुर्बानी से खुद खाना, घर वालों को 
खिलाना, दोस्त अहबाब को देना यह सब न सिर्फ यह कि जायज है बल्कि मुस्तहब है। यही हुक्म उस 
कुर्बानी का है जो साहिबे निसाब सारी दुनिया में करते हैं। 

जिस (हदी) कुर्बानी के जानवर का गोश्त मालिक को खाना जायज है उस में से एक तिहाई गोश्त 
फुकीरों को देना मुस्तहब है। अहकामे हज में किसी वाजिब के छूट जाने या बाज वाजिबात में 
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आगे-पीछे करने की वजह से जो कुर्बानी वाजिब होती है उसे दम जिनायत” कहा जाता है। 
जो शख्स हज या उमरह का एहराम बाँध कर रवाना हो गया, फिर किसी ने आगे बढ़ने से रोक 
दिया या किसी दुश्मन ने न जाने दिया या ऐसा सख्त मरीज हो गया कि सफूर के काबिल न रहा उस 
को एहसार कहा जाता है। अगर ऐसा वाकिआ पेश आ जाए तो हुदूद हरम में सही सालिम एक साल 
बकरा या बकरी जब्ह कर के एहराम से निकल जाए उसे “दम एहसार' कहते हैं। अगरचे मजबूरी की 
वजह से दम देकर एहराम से निकल जाएगा, लेकिन हज या उमरह की कृज़ा फिर भी वाजिब रहेगी। 
तफ़्सीली मसायल ख़ाकसार के हज की किताब में देखे जा सकते हैं। 


क् कपल त 
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फिर अपने मैल कुचेल को दूर करें। दस तारीख की सुबह मुजदल्फा से मिना आते हैं और उस 
रोज मिना में कुर्बानियां की जाती हैं। जिस शख्स ने केवल हज्जे इफ्राद' किया हो, वह मुजदल्फा से आकर 
पहले जमर-ए-डक्बा की रमी करे, फिर हलक कराए यानी सर मुंडवाए और अगर हज में कुर्बानी भी 
करनी हो (जो उस के लिए मुस्तहब) तो अफ़्जल यह है कि रमी करने के बाद पहले कुर्बानी करे, फिर 
हलक्‌ कराए और जिस शख्स ने “तमत्तुअ' या 'क्रान' किया हो वह मिना में पहले 'जमरह उक्बा” की 
रमि करे, फिर कुर्बानी करे, उस के बाद हलक्‌ करने के बाद नाखून वगैरह काटे। इसी को फरमाया कि 
फिर अपने मैल कुचेल को दूर कर लें, बालों को काटने से भी एहराम से निकल जाता है, लेकिन हलक 
(मुंडाना) करना अफ़्जल है और औरत के लिए कसर ही है क्योंकि उन को सर मुंडाना मना है। 

हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह (सलल०) ने हलक (मुँडाना) करवाने वालों के लिए तीन बार और 
कुसर करने वालों के लिए एक बार रहमत की दुआ दी, पूरे सर का हलक या कुसर किया जाए। अगर 
सर न मुंडाए और सर यानी बाल कटाने को अख्तियार करे तो उस में भी पूरे सर के बालों को काट 
दे और यह काट देना उस वक्‍त मोअतबर होगा, जबकि बाल बड़े-बड़े हों और पूरे सर के या कम से 
कम चौथाई सर के बाल काटे जाएँ। अगर इतने बड़े बाल न हों जो एक उँगली की लम्बाई के बराबर 
कट सकें तो फिर हलक ही बेहतर होगा। हज के एहराम से निकलने वाले के लिए अफ़्ज़ल है कि मिना' 
में हलक या 'कसर' करे। अगरचे हुदूद हरम में किसी जगह भी हलक या कसर करना दुरुस्त है और 
यह भी समझ लेना चाहिए कि कुछ कसर मूंड देना और कुछ छोड़ देना मना है। 

+23/: 958 (और अपनी नजरों को पूरी करें) इस में नजरें पूरी करने का हुक्म फ्रमाया है। 
जिस जिबादत की नज़र मान ली जाए उस का पूरा करना वाजिब हो जाता है। नमाज की, रोजे की, हज 
की, उमरह की, सदकः करने की, कुर्बानी की, जो भी नज़र मान ले उसे पूरी करे। 

सूरः ४5४४४) में अबरार यानी नेक बन्दों की जो तअरीफ फरमाई है उस में यह भी है कि 

॥५६.५ 85 086 ४४ ८७७३३ ४४0 ८४४ 
“वह नजरों को पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस दिन की सख्ती आम होगी”। 
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जो लोग हज को जाते हैं उन में से बाज का तो हज वही होता है जो हज की नज़र कर के वाजिब 
कर लिया था और कुछ लोग उमरा करने की नजरें मान लेते हैं। कुछ लोग मिना में या मक्का में कुर्बानी 
करने की नज़र मानते हैं, इसलिए अहकामे हज में नज़र पूरी करने का भी हुक्म फ्रमा दिया। 

अंडर अं ५४४ 

(और बैत अतीक का तवाफ करें) “बैत अतीकृ” कअबः शरीफ के नामों में से एक नाम है। 
कअबः पर कोई ग़ालिब (प्रभावी) नहीं हो सकता- 

'सुनन तिर्मिजी' में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि०) ने हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का 
इर्शाद नकल किया है कि अल्लाह तआला ने कअबः शरीफ का नाम अतीक॒' यानी “आजाद” इसलिए रखा 
है कि उसे बड़े-बड़े सरकशों से महफूज फ्रमाया है। कोई जाबिर और जालिम उस पर ग़ालिब नहीं आ 
सकता। यह हृदीस मरफूअ है। 
हज के फ्रायज- 

“हजरत इब्ने अब्बास' (रजि०) और हजरत मुजाहिद” से भी ऐसा ही नक़्ल किया गया है। हज 
में तीन फ्रायज हैं। 

]- पहले हज का एहराम बाँधना। 

2- दूसरे हज का एहराम बॉधकर जिलूहिज्ज की नवीं तारीख को जवाल के बाद से लेकर सुबह सादिक 
से पहले-पहले किसी भी तरह अरफात में मौजूद होना, जिसे “उकूफ अरफ़ात” कहा जाता है। 

3- तीसरे वकूफ अरफ़ात के बाद तवाफ करना। जिसे- 'तवाफ इफाज़ा” जिसे 'तवाफ जियारह” “तवाफ 
रुक्‍न! और तवाफ फर्ज” भी कहा जाता है। 

मुफस्सिरीन ने फ्रमाया है कि इस आयत में तवाफु-ए-जियारत अदा करने का हुक्म है क्योंकि मैल 
कुचेल दूर करने का हुक्म देने के बाद तवाफ करने का हुक्म दिया गया है। यह तवाफ ततीब मस्नून के 
मुताबिक दसवीं जिलृहिज्ज को जमरह उक्बा की रमी और फिर कुर्बानी फिर हलक के बाद करना चाहिए । 

रसूलुल्लाह (सल्ल०) ने ऐसा ही किया था, लेकिन अगर कोई शख्स मुजदल्फा से सीधा मक्का चला 
जाए और पहले तवाफे जियारत कर ले, फिर मिना में आकर रमी और जब्ह और हलक करे तो यह 
भी जायज है यानी इस से कोई दम वाजिब नहीं होता, अगरचे अफ़्जलियत के खिलाफ है। 

यह “तवाफ” दस ग्यारह बारह जिलृहिज्ज तीनों तारीखों में से किसी भी तारीख की रात में या दिन 
में अदा कर लिया जाए। अगर किसी ऐसी मजबूरी की बिना पर बारह तारीख का सूरज गुरूब होने के 
बाद किया जो मजबूरी शरअन मोअतबर हो तो दम वाजिब होगा, लेकिन अदा हो जाएगा। 

“तवाफ जियारत' छूटने या छोड़ने से उस का कोई भी बदल या दम देने से अदा नहीं हो सकता। 
हा, अगर कोई शख्स उकूफ अरफात के बाद मर गया और मरने से पहले उस ने वसीयत कर दी कि 
मेरा हज पूरा कर दिया जाए तो तवाफ-ए-जियारत के बदले पूरा एक बुद्ना” यानी एक सही सालिम ऊंट 
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या एक सही सालिम गाय जब्ह कर के मिस्कीनों को दे दें। 

हज में एक तवाफ मस्नून है और वह तवाफ कुदूम' है। जो मीकात के बाहर से आने वालों के 
लिए सुन्नत है और एक तवाफ वाजिब है वह तवाफ विदाअ' है, जो तवाफ जियारत करने के बाद मक्का 
से रवानगी के वक़्त किया जाता है। यह तवाफ उन लोगों पर वाजिब है जो हरम और हिल से बाहर 
रहते हैं। इन तवाफों के अलावा जितने चाहें नफ़्ली तवाफ करें, अलबत्ता अगर किसी ने तवाफ की नज़र 
मान ली थी तो नज़र पूरा करना वाजिब हो जाएगा, हर तवाफ में सात ही चक्कर हैं, हर चक्कर हज़े 
अस्वद से शुरु करे और उसी पर ख़त्म करे। 
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40 रू. 


60 
30 
40 
30 
60 
60 
60 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
40 
0 





मआनी कुर्भानुलू करीम (लफ़्ज़ी तर्तीब के एतिबार से रवँ उर्दू तर्जुमः) 
आखिरी रसूल कहाँ, कब और कौन? 


52. गैर मुस्लिमों से तअल्लुकात और मजहबी आज़ादी 


3.06 
54. 
०००६ म 
56. 
5प. 
58. 
59, 


इस्लाम में जिज्या, खिराज और ज़िम्मियों के अख्तियारात 
कुर्जन के मिसाली नमूने और लाजवाल मोअजिज़ा 

कुरआन में इन्सान का मकाम और उस का अअला मकसद 
आमाल को बातिल करने वाली चीज़ें और नियत की अहमियत 
इस्लामी कानूने विरासत और मीरास की तक़्सीम 

उम्मते मुहम्मदिया की इज्जत का मेअयार और बनी इस्राईल 
कायनात के अजायबात और इन्सान का अल्लाह से तअल्लुक्‌ 


60 गैर मुस्लिमों से दोस्ती या दुश्मनी (एतिराज के तनाजुर में) 


6. 
62. 
63. 
64. 
65. 


इस्लाम के खिलाफ इल्जामात और उस की दअवत का असर 

इस्लाम में गैर मुस्लिमों के हुकूक 

हिन्दू धर्म, फिकें तन्‍्जीमें और इदारों का तआरूफ 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) का जिक्र और मूर्तिपूजा की मुमानियत वेदों की दुनिया में। 
बौद्ध धर्म और इस्लाम 


(शा 
य्र्थ 
€् 
़ां 


40 


3 (20 (2 (४ ने नै मैं मी गौ, मी मै. मीन 
६ 0 ४ छ (जे ७ जे जे अज जज ६ 


५, - 
्ज 
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60. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
/5५ 
76. 
प7. 
76. 
79. 
60. 
6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
90. 
9]. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
986. 
99. 


कलिमा-ए-तय्यबः की हृकीकृत और उस के तकाज़े 

गैर मुस्लिमों में तरीक-ए-दअवत उस्लूबे अंबिया की रोशनी में 

अल्लाह तआला का तआरुफ्‌ और कलिम-ए-शहादत के फूज़ायल 
कियामत तक के फिल्नें (रसूलुल्लाह (सत्त० की पेशीनगोई की रोशनी में) 

तलाक्‌ का इस्लामी तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रोशनी में) 

अल्लाह की तरफ से रिज़्क की तक्सीम और कमजोर तब्के की किफालत 
कुरआन के मुताबिक दौलत का इस्तेमाल 

जकात और मसारिफे जकात (कुर्आान व सुन्नत की रोशनी में) 

रसलुल्लाह (सल्ल०) की सीरत (मुस्तनद कुतुबे सीरत की रोश्नी में) 

रसूलुल्लाह (सलल०) की सीरत के अनमोल मोती (सवाल व जवाब की रोशनी में) 
रसूलुल्लाह (सलल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) की सुन्नतें 
जन्नत के हालात और जन्नत की नेअमतों का जिक्र 

कुफ्र व शिर्क की हृकीकृत (कुर्आन व सुन्नत की रोश्नी में) 

कुफ्र शिर्क और फिस्क्‌ का जिक्र और सहाबा से मुतअल्लिक अकीदा 
कुर्जन के मुताबिक दअवत और इस्लामी जिहाद (कुर्आान व हृदीस की रोश्नी में) 
जबरदस्ती इस्लाम कुबूल करवाने की मुमानिअ॒त 

दाढ़ी की अहमियत (शरीअत की रोशनी में) 

मदारिसे इस्लामिया के निसाब का तारीखी जायजा 

रोजः, तरावीह, सदूकृ: और एतिकाफ के एहकाम व मसायल 

हज और उमरा का मुकम्मल तरीका (शरीअत की रोशनी में) 

मुसाफिर और सफुर के मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

काग़जी नोट और बैअ की हकीकृत 

इस्लामी क्विज (सवाल व जवाब की रोशनी में) 

तफ़्सीर का बुनियादी मअखज 

हिन्दुस्तान में कुर्आान के तर्जुमे की शुरुआत और चन्द तफासीर का तआरुफ 
इस्लाम में तिजारत का तरीका (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

इस्लामी मआशियात का तकाबुली जायजा 

इस्लाम का ज़रई निज़ाम 

दौलत की पैदाईश और अतियाते कुदरत 

मुसलमानों के फिकें और उनके अकायद 

इस्लाम में औरत का मकाम 

तअहुदे इज्दिवाज और इस्लाम (मज़ाहिब आलिम की रौशनी में) 

हराम, हलाल और मुबाह चीज़ें 

हजरत मुहम्मद (सल्ल०) की सिफात (अह्लादीस की रौशनी में) 


]00. जहन्नम के हालात और जहन्नमी (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
0. मुस्तनद मस्नून दुआएँ 


5 33 2 53333 &<+#>» 
बः ककानदड इक फक -इ2ःक-क कक 
» 


(9 
ध्ज 


00 
60 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
30 
30 

420 
30 
40 
40 
60 
50 
60 
30 
30 
60 
20 
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402. 
03. 
404. 
405. 
06. 
407. 
06. 
09. 
0. 
॥. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 
[॥7. 
486. 
9. 
420. 
424. 
22. 
423. 
24. 
425. 
426. 
27. 
26. 
29. 
430. 
3]. 
32. 
33. 
434. 
35. 
36. 
3 /० 


इस्लाम की दअवत का असर इन्सानी दुनिया पर 

कुर्भनी आयात और इस्लामी मुआशरा 

आमाल सालिहा (भाग-) 

आमाल सालिहा (भाग-2) 

अल्लाह तआला का तआरुफ और कलिम-ए-शहादत के फृज़ायल 
रसूलुल्लाह (सल्ल०) की करीमाना अख़्लाक और आप (सल्ल०) की सीरत 
आखिरत का अकीदा (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

इख्लास की फृजीलत (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

दअवत की जिम्मेदारी (कुरआन व हृदीस की रौशनी में) 

ईदैन व कुर्बानी के मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

ख़ातिमुन्नबीईन (कुर्आन व हदीस की रौशनी में) 

जिन्‍नात और शैतान का जिक्र (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नबियों की जीवनी (कुर्आन व हृदीस की रौशनी में) 

ईमानियात, अकायद और नजर से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
इल्म से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

तहारत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

हिफाजते कुर्आन से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

नमाज व जमाअत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अऔदैन व जुमअ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

तरावीह व एतिकाफृ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

सफूर और सदक्‌-ए-फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

हिबा व जहेज से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

वक़फ से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

मस्जिद से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

तिजारत की मुख्तलिफ्‌ किस्मों से मुतअल्लिक मसायल/कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 

अजान व इकामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

तर्बियत, रज़ाअत व अकीका से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
ज॒कात से मुतअल्लिक मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 

हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

इमामत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 

क्रित से मुतअल्लिक मसायल (कुर्जान व सुन्नत की रौशनी में) 

सज्द-ए-तिलावत से मुतअल्लिक मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 





मूल्य 

50 रू. 
30 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
400 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
90 रू. 
450 रू. 
60 रू. 
400 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
60 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
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नाम मूल्य 
38. इस्लामी पर्दा (कुरान व सुन्नत की रौशनी में) 80 रू. 
39. मीरास से मुतअल्लिक मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 40 रू. 
40. मुहर्रम की हकीकृत और आशूरा के वाकिआत 25 रू. 
4. हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और जजीरे अरब 50 रू. 
42. गैर अरबी रस्मुलखत (फॉन्ट) में कुर्आमान की इशाअत 2 रू. 
(मुफस्सिरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवी की अरबी पुस्तकें 

43. मन्जतुल मराह फी जौइल इस्लाम वल्अद्यान वलृहजारात अलूमुख्तलह 60 रू. 
44. अलू इन्सान फी जोइल कुर्आान वलू सुन्नह 40 रू. 
45. ग़ज्व-ए-हुनैन व तायफ फी जौविलू कुर्आन वलू सुन्नह 20 रू. 
46. अस्बाब तह॒बतुल्‌ अअमाल वलू हमियतुल्‌ निया फी जौइल कुर्भान वलू सुन्नह 20 रू. 
47. अल फितन अल्‌ वाकिअआः इला कियामः अल साअह फी जौइल अह्ादीस अल शरीफा ]00 रू. 
48. अल नबी अल्‌ ख़ातिम मन, मता, वआईन फी जौइल कुतुब अलू हिन्दूसिया वसी वल्‌ दियानात 450 रू. 
49. अल्हिन्दूसिया मुबादिओहा व अकूाइदोहा, मुनज्जिमातुहा व अहदाफुहा 40 रू. 
50. अहमयतुलू दअवह वलू तब्लीग फी जोइल कुर्ान वलू सुन्नह ]00 रू. 
5. जिक्र मुहम्मदिन (सल्ल०) फिलू वेद 80 रू. 
52. नब्जह अन सिफातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80 रू. 





53. मुहम्मद दी लास्ट प्रोफेट अन्डर दी शेड ऑफ वेद, उपनिषद ऐण्ड पुराण 40 रू. 
]54. मुहम्मद (सल्ल०) एण्ड स्टेटस आफ वरशिप 30 रू. 
]55. बेसिक टीचिंग आफ इस्लाम 80 रू. 
56. दी स्वॉड आफ इस्लाम 40 रू. 
57. अजान, ए कालिंग फार हियूमेनिटी 40 रू. 
58. इस्लाम? ]0 रू. 


(फ्स्सेरे कुरआन) मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारूकी साहब नदवीं की अनुवाद की हुई पुस्तकें 





59. मुन्तखब अहादीस (लेखक- हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ कान्थलवी रह०) 60 रू. 
60. कादियानियत नुबूवते मुहम्मदी के खिलाफ बगावत (लेखक- इमामे हरम अब्दुल्लाह बिन अस्सुबय्यि)| 40 रू. 
6. दारे अरकृम का एहसान इन्सानी दुनिया पर (लेखक-हज॒रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी रह०) 30 रू. 


62. मानवता आज भी उसी चौखट की मुहताज है (लेखक- मौलाना मुहम्मद हसनी रह०) 30 रू. 
]63. रमजान का तोहफा (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 
64. यक्‍्सां सिविल कोड और महिलाओं के अधिकार (लेखक- मौलाना मुहम्मद राबेअ हसनी नदवी) 20 रू. 


65. मालिक व मख्लूक्‌ श्रेष्ठ कौन? (विचारक- मुहम्मद मुस्तफा कादरी) (तस्हीढ़ व तर्तीब- मु० मुहम्मद सरवर फाख्की). 30 रू. 
]66. यतीमों की किफालत (लेखक-मुहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी) 30 रू. 
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67. दो मआशरती मसॉयल उर्दू 80 रू. 
68. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द शशुम) हिन्दी 500 रू. 
69. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हफ़्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
70. तफ़्सीर फारुकी (जिल्द हश्तुम) थ््र्थ् 500 रू. 
7. तारीखुलू इस्लाम उर्दू 500 रू. 
72. कृससुल्‌ अम्बिया 227: 27 500 रू. 
473. मजमुआ अहादीस (कुर्न व सुन्नत की रौशनी में) 4 4 200 रू. 
]74. दुआ के आदाब ((कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) थ््र्थ् 20 रू. 
]75. इस्लाम के अदालती फैसले (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
!76. सीरत सहाबा 4्र्थ् 200 रू. 
]77. कुर्बानी से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 27382 500 रू. 
]78. तहारत से मुतअल्लिक्‌ मसॉयल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
79. इल्म से मुतअल्लिक मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
80. ईमानियात, अकायद और नज़र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में)” »2 50 रू. 
8. ईदैन व जुमअः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
82. मदारिस से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 30 रू. 
83. हिबा व जहेज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍्तत की रौशनी में) 4८ 30 रू. 
84. सूद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 4 30 रू. 
85. सफूर और सदूक॒ः फित्र से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) %््थ् 30 रू. 
86. तलाक व इद्दत और नफ़्का से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्‍तत की रौशनी में). ४/ ५2 40 रू. 
]87. नमाज़ व जमाअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्‍्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
88. निकाह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 40 रू. 
89. ज॒कात से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) थ्र्थ् 50 रू. 
]90. हज से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) । 40 रू. 
9. इमामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 50 रू. 
92. क्राअत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 4्र्थ् 40 रू. 
93. तिजारत की मुख्तलिफ किस्मों से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) »/ ५» 50 रू. 
94. वसीयत व मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
]95. अजान व इकामत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 4 50 रू. 
96. तर्बियत, रजाअत व अकीका से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्‍्तत की रौशनी में). »/ 2 40 रू. 
97. अलामात कियामत (कुरआन व सुन्नत की रौशनी में) 4््र्थ् 80 रू. 
98. सज्दः से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 4 40 रू. 
99, वक़फ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) २७% 40 रू. 


200. मस्जिद से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 2४% 40 रू. 


नाम 


204. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
206. 
209. 
240. 
2]. 
225 
243. 
24. 
2. 3« 
26. 
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इल्म व उल्मा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
तक्लीद व इज्तिहादी की शरई हैसियत (कुर्आन व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
सज्दः सहू से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

बिदूअत की नहूसत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्ान व सुन्नत की रौशनी में) 
किरायेदारी से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
कारोबार में शिकंत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मीरास से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

सुननत व नवाफिल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
इस्लाह मुआशरह से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 
औरतों के मख्सूस मसायल (कुर्मन व सुन्नत की रौशनी में) 

इन्सानी अअजा से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 
मय्यत से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 
रमजान,रोजः और तरावीह़ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्‍्नत की रौशनी में) 
एतिकाफ्‌ से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आान व सुन्नत की रौशनी में) 

जमीन से मुतअल्लिकू मसायल (कुर्मान व सुन्नत की रौशनी में) 

रवय्यतुल हिलाल से मुतअल्लिक्‌ मसायल (कुर्आन व सुन्नत की रौशनी में) 


भाषा 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
८4 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


/ 
१24 
27 


मूल्य 
40 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
50 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
40 रू. 
60 रू. 
30 रू. 
50 रू. 
30 रू. 
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अन्तिम नसन्देष्टा 


८७ ९७ 








<3> 


“वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध, तौरेत, इन्जील, 
पारसी, अरब कवि, भारतीय कवि, विशेष रूप 
से तुलसीदास जी, कबीरदास जी की वाणियों 
सहित गुरू नानक जी की वाणियां तथा 
इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और पवित्र कुन की 
दृष्टि में, हजरत मुहम्मद (सलल्‍ल०)।” 


589 


ड्स्लाम धर्म 


क्या है 








इसमें भाग एक से नौ तक इस्लाम, काफिर का मतलब, इस्लामी अकीदे, शिर्क, 
कुफ्र, निफाकु, इरतिदाद, जादू, टोना, झाड़ फूँक, बिदुअत, रिसालत, आखिरत, 
जन्नत, जहन्नम, नजासत का तफ़्सील और नमाज़ का मुकम्मल सुन्नत तरीका 
बताने के बाद रोजः, जकात और हज का तफ़्सील से जिक्र है, जो एक तरह से 
इस्लामी इन्साक्लिपीडिया है। 





मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी 


मकतबः पयामे अम्न, 


नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ, (यू०पी०) 
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ड्स्लाम धर्म 
तलवाए थे पफ्हेल्ा या सशदाचाए से 


(५ 





प्रस्तुत पुस्तक में इस्लाम की परिभाषा, काफिर का अर्थ, इस्लाम पर लगाये गये 
आरोप, कुर्जान के अनुसार इस्लाम के प्रचार का तरीका, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के 
समय में इस्लाम के फैलने का माध्यम, अरब में इस्लाम के फैलने का कारण, यमन 


में, नजरान में, बहरैन में, उमान में और हिन्दुस्तान में फैलने के माध्यमों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के युद्ध के पूर्व की दशा का 
वर्णन करने के बाद विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचारों को स्पष्ट किया गया है। 





मुफ्ती मुहम्मद सरवर फारुकी नदवी (आचार्य) 


प्रकाशक 
जमीअत पयामे अम्न, टेगोर मार्ग, डालीगंज, लखनऊ-२० 
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रसूलुल्लाह*>का हुलिया मुबारक 
आप की सुन्नतें 


इसमें हुजूर (सल्ल०) का हुलिया मुबारक और आप (सल्ल०) के न पीने, सोने, 

जागने कपड़ा पहनने, कंघा करने, तेल लगाने, नाखून काटने, इस्तिंजा करने, जूता पहनने, 
अंगूठी पहनने, मस्जिद और घर में दाखिल होने, बाज़ार जाने, गुफ़्तगू करने, वुजू, गुस्ल, 
अज़ान, नमाज़, दुआ, रमजान, ईदैन, सफुर, सलाम, निकाह, मय्यित और उससे मुतअल्लिक्‌ | 

| सुन्‍नतों से लेकर आप (सल्ल०) के अखलाक व आदात का तफ़्सील से जिक्र है। 


नि मुहम्मद सरवर फारुको नदवी 


अ्रकाशक- 


मकतबः पयामे अम्न 


नदवा रोड, डालीगंज, लखनऊ,२० (यू०पी०) इण्डिया 
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